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वर्ष १४ मई १६५६ ग्रक १ 
दो इगला गीत 


गीत गीत 
रीदमाव ठाकुर तजरुरा इस्लाम 

पायस्त की घतधोर सिशा में है तेरा प्रभित्तार, दृप्त भीषण सरिता में 

है मेरे प्राणो से प्रिय तुम कहा चल दिए श्राज । रहा डूबता-उत्तराता में सारा जीवन, प्राण, 
है अ्धीर, प्रम्थर मिराद सन, तुम्हारी इस भीषण गहरी सरिता में 
तहीं भीद सयनों में क्षणभर बाध तुम्हारा क्या दृठा, तो, डूबा मेरा रंम-बप्तेरा, 
ताथ । खोल दो द्वार व्यग तत, इस प्रबाध जल की तर पर उतराता घर मेरा बेर, 
मेरे मम बिछे हैं पथ पर । प्रब तो सब कुछ हार, जनम भर उत्तरामा हे प्राण, 

यही चाह हुर बार हमारी, ऐसा ही हो साज, तुम्हारी इस भीषण गहरी सरिता में । 

है मेरे प्राणी से प्रिय तुम कहा चल दिए भ्राज । दूट गए जी घर, बन सबते फिर से, किर्सू दठा मत कैसे 
बाहर कुछ पड़ता न॑ दिख्लाई, एक बार खोकर पा सकता अपना मधुर रतत भत ऊसे ! 
तेरी राह नही भिल प्राई प्रौर श्वार में श्रगर कही थो भाए। सिलेगा कहां प्राण, 
क्षिस्ती दूर के तवीन्‍्पार में, पुप्हारी इस भीषण गहुरी सरिता में 
गहन वन्य के भ्रत्ध शिविर में री सरिता को धार | काठती हो जन तुप्त मसा-भरा किनारा, 
कण-कण किसी व्याप्त निशि धन से श्रौर तोडती हो जब तुम सन को बना उसे बेसहारा ! 
पार हुए तुम एक बार में ! एक बाए यवि 2१४ यय्रा सन जुड ते सकेगा, जुड़ ने सकेगा 

तेरे थित्रा प्रध्रा ही संब रहा हमारा काज | इस भीषण गहरी सरिता में ! 

हैं मेरे प्राणों से प्रिय तुम कहा चल दिए भ्राज | प्रमुवावक , चारुचन्द्र प्राजृर्ल 


हपॉन्तरकार ' सिंड्ार्थ भारतो' 


मेरे हाथ तहीं कांपेगे 


श्रीकात्त वर्मा 


पहु सच है। प्रनवरत्त यश्नणा की कीलो में, 

हुक कर ये कमजोर हुए है, 

पर थे हाथ नहीं फार्पेंगे । 

तुमने मेरे हाथों पर विश्वास किया है । 
उख्ड-उछ्् कर बार-आार फीलो से 

भेरे इत हाथों ते 

जब भी जो कुछ लिखा; तुम्हारा ताम खिला हैं । 


पढ़ी, 

ने जाने कितने पेंडो क्री पीडो पर 

दो विश्यास भरें हाथों की क्षमता का इतिहास लिखा हे 
मेरे हाथो में मेरे वे क्षाब्द अभी भी महक रहें हैं । 
मंब भी मेरे हाथ 

फद की इस कुठा से शुकत हुए हैं, 

ग्रपते सोए बच्चे की कोरी स्लेंट पर 

गौरव को कुछ परिभाषाएं लिख श्राए है । 
सुनो, 

ध्यज्न से सुनो, 

प्रधेरे में मेरे मे हाथ किसे भपभपा रहे है ! 
गागा कर क्षोरिया किसे ये सुल्ा रहे हैं ” 

हैं ये ही थे हाथ 

कील भें ठफे हुए जो 

सूर्पोदिष को बुला रहे है । 

मेरे दइत हुथो में 

मेरे बच्चे का वह नींद भरा विश्वास 

हमेशा धडक रहा है । 

यह सच है, अमवरत यत्रणा को कोलो में 


ठुक कर ये कम्तजोर हुए है, 

पर ये हाथ नही कापेंगे । 

तुमने इनको हाथो में ले लेकर प्रपते 

जानें कितने युगो रचा हे । 

इस पर, किसी श्रधेरे में घुस्थम धर इनको 
ध्रतत फ्लो का सहुनज्ील व्यक्तित्व वियां है । 
किसी भेज पर गपचुप पडी हुई कौडी से 

फुछ मुर्गा ठड्े हाथो को 

कोन हाथ ढाहस की भुठठी में भर-भर कर जिला रहे है 
भर नहीं कोई 

क्रेजल तुम पहिचानोंगी । हक 
ग्रधकार के स्फे-सफ पर, लिख दो किसने 
दिन की बातें 

श्रौर नहीं कोई 

केवल तुम पहिचानोंगी । 

किसने सोई हुई नत्तो में, हाक दिया 

जीवत के रथ को, 

भ्रौर नहीं कोई 

केवल तुम पंहिधानोगी । 

किसने विन को उठा गाह्चन्सा, बजा विया 
बच्चों के प्रथम प्रथम प्रमुभव में 

क्रौर सही कोई 

केबल तुम पहिचानोगी । 

मेरे हाथो सें जैसे भिन्‍्सार हमेशा महक रहा हे । 
तुमने इसको हाथो में ले लेकर अपने 

जाने कितने युगों रचा है । 


गीत-तर 
शाभूनाथ पिह 
भ्राश्नो ! सृना करती है । तील महलो की सोनकेसी जलपरियों फ् 
भुपर श्रा कर बेठो डरो नहीं, भामस्त्रण-गीत सुनो | 
और गाशो ! भ्रावस्त के उपयन का बोध-बृक्ष नही हु, तथ की रेती पर 
में पांच प्रात्त वाला ग्रीक-तर हु नवी-तीर का तद हू | तहूरों के पंव-घिह्ने 


एक भ्राख नभ के तारे गिनती, श्राही तो 
एक भ्राख्त चिमती के धुएं से 


इस खुली 8थेली पर 


भुरक्षानों के क्षरे पते 
चमप्तम पारते सीपी के टुकड़े 


(जो बिल्कुल खाली है) घोधें भौर सवेत ख्ोपडिया 
एक श्राज़् धरती से रप्त लेती, धोसला बाप्रो) इत सब की 
एक प्रात चत्वन-वर्तों की मेरे कर्पे पर, भाभे पर बैठों, ग्रितो ' '''. 'ग्रितो''''*'ई 
गंन्भ पीती है गोले पक्ष फडफड़ाओों । प्रौर फिर सहसा पंख खोल 
एक्र झाष बढ़ीं की तात धारा भें बहती दूर, मील सेधरो के पार 
मरण-सैला का कस ये गोल-गोल पालों वाली तातें श्रली जाशों [| * 


मशियारों की दोीज़ देखों | 


सर्गान्त 


भगषबतारण उपाध्याप 


क्[वए की क़तियों में भी श्स्य कवियों की ही भाति सग का ग्रतत 
प्रसयत होता हैं। जब प्रतिवात्न दृद्य समाप्त हो जाता है तब 

संग अपने प्राप बन्द हो जाता हे | यही स्थिति उनके नाटकों के ग्रको की हे। 
परन्तु एक विशेष स्थिति ऐसी भी हे जब परिस्थिति की भ्रनिवायता के 
कारण उच्हें प्रपता तर्गविशेष पढाक्षेप द्वारा समाप्त करना पडता हे । स्थिति 
कुछ ऐसी हो जाती हे कि उसके बाद ग्रबेस्‍्ध था कथा का अकस, कमर से कम 
उस सर्ग या भ्रक में, शम सम्भव नहीं ही पाता । 

यदि कुआ का प्रसार नित्य रूप से वर्णन फी भ्रपेक्षा करता हे 
तब बड़े सक्षेप में कवि पगली ध्थित्ति को बता कर श्रागे का सर्ग शुरू 
करता है । म्रभिज्ञान शाकुतल' के पायवे भ्रक में जब राजा शकुतला 
के प्षाय श़त्रिवचनीय व्यवहार कर उप्ते तिकात बेता हे तब उस सितात॑ 
करण स्थिति फो सँभालने के लिये कवि एक भ्राकस्सिक प्रपाथिव घदता 
फा उल्लेख करता है “« 

उत्क्षिप्येना ज्योतिरक जगाम-- 

धहसा एक ज्योति झाफादा से उतरी कर बाकुलता को उठाकर उड़ गई । 
वस्तुत पत्ली-त्याग की परिस्थिति इतनी कठिन थी कि अको और 
दंदयों को विवायक मोटफकार भी उप्तका विस्तार नं कर सका। उसके 
बाद यदि कुछ कहना बाक्षी रह गया तो बहू मात्र घटना का उल्लेख था 
जिसकी भोर सकेत कर उसने अक समाप्त कर दिया । 

कव्यों ऐ कालियास ने ऐसी परिस्थिति को तितात उदात्त कथन 
ग्रभवा सप्रा द्वारा निर्दिष्ट फिया हे । 'रधुवश' के चोदो से में जब लक्ष्मण 
पीता को धरे बन में छोड़ते समय राश का श्रावेश सुताते हु तब भी कुछ 
ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होती है। तारी को उस थोट से कवि र्तभित क्र 
क्रथा का विस्तार कर सकता था पर एसा न कर उससे उसे सन्नालुप्त 
कर दिया हे क्योकि पीर्घकाल तक पति के मिकद रहुकर' श्र दूर प्रवास 
में भपकर परीक्षा के बीच भी जिसने विवेक और सवाधार न शोया भा 
उसका परित्याग एक किववती के परिणामस्वरुृष इतना भयकर था कि 
उसका सबोधत किप्ती प्रकार भी सह न ही सकता । सो कृषि ने ऐसा 
सोच कर हो उसे बेहोश कर दिया जिससे उस शोक 
पे उतक्षा परित्राण उस काल ही जाय । पर वह वॉक कितना गहरा 
ही सकता था, परिरश्थिति फितती नाजुक, दयतीय और कठिन भी इसका 
बोध करामे के लिये कालिदास ते पराक्षती लक्ष्मण को अपना लक्ष्य 
बताधा-- ता लुप्तसज्ञा न विवेद ढु ख-« सीता ने उस प्रादेश को सुत 
चुकने के बाद परिणामत होने वालें दु श्र की त जाता, पर उसका पूरा 
'फोकस! लक्ष्मण के अपर पड़ा । कालिदास ने भ्रत्यत्र, आदवें सर्ग में, अज- 
घिलाप को प्रसंग में कहा है कि विधाता के पास विविध जतो को मारदें 
के विभिध साधन है, जो जिस योग्य होता हे उसे उसके झनुकूल साधन से 


ही देव भारत है -- 


मई १६.५६ 


शधवा मुहुवस्तुहिसितु मुधुनेधारभत प्रशा्तक । 
मृदु वस्तुओं के नाश के लिये काल मुद्रु साधनों का ही उपयोग करता है, 
जसे हस प्रत्ग में इलुमती के निधत के लिये उसने फूलो कौ माला का 
उपयोग किया । सो सीता का दू सर इतना सामिक होता कि सालो साल 
बनो और प्रवास के दु खत प्लेलने का भ्रादी होकर भी उसका तन उसे 
बर्दाइत न कर पाता। इससे उस प्राणान्तक दुख की एक्ातिक शाकस्सिक्ष 
न्ञोर से तत्काल बचा लेने के लिये कवि ते उसे लुप्तससशा' कर दिया। 
पर उस श्रानुपातिक घिनेक की श्रववपकता कवि को लक्ष्मण के लिये ने भी, 
इससे उप को उसने परिस्थिति की समत्ती ककेरता जाम॑से और सहने के 
लिये सर्वधा जागझुक रखा | तब बेहीशी में मागकर, पहुली चोट से संभल 
कर नर प्रावार को रुत्ति ध्ताए रख सीता मे यह सोच, कि क्रोध श्रपराधी 
से हटकर उसके सांधन को भ्रपता लक्ष्य न बना लें, परों पर पडे शक्ष्मण 
की उठाते हुए समुचित ही कहा--तुमसे प्रसन्न हु, सौभ्प, चिर जीश्रों | 
प्रीतात्मि तें सौग्य चिराप मीच 
पर जब अनु कम से श्रपनी सासों के प्रति कथनीय कह चुको तब उसके 
प्रति वहूं क्या कहें जिसने उसे भरपुर तती जातकर घते वत में भेजा, 
इसकी सुधि उसे श्राई । भौर उसकी प्रति उसतें जो सवाद भेजा उसका 
जोंड झ्ाहित्य॑ में नही-- 
वाच्यसूघया महचागात्पत राजा वह्नों विशुक्टाम्रपि यत्तगक्षम्‌ । 
मा लोकवादभवणावहास्ती शुतत्य कि तत्सदुश कुलस्प ।। 
मेरी श्रोर से जाकर कहो उत्त राजा से कि मसझे श्राप में तपाकर विशुद्ध' 
पाकर भी जो उसने लोकापवाद के कारण इस प्रकार मेश प्रित्याग 
क्रिया बहू बरघां उस सहास कुल को गौरबान्बित करेगा, उसके पोग्य है, 
जिसमें उससे जन्म लिया हे ” मदबचनात्‌/>-साधभरणत उस काल की 
बातत्रीत में राजकीय पर॒परा थी और राजा ही उसका प्रयोग करता था | 
सी रानी ने राजा के प्रति उरही शब्दों का उपयोग किया जो राजा दूसरी 
के प्रति किया करता था। श्रपतती उस गरिमाभयी वाणी से सीता ने धोौषणा 
कर दी कि उसकी महिगा परित्याग ते घटो मही, भौर उत घोर वन पे 
भी राजा को, जिसने उसे पत्ति की रक्षा म देकर शात्र राजा का प्रमुचित 
दण्ड दिया, उसमे धिक्कार कर कहा कि उसका वह भ्रान्नरण ग्रकीतिकर 
है, उसके महान कुल के व्यक्षियों के श्राचरण के सर्वधा प्रतिकूल। लक्ष्मण के 
रहते उत्तें अपनी कायिक श्रथवा सावत्तिक दुर्बलता प्र: ते हीने दी और 
यदि वह कुररी' की भाति रोई भी तो तब जब लक्ष्मण सुनने को परिधि 
रे दूर बाहुर हो चुके भे, जब नितांत नारीत्य की सज्ञा लौटी प्रौर सवा 
पति को छापा घन कर रहने वाली सीता ने छाथा के कारण को निकट 
न देखा । पर जो सवाद उसते राजा को भेज! बहू सिश्चय साहिए्य सें 
ब्रेजोड है। द्राकुतला फा दुष्पत के प्रति धिवक्षार प्रगत्भ है, प्रगश्भतर 
व्यापार द्रौपदे का कवि भारवि के किरातार्मुतीय' ई प्रश्षाक्षित हैं 


जहा उसने भ्पने व्यग्पात्मक बाणों से मार मार झपने पाचो समर्थ पतियों 
मो जर्जर कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप महाभारत का भीषण 
युद्ध घट पडता है। परम्तु सीता की बहू शञात्त विनीत वाणी जो प्रकथित 
फी ध्वर्ति उत्पन्न कर सार्थक होती हे। उत्तकी द्ाश्ित वस्तुत न शाकुतला के 
घिक्कार में है न प्रोपदी के बाग्विस्तार में। ग्रौर उसकी स्थिति का अत 
भरी वाह्मीकि ने उसके विलाप के बावे एकातिक उदात्त कथन से किया 
है । वाणी की श्रोजस्विता इस मात्रा में सभ्रवत स्वय वाह्मीकिकृत 
“रामायण में हस प्रकार मे फूटी-- 
तवोयकीति ४वशुर सक्षा मे सता भनोच्छेदकर पिताते । 
धुरि स्थिता त्व पतिदेवताना कि तत्न येस्ताति समानुकस्प्या ॥ 
““मेरी कृपा फी भीख भागने का प्रसग कहां ” पिता और उंवशुर 
के तुम्हारे दोनों कुल प्साधारण है-- तुम्हारे प्रश्यात इबशुर प्शरथ 
मेरे झ्नत्षा थे; तुम्हारे विज्यात पिता जनक ज्ञानिपों फो शञात हारा भव- 
सामर से मुक्त करने वाले हूँ; क््वण तुम पतिंक्रताओं की धुरी हो, 
उनमें परभणी, भला तुझहें मेरी श्रथवा किसी प्लौर फी प्रसुकस्पा को 
प्रपेक्षा क्या है ” 
प्रस्तु जिस सर्गापत की बात हम नीचे कहते जा रहे हूं बहू प्रभाव भ्ौर 
प्रभाव के विस्तार भें इन दोनों प्रत्गों से भिन्न है, शकुतला के भ्रतादर 
से भी, प्रीता के परित्याग से भी। बह प्रसग है कुमारसभव' के तीमरे 
सर्ग को भरत का, तितात श्रत्त का, ग्रतिम छ॒द का । उत्त संग में उसा 
प्रपता बहुधिध प्रसाधत फर सश्षियों सहित संमाधिस्थ शिव की 
विजय के लिये क्लास के लता-गृह की श्लोर जाती है। मदन उसका 
सहायक होता है; शिव क्षण भर के लिये विच्च॒लित होते हूँ भौर' अपनी 
श्रधीरता में गोेगी के प्रतिकन्न ग्राचरण कर बेठते है । घिदेक का तब भष्टसा 
उदय होता है फोर क्षणमात्र मे शिव सदन को प्रपने तीसरे नेत्र की ज्याला 
से जलाकर राज़ कर डालते हैे। ऐसी स्थिति में जो गति उम्र को होती 
है बह मदन की गति से भी भीषण है, विधवा रति की इश्ना से भी 
बयनोप । 
बस्तुत, भमिर्मंम बेच में उप्ता की स्थिति इतनी कठिन कर दी हे कि 
कोई भ्रौपचारियः प्रथवा श्रनौपचारिक साम्त्वता तब उसे संभाल न 
पाती । उससे देखा फ़ि बुक्ष निव्कप हो, भोरें श्रपता कूजना बन्द कर, 
पक्षी चुप हो, पशु भ्रपना चरण प्रहेसा बन्द कर जंसे सास *के पोगि- 
राज पर रूप का यह भ्राक्रमण देखते रहे है, कि भ्राशमान 7 उस्ते देवता 
अपने सकट से रक्षा के लिये सहायक मदत को व्यापार युपजाए देखते 
रहे है; शोर बेखते ही देखते सहसा भारी भ्राद्षा का प्रभाव उपक्तरण काम 
जलकर नष्द हो गया है | जिस रूप का रूपगविता को गब रहा था श्रोर 
जिसके बल पर उसने यहू पुराण-प्रस्िंद श्रभिवय किया था बह शसकल 
ध्यर्थ हो गया। झौर जो घटा भी बहु सात्र शाब्विक प्रतिकार न या, कायिक 
नाश था, वैधव्यमूचक भ्रशुभ, जिसकी उस्रा ने कह्पला तक लकी थी । 
चराचर जो सहसा स्तब्ध हो गया था, क्षुक्ध रुद्र के तीसरे नेंग्र के 
बाद हों जाने पर भी, उनके क्रोध और सहार के प्रति देवताओं की भौत 
वाणी मात्र विज्ञाओों से ठकरा टकरा कर प्राक्ताश सें गूज़ रही थौ-- 
कोध प्रभो सम्हर सहरेति | लिश्वयय एक दास्द की, एक भ्रावान की भी 
तब कही गुजायश ते थी श्रौर सर किस्ली में एक क्ाब्द कहा भी, न साथ 
को सक्षियों ते श्रोर न ऊपर से निहारते-कलपते देवतामो मे । एक शब्द 
भी स्थिति की काठुणिक्रता को बुषित कर सादूयप्रभाव कमजीर कर 


बता । और कालिदास नाध्यप्रभाव को प्रदर्शन में श्रपना सातो नहीं 
रखते । सो उन्होंने इस असाधारण परिस्थिति स श्रसाधारण नाटकीयता 
का प्रयोग किया ! पहले तो उसा को भी परित्यकता सीता की ही भाति 
ब्रेहोश कर दिया--मुकुलिताक्षी--फिर प्ताथ को सख्ियों को भुला, 
श्राकाश के देवताशोी को भुला, समस्त चराचर को भुला उन्होंने सहसा 
उस स्थल पर उस एक व्यक्षित कों ला खडा किया जो पति द्वारा रक्षा-कार्य 
भूलाकर परित्यप्षता क्ल्या को बस अकला सँभाल सकता वा««पिता 
हिमालय को ! 
पतिपरित्यक्षता ब्राकुतला को पितृधर्सा माता मत्रकां ने अ्रभिज्ञात 
श़ाकुतल' में संभाला, पतिपरित्यक्षा। सीता को पितृधर्मा वात्मीक्षि नें 
रघघदा' में संभाला, भ्रौर श्रथ्व प्रिय के प्रेम से वचिता, कोध से उपेक्षिता 
कत्या उभा को रवय पिता हिसालय में सभान्ना । भ्रौर यहु भी बोल कर 
नहों, मात्र ग्राचरण ध्वारा झाइवस्त फर-- 
सपदि मुकुलिताक्षी रुद्रसरम्भभीत्पा 
दृड्ठितरमतुकंम्प्यामप्रिरशादाप दोर्भ्यामत। 
तुरगज इच विश्वेत्पद्भिती दश्तलाता 
प्रतिपभगर्तिरासीहेंगदीर्घकृताण ।॥। 
हिमालय बड़ी तोजता से घटना-हवल्न पर पहुचे शोर झ के सहारक 
भय से भोता प्राय लुप्तसशा श्राधी बन्द शालों वालों कन्या को जनक- 
जग्प अमुफम्पा के वशीभत हिमालय ऐरावत के दातो से लगी कमलिसी 
को भाति सहसा भुजाओं सें उठाकर अ्रपन्ते ऊच्चे शरीर को पभ्रोर अपा 
करते हुए वेग से जि माग से श्रायें थे उसी मार्ग से लीट गये। 
तप्षार के साहित्य में इतता वेगवातल, इंतेता मूक, हतसा प्रभाव- 
जनक वाट्य-स्थल नहीं, इतना धारभात ज्ञार्थक पशक्षेप नहीं; सर्वथा 
धब्बहीन पर नितात समर्थ, स्थिति पर पूर्ण बिजय पा लेने वाला 
पदाक्षेप । स्थिति की तेज़ी जितनी इस इज्ोक में प्रकाशित है मूक कार्य- 
जीलता का सामथ्य भी उतता ही अ्भिव्यजित हे।सीम बार इस छब 
में कवि ने तीब्रतान्यजक शब्दों का प्रयोग किया हे--एक बार' 'सपर्ति', 
वूसरी बार वेग! श्रीर तीक्षत बार गतिध्यनित '्रतिपथ' द्वारा । 
हिमालय तेजी से वनस्थण्ी में प्रवेश फरते है, कन्या को सहूसा भुजाशों 
पर उठा लेते है श्रौर ऐश की भाति बडे-बडें डझग भरते तीढ् गति सें 
उलदे परों लौढ' भाते हे। 'प्रतिपथ! पव में बड़ी शक्ति हे, 'सपधि' और 
देगा से भी अधिक | प्र्थ है, जिम्न राहु भ्रायें उसी राहु लोट जाना, जिम 
पैरो श्राएं उन्हीं पैरो उत्दे लोढ जाना। घनी तीद्रता का झोतक है 
यह दाब्व । इल्तोक्त में कही भरावाज नहीं, सात्र मूक बेगवती फ्रियाझ्ीलता 
हे। भर है उसमे ध्वत्ति की वहु एक्राध्िक व्यजना जिसमें सौ-सो काथ्यी की 
तिरतम ग्राबाम भरी है। हिमालय की भुजाश के लिये स कवि ने 'बाहुओ' 
का इस्तेमाल किया ते 'सुजाओ' का। 'दोर्भ्याम्‌' का किया हे। क्यो ? बयोकि 
इस प्रकार की जात रक्षापर्थाय परिस्थिति में दोर्भ्यासू' शब्ब का प्रयोग 
ही होता आया है। भारत की रक्षा के लिये स्कत्दगुप्त को भुजाप्रों के 
समर भें ज्ुणों से टकरा कर भवर बना देने की स्थिति की गुप्तकशालीत 
कवि ने दोर्श्यामृ पद से ही प्रकट किया है -« 
हुणस्प यस्य समागतस्थ समरे दोकयाँ धरा कम्पिता । 
भीमावसंकरत्थ -- 
शोर हिमालय मुकुलिताक्षी' कन्या को वैसे ही उठा लता हे जैसे गजराज 
(शेष पूष्ठ १६ पर) हु 
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स्राणकक्ष्‌ 


प्मो कमन 


राहुल साक्ष॒त्यायत 


गा सीन फा सबसे बडा शहर है, जिसकी श्राबादी भ्राज ८० बात है । 
पेकिं! राजधानी इससों दूसरे नम्बर पर है (६९ लाख) । हम 

२३ से २७ भ्रक्तूबर तक शा है में रहे। इसी बीच २६ ता को प्मो 
कमून देखने का प्रवसर मिला। कमून का हेडक्वार्टर ४५ किलोमीटर पर था, 
जिसे हमारी मोटर ने एक घंटे में पार किया । खिनचाउ होटल से निकलने 
पर कितने ही समय तक हम उपतगर से शजरते रहे। फिर सडक खेतों 
के बीच से चली। यहा के नगर हजारो वर्षों से सड़कों के किनारे मही, 
यह्कि सहुरो के किलारे बसे हुए है । नहरो में बडी नहरे मौर छोटी नहरें भी 
है । छोटी नहरो पे 
भी नाबें चलती है। 
नावो के तिकलन के 
ण्याल से ही पुलो के 
मेहराबी को ऊच्चा 
बनाया गया है। 
धंडी नहरों में तो 





इसकी लबाई ढाई हजार किलोमीटर या दो हजार भील से कप्त नही है । 
भारत में पह् दूरी कलकत्ता से पेशाबर' जितनी होगी | महावहुर का एक बड़ा 
भाग छठी सदी में--ग्राज से (४ घवी पहिले छा था, जिसके हार 
छ्वागही (पीत गंगा) भ्रोर यागचीक्याग दो सहानवों के बीच यातायात का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया । महानहर ने दु्ल॑ध्य पहाडो को नहीं लाधा, 
वहा वह टेढ़ी ही गई है, पर ह्वागही, हुई भौर यागची जैसी बडी, सेकदों 
मध्यप्त तथा छोटी तदियो से कैसे बच्च सकती थी। उसते उन्हें पार किया--- 
एक तट पर बहु नदी से मिली, सामते दूसरी शोर नहर की धार खुदी तैयार 
थी, जो श्रपने साथ 
पाती ले बलो १ इस 
प्रकार नहर श्रागे 
बढती गई । इस 
कठिताई को हम 
समझ सकते है, पदि 
कहल्पता करें सतलुज 


प्रश्छे खासें बनई से बिहार के पिया 
चलते हैं। १सलिए भिल्ले तक क्षाते बालो 
उनके पालों भर नहुर के बारे में, जिसे 
मस्तुली के श्राकार- प्राश्नर, भरकडा, 
प्रकार का भी ए्पाल ररत्बती, जमुता, 
रक्षा गया है । जिस गंगा, राभगगा, 
वक्‍त यह नहूरें बनाई भोमती। धाघरा। 
गई, पक्ष वक्त इसका गड़क, कमला, कोसी 
उपयोग यातायात जैसी. बडी-छोटी 
(नौ-बालन) श्रौर सकडो नदियों को 
मंधली के लिए था, पार करना पड़ेगा। 
सिंचाई का कम ही, भहानहुर में इस 
बधोकि इसका जल बात का भी ध्यात 
कास-पास की' भूमि ३ रखा गया, कि रास्ते 
से प्रायः दीधा रहता चिन्नुई कमून के नये निवास गृह में कहीं ऊंचा 
है, और पुरातें धरातल न भा जाये, 


साधत जल उठाने के लिए खर्चीले तथा परिश्रमसाध्य थे । श्रव 
तो बिजली नें उत्ते श्रासात कर विया है| भ्राज दतेका उपयोग सिध्वाई। 
यातायात भ्रौर सछलोी-पालन लीनो के लिए होता है । 

सीन की महान दीवार की एयाति सारी दुनिया में है, भौर बसा होता 
ही वाहिए, पर घोन की सहात नहर की ओर उतना ध्यान नही दिया गया, 
हालाकि यह भी,दु्िया की प्रवृभुत चौजो में है। महावहर पेकि। के पास से 


नहीं तो धार वही शक जाएगी। उस समय समुद्रतल से अंचाई तापने के 
प्राजकल के यंत्र नहीं थे। जेसे तदिया महानदिया श्रपत्ती सेकडो 
गराखानदिया रखती है, उसी तरह भौन की यहू महानहूर हजारों शाक्षा भहरों 
वाली है । यागघी से दक्षिण प्र्थात सध्य गौर दक्षिण चीन सें नहरों का बैसा 
ही जाल बिछा हुआ है, मेंसा कि कयमीर उपत्यक्ा में । इनके बताते सें 
कितना भ्रम लगा होगा, मह सोचता भी मुश्किल है, इन्हें जारी रखते 


निकलती है, भौर हचाउ के पास की तदी से मिलकर समुद्र में चली जाती है। में भी पिछले 'ेंढ्र हक्षार वर्षो से प्रतिवर्ष भारी श्र ला रहा है, इसमें 
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चाग्रायिंग कमूल का किररगाट्स स्कूल 


शक नहीं । पर धहू शौकीती को वस्तु नही है । इसका उपयोग इतना है, कि 
महानहर, तहर था तहूरिधो के किनारे रहने घाले शायद यह समझ भी न 
पायें, कि लहरों को थिता भी भ्रावमी रह सकता है । 
टेद्दी-मेह़ी तहर-भहृरियों के पुलो फो प१९ फरते हुए मत ही सतत चीन में 
मानप के इस महा प्रसत्त पर ही ग्रशासा कर रहे दें, और यह भी सोच रहें 
थे कि शिम्होने फेवल हाथों श्रौर मामूली हशियारो से यह तब कर पिल्ाया, 
बहु प्राक्ष प्राथुनिक साधनों से सम्पन्न हो क्या नहीं कर सकते ? कहो खेतों में 
पाल को ऊपरी भाग चलायमान विखाई पडता । पहिले तो समझ में नही 
श्राथ, कि खेतों में यह कपठा कैसे सरफतः जा रहा है । नहरो में से कितनी 
नहरिषा मिक्नल कर कुछ दूर जा तमाप्त हो जाती है, क्योंकि उनका धही 
तक उपयोग है । छाज बकत पत्तक: भदी होम का भ्रम होता, पर जब उनसे 
सर्ट हुए घरी को वक्धने, तो वह हर ही जाता, प्राद्विर अस्सात में तो क्षुत 
नदी भी इतराक चलती हे । उत्के भीतर सछुझो की तावो को देख कर तो 
मिथिला भूमि बाद श्राने लाठी भी । यहा बारहों महीने मछुली धर के परस 
थी; मिथिला में भी हमारे सल्कृत के भागयबात सहांपडित प्रपनी पाखरी 
जरूर रखते है, जहा ऐे प्रथेरे-सबेरे हुर समय मछली निकाली जा सकती हे। 
ठीक सडक पर शाधथद ही कोई गांत मिला हो, यहूं घन्ती घस्तियों का 
इलाका था । 
प्राखिर भें एक भाव के कुछ घरो के दरवाजे सडक्ष को और दिखाई 
दिए | उसके वक्ष से गाव की विशेषता नहीं विज्ाई पड़ सकती थी, क्योकि 
धनवन्सो ने अपरी हंवेलिया नहर को किसारे बनाई थी। आँगम में बो-एक 
पोटरें लड़ी थी, जिमसे मालप ही गया, कि हम श्रपने गत्तव्य स्थान पर पहुच 


गये । बहा पहुंचते ही कम्‌न संघालक श्री थेत्‌ चोशान दो-तीन सज्जनो के 
साथ पास म्राये । हाथ मिला के बाद परिचय कराया गेयां । फिर गांव क्षे 
भीनर आफिस के एक कभरे में बढ कर कमत का परिचय कराया गया। 
कमृ॒न की लबाई साढे बारह कियोमोदर भ्रोर चोषाई दशा किलोमीटर है । 
उसके १,१६,६६६ एकड़ थी क्षेत्रफल में ६८,१७० एकड बेत है । शोष ममि 
नहेंर, तालाब आदि की है । कमून की जतसख्या २१,५३० (प्राधी स्थ्रिया) 
हैं, गिममे ६,११३ (आधी स्त्रिया) फाम करने वाले है | यही श्रीक्नत 
प्राय सभी कभनो में देखी जाती हे। यहा को तागरिक सेनो में 4,००० 
सत्री-पुरुष हैं। कमकर और नागरिक सेनिक दोद। का संगठन परटन के 
७ग पर ) सेना की एक रेजिप्ेट (श्रफस्तर कत जे), ६ तेटलियन (फेसर 
मेजर), ४२ प्लेव्न (4फसर जेपिहनेंट), भार ४०८ दत (प्रफसर राजट ) । 
प्रत्येक वल भे १२०१५ आदमी होते है। सत्नालज्ञ सेन सेना श्रोर 
कमकर समूह के कर्मल भी 8। यह कमते छत जिला (श्यान) भें ह, 
जिसको आ्राबादी ११ तास्‍व हे | साश का सारा जिला फसतो से संगर्धि 
हो घक्चा है 
शाह है के पलाक में उत्तरी भारत हे शबिक सरदी पली हे । हभारे 
यहा पछ्लिफ मद्रास की तरफ साल में दो बार धान को फसल होती हें | यहा को 
हालत देखते से मालप होता हे, कि प्रमारे यहा भी स्तात में दो फंसल हो राक्तती 
हैं । हा, धान के लिए पाती वी जरूरत होगी, अर्थात यहाँ नहरी ६ल्ाक में ही 
दो फसलें पेदा को जा सकती हू । दो फसतो को प्रथम धात श्रौर' हितीय धान 
कहते हैं। प मे १६४८ ई० में प्रथम वान १६४८ एफ सें रोपा गया या, 
जिसमें ३ एकड के परीक्षार्थ खेत में ८ ८७७ हन प्रति एकडड धान पे 
हुमा । हितीय घाल ६,६६० एकड से रोपा गया, जो प्लस करने के लिए तैयार 
था । पीछे की शोर से देखने पर और बस्तियों फो तरह पम्तो ग्राम भी श्रीहीन 
ता सालूम होता है। महानहर में ताँब पर चढ़ कर था पुल से देखने पर 
सुन्बश्ता श्रोर समृद्धि का पत्ता लगता है । बोच-बोच में ३० जप्तोबारों को 
दोमणिता तिगजिला हवेलिया हैँ । इन्हीं फे पास पं बलाकी की 
८० प्रतिशत जमीन थी । श्रव वह सामढेप रह गए है। क्योकि यहु घ्राग ये 
समर्थक 4। उससे से कुछ देश छोड़ कर भाग गए, कुछ भ्रपने भ्रपराधों फे 


के कमन में व्योहार का भोज 


॥ |] ॥ 7 
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लिय दरड्धित हो जेलो में है । पूछने पर मालूम हुआ, सजा भुगत लेने पर 
चाह तो वह अपने गाव में लौ८ सकते है ! 

मेने चार-पाच टन प्रति एकड़ धास पेवा होने की बात बहुत सुनी-पढे 
थी, पर देसे फसल बाले खेत को नही देखा था। पौने पाच दन एकड वाले लेत 
के) बात सुनते ही सेने उसे देखने की इच्छा प्रगट की ! खेत नहर के पार गाव 
से बाहुर था। पार जाने के लिए एक से म्धिक पुल थे, नावे भी थी । हम पुल से 
पार हुए! लब्कों श्रोर स्थानों की एक काफ़ो बड़ी प्लदन साथ हो गई । 
शायद म॑ भ्रकेला होता, तो यह न होता। मेरी पत्नी (कमला जी ) की साडी 
क्रौर जया-जेता के धोटे-छोटे भारतीय मुह म्रधिक प्राकृरषण कर रहे थे । 
गहूर के दोनो पार तदी से सटी गृह-पक्षितवा थी। उनके पीछे बाजार की पतली 
सडक थी, जिस पर कार नहीं जा सकती थी। बुकाने प्रधिक्तर एफ्रजिला 
हमारे यहा जेशी थी। सचमुच उन्हें देक्कर माजूम होता था, हम बिहार फे 
किसी करबे मे घूम रहे है । बस साल पहले यह सारी दुकामे चलती रही होगी । 
पहिले दुकान दालें सभी सलग-प्रलग थे, उन्हें प्रपत्ती जीविका चलाने के लिए 
दुकानें चलती पड़ती थी । थोडा बिके या श्रधिक डुकान पर एक पुरुष या 
स्त्री को सबेरे में श्ञास तक बंठा रहता पडता था। अब दुनिया ही उलट गई 
है। पहिले से माल अधिक बिकता है, पर बेखने का काम दस-पा्ष बुफानें 
कर सकती है, जिनमें उत्तने भ्दभिो को अगोरने की जरूरत नहीं । भ्राज फी 
बुकामें बड़ी है, घरो में नही, सौदे में | मकान प्रभी पुराने ही है । ज्ञब तक 
लेती, कारल्षाने ग्रादि के दूसरें कामो के लिए झ्ादमियों की भाग ण्थादा है, 
तब तक पुराने घरो से ही काम लिया जाएगा । 

चाहे गाय मे ज्पडेल वाले घरों फो देखते, या गाव फे बाहर छेतो को, 
साथ चलती बाल सेना को, या शब्दों या ति गब्बता से प्रात्मीयता प्रकट 
करते तर-तारी समृह को, भत नही मानता था, क्षि हुम भारत से बाहर है । 
गाव से बाहर जटे हुए धान के फेस थे । हमारी ही तरह पाती रोकसे के लिए 
खेतों की ऊची गड्टे थी, यदि झेतो में पाती भरा होता, तो उत्त पर चलते में 
डर लगता | श्रथने दर्कतीय धात खेत पर पहुचने से पहिले हमें इंह के कुछ 
घर बनते दिलाई पड़े । सचालक ने बतलाथा--पह हमारे कार्थान्नय बन 
रहे है। २० श्रादभी ईंट तेघार करने में लगे थे। जिनकी तादाब श्रासानी से 


जुन-ऊसन की तसंरी क्लार 
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पेंहुनी कमून की महिलाएं ऊत सरीदती हुई 


१०० की जा सकती थी । अ्रादमी घर के, मिट्टी घर मे थे, कोयला भी ही 
फर लास भर की बेर थी । फिर यदि पर्मों फ्रमूत छुछ ही थर्षा # अपते 
छुल्वर नगर का सपना देखे, तो श्राइच्र्म क्या ” क्रमत हर बात में कितनी 
मितब्पमता का रुपाल रखता है, यह इसी ते मालूम हो रहा था, कि 
मकात बनाते मे पुराने सक्षानों की ई० भी लगाई जा रही भी । प्मौ फे प्राधें 
फे करीब मकान ईंट की दीवारों वाले थे। प्रभाव है, यहा झपडलो का भी 
इस्तेमाल हो । चीती खपडले हमारे यहा से झधिक मजबूत होती है । उसकी 
शक्ल कुंछ-कुछ मत्रासी खपडेलो जेसी है। कई कहे फियारो की मेंडो १९ हे 
होते हम दर्शनीय खेत पर पहुचे। वह चगःकारिक खेत तो था ही। हमारे बहा 
जापानी ढग की धान को खेली का प्रचार किया भा रहा है, जिसमें धान को 
तथा हर दी पोध के बीच एक फुट या श्रधिक प्रन्तर रखना प्रावश्यक 
समझा जाता है | यहा दो पातियों फे बीच पिक थे श्रपृत्न (४ इच्च), 
क्रौर दो पौधों के बीच ३ प्गुल (२ इच) का प्रन्तर था। चीन फी खेतों 
सम्बन्धी भ्रष्ट-सुन्नी है. (१) सिंचाई, (२) सा4, (३) गहरी जुत्ताई, 
(४) भ्रच्छा बीम, और खेत को बेहतर बनाना, (५) वक्षदीक-मज्ञदीक 
बुबाई-रोपाई, (६) पोधे की रक्षा और कोडो से बचाना, (७) हथियारों 
में सुधार, (८) खेती का सुप्रबस्ध | नज्ञ़वीक की बुबाई-रोपाई 
जापानी तरीके से बिहकुल उहटी है। मसेने सुन्ता था; थानों की 
पाति पर श्रादमी जड़ा हो तकता है, श्रौर उस्तके फोटो भी देखे, 
तब भी विश्वास करता मुश्किल था | यहा वह खेत हमारे प्तासते था | 
पातियो के बीच में ६ प्गुल श्ौर पौधों के बीच में तीत अंगूल का 
प्रन्तर । झ्त्तर भी पौधों में से तिकले दूसरे पौधो को ऋरण लुप्स-सा है 
गया था । धाम की बालें भी बहुत लस्मी बही-बड़ों थी जो दानों के भार 
से लटक गई थी । थानों की पाँति पर लड़के छड़े हो राकते थे । प्मों के 
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किसान भ्रपप्ती सफलता को विखलाले में बडी प्रसक्षता प्रनभव फर 
रहे थे। ह॒ 
साई है का यह इलाका भ्रप्रैल १६४८ में शमिन्ताइ के हाथ से 
सिकल कर कम्युतिस्टों के हाथ में श्राया । बड़े-बड़े जमीदार प्रोर पूजी- 
पति भ्रधिकततर कम्यूनिस्दों के विरोधी एवं चाड़ के बोक के शम्थक्त थे। 
इसलिए फम्युतिस्ठों को श्राता देख कर उनमें रो बहुत से भाग गए। 
१६५० ६० में कम्युनिस्ट सरकार ते भूमि सुुभार का कार्य किया भर 
जमीन का बटबारा प्रादमी पीछे अराभर के हिलाब से कर विया | दी साल 
बाद उन्होंमे किसानों को बतलाया, कि खेत श्रपना रखते काप्त मिल कर 
करो । इस प्रकार पहले मेहनत में सहयोग कायम हुमा । झेत मिलने पर 
किसानों में प्धिक अन्न उपजाने का भाव बडे जोर से पैवा हुआ | सन्‌ १६४० 
तक चीन जाने में आ्ात्मनरिर्भर हो गया । क्षम सहमोग से उपज श्रोर बढी। 
लाभ को देख कर किसानों का उत्साह बा और सन्‌ १६५३ में उन्होने 
सहकारी खेती शुरू कर दो । सहकारी फार्म तत्‌ १६५४ के भ्राधे समय तक 
काम करते रहे । किसातो ते सुभीता देख कई गायों को भिला कर 
सहकारी फार्म कायम किए। १४ सितम्बर १३५६८ से पन्नौ मे ३०० गांवों 
को भ्रपता कमून स्थायित' क्िया। जिस दिन में वहा पहुचा था, उस दिन 
फमूत स्थापित हुए छ' ही हपले हुए थे । इसमें जञक नहीं कि जि फसल 
का भाफडा उन्हीतें दिया भा उसका श्रधिकाश सहकारी फार्म के जमादे 
में ही काटा गमा था। ६ हो हफ्ते के भीतर इतना स्ताफ हिसाब होने का 
फारण यही था, क्षि लोगो को प्रनेक गाबों के सम्मिलित सहकारी फार्म 
का तजबा था । 
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कमृत का प्रथे है कृषि शोर उद्योग घने का राव-साथ विकास 
करना | पमो के जीविका के साधन है छती, मछली पातना। स््रर पालनों, 
गोहा फीलाद बताना, भेड़ रफ़ता । दस्त साल अ्रपतती नहर श्रो२ तालाबों 
में ६ लाख मद्धत्ी के बच्चे डाले । सितग्यर १६५८ में एक सो टन मछुलणों 
पकडी गई जिसमें श्राधी गाह हू भेजी, प्राधी कमूत के रसोई घरों म॑ गई । 
सामृहिक होने से भ्रग बल्चा सछतियों फो लोग नहीं गकडले। 'श़गर वह 
जाल में फत जाती है, तो उन्हें फिर पावी मे छोई दिया जाता है । कमूत 
के पास॑ ३०० बाकर' श्ालामें है, जिनमे १२,००० सुश्रर गाल गए है । 
सूश्रर की ब॒द्धि बहुत तेजी से होती हू । इसतिये सूगरो के बढ़ाते की श्रोर 
लोगो का बहुत ध्यान है । फमृन से ८5,००० भरेडें ह॒ जिनको बुद्धि 
की जा रही हैँ । खरगोश, बत्तक, मुर्गी पातता भ्रत्ती बयपितिक हैं ! लेकिन 
यह स्थिति बहुत विनों तक तहों रहेगी । 
प्रशासन->फर्मुन के प्रशासन के लिए बत्तिग सताबिकार द्वारा निर्वा- 
घित 5४ सदस्यों का सम्मेलन हु, जिसकी बठफ साल से एफ दो बार होती 
है । इसके रावस्पो में तोच प्रतिशत रितया है । क्षदां काम करने बालें २० 
भन्‍्बरो की परिषद हैँ, जिसमे तार स्मिया ह । एरिषव के तिर्धाचित एफ 
सच्चालक और वो उपनचालक हैं । कार्यालय के भ्रतिरिकत ८ विभागी 
को ८ समितियां है, असे--क्ृषि, उद्योग, त्ित, शिक्षा, स्तास्थ्य, झारान, 
विधि, पुलिस, तागरिक सोना श्रादि। 
नागरिक सेना में चार हजार व्यक्त ४।॥ मएरिक सेगा तथा 
साधारण काम करने वाले किसान भर-मारी भी संनिक ६ंग से संगठित है 
१ रेजोमेंट- (भ्रफसर कर्ज ), ६ मदालियम- (श्रफमर सेजर), ४०२ 
कस्पनी- (अफसर कप्तान), १३६ प्लट्न « (श्रफसर जैफ्टिनेम्ट) और 
४०८ बल- [प्रफसर सा्जद ) । प्रत्येक दल में १२ से १४ व्यपित होते है । 
नागरिक संता में भर्ता होना ऐच्छिफ हैं। ३२-३४ वर्ष में अपर के 
व्यक्ति नही लिए जाते । तागरिक संत्रिको को नियमपुवक 
फोजी कवायद परेड 'प्रोर हथियारा का इल्तेमाल करता सिखलाधा 
जाता हैँ । 
कमूँन के ३०० गायो के लिए सिफे १७७ भोजन शालाए है । मेने 
पूछ्ठा->कि तब तो एक गाव के नर-वारी, बंच्चो-वृढ़ी फो दुसरे गाव 
भोजन करने जाना पदता होगा । उल्होने बतलाया-भाव सज्ञदीफ-तजबीफ 
है। जहा घर पीछे एक सन्नी को भोजन बताने में व्यस्त रहना पडता था 
वहा प्रत्र एक भोजनताला में तीन से पांच तक रसोगप (प्राय रिज्या) 
पर्याप्त हैं। इस प्रकार हंजारों स्निया चौके-चूटहे थे मुक्त हो 'उत्पादन फे 
काम में लगी हुई हे | कमृन में निम्ते बस्सुए मुपत सिलती है । भोजन, 
वी मोसमों के धरज, मकान, शिक्षा, लिकित्सा, सप्ताह से एक बार सिनेगा, 
कपड़ा घुलाई प्रादि । हरेक रपोई खागे फे साथ धोबोखाता होता है। 
विवाह के वक्‍त २० युवान्‌ (४० हंपया) श्लोर प्त्यु के सम्रप ४० पुवान्‌ 
(१०० उपया) जर्च के लिए कमून की श्रोर से दिया जाता है । विवाह से 
भ्ाद् में ज्यादा पेसा खर्च होता है। क्योकि चीनी लोग अपने गुर्दों को बहुत 
सजा कर उफनाते हू। प्रसृति के लिए भी सुपतत प्रबन्ध हैं । 
प्रति वध ताल में एक मांस की बेतत सहित छुट्टी सिल्ती हूं। यह 
बात उद्योग-भन्धों में काम करने धालो के बारे से है। किसान फंसल 
बोने-काटलें श्रादि के समय काम में लगे रहते हे। उन्हें छुट्टी कृषि से 
फूर्सत होने के बषत मिलती हैँ । प्रतिदिन ४०६ घण्टे ते भ्रधिक्ष काम 
नही करना पश्चता | है 


शाोजकल 


कंसूम भे रास्क्ृतिक कामों के लिए क्लब श्रौर मण्डलिया सगठित 
हूँ । उसकी श्रपती नाटक भण्डली, सृत्य-बाद्य मण्डली है । वालीयाल, 
चोनी शतरज श्रावि कितनी तरह के श्लेल भी संगठित हे। 

॥भो पण्मो के गातो के धर प्राय सभी पुराने हैं, जिनमें श्रपिकाशा 
प्रिट्टी की दीवारों श्रोर श्वपरैल्ों वाले है । यहा वर्षा ज्यादा होतो हे, भ्रत 
मिट्टी की छ्तें फाध् नहीं बे सकली। संचालक ने बतताया कि हम ३०० 
गायों को हट। कर उनकी जगह चार मह्ताग्नाम बसाने वाले है । मंत्र सोचा 
२१-२९ हुआए की प्रावादी वाले इस इलाके को चार गावो में बस्तना बहुत 
दिनों का काम होगा । पर संचालक ने बतलाया कि थहु हमारा १६५६ का 
प्रोग्राम है। १९४६ की योजना में निग्त बाते हैं--खेतो की पन्‍्न्न से सिचाई, 
उत्पादन को प्रति एकड बढ़ाता। आफिस की चिशाल तिमजिली 
दर्मारत और उसकी महाशाला को पूरा करता, गाषो में बिजली की रोशनी 
लाना, खेतों के लिए ग्राथे दर्जन ढैक८र और हुलाई के लिए चार ज्ञारिया । 

१७ बज्धाओी भ्ोर ६ घद्मों के लिए बने धुखी संदन' को भी हसने 
देखा । उनमें से कोई-फोई च(यल्र साफ करने, साग-सब्जी काटने से समदव 
करते है। ऐस्रे सुब्ची सदन बुद्धो के लिए झौर भी है । गाव का 

पेचालय पुराने ढभ का था, लेकिन बहुत साफ था। चीही लोग पालाने को 

डी कीमती खाब समझते है इसलिए उसको बेकार जाने देना नही चाहते । 

हाग्रामो के बसने पर पताद बाले पाखाते बच जायेंगे, लेकिन वहा भी पाज़ाने 

ते बेकार सही जाने दिया कषाएगा। कमृन में कई स्तानागार है । चीनी 
लोग चाह रोज स्तान न करते हो; लेकिन जब करते है तो उसमे काफी 
समय लगाते है, गर्म पानी में नहामा। फिर शरीर को गर्भ रखते हुए कितनी 
देर तक रतानागार में रहमा । 

हुम लोगो के भोजन का इन्तजाम जिले के हेडक्वार्टर युनशान्‌ से 
क्रिया गया था, जो पहा से १४ फिलोमोीदर दूर था। फिर खेतो के बीच 
छोटी-बडी नहरों के पच्ासों पुलों को पार कर हेस भ्रुतशान्‌ पहुचे । 
नहूरो वी अलावा यहा का एक शझाक्रंण था चिवाल प्राकृतिक सरोवर, 
श्र पोछे की तरफ पहा|उ। तरोचर फो मछली पालने के लिए सहस्नान्दियो 
ते उषयोग किया जाता है, लेकिन पहाड़ के लोहे को कोई नही पूछता या । 
यूनशान्‌ ७० हजार क्षी श्राबादी कानगर है। श्रभी इसका विकास पूरे तोर से 
नहीं हुआ हैं। राडकें पक्की कर वी गई हे पर टेढी-सेढी हे। उनके फ्षिनारे 
दुकानें उसी तरहु है ज॑ंती फम्पुनिरठ द्ासन # पहले रही होगी ।प्र 
उनकी घल््या कम है । यह कहते की शख्रावयकता नहीं कि वहा कोई 
वैयषितक दुकान नही हैं। दुक्षानों में सौरो को भरा वेज कर ज्याल होता 
था कि हमार यहा से कुछ चीज, विशेषकर शोकीनों को, बहुत भहंगी हैं, 
ती भी उनमो खरीदार होगे । भी तो वुफातें भरी पडी है । वैयक्तिक जिला 
सेजिस्ट्रेट तो बहा हो नहीं सकते थे, उनका काम संस्मेलन और परिषद 
के हाथ में है। संचालक (डायरेक्टर) को जिला मेजिस्ट्रेंट कह सफते 
है । उत्ही के प्रबन्ध में एक खासा भोज का प्रबन्ध हो गया था । चीनी 
लोग श्रपने मेहरानों को परवासों तरह के भोजन कराने को लिए प्रसिद्ध 
है । पहले जमाने में भोजन में श्राठवा हिस्सा भी कोई खा नही सकता था । 
प्रय उत्तमी फिन्रलखचों तो नही है, पर भोजल सें १०-१५ तरह की चीजें 
होना सामूली बात हैं। श्रामिष में भछुलो। मुर्गा, कछवे का सास 
था। त जाने किसके सुह से फेकओे का ताम तिकल' भ्राया भौर दो ही मिनट 
में जिन्दा केकडा, भी हमार सामने पहुच् गयां। फेंके को वहा जिल्दा ही 
बेचा जाता है ।_उप्तमें हड्डी ज्यादा प्रोौर मास कम होता है। जरा देर में 
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है. 
किक 


* 


एक कंमृच की करषा फैवटरी का एक करघा 


वह बन कर भरा भीगया। लेकित ने सेरी पत्नी ते उत्ते खाना पसरद किया 
ते दोनों बच्चों ने । न चख्धने का पीछे मुझ भ्रफत्तोस रहा, तजुर्व ते बचित हो 
गया । चाबल और १ तरह की सब्जिया थी । मंजबान इस बात फी बराबर 
कोशिश करते रहें, कि हम चीनी भोजन का स्वाद लें । ध्ीनी भोजन में 
स्थाव तो होता है तञाहे उ्भें मि्चे-पस्ताले का प्रभाव हो । राई सरसों की 
पत्तिया भी रसेवार रखी जाती हे, जो भारतीय स्वाद के श्रमुकल नहीं है । 

भोजम के बाद हमें लोह यज्ञ देखते जाता भा। प्मो कृत के भीतर' 
कोई पहाड़ नही है । द लोहे का, न पहणर क्षा । इनके नजदीक ही युतवात्‌ 
पहाड है, भिस्तम भ्रपार लोह धून भरी पडी है। चीन में इस ताल जो लोह 
पज्ञ का नारा सगा, तो त्तार से कुछ दूर पर स्थित इस पहाड़ सें जगल 
में माल होते लगा। पुनशान्‌ में जगल नहीं है| कभी रहा होगा, गिप्ते 
लोगो ने लापरवाही से उच्छिन्ष कर डाला । श्रथ पेह लगाए जा रहे है, 
लेकिन उतके जगल के रूप में परिणत होसे में समय लगेगा १ पहाड़ 
की जड़ मे एक सभय तीस हजार भ्राइसतों जमा हो गये थे | पे कमृत 
के १,५१४ भट्टे स्थापित हो गए थे | भाशो ने कहा--लोहा बनाने में 
पुराने-नए सभी छग इस्तेमाल करने चाहिएं। पहलें लोगो ने हुलवाइयो 
के चूतहों जैसे भट्टे खड़े कर दिए लेकिन श्र एक-डेढ मत के धान 
बाले भट्टे काम कर हे थे। लोहा बनाने वाले लोगो क्नी भी संख्या 
भरत १२,००० रहु गई है। उनके लिए फूस की झोपडिया थी। सामूहिक 
रसोईशानों में तीन वक्त भोजन तमार घिलता था। सभी शोर उतछ्लास 
विक्षाई पडता था। पस्तो सचालक ने अपने भट्टे विज्लाएं, जिनके लिए 
काफी नोकें-कपर चढना पडा। सालूम हुआ उनके लोह यज्ञ में प्रतिदिन 
११३ टन लोहा बनता है। बडा कारखाना! खोलते पर करोडो रुपए की भवानें 
भ्रावश्यक होती । जिप तरह गाधो भी ने हमारे यहा बिना लाखो' रुपए के 
फारखानों के घर्खा सौर सहर' से कपडे में स्वावलम्धी बनाने का पाठ पढाया; 
वही काम यह लोह यज्ञ क्षर रहे थे। जिस प्रकार छोटे भट्ठो की तीन या चार 
महीने में सूना हो जाना पडा, उसी प्रकार हो सकता है। कुछ वर्षों बाव ये 
भट्टे भी सने हो जायें जब कि यहा कोई बडा लोह-फौलाव का क्षारक्षाना 
स्थापित हो जाएगा | इस भट्टो में हुवा देसे को लिए बिजली फे पस्ले लगे गए 
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गज रानी कहानी 


मा की प्रतीक्षा में 


धीरू बहन पटण 


कि बहुत छुबहू सो कर उठा तो उसमें देखा कि सूर्म की धुतहुरी 
किरण उसको मंशहरी पर एक खिन-सा भ्राक रही है । उसे लगा 
जैसे तभी उसे ज़याता भूरा गए है। उते श्राराम-ता महसूस हुमा और बह 
फिर ऋहुर में मुह छिपा कर सोने की फोडिश करने लगा । भत्ता ऐसे 
शो कोई सो श्षकता हैँ) कत ही तो विज्ञात के भ्रध्यापक ने बताया था फि 
श्रगर' मुह सिर इककर सोया जाए तो विपैली गत फ्रेफडो में प्रमेश कर 
जाती है शोर स्घास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हूँ। विजय भन ही 
मत भुस्कराया । रक्कूल में भी कसी-कसी प्रचोक्‍्ती बातें सिख्ाते हैँ ? वह 
सोचने लगा--फेफडे कहा होते है” मह कौस्ते होते है ” शोर 'क्ावाम, 
भगवान भी तो कई प्रजीब बाते कर देता हे कभी-कभी ? हमें वोसो भाजे 
बाहर देने के बजाए ग्रगर एक आख अ्त्वर को श्रोर लगा दी होती तो 
कितना भ्रच्छा होता ! हम फ्रास्तानी से जान सकते कि हमारी नाडियो 
में रक्त सचार ले होता है, खुराक कंसते पचती हूं श्रौर दिमाग किस तरह 
फ्वेश भेनता है । 

प्रव श्रोर श्धिक सोना सम्भव वे था । उसने मुहु से कल हुटाकर 
झाका । कही कोई उसे दिखाई न दिया। ट्यू८र तो बजे भरा ज्ञाएगा। 
इससे पहले होमवक तेमार रामता 'बाहिए। रताभधर में जाकर उसमे 
ब्रश उठाते हुए सोचा, शायद प्राश सब लोग किसी का में फसे हुए है । 
तभी मुझे कोई जगाने तहों श्राया, श्रौर में ही वहू काम भ्राज क्यो 
पार, जिस के लिए हर रोज़ भुझ्त से कहा जाता ६ । 

बडी होशियारों से धिजप छिडक्ो पर चढ़ गया शोर बाहुर कद 
जाता हो उसके बाएं हाथ फा सेल था। बह झपने प्यारे प्रमछद के पेड 
की एक मोटो नौची शाखा पर उचफ कर बेद गया और पर तीखे ज़टका 
कर सजी फश्ी हमने लगा। वह प्रसक्ष या, प्यीकि प्राज सब की श्रा्य 
बंच। कर यह भाग झाया वा । 

प्रजिते ने कल उसे सिगरेट के दी खालो पंकेंट विए थे । बह भी उसे 
बबले में खाली सिंगरेह केस देंधा। लाल केस करा दृटा-सा है और 
पीखें छत का रग उसे ज्यादा पसन्द पहों। उप्तनें फैसला कर लिया 
फि वह उसे पीला फेस दे देगा। उसे एक सो पैकेट हकदओे करने है, लेकित 
अभी तक उसके पास फुण इकसठ ही है ॥ | जाने बाकी के कब इकट्के 
होगे | पहु सत्र पैकेट इकठ्र करना कुछ हँसी-सक्ञाक नहीं था, सथ की 
आज़ो से बचा कर उन्हें रखने पे कितनी परेश्ात्री उदानी पड़्सों थी 
उसे । लगातार भोपन-ल्थल बवलतां कोई खेल तही था जबकि उसे 
धाप साथ यह भी फिकर करनी पड़ती थी कि बच्चन नष्ठ मं हो जाए। 
उस दित को ही आंत है कि उसे छिपाने के लिए पैयोट् इसी पेड़ के नीचे 
गाइसे पडे थे श्र भ्रचानक वर्षा झुरू हो गई भ्रौर वह पानी में बुरी 
तरह से भीग गए । लेकित यूसरे ही दवित उससे किस चतुराई से सीख 
फो दो 'भीगें पैफेश वेकर एक नया बदले में ने लिया था। 


ँऐ 


शव विजय फो मुख लगने लगी । उरा क्षा मने चाहा कि वह जाक* दूध 
पी भ्राए । मगर वह बूध पीसे रसोईघर में गया तो महाराज ज्षरुए पृद्धेगा, 
'छोटे बाबू बात साक १२ लिए ?' श्रीर लग्मग जरूए शिकायत क्रेंगॉ--- 
गाज भयाजी ने दात साफ गही फिए । दांत साफ करगा भी एक बेकार 
की प्राफत है, इससे तो यदी प्रच्छा है कि दूध पीसे ये बजाए भ्रमरूद 
लाकर ही पेंट भर लिया जाए । बह बन्दर को तरह पंद पर चढ़ गया । पेंड 
पुराना था। ज्यादा फत तही देता भा। बहुत थोज मो बाद उराकों वो 
पक्मे ग्रमहद दिखाई दिए । उन्हें तौड कर वह धीरे-धीरे चबाने लेगा-- 
तेभी उसने घूर से श्राती हुई कुछ प्रावाज्ञ सुती, कोई उधर ही भा रहा 
था। क्रगर किसी ते उसे इस पे पर बेंढा थे लिया तो फिर खर महीं । 
मन ही मत वह श्रपराओों क्‍्य हिरागब लगाने संगम | बह सुथह देर से उठा 
उसने वात साफ नहों किए, लेकित इतने ही से उसका सन ऊब गया । 
करते दो उत्हें श्रपरान्ो का श्प्ाव, उसे क्या पडी है । उतने मे उप्त सुना 
कोई कह रहा था, वहु जा ही कहा सकता है ?' श्र पद तो उसके पापा की 
प्रावाज थी । महाराज से जवाब विया--- थे इसी पेह पर ही चढ़े बठे होगे! । 
विजय की समझ से गे झ्राया क्षि उसे क्या करना चाहिए । भ्रगर वह 

पापा के हाथ पढ़ गया तो उसे पिठले से फोई भी बचा ते भकेगा। 
और वह मन ही भव प्रार्थना करते लगा कि भगर वह उसे इरा धार बसा 
ले तो वह फिर कभी ऐसी शरारत मे करेगा । उसे श्राबाज्ष भाईन-ल- 
पदिजय, नीचे उतर श्रात्नी / विजय चुपचाप नीचे उत्तर भ्राथा । उसके 
भ्राइनय का ठिकाना ने रहा जब उराने देखा कि सके कान सही गले 
गए झोर पापा की आवाज में स॒स्से का श्राभास् तक नही था | फितमी 
भ्रजीब बात थी कि उप्तको भार नहीं पड़ी । लेक्षित कुछ कहा त्तही जा 
सकता | हो सकता है कि उस दित की तरहु घर' को भ्रग्वर जाने पर उसकी 
हुकाई करें। घर के भ्रस्दर जाकर पापा ने केगल उसके पिर पर ज्ञाथ फेर 
कर पुर भर लिया-- तुमने भ्रभी तक दूध क्‍्यी वही पिया ? जाको 
जाकर पी आझो (' 

दिजय ने डरते-डरते कहा--मंत्रे श्रभ्ती तक वात साफ तही किए ।' 

'कोई बात मही, जाकर गसक से मुह साफ कर लो 

अगर सारा घर उसकी आखसो के सामने घुमते लगा ती थी विजय 
को इतना झाइचय थे होता जितसा कि उसे यह बात सुनकर हुआ । उसके 
पापा इसनी सीठी भौर शात्त श्रावाज में बोलें फि वहू सुशी की मार उछुलता 
हुआ रसोईघर में पहुदा। महाराज का चेहरा भी कुछ ववलॉ-ता वा । 
जब उसने और शवकर मागी तो महाराज ने बिना किसी हीलोहुण्गंत 
के दे दी । जब उसने चित्लाता शुरू किया कि दुध सलाई से भरा है, 
जब क्षि दरअसल उसमें मलाई का मास भी त था, ती भी सहाशज मे बिना 
कुछ कहे ही दूध दुबारा छान दिया । वध पीने के शाद जे उसने चिएत्रा 
मांगा, तो भी महाराज नाराज़ नहीं हुआ । 


शाजमंध् 
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जब बिना घर का काम पूरा किए यह अध्यापक के एस पहुंचा, प्रौर 
उसकी पिराई नही हुई तो उसे इस बात में जरा भी प्राक न रहा कि 
कहासी वाली कोई शब्छी परी उप्त पर प्रसन्न हो गई है। पाठ समाप्त 
होते ही बहु मोहिनी के कमरे में गया। खाना खाते से पहले घह हमेशा 
प्रपती भा को मिलते जाता था। उस विन उसने मा का बिस्तर खाली 
पाया | अ्रक्सर पट उसे बित्तर पर लेटे कोई पुस्तक पढले हुए देखता था 
या बह कुर्तों पर बेढों फल्ाई फर रही होती थी । पश्राज पापा 
उस कप्तरे भें खुली खिडकी के पास खडे थे । 

“पापा, भा कहा है ?” विजय ने पूछा । उत्होगे जत्दी से श्रासू पोछ 
डाले। परम्तु विजय में यह बात पहुले ही लक्ष्य कर लो थी कि बहू रो 
रहें थे। उसे लगा ज्ायद उसी से ही कोई भारी कसूर हो गया है। पर तब 
तक पापा शझ्ञात्त गम्भीर हो गए ५। बोलें--“विजय तुम्हारी मा चली 
गई है 

कहा है ॥। 
“कहा ? बह प्रहूमदाबाद गई है ?” 
“वहा किस के पाते गई है ? 
वह जल्दी से फुछ उत्तर न दे सके, सी उसते श्राप ही कहा-- 
“क्या वह छुरू बुझा के पास गई है ।" 

“हवा | ॑ 

“कब शग्राएगी वापत्त ?/ 

उरहें एकाएक कुछ न सुझा कि वह क्या जवाब दे | बिजय डरने 
लगा कि प्च्छो परी प्रभी कोई वारार्त करी शोर पापा उसको जरूर 
पीठेंगे। लेकिन हु मा के बिस्तर पर बेकतें हुए बोले विजय भ्राभ्रों मेरे 
पास बठों 

विजय के लिए उस वि एक के बाद एक श्राहरर्मज्षनक धंटलाएं 
घट रहों थी | उस की पहु हारविक कामना थी कि बहु इस तरह प्रपने पापा 
के पास बेठ सके, लेकित बहु हमेशा ही बहुत कठोर रहे है, केवल कल्पना 
में ही) बह उत्त के इत्तना सप्तीमजा सका था। । वह भरी-सी श्रावाज्ञ 
में कहने लगे-- देखों विजय, मा चली गई है ।” विजय ने बहुत सावधानी 
से उत्तर विध्ा-- हा पह सुरू बुआ के पास गई है ने ।” 

हा, यह तो ठीक है, लेकिन में कह रहा था कि भ्रगर बहु वहा 
बहुप्त दिनों तक रहे तो द्ुग क्या करोगे !” जब उन्होने रेघा कि विजय कुछ 
रामझ तही पा रहा तो उनहोते फिर कहा--मेरा मतलब हे कि क्या 
वुम मा के बिना रह सकोगे ?  झौर फिर उसकी श्राखों भे प्रास्‌ भर भ्राए। 

विज्ञय में सिर हिला कर कहा--/हा क्यो नहीं रह सकगा। पर बह 
झाएगी कब ?/ 

"पाच-छ महीनों के बाद 

'पार्मा की छुट्टियों से पहुले मो झा जाएगी न ?” 

“शायद तब तक भरा जाए।* 

विजय थोडी' देर तक चुक्चाप कुछ सोचता रहा, प्रस के बाद बोला-- 

ध्प्र कभ्रे गई प्सा 

“कल रात । 

“उन्हीने मुझे क्यों नहीं बताया [/ 

“तुम सो जो 'रहे थे ।” 

"तो सुझे जशा क्यो नही लिया ?/ 

“तुम इतनी गहरी नोद में थे कि तुप्त उठे ही नही ।/” 
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विजय का इत माल से छुछ समाधान हुआ भौर वह लाता जाते 
के लिए जानें लगा। कुछ सोचकर वह खड़ा हो गया शभौर उसने पुछा-- 
“पर वह इस तरह चली क्यो गई है ।” 

"क्यो कि तुम्हारी बुझा बहुत बीमार यो श्रोर उसका जाता बहुतत 
ज्ञक्तरी था । 

“पापा, पर बुझआ तो तुम्हारी बहुत हैं त। घुस क्यों नही गए १” 

इस बात से वहु भरा खीज से गए और उनके मत में विधार उठा 
क्षिक्यो न हमेशा की तरह एक क्षपत लगा कर उसका मुह बन्द कर वे । 
लेकिन ऐसा न करके उन्होंने उसे गोदी में उठा लिया। उत्त का सिर 
थपथपाते हुए स्तेहपुण स्वर में, जो उनके लिए भी नया था, बोले-- 
“झगर हम दोनों ही चले जाते तो तुम्त कया करते ” भ्ञाने कहा था कि 
तुम उसके बिना नही रहू सकते | लेकिन मेने उन्हें समझा दिया था कि 
तुम मे में रह लोगें | हुम लोग मिल कर लद॒दू चलाएगे, पतगग उडाएगे 
श्रौर में तुम्हे साइकल चलाना भी सिखाऊगा। कितना मजा प्राएगा ? 
वंयो विजय तुम क्‍या कहते हो ?" 

“पॉपा, क्या तुम मुझे संवमुच की साइकल़ ले वोगे ? 

“क्या मतशब, सद्दकल हमेशा ही सचमुच की होती हे ” 

/प्रेरा मतलब ऐसी साइकल, जो हमेशा ही धर में रहेगी। पापा 
खरीद दोगे ने मुझे एक साइकल ?” 

"हा, जछझूर ले दृगा। पर प्रब तुम खाते के लिए जानो, नही तो 
स्कूल जाने में देर हो जाएंगी । भ्रौर तुम कुछ दिन मेरे पास प्रक्नेले रह 
सकोगें न॑ ?/ 

“क्यों तही । इतना कह कर वह प्राम्ाकारी बालक को तरह जाने 
जगा। लेकिन दरवाजे तक जाकर घुम कर खड़ा हो गया प्रोर उठाने 
पुछा- क्रपर हम लोग भी सुरू बचा के पास जाए तो कैसा हो ?* 

“लेकिन सुम्हें तो श्रभ्ी स्कूल जाता होगा ।” 

“हा--ठीक है 7” इतना कह कर बहु चुपवाप चलता गया । 

उसके भोलें मत की उत्सुकता का पूर्णतया समाधान हो गया श्र 
मन ही मन वहू उस दुश्य की फकहपता करने लगा, अब उसके पापा उप्तके 
साथ जद से छ्षेलेंगे श्रौर उसे पतण उडासी सिज्ञाएग । इसी खुशी में उस विन 
उसने खाना भी प्रधिक खाया । जब कत्ये पर बरता लटका कर वह स्कूल 
के लिए तैयार हुआ, तो उसने श्पने पापा कौ खोज की, पहले 
की तरह ही वहु मा के कमरे में बैठे जता के कपडो पौर भ्रत्प' वस्त्तुश्रो 
को इस तरह देस रहे थे मानो उन्हें पहले कभी देखा ही न हो । बह बहुत 
उदास दिखाई दे रहे थे । भहु बोला--/ पापा, प्रभी सक तुम नहाए भी नही । 
तुम्हारे दपतर जाने का वक्‍त हो गया है।* 

“मं तो भ्राम दफ्तर नहीं जा रहा ।” 

“क्यों, कया पुम्ह्री तबीयत खराब है 

वह हा कहने ही वाले थे कि बिजप के चेहरे की श्रोर देखकर एक 
गए और इतना ही कह्ा-- नही, तबीयत तो ठीक है, लेकिन भ्राजस-सा 
लग रहो है ।" 

“प्रच्छा, में तो स्कूल जाऊंगा । और जल्दी-जएदी कपम उठाता 
हुआ बहू बाहर निकल गया। 

प्राज का दिन भी कसा अजीन सा भा । पापा मे उसे सुत्ती करते पर 
कई दफा डाटा था, झौर झाज नह झुब ही कह रहे श कि उन्हें सुत्ती 
प्रा रही है। लेकिन बढ़ा होते में यही तो मज़ा है। भर उसने मन हो सतत 
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सकह्प कर डांता क्षि बड़ा होने पर जब उसकी मर्जी होगी, तभी दफ्तर 
जाएगा। बहु शिगरेट भी पिएगा, फिर उनके चालीस पंकेट इकट्ठा करने 
कितने भासान होगे । 
काम को विजय बहुत यक कर सकल से लौट । तब तक घुबह की 
सारी घटता बह भूल चुका था | तभी तो भा को उत्तकी इस्तज्ञार में 
परवाजे पर सड़ी नददेज्ष कर उससे झनुपान लगा लिया था फि बहु 
पिमेम्ता देक्षमें गई होगी, था बीमार होगी श्रौर तुरन्त ही उसे श्रपती 
बुश्ला की बीमारी और भा के प्रहमदाबाद जाने की बात माद आ गई । 
विज्ञय पापा के पास जाकर बोला मुझे एक पीर काड तो देना 
जग बहू स्कूल गया था बिलकुल साफ सुधरा था, परन्तु लोटने पर 
कितना गंदा लग रहा था । उसके घुटणों पर छरोंचे और हाथो पर स्याही 
की बाग थे । भूल्त शोर धकाबट के मारे उस का चेहरा सुरक्षा गया था ! 
पहली बार ही हरश्प्रिताद ते उत्तको इस हाप्नत में बेखा था । बच्चें का 
ललाद और चमकती हुई झाखें उन्हे मोहती को याद दिला रही थी। प्रव 
बच्चे क्री देखभाल उतहे झफेले ही करती पढ़ी | पमकी तरफ देख फर विजय 
ने सोचा कि शायद पोस्ट कार्ड साग कर उसने कोई बडी भारी गलती कर 
दी भी । वह जाते की बात सोच हो रहा था क्षि उन्होंने पुछ/-- विजय, 
तुम इतने ग़र्वे क्यों दिखाई दें रहे हो * 
“नहीं तो, क्या श्राप सोचते है कि में गया दिखाई दे रहा हू ?* 
उसके इस बालसुलभ भोले से उत्तर फो सुन कर हरिप्रसाव अपनी हसी 
म रोक स्क्ते और बह उसे शीशे के सामने लें गए। जब तक उसने हाथ मुह 
धोकर कपडे बदलें, उसके दूध पीने का समय हो गया था । लब्यमन उसे 
बनाने आया । 
“इसके लिए वृध यही लें शाड्रो । उतहोते कहा ! 
“पापा क्या श्राप मुझें एक पोस्ट कार्ड देगे २” विज्षय ते फिर से 
हराया । 
बोह़ट कार्ड का क्या होगा ” 
“मा और बच्चा क्री को लिखगा ।” 
“तहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते ।" 
विजय के स्थाभिमान को चोट ल्गी। “में सघसुच लिप सकता हू, 
देछी । उसने कहा । 
“विजय, क्या तुम्हें मा की याद श्रात्री है ? 
“नही, ज्यादा नहीं श्राती। फिर भी में उन्हें एक पत्र लिखना चाहुता 
ह 
_अ्रच्छा, पत्र लिश्व कर मुझे दे देता । में खाक में डाल दूगा ।" 
विजय ने उस विन खेलने के बदले सारा दिन बैठ कर सा को पत्र 
लिप । पापा ने उसको एक सुन्दर-सा नीला कागज लिखने के लिए दिया । 
उसने विश्तारपुर्वक धर का सारा हा शिखा भौर गाते के स्थाई की तरह 
बार-बार दृह्वरापा-- तुम कब वापस शक्राग्रोगी ?” लेकिन भ्रत्त में उसने 
लिखा, "में पापा के पात रहूता चाहता है । मगर तुम चाहो तो श्ेद्क वही 
रहो ।” उसका यह भ्रन्तिम बाक्य पढ़ कर ही हरिग्रसाद के दिल कौ तप्ततली 
हुई । कोई दस दफा बहु पत्र उ्होने श्ोए हुए बच्छे को पास बैठकर पढ़ा 
होगा । 
विजय फे पिता हरिप्रसाद की समझ में कुछ भरी नही श्रा रहा था | 
उसके और मोहूदी के घौच कुछ-कुछ मत सुटाव हो गया था । दस वर्ष के 
मिवाहित जीवम से प्रेम का ज्ञोत धीरे-धीरे सूख गया था। झौर यह सी 
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उत्त से छिपा नही था कि हरीश की शोर उप्तका छिद्याव बढ रहा था । 
जेकिन हिस्छु परग्ग्रामरों मे व्रिश्वास रखते हुए उसने इस शोर कोई खास 
ध्यात नहीं दिया था। शब उसे विश्वास की तीब हिल गई । सोहनी सचमुच 
ही उसे छोडकर चली गई ! अपने छोठे ते पत्र मे ने तो उसने बताया कि 
बहू कहा जाएगी था पा करेगी । लेकित बहू सने ही सत राब समकझ्षते थे । 
अपने दुछ और बदश।मी की भ्रोर ध्यान ते भी दिया जाए, लेफिन बच्चा जो 
अभी परे सात साल का भी नही हुम्रा 'उत्तका कय। होगा ? यह बि्ार श्र।तें 
ही सोए हुए बच्चे की श्रोर देसक र उनकी प्राखो मे ग्रासू भर प्राएं। भ्रन्त में 
भ्रयती सारी बेदना ग्ोर सन्ताप को भगवान के ऊपर छोड़कर बह उदे प्रोर 
विजय के पत्र को सुरक्षित स्थान प९ रखकर सोने का अयत्य करने लगे । 

वुसरे दिल भी विजय को जगाने कोई में साम्रा ओर स्वप्न उठने म 
उसे कोई भ्रानन्‍्द का श्रनुभव न हुआ । उसे कोई डाट क्यो नही रहा ? उस्ते 
धिता बताए भा चलो गई ? बह प्रपने प्रिय पेड पर भरी नही क्ढा । उसने 
चंपध्ाप जाकर दात्त साफ कर लिए श्रीर धूप पो लिप। ( 

जब बह प्रथा पाठ याद करने के लिए सीधे उतरा तो उसने रसोइये 
की श्रायाज़ सुनी । वह कह रहा था हमारे मालिक, बहुत हो भलेमानुस है; 
उनको जो भी कोई कथ्ट देगा उसे कभी शास्ति ने पिरोंगी । पुशे श्राइत्षय 
इग़ बात पर होता है, कि उसका इृष्त प्यारे से बच्चे से भी प्रेम नही ।/ 

मैने भी कई परिवारों में नॉकरी की हैँ, परन्तु ऐसा तो कभी नही 
वेखा ( लझुमन ने जवाब मे कहा । “दुनिया नाश की शोर जा रही है ।" 

विजय में रोड के पास जाकर पुष्ठा कि वहू कया बात कर रहा था 
लेकिन उसे देखते हो रक्तोइये भ्रोर नोफर दोनों चप हो गए श्रौर किसी 
ने उसकी बात का जयाद न दिया । रात्र को हो क्‍या गया है | भ्रय 
उससे समझने की कोशिश करना ही छोड विधप्रा। बह मन लासस्‍कर 
पा» सीचता, समय पर स्कूल जाता श्रोर खाना भी दीक से सा सेता। 
पाठगाला जाने से पहले बह श्रपने पिता के पास गया । यह अपने सित्र 
चदुलाल से बाते कर रहे थे । 

"तो जुम्हारी थही रालाह है ?/ उन्होने फहा । 

“तुत्त श्लामोश रहो, पहुला कदम उत्ती को उठाने वो । फिर वेष्ली 
जाएगी (” 

विम्नप को देंख़ते ही थे दोनों चुप हो गए झोर यह बात उसे भिन्नकुल 
परतनद न श्राई । 

“औ्रोफ, बेश्नारा बच्चा ।/ चंदुलाल ने प्ग्रेजी में कहा । 

विजय समझ गया कि यह शब्द उसी के लिए कहे गए थे। खाता दाने 
के बाद बाप बंदा दोगो झूले पर बेंदे, थोड़ी वर तक दोनों ही सौन रहे । 
प्राद्चरफार विजय ने पूछा-- पापा श्राप चुप क्‍्सों हे ? चत्वु फाका से 
ग्रापकी खामोश रहने के लिए कह हे इसलिए ? 

पह बात शुनफर उन्हें ह॒स्ली थ्रा गई । पापा को हससे देखे विजय का 
दिल खिल उठा । उसने कहा--चबू काका, सुझे आरीब बध्चा' बयों कह 
रहे थे ? हुम तो प्रमीर हैँ त--क्यों पापा ?/ 

“बहू कोई वूसरी बात कर रहे थे २" 

दिन बीतने लगे श्रौर मोहमी के भ्ामे में देरी होने लगी । विजय 
ते कोई पन्‍द्रह सत लिखें । परत्तु उप्ते एक का भी उत्तर ने मिल्रा । उसने 
मलिन सुख से कहा “पापा से श्रव सता को पत्र तहों लिक्षूण। बहुतो 
जवाब ही मही देती। गर्माकी छुट्टियां शु् हों गईं, फेंकिन श्रभी पके 
नहीं प्राई (* 


अधजिकर्त 


हरिप्रस्तांद विजय को महाबलेदवर ले गए | नए बातावरण में वह॒मा को 
कुछ-कुछ भूलने लगा । फिर भी उसकी याव उसके प्रत्तस्थल में बनी रही ! 
एक दिन उसते कहा-- चिलो पापा अहमदाबाद चलें ( 

“तुम्हारी बुआ शोर-जार पसद् नही करती, श्रगर तुभ चाहो तो हम 
क्रितो दूसरी जगह पर चलें ।” 

“पापा में शब शरारत नही करूंगा, मुझे सा के पास हे चलो । 

“विजय तुम सचमुच ही मुझे बहुत परेशान करते हो ! मेने कहा जो 
है कि हम बहा नहीं जा सकते ।” इतना कह फर वह तुरन्त ही बाहर निकल 
गए। जब यह वापस प्राए तो उनको श्रासे लाल हो रही थी । विजय को 
यक्षीत हो गया कि पापा के सामने सा की बात नहीं फहनी चाहिए । बस्क्षई 
ब्राने तक बहू बिलफुल गम्भीर स्वभाव का बालक हो गया था। एक दिल की 
बात याद करके उसे बहुत पदचाहाप हुआ । बहुत समय पहले एक दिल 
उसने मोहनी की सांडी काट दो भी और उसने न/राज होकर कहा बॉ-- 
“भ्रगर तुम मुझे हर बकत इस तरह दिक करोगे, तो से चली जाऊगी और 
कभी घापस तही आाऊगी ।* 

बहु भूल गया कि पापा के सामने मा का ताम न लेने का उससे त्त 
किया भा, उससे पूछ ही लिया-- पापा, क्या मा सु से स्ाराज हो कर 
चली गई है ? उनको लिख वो म कि शव मे उन्हें बित्कुल तग नहीं कछणा । 

उण्डी सास भर कर उन्होने जवाब विया--- ग्रख्छा लिफ़ वृगा । प्रथ 
सुम॒ बाहर जाकर खेलों 

प्रय दिजय को शरारत करते में भी कुछ मज़ा न प्राता | उसके 
कपड़े साफ़ सुथरे रहते श्रौर उसकी पुस्तक कायदे से रखती रहती । उसका 
कोमल मुत्त म्रपा गया था श्रौर उसकी उदास श्रा्णें सदा कुछ खोलती-सी 
विज्याई बेती । 

एक दिन उसे ज्वर शा गया | श्रग् श्रौर सहन करता ४तकी शक्ति 
से बाहर था । मा की याद कर बहु सुअक-सुधक कर रोने लगा। ह्रिप्रसाद 
ने उत्तको समझाते हुए कहा--रोशो प्षत ग्रेठा, श्रती डाक्टर आकार भ्रच्छी 
दवा देगा भ्ौर तुम जल्दी प्रच्छे हो जाओगे ।* 

“लेकिन भा ? बहूँ कब आएगी ?” 

“बहू थोड़े दिनो में श्रा जाएगी 

“नही तुत्र शू७ कह रहे हो । तुम मुझे बहुका रहे हो । वह कब श्राएगी ?/ 
हतना कह वहू बेदता से फूड-फूट कर रोने जगा श्रौर उसको दांत करना 
कठिन हो गया । 

उस रात उसका फ़्वर बढ़ गया श्रौर उसने अंडबडाना शुरू कर दिया । 
हरिप्रसाव का दिल पहुले ही बहुत दुखों था । भ्रव उन्हें प्मन् में भ्राया कि 
बहू मां फो कितना प्यार करता था। सौभाग्य से विजय का बुखार दूसरे विन 
ही कभ हों गया । लेकिन हरिभ्रसाद से यहु बात छिपी न॑ 'रही कि बच्चे 
का अच्त करण मा से मिलने के लिए कितना छुथ्पटा रहु। था । हरिप्रसाद 
विजय फो प्रसन्न करने के लिए नई-नई चीजें लाते, लेकिन क्षि्ती चोज में भी 
उसका सतत न लगता । वे एक दित पपारों मैता ले आए, जो बहुल सुरीला 
भाती भी थी । विजय धण्ठो उच्तके पस बेठा रहुता भौर सोचता क्या, उसी 
की तरह बहू भी श्रफेलपन्र का श्रनुभव करती है, क्योकि बह भी तो झपनी भा 
के पास उड़ कर नहीं जा सकतो । 

एक विन उसने पिजरा कोलकर पक्षी को बस्धल मुक्त कर दिया। भैना 
तौर को तरह छजी से उड़ आई । श्रगर भगवान मे उत्ते भी पख्ठ दिए होते, 
तो क्या बह भी भ्पनी सा के पाल उड़ कर ते पहुच जाता । लेकिस उतने 
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सोचा कि उसकी सा तो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करती । क्‍या बहु 
उसे बित्कुल ही भूल गई है ” नही भ्राती तो न प्राए, वह उसके बरगर श्रब्धी 
तरह रह सक्षेगा। वह भ्रमरूद के पेड पर जा सैठा, जो प्रण उत्तका रोज का 
साथी बन गया था । 

वह वाषिक परीक्षा में दुसरे दें पर आथा और श्रपने वर्ग का 
मानिंदर बताया गया। वहू एक सुशील बच्चा था। घर में सब कोई उसकी 
श्रच्छी तरह से देखसात्र करते थे, फिर भी उत्तका दिल बुझा-सा रहता 
था । बह श्रवस्तर अपनी सा के विषय में ध्षोचता और इस निश्चय पर पहुंचा 
या कि बहु उसे छोडकर कही चली गई हे । 

लेकिन जब कभी भी वहु अपने पापा के साथ मा के विषय में कोई 
बात करता, तो वहु बहुत उदात्त हो जाते । उनकों बातो से ऐसा लगता 
कि बहू उसे 'भ्रसली बात सही बता रहें, सिर बहुला रहे हैं पापा उसे 
क्षितना प्यार करते है, फिर वहु ययो इस तरह से बहफा रहे है ? 

एक विन विजय सें सहमे हुए स्वर में पुछा-- पापा, मा। भर तो नही 
गई ए! 

“तुम यह क्‍या कह रहे हो ?” 

“तो फिर धहू प्राती क्यों लही / पत्र भी तो तही लिक्षत्ीं | जम्षकि 
भेंसे इतनी बार लिखा है । तुम सब गझें ठग रहें हो । सच-सच बताशोी 
मा कहा गई हैँ 

बिजय फु*“फूद कर रोते लगा | हरिप्रसाव कुछ बोलें नहीं । उसे 
आपसुओो से दिल 5ण्डा करते दिया । जब विजय शास्त हुमा, तो उत्हों ने कहा-* 
“देखो बेटा, मा मरी नही है । पर कहष्टी चली गई है ।” 

"कहा 972 

/इधर उधर देखते भालरने के लिए ।/ 

“यहा भी तो देखने के लिए किलती चीें है । तुस उस्हें बुछ्नया 
प्यों तही लेते १” 

“भ्रच्छा बुल़वा लगा ।* 

लेकिन विजय को कोई खास उम्मीद न थी। इसी लिए जब दो महीनों 
के बाव भा के आते की सत्र विजय को दी गई तो उसे यकीन ही त॑ हुआ । 

“बह गर्मा की छुट्टियों में भ्रा रही है ।” 

विजय का सुहूं छोटा हो गधा--यहु तो तुम पिछली छट्टियी में 
भी कहते थे ॥ 

“लेफिन विजय, इस बार तो बह सचमुच ही श्रा रही है । 

खुझ्दी को मारे विजय पापा के स्राथ लिपट गया । जब हरिप्रसाद से 
बिजय की इतना प्रसन्न देखा तो उन्हें सतोष हो गया कि उन्होने ठीक ही 
फेसला किया है। मोहनी लगातार अपने पत्नी सें बापस आने के लिए लिखे 
रही थी । उसे प्रार्थना कर रही थी कि बहू उसे वापस बुलवा लें। वह तो 
पिछले छ महीतों प्ते लिख रही थी हौर वह भी, बीती बात को भुला देता 
चाहते थे | लेकिन उप्त वृसरे बच्चे को ऊंतते अपनालें । उस बच्चे को दिन 
रात्त श्रपने सप्तीप पक्षर उत्तका जीवत नरक तुल्य ने हो जाएगा। क्‍या 
बिजय को उस के हाम में सोपता श्रच्छा होगे । इस तरह के विचारों ने 
उप्तके फैसले को श्रडिग रहुने दिया था । लेकित मोहनी के प्रार्थता करने के 
बावजूद भी उनका फो सतत कुद्र रहा था, विजय के झाधुओ ने उप्ते कोमल 
कर दिया। उन्होंने मोहनदी को गाते की इजाजत दे दी झ्ौर विजय की खुझ्ी 
की सत्ीमा त थी । उससे रतोहपा झौर भौकर को, यहाँ तक कि ड्राइवर भ्रौर 
माली को भी ज़बर दो । फिर भी उसका सन ने भरा, वह अपने बच्धु पेड 
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के पास जाकर उसे जौर-मोर से झकशोर कर कहने लगा-- मे कहता हू 
मुसने खबर सुनी है । मा भा रही है | और हसते-हुसते वह पेड के ताथ 
लिपद गया । 

रात कैसे बीती, उसको पता भी मे चला । बह तो झपने श्ापको भ्रोर 
क्रपत्ती सीज को सवारते में लगा था ताकि मा श्राकर फोई नुक्स ते भिकाल 
सके । मा के प्राने बाली रात्त तो वहू सो ही ने सका । उसने अनेकक्षार 
हरिप्रसाव ते पूछा -- पापा सा सचमुच्त भ्रा रही है ते । 'श्रह्म, कितता सजा 
आ्राएगा (* 

श्रपने पुत्र को प्रसकृता से वहु अपने सत्तप्त हुदय श्लोर तिक्त 
भावताओं को वबाने का सरसक भ्रयत्त कर रहे थे । 

दिन तिकल्ता, विजय उठा । उप्तका हृदय उल्लास से छलका रहा 
था। श्राठ पे एक गाडी दरवाजे के सामने रुकी झौर मोहती उससे उतरी । 
मां को घिलमे के लिए विजय उच्चल कर उसकी श्रोर बढ़ । लेकिन भोहनी 
की गोद में एक ननन्‍हीं-री श्रत्ची थी,-“- विजय वे्ता तुम्हारी छोटी धुत 
को प्ोठ न लगे जाएं ॥7 

विजय प्रपमामित-ता सहुम कर एक झोर खडा हो गा । यह वही 
भा है, जिसके त्रिए वहु इतना रोता था! बह्ढी एक विचार बार-बार उसके 
नहहूँ से हृदय को कचोटले लगा। “प्र सा मुझे प्यार नहीं ऋरती । भोर 
पहु बहुन कहा से श्रा गई । सेरी तो कोई बहुन नहीं थी ।* 


सर्गात्त-- (पृष्ठ 
ऐशवत नलिनी को बातो से उठा लेता है । बडी व्यजना हे इस उपसा में 
बढ़ी प्वति है। रक्षा का कार्य प्रत्यन्‍्त उदार होता है, उससे रफ्षित प्रौर 
रक्षक के बीच का कायिक प्रतुपात प्रत्यन्त बढ जाता है । बहा क्रसलिनी। 
वह भी गजेला के प्रलब बात से लगी, लगी मात्र, जिससे गजराज की 
प्रतायांगता का बोध होता हे, और कहा ऐरावत का उन्नत शरीर । स्थिति 
बिलकुल वही हैं जो फालिदास कालीन गुप्त मूत्तिकार ने उदग्रगिरि 
की एुफा में पृथ्वी को रक्षा करते हुए महाबराहु की श्ह्टान में उभारी 
है-“एक धृटना जरा” झगे की झुका हुआ है, कमर श्रपने श्राप जैसे 
प्रागे की जि श्राई हे और उस पर हाथ भा ठिका है, और भूयन 
क्रे लबे दाते से पृथ्वी की तितात छोदी मूर्ति चिपक्षी हुर्घ है। कहा पृथ्वी, 
जिसकी तल्षा में ही! वित्तार श्रीर पृथुता का भाव निहित है, भौर कहा 
उसको अनुपात में उसके ऊपर तेज बौडते वाला शुकर-घराहू ! पर बहा तो 
वराह पृथ्वी! फा रक्षक है श्रोर बोतों के कायिक '्रमुपात में इसी फारण 
घता भ्रतर पड़ जाता है। रक्षक महावराह विशान हो जाता है और रक्षिता 
पृभ्वी नितात क्षुद्र हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सुरगजण और पक्षिनी 


मोहनी श्रपता सामास ठोक कर शोर बच्ची को खुलाकर वापस 
आई | उससे खिसंथानी-सी सुसकराहुद से कहा-- भ्राओ विजय, मेरे पस 
श्राओ । उसले विजय को श्रपनें पास कोच कर चुम लिया । लेक्षित क्‍या 
उस चुम्बन और मुस्कराहुट में वह स्नेह था जिसके लिए वह इतना ज्ाला- 
पित हो रहा था ? भार वात्सत्य का कुछ थ्राभास हो भी, तो विजय फे भोले 
भन तक उप्तकी गर्मा ले पहुच्न सफो ) घपह खोया-प्ता कंडा होकर एफ तरफ 
ख़डा रहा । मोहनो ने फहा-- किया बात है विजय ? तुस तो ताराज विखाई 
बेते हो । बेखों तो में तुम्हारें लिए क्या ल्ई हू 

जंब घिज्प को नाना प्रकार के उपहारो के पास छोडकर बहु हरिप्रसाद 
के कमरे से गई, तो विजय भी चुपचाप बाहुर तिकल्न गया । वह अपने प्रिय 

बन्धु भ्रमरूद के पेड फ्रे साथ लग फर फूट-फूट कर रोते लगा । पद्मा उन 

प्रासुओो फे साथ मो उसते मा के वियोग में बहाए थे, इन पश्रासुश्रों की तुलना 
की ज्ञा हफती है ? यह श्ासु भी तो मा के लिए ही थे, जो लौठ कर भी नही 
लोढी थी | 

विजय इसी तरह कितनी बेर तक पेड के प्ताथ चिप८ कर रोताः रहा । 
तभी किसी ने घर सें उसे पुकारा । उससे शुपत्नाप श्रास्ु पीठ डाले और 
क्षान्त होने की कोशिश करते लगा । हरिप्रसाद ने उसे हसलिए बुलाया था 
ताक्षि वह उस कें प्रसन्न मुख को देख सके । 

विजय नें एक ठडी सास ली श्र वह पिता की श्रोर चला । 


६ का शेपषाश ) 

के ही अ्रनुषात में हिमालय भो भ्रपन्ी कत्या के समक्ष अ्रपती ऊँचाई 
व्यक्त करता है । धहु रक्षिता कन्या के श्रनुषात मे तो भहात है 
ही बसे भी उसत्तकी प्रकृत ऊचाई घरा पर सबसे श्रधिक हे 
२९,००२ फूट । पर हिमालय उससे भी शतुष्श ही होता, अपने शरीर 
को स्लीज कर क्र ऊचा कर लेता है--दीरभीकृताग -- यहु केबल 
इसलिए फि कन्या भ्रल्नवस्त ही जाएं, कि उसका भआाशभ्चय कुंछ साधारण 
नहीं है। कि शिव के सहार से उसके सरक्षण की प्रभुता कुछ कमर नही, 
कि पपनी सूक मुद्रा से, अपने प्सीमित श्रौवार्स से वह एत्र के क्रोध को भी 
तुल्छ गिनता है। सही, पति अ्रथवा प्रिय की पाल्नवुत्ति से बचिता नारी 
का एकमान्न श्राश्नस॑ पालक पिता हैँ । और इसी से कालिदास ने कहा कि 
हिमालय तीज गति से घनस्वली में भ्राए, रत्न के फोध के परिणाम से इरी 
प्राय, लुप्त सत्ञा कन्या को ऐरावत के वात से लगी कसलिनी की भाति 
अपनी विज्ञाल भुजाशो सें मि शंब्व उठाकर अ्रपते अचे शरीर को और 
भी ऊा करते वेग से जिस राहु भ्राएं थे उसी राहु, मित पैरों आये थे 
उन्हीं पैरों, लौट गएं। भौर कवि सर्ग समाप्त क्र बेंता हे । 


पी कमन-- (पृष्ठ ११ का शेपाश) 


ह। 


थे, लेकित एक समथ भाभी के सहारे प्रापसीलन पहुचाई 
जाती थी । 


लोहु पत्ञ देखने के बाद हुसे बताभा गया कि यहा के चिडिया साले में 
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बालो बाले कष्ठुवे हैं। संस्कृत में फर्म रोम श्रसम्भव समझा जाता है, वहा 
छोटे-छोटे कई कहछुबे थे; जितकी पीठ पर हरे-हरे लोगो की: पं॑वितया थी। 
दाम हीने झाई और हमें ६९ किलोमीटर घल कर बाड़ है पहुचना था । 


प्राथकूल 


भारतीय लोक-साहित्य की मनो भूमि 


रामइकबर्लासहू राकेश 


भा रतीय लोक-साहित्य के कोष में हजारो वर्षों की सभ्यता श्ौर सस्क्ृति 
की अमूल्य सम्पत्ति चुरक्षित हे । जैसे ईंधन के सम्पक से प्रर्ति की 
ज्यात्ा बढ़ती है, बेसे ही हमारा लोक-साहित्य भी जगलो, पहाडो, 
सतो, खलिहानो और पौपालों में बिखरे हुए प्रप्तत्प सरल तथा हृदयरपर्शी 
हब्बो को भ्रपने में समेट कर वर्गाकार विकसित होता रहा है । हमारे लोक- 
साहित्य का सृजन जनपदीय बोलियो में हुआ हे। विवेह मनपद के लोक- 
साहित्य का संथिल्ली में; त्रियर्त का पश्चिमी पहाड़ी से, कुरु जनपद का 
कौरवी मे, पूरी पञ्ञाब का पूर्वी पजाबी में, शिध का रिधी में---इस प्रकार 
भिन्न भिन्न जतपदों को बोलियों मे साहित्य-रचना होने के कारण लोक- 
पाहित्य ते सार्वजनीन भावनाग्रों को वाणी वेनें का गौरब प्राप्त क्रिया 
है। यहा पहु बात विचारणीय है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी की भाति लोक- 
साहित्य मे किसी सस्कारपुत्त या ज्षिष्ठ साहित्य की परम्पराप्नों को किसी 
भी रूप में प्रहूण किया हे या नही ? वस्तुत किसी भी भाषा झोौर बोली 
में साहित्यिक परम्पराश्रों को अपना बना लेने को दिश्ाएं श्रौर दशाएं प्रनेक 
है । परम्पराञों की नूतसता स्थातोए घातावरण में चुरक्षित रहती है । 
भौर कोई शी साहित्य प्रगतिशील तभी रहता है; जबकि उसकी प्रभिव्यजना 
समाज-सम्बन्धों से प्रभावित हो। पत्तल में लोफ-साहित्य का प्ाहृचर्य 
किसी दिष्ठ साहित्य से न होने के कारण उसमें प्रभिव्यक्ति की परम्पराग्रो 
को शास्त्रीय रीति से नहीं, स्वतन्न शौति मे भ्रपतताया गया है । ब॒क्षो 
झौर लता-वतस्पतियों फी भाति उससे पौरो के नीचे की सिट्ठी से ही प्रयोज- 
नीय वहतुश्रो श्रौर प्राणपोषक तत्वों को श्रपत्ते रस-बाहुक ततुश्रों से ख्षोच 
कर ग्रात्म-विक्षास किया है । इसीसे उसमें शिष्ट बग प्रियता को बदले 
सर्वजनप्रियता का निकपण हुश्ा है, भौर उसके गति-प्रवाहों तथा इंवास- 
प्रदवासों में जीवन की विधायक शक्ति ग्राज भी हुलचल पेदा कर रही हे। 
नृत्य गीत, लोक-बला से सम्बन्धित चित्र गीत, पक्षी परिचय, कृषि- 
गीत। ऋतु गीत, लग्त गीत, पर्व गीत, बंग विशेष के गीत, लोरियों प्रोर 
पाल गोत; कथा गीत, ज्योतिष-विज्ञान और वनस्पति-विज्ञान मौदे तौर 
पर इन्ही वर्ग-पुत्तों में भारतीय होक-साहित्य की रूप-रेशा का विकास 
हुआ है। स्थानाभाव के कारण भ्रतर्प्रन्तीय लोकगीतो को वृष्टिपथ में रखते 
हुए यहाँ लोफ-साहित्य के कुछ विज्षिष्ठ पहलुओं का स्क्षिप्त परिचयमात्र 
देते का प्रसत किया जाएगर । 
सच पूछा जाए तो भारतीय लोक-प्राहिश्य की मनोभूति को उर्वरा 
बताते में लोक-कला का महुत्वपूर्ण हर॒थ रहा हें । भारतीय लोक-कला का 
ग्रग-प्रत्मण उस विकसित पाॉटल-प्रसुत के समान प्रतीत होता है; जिम्तमें 
नई-तई रग-पोजनामो के बेल-बूढे देखने को मिलते है । उसकी भान्यताओओं 
प्रौर प्रवृत्तियो पर धामिक परम्परा, प्रामाबिक १रिस्थित्ति श्रौर प्राचीन 
पर्क्ति फा प्रश्नाव स्पष्ठ है । इसीसे उसकी मूल प्रकृति में श्रालक्ारिक 
म्रमोरभता चरम सीमा तक जा पहुंची है। वाल्यायन की कामसुच्र में 


मई १९५६ 


उल्लिखित रूप-भेद, प्रमाण, भाव-चित्रण, लावण्य, चित्रण में एकरूपता 
प्रोर उपयुक्त रग-योजता भारतीय शिष्ट कल्ा के इत छ श्रगी का हमारी 
लोक कला की प्रकृति के साथ साम्य मही है। क्रम-क्प्त से निर्माण की 
भ्रवस्थाओ्रों को पार करती तथा शताब्वियों कौ सीमाओं को लाधती हुई 
जोक कला की झात्म-्यजञता की प्रणाली अ्रपनी नई सॉँस लेकर श्रौर 
अ्पता घिर-नबीन सर्वर जोड कर श्रागें बढ़ती रही हे । 
क्रोयर घरो के चित्रण के प्रसग में भारतीय तारी-सम्राज भें भेघो, 
पर्वत-भ्रगों, फूलों शोर पक्षियों के प्रति हादिक भ्रनुराग का भाव व्यक्त 
किया हे। भारतीय कला-सण्डपो के भिर्माण में त्योहारों था धामिक तत्कारो 
के समय भ्रशोक के हरे सुदर पत्ते भ्ौर केले के सुहावने वृक्ष ग्रवश्य लगाएं 
जाते है । वाताबरण को सुदर-पुहावना बनाए रखने और चित्त फो ध्राकर्षित 
करने के कारण ही सस्क्ृत में रम्भा, शिशुप्रिया, वनलक्ष्मी श्रादि फेले के 
वाई नाग प्रसिद्ध है। कोबरघरो के चित्रण में प्रभीष्ठ सौन्दर्प की बृद्धि के 
लिए जाल, पीले और तपाए हुए सोने के रग बाले प्रवेक जाति के केलो, 
जैसे ताम्बडी, स्वर्णप्रष्पी, घग्पा, भ्रमुपात, ऋर्षम्रान प्रादि के घाँव, 
उनके कमल के समान पखुड़ियों बालें फूल श्रोर पल्लवयुकत ग्राम्र-फल फे 
गुच्छी के चित्र ईंगुर भौर धवन ते लिखे भाते है । 
निम्नलिखित बुदेली लोकगीत में एक तदंणी कौ कचुकी सें हरी 
श्रीर पीली, रग-बिरगी चिड़िया जहाँ-तहों चिपकी हुईं देखने को मिलती 
हैं । कही मुग्ध कर देते वाल्ली होली में लाल मुनियो और सुदर चकोरो को 
प्रकित किया गया है | कही पपीहे, कही सथूर भौर कही गुलाबी रग के 
के से विभूषित तोले सम्पुण रेखा ओर रणो में चित्नित है, श्रौर कही दोनो 
परोजों के बीच में लाचार कर देंते थाली भ्राम्नवतवासिती कोकिलाओं 
का रग-सित्र अफित है । देखिये-« 
जीमें लिखे पपीरा मोरें ऐसी भ्रगियाँ तोरे 
$ सुकसे लाल मुनेयाँ लिपटे च्रिरया चार चकोरें । 
पीरी हरी घिरंयाँ चिपुकी सुप्रामुरक भुज़ मोरें, 
कायल करन कुयलियों ईसुर दो छाती के दोरें (' 
हमारे लोक-प्ताहित्य के श्रतजंगत के सोन्दर्थ को स्थिर और संतुलित 
रखने में लोक-कला ते एक विशिष्ट श्रभिव्यप्तित-प्रणाली का परिचय दिया 
है। प्रगो को रगनें, काठ में खुदाई का काम करने, मूज को सौंको से इलिया 
बुतने, वाय्या-रचमा करने, कपोलो के ऊपर पत्न-रचना करने, चाधल से 
चौक पुरने, मिट्टी के सुदर पात्रों का निर्माण करने, कचुकी तथा झोढ़नी को 
कितारियी पर बेल बूटे फाहने श्रौर कात के पत्तों को विभिन्न झ्ाकार- 
प्रकारों में काठते-छाटने के प्रसंग में तदियों; पुष्प लताशों और पक्षियों मे 
लोक-हसि पर सबसे श्रधिक गहँरा प्रभाव शतः है । प्रकृति की मतोरस 
रूप-रेज़ा तथा ग्राम्य बृश्सों के प्रति प्राकषण की प्रवृत्ति प्रौर सिन्रण क्री 
शली में सादगी लोककला की लाक्षणिक विशेषता रही है । 


भारतीय लोक-साहित्य में शब्बी की कश्तापूर्ण रीति से सजाने का 
प्रिवरण भी मिलता है । बुदेली लोक॑ंगीतों के सकलर के उद्देश्य से जब मेरे 
विरूय प्रदेश की यात्रा फो थी, एक दिन रात्रि के समय सुझे झाँसी में एक 
पवत गध्रियें भे स्ामाध्य जनसभाम में प्रचलित गोदों को गाफर घुनाया 
था । गोदो से गूजरों; भ्रहीरों झोर गडरियों के देवता कारसदेव के घरित्र 
प्रौर उनके बोरत।ापर्ण कार्या की चर्चा गिलती हे । विश्ध्यक्ण्ड जनपद के 
हर प्रात में कारज़्वेश का घबतरा बना हुआ है । कारसदेव रण ककण 
बाध फर एक शत्रु राजा की जीतने रणभूमि की तरफ चल पडने के लिए 
उत्तावले हो रहे हे; भोर पनका नील नाम का झगव मेंहदी और मूहयथाल 
कल्नगी से सजाया जा रहा है । बुबेत्ी लोकगीत फी निम्नलिखित पक्सियो 
में कारसदेव के मोल अरव को शणानें की प्रतृटी शैली लोफ-कला फो सिजी 
जीवननाति को सूचना वेती 6 
दबाकर मेगाई हाभीदाँत को रोम-रोम विये तिरबार, 
बारम-बारत गोत्ती बेचे फिसवारंन हीरा शाल । 
चारएउ-उँड मेंदी रची पूछ रची सरबोर, 
सार पधारक पुदठत धरी गगलूत लिखी चकोर । 
सवा लाख की पालेंगी धन्ती लीला के साँस लिलार, 
कलेंगी छुलें, भोती एंगे, भन् गा हरा लेप ॥' 
भ्र्थात हाभी बॉल को बनी हुईं की से उसके शग्र-प्रग के प्रत्येक रोस 
को अ्रत्षग-पअ्लग कर द्विया । 'रोम-रोम्र में प्तोत्ती पिरो दिए । रोम*रोस 
में हीरे शोर लाल जड़ दिए । चारो घुरिपो के ऊपर सट्ठीत पीसी हुईं सेहूदी 
रचा वी पूछ को भी रण में शराबोर कर विया । पुट्छों के अपर चार दिपकी 
था ब॒दकी लिछ वी। और बगल सें दोनो भोर चकोर पक्षी का चित्र लिख 
दिया । उत्त मीलबर्ण भ्रइव के बीच लिलार पर सवा लाख की मूल्यवात 
कलेंगो रक्ष दो । कलंगी हिल-डल रही है । मोती मंद गति से होके खा रहे 
है, भ्रौर मन की गगा हिल़ोरे ले रही है । 
स्वथावरकालीन सम्गरि' शैली के निम्तस्रि्चित मेभिली लोकगीत 
को भ्रनुसार तब बागासुर फी कन्या उपा स्वप्न में अनिरद्ध को देख कर भ्भीर' 
हो उठती है, एव उसकी सहचरी चित्रतेखा सरलता से उसके जीवन-सर्वस्व 
का चित्र श्रक्तित कर उसे शिद्धि-लाभ के निकर पहुचा देती है। इससे पुचित 
होता है कि युग-पुग से चित्र लेखन क्षी कलात्मक अभिव्यवित एक बलवती 
प्राणशक्ति के रूप में भारतीय लोक-लीवन को श्रनुप्रणित करती प्रा 
रही है । 
में पट लिखों चिल्न लिये मत ई 
जे तोहि हृदम सिवासे, 
तीन सुबस जो हैत कुंधर बर 
झाति शिक्षत सेोंह पासे । 
वेष, पभ्रश्चुर/ विज्ञाघर, चरण 
मातुंप सकल उरेहे, 
पबुकुल शिल्ल कुँबर श्रतिरद्धिहि 
जया चिल्हुल धर एड 
चित्नतेजा फहुती है->में चित्र बताती हैँ । तेरे हृदय को भीतर 
प्रबेत्ा कर जिसने श्रपत्रा धर बसा शिया है, म्तृ श्रपते उस पजोवन-सर्वस्व 
को पहुचाम कर मुझे बता दे । यवि तेरा प्रियत्म त्रिभुवन में कही भी होगा, 
तो मह तेरे निकट भरा पहुँचेग! । यो कहे कर योगिनों चित्रणेल्ा नें बेब, 
भ्रतुर, विद्याधर, चारण शोर मनुष्य सभी के चित्त जिस विए । जब उसने 
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राजकुमार अभिरश का घित्र लिखा तंब राजकुमारी उप ने उसे पहचाने 
कर कहा-“भेरा तरह जीवन-सर्वस्व यही है १ 

लोक-कला की प्रटट पर+परा को सजीब थताएं रखने में घिवाह- 
सत्फार की समय स्तस्भारोपण शोर सण्डपनिर्गाण कर) को सर्वाज्जे- 
सम्पूर्ण शैली का महत्वपूर्ण हाथ है। भारतीय दोक-कता फे विश्वद चित्रपट 
पर हमारी धमवीति शोर लोकनोति को परम्भश में घिजिष रगों श्रोर 
रेखाओं भें अपने श्रापकों ब्मवत किया है, ओर पपने रोचक तथा मतोरभ 
रग-विधान को कारण उप्तकी शक्तिशाली प्राणधारा प्रेम को सवाकिनी 
अत फर कोडि-कोटि जनगण फं श्रतप्रेदेश में भीर गभीर गति से बहती 
सत्री जा रही है । 

लोक-तृत्य भी लोक कला का एक अ्रभिन्न भग हैं । सुत्य को बेतन 
बृत्ति सतुष्य तक ही सीमित न रह कर पशु, कीट, पतग ग्रोर लवा-ब€परतियो 
तक में थाई जाती हे ) पृथियवी, शाकाश, विगत, सूर्य, चाद झोर तारे 
सभी सत्य के मुंदग पर गसक रहें है। भ्रशल में लोक-धातम के 
रेगिस्तान में आरानव की भधु धारा बरसात का थेय नृत्य को ही आप्त है । 
प्रकृति को प्राव्नरिक श्ातव के उद्ेग से पानव-्गीमन् के उप काल के पु 
ही सृत्य का झविभाव हो चुका था । दिप्द नृत्य की कृनिम्त गति-स्यजना 
और लोक-गुत्य की सरल प्रति में श्राइवयजनक शतर पाया जाता है । 
प्रत्येक लोक-बृत्य शली-विशेष के गीतो फे बंधन मे ही बेंधा है, श्रौर लोक- 
नृत्य की प्रस्येक्ष गीत-शेसी का एक निव्रिचत राम प्रोर' तात है । रागन्ताल 
मा तान के स्वरपात रो ही किस नृत्य शैन्ती का कान गीत है, यह पहचाना 
जाता है । 

भारत फी विविध लोकमृत्य-शैलियों मं छीटानागपुर का युव्न-तृत्य 
ग्पली गति-व्यजन शक्ति फे फारण विशेष छप से उत्लेखनीथर है । ऐसा 
जान पडता है, जेसे उजाव तोक-साहित्य फी पुरागी दुलियाँ स उध्ण भाष- 
सात्रो फा ज्वालामुखी धध्रक रहा हे | मुष्तत के रगीब तरागे, जो छब के 
तमाम रूदि-यधनों को तोड रहे हूं, पहाड़ी लोक-जीवन में घुल-भिल क्र 
तरुणों के मगौराज्य में श्रात्म[हुति की श्वाला जगा रहे है। भ्राविवासियों 
के वीयशील वरित्रों के लिम्रण ने युद्ध से रक्‍्त-प्रपात मं तेरते-तेरते संगीत 
थो लचकीले स्व॒रः को कठोरता का कबच पहना विया है । धन की धार 
में लथपथ््‌ एक फोजी गीत सुनिए | प्रात्म-विजय शो हातु-बभन का 
शातवार मक्षारा इस गीत से चित्रित है, यह स्पष्ट है। रणबॉकुरी 
मतोधूत्ति के इगित पर भाषता हुआ युद्ध का यह सृत्य-गान' पुरजोत्रा 
विन्नारों को पलीते सुलगा रहा है । 

/स्ाझू बाजा समक्ष ब्रज रहा हे। कहो सील धोशा हिनहिता 
एहा है, कही लाल घोड़ा भ्रासमाव को फाड़ रहा है । माल बाजा 'रमप्नम 
मम रहा हैं । 

"कोई हाल तलवार ब्रॉध रहा है। कोई तीर-कमात । लोहे का तीर 
ततु-तन्‌ छूठ रहा है । छुपा का धौतता गरज रहा है । पीतल फा कक्ष राम 
बज रहा है । रण का इसक् इस-उम' ग्ब्द फर रहा है। माझू बाजा सिम 
कम! घज रहा है | 

“कौजो के दस्ते बढ रहें है । तलवारो वों घार पर बार हो रहे हैं । 
तिलगी तेंगा चमक रहा है। मादर गडग-गड़ग' बज रहा है । माझ बजा 
रमशम बज रहा है || 

"उज़यारों के वार-पर-बार हो रहे है । लगाई ठन भा । शिक्षातों के 
क्रा-प्रत्यग में तीर घुसने लगें । तलवारें मार“काह फ्रते लगी । मनृध्यो 
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पे मुण्ड श्ौर सनुष्यो के शण्ड गिरते लगे, भ्राथाद की पहली वर्षा में हृट- 
टूट कर गिरते वाले शट्टात सण्छो की तरहं। रफ्तमयी रणध्यति हो 
रही हे ! ” 

/जपा के तीर सव-सन्‌ छूट रहे हैं। तलवारो के वार हो रहे है । 
रणभूति रक्त से नहा गई । रवत को धारा बहुने लगी | जेसे वर्षा की बूद 
बरस रही हो । चारो ग्रोर रक्त का प्रधाह हे । पृथिवी' भी लथ्षपथ हे । 
दिज्ञाएं भी लबपथ् हैं ।/ 

क्रम जीत-शली के रचना से तजुबकार कलाकारों का हाथ दील 
पडता है | यहाँ इस लोक प्रिय गीत भें ग्राशादी पत्तद साववुत्तियों फा ख़ब- 
परत शब्द-चित्र शकित किया गया है। प्रपनी निह्वायत जिन्दादिल प्रभिग्पक्ति 
को करण यह उडाब लोकगीत जीवन के भूखे पकौर को जवाँसर्दी के श्रगार 
ज्ुगा रहा है । 

जेत्ते लोक-तृत्यो, सामाजिक रोति-रिवाजों सौर धारिक पर्ब-त्योहरो 
से भारतीय लोक-साहित्य को प्रेश॥ प्रदुत्ति के रूप में एक उचित और 
व्यापक झाधार दिया है, वैसे ही उसके बाह्य भौर ग्रतर्भंगतत के हप- 
विधान को विभिन्न जातियों भौर गो फे पक्षियों से श्रपणे सोन्दर्थ से चमका 
दिया हे । लीक-जीवन से मिठात घोतने ओर वातारण को सप्राण बनाने में 
पहायफ' होगे के कारण लोक-त्षाहित्य पर पक्षियों के रूप-रग और गुण 
वी महत्ता का प्रभाव पडता स्वाभाविक हे । हिन्दी भ्ौर सस्कृत के भिन्न- 
शिक्ष कनियों को भिश्-भिन्न पक्षियों के सा-झप और प्ौरदर्य ते श्राकोषित 
क्रिया है| फ्लौर भिन्न सर्चिहि लोक के अभ्रलुप्तार ऐसा होन। उचित ही है । 
उदाहरण के लिए जहाँ कालिदास ने हो झौर घकपषाफो के प्रति तिकटतत 
प्रस्मीपता व्यक्ष की हे, बहाँ छुर में प्रगार्णक्षी चकोरो और भारतेन्दु 
हरिव्वस्र मे गीली मश्तप्ली श्रीबावाले मयूरों फो आकर्षणसयी विश्ेष- 
लाओ का उतलेख किया है । लेकिन भारतीय गोक साहित्य फे बारे में कहा 
जा सकता है कि उत्ते सुदर-से-सुदर भौर कुछफलें-कुकप सभी वर्गों करे 
पक्षियों को अपने प्रतह दक्ष में स्थान्त दिया हैं। भारतीय साहित्य श्ा 
रोमाच्रप्रिय जलपक्षी राजहस श्राकार को वृष से झपनी जाति में सभसे 
बहा होता है। श्ादि कवि बात्तीकि के श्रनुसार यह अपनी ऊँची उसास के 
लिए विशेष एप से प्रतिक हैं। 'पष्ठरतु पथा हसाता वैनतेयगति प्रा ।! 
हम अाकाश के छूटे मांग ले गम करता हे, भौर इससे ऊँचे का मार्ग 
गझंड का है। अ्रमरक्ोशकार ते इबेत शरीर, श्ररण चचु कर पश्रारण 
तरणवाले रागहस का परिचय इस प्रकार दिय। है--+राजहुसास्तु ते चचु 
चरणलईहहिते। स्िता । विन्ध्य प्रदेश के प्रस्यात लोक-कवि ईपेंघरी को 
निम्नलिखित फाग में जन्मभुमि से दूर प्रवात्तों हसो की प्रतव्यंगा का 
सकीव चित्र देखिए 

हुसा फिरें विषत के भार श्रपतें वेश बिता रे, 
क्रब का बेैठें ताल-सल्ेयाँ छोड़े समृद किनारे । 
चुत-चुन मोती उगले उनने ककरा चुंवत बिचारे 
ईसुर कात कुटुस अपने सो मिलबी कौन दिनारे ॥' 

पपीहा हमारा जाता हुआ बारहमासी पक्षी है । वसत श्रार्से के लाथ 
हो एक रगीस श्रौर घुगषित चातावरण के बीच यह पक्षी प्रकट होता है । 
सम को मोह लेने बाली इसको प्री कहों, पी कहाँ की ठेर विरह की प्भि- 
व्यंजता के रूप सें हमारे लोक-साहित्य पर छाकर व्याप्त हो गई है | फवि- 
बर स्वः श्री कवेश्तदजी मेधाणी से प्राप्त मिदाद्ध से पूर्ण श्रपक्षश का मिम्त- 
लिखित गुजराती लीकगीत उस हताश पपीहे की प्यास का सा्िक चिन्न 
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प्रक्रित करता है, जिसकी श्राशा स्वातिनक्षर के गेंछ ने शीतल सुधा- 
बिदु अरसा कर पुरी नहीं की । इस प्रश्षग में यह ध्यान वे ने बोगय बाल है कि 
पपीहे में विशहृणियों के चरित्र क्री समस्त विशोपताओं से झाकार प्रहुण 
किया हैं । सभवत इसीलिए दिश्वुणियीं मे पपीहें का बाए"कार उल्लेख 
कर भ्रपती सुक विरहु-बेदना को याणी दी है । 


'बअप्पीहा पिंउ-पि भणवि कित्तिय हर्माहू हमाश, 
तुह जलि मह्ं पुणु गह्लहुई बि्ठ सन पूरिश्र शाप ।' 


रे पपीहे। तु पी-पी रटतें“रठले निराश हो गया है । कितु स्वाति सक्षत 
के जल ने तेरी श्ाशा पूरी नही को, प्रौर मेरे प्रियतम ने भी शेरी प्राहश्ा 
पूरी नहीं को । 
हमारे यहाँ फौवे बारहो गहीने मौजूद रहते है, भौर प्रति पिन प्रात 
काल जो परिचित शब्द सबसे पहले हुगारा ध्यान आकर्षित करता है, वह 
साणपध' की उपापि से विभूषित कोगो का ही होता है । भारतीय दृष्टि- 
कोण के प्रमुसार धर के झ्राँगिन गे स्पष्टभाषी कोसो को बोली श्रतिथि फे 
ग्रागमन की सुचना देती है । भारतीय तोक-साहित्य में विर्शहणियों भें 
प्रणयवृत्त कोग्ो क्षी भविष्यवाणी में विश्वित रूप से विश्वास प्रकट किया 
है, और अपनी बेचेनी को छुद बना कर उनका हादिक अ्रभितदन छिया है । 
कौचे के पम्बन्ध में प्रापश्नद्ा क( एक गुजराती लोकगीत देंखिए-- 
चायस भ्रह्मवन्ति] पिउ बिहुड' सहक्षत्ति, 
प्रद्षा नलया महिहिगय श्रद्धा फुड्र्जात्ति [| 
कौबे को उडाने जाती हुई तरणी की (विरह नेवता से सूखी ] छल्ताइयी 
भें से श्ञाधी चूडियोँ सिकल पष्ठती है | पर प्रवासी प्रियदम फो प्राते पेस 
हु के भारे उसकी कमाइयों पुन मासल हो' उठती है, शौर कोष प्राधी 
चूडियाँ भी तडातड टूढ जाती है । 
इसी तरह एक सेधिली तोकगीत हें भरे नाशगी शरौर सुतदले रण के 
सुरताब शोर घिरएरिचित श्षिकारी पक्षों बाज का सुत्रवत विवरण भिलता 
है। बाज प्रपनती झ्पट शोर बहाबुरी के लिए प्र्तिद्ध है । पेन्ती सीकदृष्टि में 
उसकी इन विशेषताशों को भ्रासाती से पहचान तिया हे । 
'डरहु से जाति क्तता-शिक्षु रे 
3२ कुच युग छाणे, 
पवन परस प्रर-श्ाचर रे 
ज्ति हंपठल बालसे । 
तदणी की हृदय-प्रदेश पर सुशौभित उरोगों को चक्तवाक्-शिकु समझ 
कर दर मत्त जाता । पवल ज्इुणी के श्रचल को स्पन्न कर रहु। 
हे, णैसे शिकारी पक्षी बाज चकवाक्र-शिशुझों पर शभ्राक्मण फर 
रहा हो 
भारतीय लोक-साहित्य के भिन्न-भिन्न श्गो को क्रृषि-फला से भी 
बहुत गहराई तक प्रभावित किया है। जीवन के सृक्ष्म तिरीक्षण से श्रौत- 
प्रोत कृषि-सम्बन्धी विचारों की छाप उसकी मुद्रा और भावधगी पर स्पष्ट 
रूप से भ्रकित दिखाई देती है । वस्सुत. कृषि भारतीय सस्कृति का पे" 
बिदु है। अतुभान किया जाता हे कि भारत के प्रामवासियों में सब्बे प्रतिज्त 
व्यक्षितयों फो कृषि के हारा जीवन-निर्धाहु करता पडता है । कृषि के 
सास्कृतिक महत्व फो परशानेवाली मन्नहृष्दा ऋषियों की घाणी वार-आार 
हमारा ध्यान भाकषित करती रहती है । पृथिवी में उत्पन्त कई प्रफार के 
(शेष पृष्ठ ३० पर) 


हर 


तेलुगू साहित्य 


तेलगु ककाकार-गोपीचन्द 


वोनेपूष्ि राजाराव 


कक कर भी गोपीचन्द ने प्रपती ताहित्यिफक श्राज़ छोलते ही पश्चिस की 
शोर देखा, तब उन्हें महान कलाकार बर्ताईशा, नाटककार इब्सन, सनी * 

वेज्ञानिक फ्रायडआवि के दर्शन हुए । ये बडी उत्कठाके साथ गिरते- 
पह्ते उनके साथ-साथ चले । जहा जे रुक गए, वहा गोपीचत्द नहीं रुक 
श्रौर शागे बढ गए, वहा उन्हें भरद्तवादी बर्ट़नंड रसेल इत्यादि कुछ दार्शनिक 
दिखाई पड़े । उनसे प्वज्ञ पाकर वे यात्रा करते ही रहे । लेंकित भागे 
का मार्ग श्रस्पष्ट प्रौर भ्रधक्षारमय था। ऐसे ही वी-चार फवम जबरदेस्ती 
से भ्रागे बढाए, तब भी रास्ता तजर नही श्ाया । श्रेचारें कलाकार निराश 
होकर वही एक शिला पर बैद गए झौर विवार सम्त हुए | इसी सोच- 
घिचार' में तडप-तड़प कर' प्रास्मव्यधित हुए । उसी प्राह्म-ध्यथा में 
कुछ मुह कर देशा तो पूरब को शोर योगी प्ररधिन्द का शास्त प्राक्षम 
गगर' भ्राथा । उसे बेस कर शाज़ो में श्राशा की ज्योति उभरी और श्रोठो 
पर मुसकात चसक उठी । कलाकार श्रपनी बच्नी-खुच्ी शक्ति समेट फर चद 
मिनटों में हाफते-हाफते श्राश्रम के हार पर भरा गिर पड़े । योगी 'प्रवित्द 
में फ्पने प्रध्यात्म-जल के छोटो से फल्लाकार गीपीचस्ध फो सचेत किया । 
कलाकार ने भरा खोल कर देखा तो प्रध्यात्म का एक नया जगत ही 
दृष्टिगौचर हुप्रा । चारो भ्रोर उपनिषद, गौता, साश्य, गीताजस्लि इत्यादि 
दाह निक प्रन्य झपने प्ले खोल कर लहरा रहे थे। फलोॉकार उनको 
देश-देख कर उनकी प्रोर खिल गए । श्रबवही ठहर हुए है । सक्षेप में लेलुगु 
के महान कलाकार श्री गोपीचन्द की यही साहित्पिक श्र दाशनिक 
यात्रा है। जीवित कल[कार चिर वधमान होता हे और बहू एक बहुता 
पाती है। ऐसे जीवित कलाकार फो मापला भ्राप्तात कस नहीं है । लेकित 
प्रा साहित्यिक भ्रावान-प्रदात विनोवित बढ रहा है, झोर तुलतात्मक 
प्रध्ययत पर जोर दिया जा रहा है । साहित्य के म्‌ल्याकत का यह एक महाल 
वे नया भोड है । भाषा कोई भी हो, साहित्य सत्र कही एक ही चीज़ हे 
भर सम्पूर्ण घिदव में एक ही चेतन पत्ता काम कर रही हे । 

श्री गोपीचन्द के प्राविर्धाव से भ्राधुनिक तेलुगु कथा साहित्प में 
एक नह बहार भाई हैं । कलाकार ने पुराती पिटी परम्पराश्रो पर जोर 
से कुठाराधघात किया है | पथार्भवाद की' स्थाही से ब्रषनी कलम भर ली 
है ग्रोर जोबन-सघर्ष की भट्टी में तप कर स्वण से भिखर उठे हे । उन्होने 
संतान की प्रतिकूल परित्यितियों की वुर्लध्य घाटी को पार किया हे ! 
जीवन के कर सत्य को प्रथार्थवादी दृष्टिकोण ते चित्रित किया है । 
इस विन्रप में क्षोम की प्रधिकता है और भ्रक्षर-अक्षर में निराशा क्षा 
चिचिड भ्रन्थक्षार । जीवन की लधुता की श्रोर भ्रपत्ती साहित्यिक वृष्टि 
बौडा कर व्यक्ति की दुर्मबलताओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण क्वींचा है । इस 
सित्रण में समाज की कढियो को एकड़ लिया गया और व्यतित की दुर्बलताभों 
के प्रति सहानुभूति प्रक्रद की हे श्रोर त्माज की धूर्तता की पोल खोल कर 
उत्तके प्रति कठोर ध्यण किया है| व्यक्षित श्रौर समाज के बीच की विषभता 
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की खोज में गोपीचन्द की लेखनी से वेदता भग्मरूप धारण कर' विवृत हुई 
है-->यह्‌ सब उम्तके विष्यात उपन्यास असमर्थ की जीवयाता! में व्रष्टर्प 
है * 'प्रसमथ की जीवयात्रा' तेलुगु उपस्यास साहित्य में पथा बैवाव फी सर्वश्रेष्ठ 
रखना हे । इसका नायक सीतारागाराब कलाकार गोपीचन्द की श्रप्तर 
सुष्ठि हे । इसके बरा।यर का पात्र तेलुगु फ्रधा-साहित्य म मुहिकल से 
मिलेगा | सीतारामाराव दो विरोधी प्रवृत्तियो को लेकर जीवन यात्रा करता 
है। वही खुद प्रतिनायक भी है । पात्र के प्रत्तदस्द मे कथाकार फे चित्तनपरक 
उद्गार हूं । वहू संघर्ष सत्‌ श्लोर भ्रतत्‌ तथा जड-चेतन का है जो चिरन्तत 
रात्य को झोर सकेत करता है | यह भ्रत्तई न विनोबिन शत्पन्त प्रवर होतः 
है और सीतारामाशब भ्श्नात श्रोर उदश्नात बनता जाता है। भ्रपने प्रति 
भी उसकी हिसात्सक प्रतिक्रिया है । उस्ते इसके पहले जिस किसी से प्रेम 
था बह भ्रव हेष में बदल जाता है। श्रोर इसके पहले जिससे द्ैंप था बह 
प्रेम में बदलता है । पहले बहू नत्ती हे। कुलीन हे श्रोर शिक्षित हे । पिता 
से भी महान दाता बनने के लिए भ्रोर यश्ष की प्राप्ति को लिए वान करता 
है । जीवन के पूर्चान्त में उसकी राय में विवाह करता, अच्चे पैदा करना, 
उनको गोब में लेकर घृसना श्रादि हेप है; सो वहू भी कुबारा रहना चाहता 
है शौर प्रपने मिश्रो में सरकारी नौफर मे बनने का प्रण भी करता 
है ! ऐसा उच्च भ्रादर्श रखने बाला सोताराघाराध गुपकुल भ पढ़ते रामय 
एक युवती से भेम करता है । यह प्रेस उस्ते इतता बाध्य करता हे कि 
प्रान्चिर उम्तकों ब्याह करता ही पड़ा । उसका प्रतिकल द्ी-चार' बच्चे हुए 
झौर उनके पोषण के लिए बिवद् होकर सरकारी तोकरों फरनी पड़ी-« 
यह सब वह विवश होकर करता हे । इस घिवशता स उसफा। स्वभाव प्रायेदा- 
पूर्ण हो जाता हे । नौकरी को भ्रात्माभिमान का क्लक मामतता हे झौर पग- 
पा पर उसका भ्रभ्रिमान जाग उठता है । तोकरी दितातें वाले ससुर पर 
गुस्सा करना, बच्चों को बृतकारना तथा बरचों को मां पर नाराज होकर 
खान-पान की हरेक चीज को सीटी कहना उसका रोज का क़त्य हो गया । 
विन प्रत्ति बिन उसके स्वभाव में उद्देग और भाव-जगत में भवडर उठता हे । 
वुनिया कहती हे--सीतारामाराद पागल हो गया हे । ब्रुमिया फे कहुतें- 
कहते यहेँ सत्तमुच उद्भ्रात हो जाता हे और घर-बार छोड फरः भावारा 
ही जाता है । समाज उप्तको रक्षा या सहायता की नही झतोचता । बंचार! 
निर्जन प्रदेश में छट्पटाफर कुसे क्री मौत मरता हे । प्तीतारामाराव का 
यथा्धादी चरित्र-धिन्नण और उसका सिशलेपण इस उपन्यास कौ 
विशेषता है । जेनेख की बुझा की भाति यह पात्र श्रात्म-पीडन प्रधान है। 
जनेख की भाति गोपोचर्द को भी ब्रात्म-पीक्ष्त में विश्वास है । भात्म- 
पीडत से ज्ञाचोदय अ्रवश्य होता है ऐता उन का विधार है। उन्होते में क्षपते 
सस्मरणो में लिखा है--हर तीसरे साल प्राप के शरीर में एक फम्पन-ती 
था जाती है, भ्रात्मा तड॒प उठती है, उस पीड़न ते नई सू_ एवं भाव-धारा 
प्र होती है । भ्रापने भी आत्म-पीड़न की तीज्ता को लिए कासव॒त्ति को 
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प्रधातता दी है । गीता परायण' कहानिया इसफे ज्वलन्त उदाहरण हु । 
उनके पात्रों का श्रन्तदक्क देख कर पाठक अ्रवत््प सम्मेदता से भर जाता 
हे । यह अ्रत्तईद हृदय-मस्तिष्क का है। कलाकार मे श्रन्तर्जयत की 
व्यास्या करते समय समाज की क्रठोरता के प्रति गहरा व्यग्य छोड़ा है । 

असमर्थ की जीवपाश्रा' तेन्रगु कथा-साहित्य में इस ढग का प्रथम 
दुखान्त उपन्यास है । दसमें लेखक की सच्ची ग्रनुभूति हे श्र प्रभिव्यक्ति- 
करण की लाक्षणिकता है । इस उपत्यास को लेकर लेज़्क को जितनी 
प्रद्नास्ि भिली हे, उत्तनी भ्रन्य तेलुगु कलाकार को शायद ही मिली हो । 
इस उपन्यास को लेकर आालोचकों से कल्राकार को तिराशावादी कह कर 
लक्ष्य-सिद्धि के ग्रभाव का भारोप किया है झोर कुछ ने उन्हे भ्रभारतीय कह 
कर प्र भारतीय सस्क्षति के विरुद्ध ठहराकर उपक्षा की दृष्टि से देखा है । 
किन्सु गोपीचन्द इस तिन्‍्दा से विचलित नहीं हुए । ज्यो-ज्यों स्रमय बीता, 
इन्द्ात्मक भौतिकवाद ने ताकत पाई तो शिल्वा प्रशसा में बबल्ीी श्र फभा- 
साहित्य में उन्हें बेजोड स्थान मिल चुका है। गोपीचाद की कुछ कहानिया 
हिन्दी तथा प्रप्रेजी में भ्रनूदित हुई हैं। ऐसे ही एक श्रोर प्रकृतवादी कलाकार 
है भरी चल्लम । झ्ालोचको ते इन बोनी को सदा एक ही दृष्टि से देखा है । 
इन दोनो कलाफारो नें प्रारम्भ की कहानियों में भारतीय परम्परा के प्रति 
झौर तथाकथित सिद्धान्तो के प्रति तीज़ा व्यग किया है श्रौर उसकी जगह 
फला फे क्षेत्र सें स्वाभाविकता क्रो स्थान दिया। कलाकार गोपीचन्व 
की कथाएं समस्या-प्रधात हुई हैं श्रौर समस्या के पीछे बौद्धिक चेतना है । 
इसका श्रेय बनडिशा को है । कधाकार मे कपते श्रध्ययत काल सें शा और 
इब्सन से प्रभावित होफर प्रेम भ्रौर विधाह की समस्याएं प्रस्तुत की है । 
प्रेम और काम को अलग-प्रलग बता कर वे इसको वेयवितिक श्रभिरुचि 
मानते हैं। उसका विचार है कि मानव को प्रेम और काम में स्वतत्त्र रहना 
चाहिए । इस धारा के ये ही प्रथम कलाकार हैं। इसी बिचारधारा को 
कुछ एक कहानियों में शौर प्रियतमा (प्रियुरात्‌) चित्र में वर्शाया है । 
प्रेम के दोनों रूप एकातिक प्रौर लौकिक फहानियो में ब्रष्ठव्य है। कोई" 
कोई कहानी या एकाकी बैयक्तिक प्रेस प्रधान होकर भ्रपने में ही त्रीमित 
है पो कोई लौकिक प्रेस प्रधान होकर बाह्य ससार भ--ससाज में समा 
जाता है । जहा बेयवितिक प्रेम है, दिल-वेह एक होकर बोलते हैं। प्रियतमा' 
की साथिका जिस दयाम' की दिल देती हे उसे वेह भी देने के लिए घर-बार' 
भाई-बन्धु, सब छोड देती है। गोपीचन्द जैनेस के हस भत से पूर्ण सहमत 
है कि दिल दिया है तो शरीर बने में कोई बात ही नहीं, दोनों ग्रभिन्न ह्‌ 
हृदय देकर शरीर से दिया जाए यह नही हो सकता है । 

गोपीचस्द रणमच के भी भ्रच्छझे कलाफार हैं । उन्होंने सिनेमा-क्षेत् 
में कमावस्तु, वार्तालाप। दर्शन श्रादि में युगास्तर उपस्थित किया है । लक्ष्म- 
समा! चित्र इसका महान उदाहरण है। इसके पात्र वेयक्तिक होकर 
परिस्थि तिथो से संघर्ष करते है श्र विरोधी विचार वाले हैं । लक्ष्सस्मा' 
में एफ स्त्री पात्र वेश्या है, उसके जीवन पर प्रारोप लगाया जाता है कि 
वेश्या स्वभाव से ही व्यापारी बुद्धि की होती है । बहू इस शझारोप का 
विरोध करती है और वह कहती है कि वेदयाशरो के सी विल-दिमाग हे, वे 
भी सच्चे दिल से प्यार करती हैँ झौर समर्पण करना जानती हैं। संसार 
जनक विश्वास भला क्‍यों न करे ? इस तरह प्रतिकार के पात्र भी 
हैं । भौर एक चित्र पेरटालु' (सेती) में पेरटालु एक ऐसी स्त्री-पात् 
है जो जैनेक की बुझा की भाति सम्रपंण करता ही जानती हैं। इस चित्र 
में नई देकनीक का प्रयोग हुआ है भौर कभा बीच में ही झारस्स होती है। 
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इसकी शैली भ्रात्म-कथात्मक है । एक शोर कया का विकास, बुसरी प्रोर 
पात्र का त्रित्र-चित्रण होता है । लेखक का दिलप-लिभात विचिन होता है । 
कोई फहानी वार्तालाप प्ले शुरू होती है' तो कोई बीच में ही प्रारू+भ होती 
है । एसी कहानो में परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए बीच-सीजच में बाता- 
बरण का चित्रण होता है | सूबजोरी' (धर्मबड्ढी) कहानी इसी दंग से 
चली है । कहानी में चरित्र घिन्रण का विकास प्रभावप्रर्ण हे । सृदखोरी' 
फा सृरय्या' पात्र प्रत्त् नस का अमुफ पान्न होकर भ्रन्तर्मुली है । खेखक 
ने धरित्र को ही के -बिन्‍्दु बनामा है। इसमें श्रात्र-निरीक्षण भ्रोर वैयवितवः 
सस्वेदना है । इस पातन्न की बेदना से पाठक कौ भ्रार्स अ्रवक््म गीलों 
ही जातो है । 

कहाती भें घटना क्षो चरित्र से, चरित्र की धटना से ग्रतग नहीं कर 
सकते । दोनो एक-बुसर के पुरक है । हरेक पात्र के मनोभावों का विदले- 
षण बथार्थरूप में ग्रकित फिया गया है । कहानी को अन्त तक बिता 
पढ़े यह नही कहा जा सकता कि कहानी सुब्ान्त होगी था दू जान्त । 
ग्रोपीचन्द को कहानिया अ्रदसर दु खात्त हुआ करती है| इसका कारण स्पष्ट 
है कि ये यभार्थवादी दृष्टिकोण लेकर श्राए है भौर उन्होंने मीवन की 
लघुता पर दुष्टि दौडाई है। घर फा मौकर तक नायक बनता है । ऐसे 
बहुत से उपेक्षित्त तिषय कथा वस्तु बने हैं । उत्होंने मात्व को इर्नलता 
या अपराधों का भन्तोनैज्ञातिक विवेद्रण क्रिया हे। ऐसी' कहानी पढ़ते 
समय दोषी के प्रति पाठक क्रो हंवेथ में सहानुभूति श्रवाय उत्पन्न होती है। 
अपने 'विश्व-स्थछूप' एफाकी में उन्होने गीता के ग्रभासकत थोग का प्रति- 
पादन क्रिया है। पोराणिक स्थलों को गोपीचन्च ने देशानिक ढग से उपस्थित 
किया है, भ्रौर ऐतिहासिक पात्रों को लेकर बविचारप्रधान बनाया है । 
साचाला', तत्वमसि' झादि एकाकी इसके उज्ज्वल उदाहरण हैं । भा“ 
चाला' में भ्रध्यात्म-भीतिकवाद का वार्शनिक हौोन्न है । भ्रन्‍्ल में क्रह्मश्यन्ा- 
पड (पुरुष-पात्र) का अध्यात्म ही विजथों होता है। तत््वमस्ि' में रबीत्त 
फी छाप है। इससे प्रकृति के साथ मानव का सम्बन्ध जोजा हे जैसे भावफ 
कवि करते हैं । भौर प्रकृति को सजीब माता है । गोपीचन्द की वृष्दरि में 
प्रकृति सत्य झ्ौर नित्य है । भानव के पूर्व भी प्रकृति थी। भानव को बिता 
भी प्रकृति है भोर वह श्रतावि है। पो वे प्रकृति का प्रलग शरितित्व सानते 
हूँ । 

लेखक का झनुभव प्राच्य-पश्चिस का सगम है । थे भ्रपसी भ्रनुभूति 
से जीवत को परखते है । रखता में पात्र को मनोग्रस्पियों तथा कुठाश्नो 
को खोलने में कही सकोत्र' मही किया गया है। हरेक पात्न में कोई से क्ोई 
मानसिक उधल-पुथल भ्रवद्य हुई है । ऐसे पात्र सुगमसा से बोध-गर्य नहीं 
होते । 'छृदखोरी का 'ुरथ्या' पात्र ऐसा हो सासिक है । उसके पात्र मध्य 
श्रेणी के होते हे जसे ज॑नेज्र के । कुछ प्रेमचन्द की भाति सुसंस्कृत तथा' नाग- 
रिक्त है । झाप के ग्राम्य जीवम के पात्रों की तुलना! श्रक्सर पल बक के 
पात्रों ते की जाती है । ममकारस्‌' का प्रथात पात्र खेती से इतना एल 
मिल जाता है कि सरते समय भी छोत के वर्शव के लिए तरसता है प्रौर 
श्राश्चिर मुदुठी भर मिट्टी लेकर शाति से प्रस्थान फरता है। उनकी 
प्राजकत की रचनाएं खासकर चित्तन-प्रधात है! तत्वमसि', 'विदव- 
स्वरूप! आदि इसके धोतक हैं । 

गोपीचरद कौरे कलाकार ही नहों हुए हैं, भ्रपितु गम्भोर विचारक 
भौर बड़े वाशमिक भी हैं। वे भ्पने साहित्यिक जीनत के आरखू्भ में 
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दृश्य तथा श्रव्य साधनों का महत्व 


साथिशन्री निगम 


बुतिक शिक्षा शारिशथों ओर विश्येषज्ञों से दृश्य तथा अच्य साधनों 
22 || को शिक्षा का सवश्रेष्ठ साध्यप्त माना हे, विशेषरूप से उस' समय 
जध देश की लगभग ७३ प्रतिशत जनता को कमर से कम इंतती 
शिक्षा देनी हे जो उसे उसके बांगरिक, सामाजिक श्ोर राष्ट्रीय कर्सव्यो 
को प्रति जागहुफः बना सके पर उप्ते दें को पं्मवर्गीण बोजमाग्रों सें 
पुर्ण सहयोग देने के लिए उत्साहित कर सके । दृश्य झोर भव्य साधनों से 
सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसन्धानों मोर चमत्कारों द्वारा एक अ्रभृतपुर्द कान्ति 
लाई जा संकती है। इसमें भी सन्देहु नहीं है कि वेश के वर्तमान उपलब्ध 
एवं प्रचलित साधनों जैसे रेडियों, चलचिन्न, प्रामोफीत, शोर 
टेप रिकार्डर का यदि समुचित झौर सलुलित प्रयोग किया जाए तो प्रपेक्षा- 
कृत कम समय, भत और साधनों द्वारा भी भ्रज्ञान भ्रौर भ्रशिक्षा को, 
जो हुमारे विकासशील प्रजातर्त्र को बड़ें शत्रु हैं, पराजित शिया जा सकता 
है भौर पेश के बौद्धिक तथा नेतिक इतर को ऊचा उठाया जा 
सकता है | 
प्रविष्कारों के इस युग में वृद्य भौर भ्रव्य साधनों का सहुत्व पहिले 
में कही भ्रधिक बढ गया है। श्राज हुर समझदार इन्सान थहू भ्रनुभव 
फरता है कि संदेल्लाइट की रफ़्तार से चलते वाले तीक्षतर युग में यदि 
हम लवयुगीन आवश्यकताश्ो के प्रतुत्तार ज्ञान-विज्ञान को निरन्तर 
बहने वाली प्रक्षुण्ण धारा को श्रात्मसात न करते रहें भ्ोर प्राचीन; वर्त- 
मान तथा भविष्य से संतुलन रखने की ऋमिक शिक्षा न लेते रहेँ तो हम 
पिछेए जाएगे श्रौर युग इतना श्रागं निकल जाएगा कि हुमारी पकड़ 
के बाहर चला जाएगा। इसीलिए सीमित शक्ति भर साधनों के होते 
हुए भी भ्राज का मातय पश्रपने ज्ञान की शूक्ष को रेडियो, चलचित्र, फिल्मी 
गीत श्रादि सभी साथतों से म्रिठाते के लिए तेयार हो जाता हे । यही 
कारण है कि भ्धिकाश लोग बिना पता लगाए फि रेडियो का जया कार्यक्रम 
हे प्रा किस सितेसा हांउस में भया चलचित चल रह है; रेडियो खोल कर 
बंठ जाते है था कि्ती भी सिरलेसा हाउत्त में, जहा टिकट मिंल जाए, 
जाकर बैठ जाते है। झाज हमारे सामने महू प्रथम भी है कि हम इस झरत्यस्त 
प्रभावपाली शिक्षा के माध्यमों को उपयोगी, शादवर्धक एवं महः्वपूर्ण 
बरसे #नाए जिसले कि वे श्र फें मातव की ज्ञान-क्षुपा तृप्त कर सके । 
हसे शाह भी देखना है कि इस अ्रह्यस्त महत्वपूर्ण प्रभावशाली साध्यसो 
कवारा जन मानस को विष दिया जा रहा है या श्रमृत पिलाया जा रहा है 
प्रथा त्याग एव सम का पाठ पढाया जा रहा है था कि बापतवा, प्रश्नद्धा, 
झौर उसेजना के प्रति श्राकषित किया जा रहा है। भ्रौर थे साधन जत- 
पासस को एक नया मोद् देकर क्षहा तक इस्सानियत का पाह पता 
सकते है । 
यहू बात मानते से किसी को इन्कार से होगा कि रेडियो, ग्रामोफोन 
सें कहीं प्रधिक सनोरज्ञक, भ्राकर्षफ भौर सूक्ष्मतर प्रभाव डालनेवाले दृष्य 
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साधन फिल्म स्ट्रप्स, मजिक ले'्टन ग्रोर चलचित्र होते हु । श्रव्य साधनों 
वारा सुनने के पहचात बोझ चित्तत। मनन फरके किसी चीज की कत्पितत 
शुपरेखा मस्तिष्क मे उत्तरी पहली है पर धतच्िित्ों मे देशी हुई घहला को 
ग्रात्मसात करने में कोई प्रयात्त नही करना पडता । देखने के साथ ही साथ 
हर वस्तु मत द्वारा भ्रात्मसात होती जारी है। इसीतिए किप्ती शिक्षा- 
विशेषज्ञ का यह कथन सर्वधा ठीक ही हूँ कि बृधय साधन उस बुधारी 
तलवार की धाति है जिनते यदि पूरी सावधानी तन बरती गई तो वे भारतीय 
सस्कृतिं के श्राधार स्वलों को चोट पहुचाएगे श्रीर रही-सही भ्रक्षा, 
प्रिदवास एव त्याग की परम्परा को भी तथ्ठ कर देगे। प्रत्तितर्ष तीम-चार 
सो के लगभग बनने वाले चलचित्नों में कितने ऐसे खित्र होते है जिसमे 
कला, नृत्य और अभिनय के नाम पर सरते प्रेंस एव वासना उत्तेमक 
वृष्य ने दिखाएं जाते हो । नारी फे श्रग प्रत्मपी के भद्दे शोर अश्लील प्रदर्शन 
का दर्शकों पर नि सब्देह कुप्रभाव पडता है । यही कारण हूँ कि हमारे 
बेद्द में बाल एवं युथक्क भ्रपराधियों फी सख्या बढ़ती जा रही है । भ्राएं दिन 
सड़कों पर प्रथा सुत्रत्ताम स्थानों पर हुंगारे युवक स्त्रियों के साथ 
क्रभव्र व्यवहार करते पाए जाते हूं। ऊच्चे स्त्रर से बिता जिव्वाक के गुगंजनी 
के सामने बालफ प्रौर घालिकाए हाव-भाव प्रदर्शित फ़रकें प्रणय-मिश्रेदत 
करनेवाले गाने गाते है । भारपीट, अंब्रकतरी, धोखाधड़ी के विलबरप 
दृध्य वेखकर नवधुवक उन्ही का भ्रभ्यात करने जगते है युवकों में उह०डता 
ग्रोर अमुश्ञासमहीनता बढ़ाने के लिये भ्रत्य बातो के साय-पाथ ये चलसितन्न 
भी बहुत हुई तक जिल्मेवार है। कमाल तो यहू है कि हर चज़धिन्न 
में नसीहृतपूर्ण एक दो दृश्य इसलिए जरूर पशे जाते है जिससे सेसर- 
बोर्ड के सदस्यों को चका-चांध कर विया जाए श्रोर इस प्रकार शलत्तिन्नों 
को भ्राम जलता के प्रदर्शन के लिए पास करवा जिया जाएं । 

चलचित्न निर्माताश्नो का यह कहना है कि थे जनता की पतद के 
ही चित्र बताते है।जित चित्रों को जलता बुर समझती हें उमको वेश्ती 
ही क्यों है ग्रोर देखने के बाद एतराज़ क्यों मही उठाती ? ऐसा लगता 
हैं कि उसके इस तर्क से सेसर बोड के तदस्य भौर भ्रधिकारी भी एक 
हेद तक प्रभावित हैँ। प्रधिकाश चलचित्रों के दर्शकों को ने तो भ्राल़ोचगां 
करना श्राता है, व उन्हें प्रालोधना करने का तरीका ही भालूप है। प्रोर 
थोडे से लोग जो ऐसे चित्रों को हानिकारक समझते है उन्हें इतना श्रवकाश 
नही, ग्रोर न जतके पास इतने साधन है फि थे अ्रपत्ता विरोध क्रिथात्मक 
हप से सेंसर बोर्ड तक पहुचा सके | जब शिक्षा-शास्स्रिय्रों का इतश भ्रौर 
ध्यान भ्राकवित किया जाता हे हो थे यहू कह कर छुटकारा या लेते 
कि चलचित्न-मिर्माताओं से तोक-झोक करता उनके बूते की बात नही । 
इस प्रकार चलचित्र-निर्माताओों को खुली छूट मिल जाती है कि ग्रे जैसे 
चाह, बाजार, सस्ते भर प्रबलीज चित्र बना कर जन-भा्स को विध्ाकत 
फरतें रहे और शिक्षा को इत्त श्रद्ितीय माध्यम का प्रपने स्वार्थ के लिए 
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श्रनुचित अयोग करते रहें । सेंसर बोर्ड के होते हुए भी ऐसे चित्र कैसे 
बन णाते है, कई विच्ारक यह प्रश्न उठाते रहे है? लेकिन थे यह बात 
भूल जाते हे कि सेसर बोर्ड के सदस्यों के पथलादशत को लिए जो लियसा- 
बली बन्रों हे उसके दाब्दमात्र से बचाव की पूरी व्यवस्था कर लेने के 
पदचात ही इत चित्रों का निर्माण होता हे श्रौर उनमें श्रधिकाश स्थलों 
पर भट्दापन या भ्रव्लोलता ऐसे रहुस्थमय दाग से व्यक्त की जाती हे कि 
उसक्षा पकंडा जाता भी असम्भय हो जाता हे 

पाहे कुछ भी हो, समाज के कर्णधारों और सूचना एव प्रसारण 
मंत्रालय को बडी गम्भीरता के साथ शिक्षा और विकास के स्ात्कृष्ठ 
साध्यम दृश्य साधनो को चलचित्र-निर्माताओ के शौदण से बचाना होगा । 
चाहे उन्हें सेंसर बोड के नियमों को बवलता पडे, चाहे चलचित्न जाच 
गमिति के हारा की हुई सिफारिक्कों को और कडाई से लागू करनां पडे । 
पर इस प्रकार के चलचिंन्नो के निर्माण पर रोफ लगानी ही पडेगी । जिस 
प्रकार चिहड्ुंच्स फिल्म सोसायटी बची हे उच्ती प्रकार' यूथ फिल्म सोधायटी 
भी बतमी चाहिए । हर शहर फें डिस्ट्रिपट मजिस्ट्रेट को, एक कमेदी 
बना फर यह भ्रधिकार वेना चाहिए क्षि पदि कोई फिल्‍म अइलील प्रदर्शन 
एब तत्ते, बाजाह दृष्मों से भरी हो था किसी की धार्मिक भावना को चोह 
पहुचाते वाली हो तो वह उसे तुरन्त रोक सके । श्रव्सर पह भी सुना जाता 
है कि सेंसर बोर्ड से पास' हो जाते के बाव भी कुछ फिल्मों में भव्दे दृद्य जोड 
दिए जाते हैं । यह तो बहुत हो खतरनाक बात है जिसकी रोक-भांस शी 
होनी चाहिए । हाल में धाभिक और पौराणिक पुस्तकों में वणणित देवी- 
देवताओं झौर भगवान क्री जीव-कथाग्रों के श्राधार पर जो चित्र बनाए 
गए है उस्हें वेखकर चल्नचित्र-तिर्माताओं की भतोबृत्ति का साफ़ पंसा 
लगता हे । थोड़े से लाभ के लिए ग्योर फिल्‍म को मतोरणक शौर उत्तेज़फ 
बनाते के लोभ सें अद्वास्पद भगवान शिव, पार्वती और मर्यावा पुरुषोत्तम 


राम तना लक्ष्मण फे जीवन के भामिक तथा ऐतिहा रिक तथ्यों को भी थे इच्छा 
नुस्तार तोड-मरोड' सकते है क्लौर फिर भी श्रपनी बात की सफाई और 
बचाव के लिए सफलता पूर्वक्ष सेंसर बोढ का सामना कर लेते है । शेध- 
नाग, शिव-पा्ती, सावित्री, भ्रजती और राम-हनुमात युद्ध ्रादि 
ऐसी फिल्में है जियमे जगह जगह रामायण, पुराण वर्णित तथ्यों को तोडा- 
मरोडा ही नहीं गया है घरन श्रपनी द्मित वासनाओझो की प्रति के लिए 
देवताओं के चरित्र में श्री वही दुर्बलता, वही चाल ढाल, बेष-भृषा भौर 
सरतापन दिखायर गया हैं। 

धामिक भावता से प्रेरित होकर जब शरद्धालू लोग ऐसे चलचित्र 
देखने जाते है ओर लक्ष्मण को जत्लादो के साभने श्रपराधी की तरह 
सा हुआ, पावेती को विरकर्नविरक कर बजाय नृत्य करते हुए तथा 
उमिला को लक्ष्मण से टक्कर खाते हुए बंचतें हे तो उनको धामिक भाव- 
ताशों को कितेनी चोट पहुचती होगी ” इसीलिए अच्छा तो यह हो 
कि धासिक बलचित्र बनाने की अ्नृगति तंत्र तक किसो को ते दी जाएं 
जब तक कि धामिक प्रथों के झाताओं की एक कमेंदी बता फर ऐसे त्तिप्नो 
की पाण्डुलिपि को पहिले से ही स्वीकृत न करा लिया जाए। पता नही 
इंस दिशा में ग्रब तक कोई प्रभावशात्ी तथा होत कदम सरकार 
या भ्रन्‍्य किसी सस्वा ने क्यों नही उठाया। पर जब तक कोई ऐसा कदस 
नहीं उठाया जाता तब तक कामिक चित्रों के ग्राकर्षक प्रावरण में लपेट 
कर कामोत्तेजक, वासना युक्त, झदलील दृष्यों को भगवान श्र धर्म 
के ताम पर विखाया जाता शीघ्र ही बच्द किया जाता चाहिए । यदि तथा- 
कथित दिक्षात्मक फिल्म ही बतासी हो तो बह किसी भ्रत्य साम स्िक साम्राज्षिक 
समस्या को लेकर बत्ताई ज्ञा सकती है। ज्ञो चित्र भारत के पुर्नानर्माण 
भें सहायक हो सके झोर जन-जत के हृदय में त्याग, पविच्नता, तंथा देवा- 
प्रेम भर सके, वही उपयोगी भाने जाने चाहिए । 


तेलुगु कह्ाकार--गोपीचस-- (पृष्ठ २१ का शेपाश्ष) 


पाइचात्य विचारों से--मड्बाद से प्रभावित हुए । उन्होंने हेतुबाव को 
अपनाकर बुद्धिवाद से काम लिया हे । श्राप की पहली यथार्यवादी कहानी 
दाबूक चथ' है जो कालेज सेंगनीन भें १६२८ में छपी । कहानी फा शबूक 
मिर्दोष हे । लेखक ने शबूक के प्रति अपती सहानुभूति प्रकट की है। दूसरी 
यथार्थवावी कह्मानी (एक का सडण्पन' है। इसमें एक भहाशय का परि- 
हास करके उसकी श्रालोंचना की हे | वह महाशय सुह में रास बगल में 
छरी रखने बाला है । यह फह्ानी पहले समय फ्रास के कलाकार बालजाक 
की श्रालोचतात्मक शैज्नी याव झाती है। कलाकार गोपीचन्द्र जवानी 
की उम्रग और प्राकेद्र में भ्राकर लेखक सही बसे । ऊरहें साहित्यिक प्रतिभा 
बपौती के रूप में सिली है। वे त्वर्गोीय 'क्रतिशर्द उपाधिधारी प्रिपुल 
'रनेति रामस्वाभी चौधरी की प्रथम सस्तात है। गोपीचन्व का जत्म सन्‌ 
१६१० भें प्रगलुझू (क्ृष्णा जिला) में हुआ था । »री गोपीचल्द जब चार 
साल के थे, उनको मां चल बसी । उनकी प्रारम्भिक स्षिक्षा घर पर हुई, 
साध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल (तैनाली) में हुई । बाद में गोपीचन्द की 
उच्च दिक्षा गदर में हुई । पही वे १९३० में बी० ए० पास हुए | श्राजकल 
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श्राप श्राक्षाशवाणी, हेवराबाव के एक भोड्यूसर हैँ | ।, 

गोपीचन्द बचपन से ही प्रध्ययनशील ओर चिस्तवप्रिय है । ऊर्होरे 
अ्रग्रेजी, पेंच, रूसी, चीनी कलाकारों को बडी लगन से पढा है। वे सच की 
सुनते हैं, भपत्ती कहते है । उत्तकी भ्रपत्ती एक सुझ्ध है और भावधारा हे । 
सक्षेप में थे तेलुगु को एक महान मौलिक फलाक्ार है । वे भौसिक्रवाब को 
भी सत्य भानते है ओर श्रध्यात्म-भौतिकवाद को समस्वय के लिए प्ातुर 
है । पोगी प्ररविन्द के प्रध्यास्मवाद से थे बब्बत प्रसावित्त हुए है । प्रतका 
भिश्वास है कि प्रविन्द का दर्बोन जगत की तव चेसला प्रदान कर ससार 
की कुछाशी को पिठानें वाला हे । 

शोपीचरद का श्रध्यात्म मनौबिशञान पर प्राश्रित है जिससे भौतिकता 
का भी ससावेवा हे । उनकी दृष्ठ में मृत्यु भीयत का अस्त तही है । सु 
हु,प्न के प्रति भी उनका दृष्टिक्षोण दार्शनिक है । उतरे व्यक्तित्व में जो 
परिवर्तन हुए हैं उनका कमिक्त विकास कृतित्व में हुआ है । उन्होने कहां भी 
झपने अन्तर को छिपाया नहीं है । उनके आ्रात्म-निवेदत भें गहरी प्रा्जता 
प्रकट हुई है । 


। हैँ 
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उर्दू माहित्य 





अग्रहमद सलीम 


प्ली का स्थान उर्दू के साहित्य में बहुत झचा हे । उनकी हेसियत 
एक जमी हुईं हकाई की नहीं है; बह साहित्यक विकास की एक 

मणब॒त कडी है। उन्होने केवल अपने ही युग के साहित्य पर चिह्न 
नही छोड हे बिक भविष्य के मार्य को भी प्रकाश दिया है । 

साहित्य में भीरतकी समीर के स्थान का ठीक-ठीक प्रावकलत करने 

फ लिए हमें उसके ज़ीवत भ्ौर काव्य को इतिहास और साहित्य के बडे 
त्रित्र में देखना होगा । 

मीर लगभग सब्बे वर्ष जीवित रहें । इत लम्बे काल में नाधिरशाह 

की चढ़ाई से लेकर भ्रव्दुल कादिर रोहीले के प्रत्याचारों तक बहुत-सी 
महत्वपूर्ण घटनाएं भारत में घटी और मुगल राज्य के पतन को तमाम 
सीढ़ियां तब हुईं। भीर मे हन घटनाओं का दूर से तमाझत नही वेजा, 
इसके कष्ड भी सहे थें। यही कारण है कि उसकी कहपता और भतो- 
भाव की सजावट इस्हीं परिस्थितियों की बाहरी अ्रवस्या का प्रतिबिस्त 
मालूस होते हैं । 

मौर छोटी श्रायु में चचा, बाप झौर भाई को वया से छचित होकर 

उस समय एिहली पाए, जब उनके लिए दोनो हाथो रो पगड़ो स्भालसा 
संचमुत्त मुतिकिल था। हर तरफ रस्वार्थपरसा, तोड-फोड पझोर प्रत्त« 
व्यस्तता की परिश्थितिया थी । ऊचाई झौर झुफावट, ताथ और विज्ञाप 
साथ-साथ चलते थे । इस काच जैसी दुनिया में एप भी उठाना होता या 
तो सावधानी से, भौर साँस भी लेता होता था तो श्राहिस्ता से । मौर 
का युग एक बडी सभ्यता का अन्त है। उस समय, डकठर ताराचद के 
शब्दों में । 

“राजकोष घरेलू झ्गडो के कारण जाली हो चुका था । राज्य का 
प्रबाध अ्स्त-ण्यर्त हो रहा था | लगयन की प्राप्ति सहूल न थी । 
पदाधिकारियों की भास्तिक घृत्ति चढी रहती थी और राजाभरो के 
बार-बार बदलते से कर्मचारियों फी वफादारी में बाधा पंडने 
लगी थी। राजागरो से लेकर छोटे कर्मचारी तक पूरे शासक धर्म 
का व्यवहार बिगडा हुआ था । हर झादमी को अपनो-अपनी 
पड़ी भी; रोज की भलाई का किस्ती को र्याल ने था ।* 
इस समय दिल्‍ली विशेष रूप में श्पत्ति का तिक्षासा बनी हुई थी । 

केखीय शासत का विया ट्सिटिसा रहा था। घरारो ओर श्र्मान्ति श्रौर 
विप्लव फे लक्षण विक्षाई वे रहे थे। गराठे, रोहौले, जाद, भ्रफगान, सिफ्च्, 
सभी उप भचाने पर हुलें हुए थे। भृह्म्मदक्माह दिल्‍ली सें बैठा भोग- 
बिलास में लगा भा और उसे मदिरा की रग-रलियों भें दिन-रात की खबर 
नथी। 

इस अवस्था ते बाहुर वालो को भी लूउ-क्षतृद का भ्रदसर विया । 
नाविरशाह भारत से हृज्ञारों अर धत्न दौलत लाव कर ईरात हें गया। 
आतखराम मुखलिस के विचार के प्रुसार क्रेबल इस रतनो का सल्य 


रद 


पत्मास करोड़ से कम त होगा । यह धन एक दिल में एकत्र वहीं क्षिया गया 
था, श्रा5 पीढियो का इकट्ठा हुआ था । जान की हामि इससे भी श्रधिक 
हुई थी । 

उस प्मय जो श्राथिक दक्शा थी, उसकी कहपसा श्रास्ताम नही हे । 
मीर के युग में कई वावबाहू बदले, उनके सिर काटे गए, लाझें यमुना 
की रेती पर फेंकों गईं, कुछ को भ्रस्धा किया गया । दरिद्रता की पहू हालत 
हो गई थी फि कई-कई वित्त तक राजभवन के रसोई धर में आग तक नही 
जलती थी । राजा पश्लौर प्रजा सभी को हालत ख़राब भी प्रौर वित्ली 
विधवाओं से भी श्रधिक ढुखियारी थी । 

पह हालात थे, जब भीर की शायरी उभरी। उस समय भारत में 
जागीरवारी-प्रथा भुत्यु की श्रन्तिम हिंचकियां ले रही थी। प्राम्य जीवन 
का ताश हो रहा था। बगाल भ्रौर करताटक फे कोष ते ध्ृगलिस्तान 
में दिल्प-विप्लक तो सचा विया था, परन्तु भारत में भ्रभी पूण्ीवाद ने 
कोई रूप नही लिया भा । सब जीते बागी जागीरवारों के पास चली गईं 
थी | पुरानी फोजी, कृषि झौर शिर॒प प्रथा सड गल चुकी थी, लेकिन देदा 
में न कोई ऐसा अंडा परिवर्तन हुआ, जो इसको जागौरवारी के घर सें 
बाहर निकाल सकता और न श्रजा में कोई ऐसोी' ऋत्ति ब॒ढ़ि शाई मो 
इस दवा को बदल देती । राजनीति के श्षमुद्र में बहुत-सी लहरें उठी, 
परस्तु उस का परिणाम कुछ विद्योष मही हुआ्रा । कुछ पर्स भामिक झात्दीलन 
बुलबुले के प्तात उभरे श्रौर डूब गएं। त वहु जागीरबारी को सुधार 
सकते थे, न धतवालो की शक्तित से टक्कर ले सकते थे और तन एक नई 
दुनिया अना सकते थे । 

यह सारा वातावरण सौर की शायरी में समस्ा गया हे । उसने 
होर नहीं कहे, दिल भ्रौर दिल्ली के शोक-क्राग्य फहे है। फिर भी उससे 
स्नेह के बुख भौर ससार के शोक को पौदष के साथ स्वीकार फिया है | 
यह डूब कर उभर सकता है ओर सरते के बाद भी आगे चलने करा सकतप 
रखता है । उसके यहा जी प्रेम-तपन है, वह मनुष्यता के लिए प्रावइ्यक है । 
उसके दुख में एक सभली हुई भ्रवस्था, सहन श्रौर स्वाभिसान का पुट हे । 
उसका बुद्ध एक परम्परा नहीं, जीवन की कथा है। उसने जिस दुछ का 
प्रकादन' किया है; वह फेबल श्रपत्ते उत़्ाड जीवन फा नही, बरिफ प्रपने 
बिगड़े हुए वर्ग शौर उजबी बरुई सम्यता का भी दुश्ध है 


कसा चमत कि हम से असीरो को सता है 

चाके कृफस से बाग की दीवार देखता । 

तलवार के तले ही गया महुवे इश्रियातत 

भर मर के हमने काटी हैं श्रपती जवानिया | 

या के सूर्फदों सियह में हमफों दरुल जो है सो हतना है 

रात को रो-रों छुरूह किया भरा दिन को जो तो शाम किया ! 


भ्राजकल 


दिल की आबादी की इस हद है खराबी कि ते पूछ 
जाना जाता है कि इंस राहु से लशकर गृूजरा । 
णो जो जुल्म किए है तूमने सो सो हम ने उठाए हैं 
दाग जिगर पे जलाए है छाती गे जराहत स्राए है। 
रौशन है इस तरह दिले वीरा में एक दाग 
उजड़ें नगर में जैसे जले है चराग एक । 
भीर में थीरानी पर संकटो शेर कहे है, एक यह भो देखिए 
फर्त गिरया से हुआ 'मीर' तबाह झ्पता जहाज 
तसता मारे गए क्या जातू किवर पानी में । 
यो लगता है कि उजडो' हुई दिल्‍ली के लोग शहर से बाहर भ्राकर 
यमुना के फ़िमारे खडे होकर रो रहे हे। शब्दों की प्रावाज़ से जहाज 
के डूबने का पुरा दृश्य सामने श्रा जाता है झौर मीर का रोना पूरी सभ्यता 
की एक करण कहानी बन जाता हैं । 
शेख सलाहुद्वीन ने मीर के युग को रात कहा है श्लौर इसफा चित्रण 
करते हुए त्रिखा हे 
“मोर को रचनाश्रों की देखने से पह अनुभव होता है कि एक रात 
थी, जिसमें बिजली बार-बार चमकती थी श्रौर विश्व का एक भाग दीप्त 
करती थी | श्रौर शो कुछ बिजली की इस कोध में दिखाई देता है, वहू 
वास्तव में ऐसा हे 'क्रिहुर कल्लाकार को जो कल्ला के भागे सिर शुकाता हे, 
प्रथाहु दुख की श्रनुभूति देकर उसे व्रवित कर बेंता हे। जिस को भूलमे 
क्री चेष्टा करके भी भुलायया नहीं जा सकता भर वह उस की याद के 
घेरे में एक महान ग्रहु का रूप धारण कर लेता है।” यह रात मीर के 
काव्य में जीवन का रूपक हे 
बहुत्त 'भीर' हम इंस जहा में रहेंगे 
अगर रह गए गाज की श्र सहर तक | 
मीर के युग में यह रात गुजार लेता भी बडा काम था। उन्होने इस 
शत को केवल रोे-पीट कर ध्यतीत नही क्रिया, रात के सल्नादे में कुछ दोपक 
जलाए श्र प्रपने रोने को थिद्रोह की घोषणा बना दिया 
हक में दम मारा गे कभी तुम चुपके चुपके मीर' स़्॒पे 
लोह मुह पर मज़ कर अरब फरपाद करो तो बेहतर हे ! 
कतरा कत्तरा प्रहक बारी ता कुजा पेरी सहाब 
एक विन तो टूट पड ऐ दीदए तर हो श्री ही | 
मेने इस शोरे को विव्रोह को घोषणा कहा है। श्रव जरा पह्ुु बल, 
यह छेबर श्रौर यह शाक्तित भी देखिए 
में मुश्ते खाक लेकिन जो कुछ हैं मीर' हम है 
भवादूर से' जयादा मकंबूर है हमारा । 
सब भीर' को देते है जगह आाखी में अपने 
हस खाके रहे इश्क का एजाज तो देखी । 
में गिर्याएं खूबी को रोके ही रहा बरता 
यक दस में जमाने का या रग' बदल जाता । 
परन्तु इस विपत्ति को कया कहा जाएं, जहा तलवार बरसते पर 
सिर न छिपाया जा सके 
बडी बल्ला है सितम कुद्तये मुहब्बत भी 
जो तेग' बरसे तो सिर को ते कुछ परवाह करे । 
इतिहास की धारा को बदल सफने की दाक्षित मीर में तो कया, उस 
समय किसी में भी न थी | पुरानी सम्यता की पुश्तक के पन्ने बिख़रे पड़े 
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थे। मोर ने इतकों कलेजे से लगाया, श्राखो से चूमा भ्ौर हृदय-रक्षत से 
जोड़ा । मेरें नजदीक तो इसतो बात का बहुत बड़ा महत्व हे । फिर यह कि 
उत्त राभय तो तलवार की जगह मजीरे तें लो भी। राजनीतिक क्षेत्र में 
अगल फा फानून जारी था। बाहर से लुटेरे तख्त ताऊस, कोहेनूर, लाल 
किले की म्‌गे मोती को टहतिया ग्रौर सतीत्य के फूल चुन-चुन कर से गए, 
ओर खून की होली तथा पीले चेहरों की बसन्‍्त छोड गए। परन्तु इस 
श्ापत्ति काल में भी मोर ने भ्रपतती राष्ट्रीय परम्परा, पारिवारिक 
कुलोनता और साहस को नहीं छोडा 
मारका गम तो हो लगे दे! सरेजी का 
पहले तलवार क चीचे हमी जा बेठेंगे । 
मीर का जीवन दुखों से भरा था। उनको ग्राजीवन थुखो से छुटकारा 
नही मिला । परस्तु दुख-दर्द मनुष्य के साहुस की परीक्षा भी होते है । नीचन 
की ऐसी कठित्र राह पर, जहा पथ प्रवशक की सहायता भी क्राम नही 
देती ओर जहा चलते-च्लते पाव 'शिथिल हो जाते है, वहा मीर 
में छाती के बल पअपना रास्ता बताया । श्रौर पह कोई साधारण बात 
नंथी। 
भीर ते युग-शोक को ग्रपना प्रिय शोक बना लिया है और दुखी भौवन 
में भी विशेष सुन्दरता भर दी है) उनकी श्रावाज बिलकुल मुरदा भ्रौर 
बेजान नही हे, बल्कि उत्तमें एक उत्साह है जो हमें तूफान से गुजर जाने 
में सहायता करता है । 
मोर ते हृदय को ध्याकुलता करी जाहु-जगह॒ चर्चा की हे झ्ौर हर 
जगह गमब क्षा ढग हृण्तियार किया हे 
यह इजतराब देख कि श्रव दृशभनों से भी 
कहता € उस के मिलने की कुछ तुम दुभा करो । 
ग्रावों से पूछा हाल दिल का 
इक बुद्ध टपक पड़ी नह को । 
दिल तडपे हे जान' लपे हे हाल जिगर वा क्या होगा 
गजनू मजनू तोग कहे हे मजन्‌ क्या हमसा हांगा । 
सब रोल सेल आासू आते हैं चश्मे तर से 
तीवारों दर से कह दो ब इछ्तथार है हम | 
भ्रौर साथ ही इस बेकली म कितना अहुराव है * 
पासे चामूमें इब्क था वरता 
कितने प्राय पलक तक आए थे । 
मौर प्रपतते सन को जलन से दीप के समात हमेशा जलते रहे, लेकिन 
कोई नही कह सकता कि उनकी यह बद्या अश्ुपात करती श्रौद्धो के फारण 
#ई ग्रथवा हृदय की व्याकुलता के क्षारण * 
कहता है दिल कि भ्राख ने मृश्कों किया खराब 
कहती है आख यह कि मुझे दित से थो दिया 
लगता नहीं पता कि सही कौत' सी है बात 
दोनों ने मिल के मी हमे तो डुबो दिया 
चला न उठ के बही चुपके-चुपके फिर तू मीर' 
ग्रभी तो उसकी गली से पुकार लाया था । 
समीर के जीवत भ्रौर उतकी गजलों का एक विज्ञेष पहलू प्रही इश्क 
है । परन्तु इस प्रेम की हैतियत भ्रकेली नही है । इसकी एक भ्पनी प्रथा है, 
इसको एक अ्रपत्ती वुनिया है। ते जाने कितनी चीज़ीं से इसकी उत्पत्ति 
हुई और न जाने कितते तत्व इसके निर्माण में सहायक बने है। 
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भीर ले प्रेत ब्िवरण का जिस सच्चाई के साथ वर्णन किया है, उसकी 
परिश्वाल तही । मीर की करपता विस्तृत झोर स्वव्यापी थी। उसने साणूक 
की दिल शुभाने वाली गशदाओं को शर्घा इंतमी नवीवता से की है कि 
इसकी सहायता से एक चिचकार चाहें तो जादृगरी कर राकता है 
कुछ तुभही मितने सर बजार टो मरे दरता 
दास्ती बण सहीं ऐब बही श्ार नहीं । 
ताजों श्रदाजा गद्य इशयगों भ्रगभाजा हा 
श्रादी गिल में तेरी सव कुछ हैं मगर प्यार नटी । 
मौर मे श्रपणो गणलो में सुन्दरता का जिस रूप से विवेचन किया 
है, वह बड़ा ही रगीन भ्रौर भ्राकषक है 
ताजुकी उसके लब को क्या कहिये 
पड़ी यक गृदाब की सी है । 
फूलों की महक आते लगेगी, शाप जरा इन सथ रे क्षी कत्पता तो कीजिए 
पीर इन वीम बाज ग्रारों मे 
सारी मस्ती शराब की सी हे । 
यहा ग्रधखुली आाखे वहु काम कर रही हू जो सबिरा के भरे हुए प्याने 
भी नही कर सकते । यही नहीं, प्रेमिका के सिर से पात्र तक के तमास 
भरती का पद्यात्षक वणत जिस कलात्मक ढंग से फिया गया है वह कुछ 
भीर का ही हिस्सा हे 
रुख़तार उसके हाथ रे जब देखत हैं हम 
ग्रात्ता है जी में ग्रावो को उन में गडाइए । 


ग4 के गोया पत्ती गूत की क्या तरकीब बचाई हे 
रग बदन का तब देखा चर घोली भीगे पशीन मे । 
दिल बागों त कर इन गेंसुगो र 
नहीं आसा खिलाने साप काने । 
ग्रावें हियात की सी हर एक रबिश हे उसी 
प्र जब वहू उठ चले है एक प्रा मर रहे है! 
मीर ने भ्रपनी प्रेमिका के अग-ग्रग में सुन्दरता को झूप देखा हे ग्रोर 
उसके पूणा है। क्ाथ ही उनको भ्रदाओों फे घाच सहे है 
वा थ्रारसी है वह है या सग हे छाती हे 
जो हम पे गुजरती हैं वह उसकी बला जाने । 
की चोटी श्रोर दषण के सम्मुख को$ पत्थर श्रौर छाती के कारोबार 
में लगा हुआ है। इस प्रकार निराशा की जो जहूरे उठती हूँ, बह हम घहां 
ले जाती हैं । इंज़न-दव की जो छाथा उशरती हे, पह हम सबको प्पनी 
लपेट में ले लेती है। झोर यह गोर की कला का शस्त हे । 
मोर के काव्य की जडूँ वात्तविकृता की भूमि के भीतर दूर तक चतो 
गई हे । उन्होने जमाने के उतार-चढाव का अ्रनुभव किया, दुत्मवद्दार और 
वरिद्वता के कद सहे। दर्दसन्दी ओर हुमदर्धा का प्रनःव उधाया या । उनकी 
श्रात्मा प्रकृति की पप्तज्ञ थी। उनका हृदय सुम्बरता के हाव-भाव 
पे परिचित था ग्रोर प्रेम की श्राति श्रोर कोलाहल को जातता था । 
यही कारण है कि उनका क्थत सुन्दरता शोर सच्चाई का ऐसा पालता 
हे, जिस में जीवन का श्रादेश पडा सुस्करा रहा है । 


भारतीय लोक-पताहित्य की मनोभूमि--(पृष्ठ १६ का शेगाण ) 


विलक्षण लक्ता-प्रकुरो, वमत्पतियों और धान्यों का वेदों में रोचक वर्णन 
मित्रता हे। इस प्रकार लोक-हुदय में शाति, तुष्ठि, प़रलता भ्रोर सहिष्णुता 
का बीज प्रकुरित करये के कारण कृषि ने धुग-पुग का अभिनवत भ्राष्त 
किया है। यवि विचारपूर्वक देखा जाए तो राष्ट्र फे जीवत-रथ का संचालन 
करने वाली कृषि-कला ने जिस प्रकार शौक्षिक्ष समद्धि फे क्षेत्र सें मातव- 
जाति की महात सेवाएं फी है, ठीक उसी प्रकार प्रासों में केक्नित राष्ट्रीय, 
बौद्धिक तथा परम्परागत पसस्‍्कृति के विकात्त भें उसने आधारशिला का 


काम किया हैं। भीषण, क्षुधाग्रस्त वातावरण के बीच जीयन की ताजगी 
श्रोर घरियालों को बरकरार रक्षता कृषिगीतो की एफ प्रधान विशेषता 
रही हे । थकान श्रौर ठोकर से ऊब कर हवा के जनो के सहारे उदना सुध्म- 
दर्शी लोकगीत-रचपयिताशों को गवारा नहीं होता । डरावनों गहराहयों 
की नापने बाली उनकी भावनामूलक अत्वुष्टि व्यक्षित फे भ्रवर-बातुर के 
उम्त मुरदार और प्राणघातक घाव का भोौ इलाज़ हृढ़ती हे जिससे 
व्यक्तित्व चुटीला भौर लहुलुह्ान रहता हे । 


सकीर्णता की चीख 


गोपाल 


हम तलेया के धिर जल है 
सीमाझ्रो में अंधे, 

सेवार से ढक गएं है ! 
लेकिन, हम भी चोखते हू । 


मुम झाझो। 
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ओ पुरवा के क्षोकों ! 
भो पछ॑पा के झोकों ! 


हमारी फड़ृता तो जहराए । 


प्साद 


या कोई 

इस धिरता पर ककर डाले 
हम तलेया के धिर जलन हें 
कापता चाहते है । 


श्रीजकल' 


बगता कहानी 





बिभतिभषण बन्धोपाध्याय 


छा हें बंठा लिख रहा घा। प्रभात का समय था। फिसी ने ग्रावाज 
दी>« चावाजी !” 

लिखने से निमग्ग था, कुछ विरक्‍त-सा हो भले पुछा-- कौन 
है ?' 

बालिका कृष्ठ में जवाब मिल(--हाजू, हम हाजू हुई ।“ 

“हाजू ” कोत हामू ?” 

बाहर प्राया ) मलीन बस्तर पहने सीलह सत्नह वष की एक तरुंणी 
एक बच्चे की गोदी में लेकर खडी थी । पहुचाना नही । गाव में बहुत दिनो 
बाद श्राया ह । कितने लोगों को तो पहुचालता ही नही। सेने पूछा-« कौत 
ह्दी तुम 9३3॥ 

तगणी लजीले स्व॒र में बोलो-- हुमरे पिता थे रामब्ररण बेरागी । 

श्र पहचाना | रामचरण के साय दचपन में में कौडो खेला करता 
भा । वह पाच-छ वर्ष हुए इहुलोक की माया से मुक्त होकर साधनोचित 
धाम को इला गया था, यह गुझे मालूम है । किल्तु उस्तका कोई पारिवारिक 
संवाद भे नहीं रफ़ता था) उप्तको इस अवस्था फो कोई शड्फी भी होगी, 
मुझे इस बात की घारणा तक ने थी । मेने कहा-- ओर, तुम रासचरण 
की लड़कों हो ” दादी हो गईं है ? सपुशन्र कहा है ?* 

। 'कालोपुर [!" 

“बहुत भ्रच्छा! पहु लड्का हे क्या तुम्हारा ? क्‍या उम्र हुई ?” 

“दो काल 

“पहुत भ्रच्छा । खुश रहो । जागो अन्दर चली जाओ घर में (* 

“शझापके पात्त थ्राई थी चावाजी । आप भोकरानो रखेंगे 

“तोकरानों ” भही तो | स्वालिन बहू काम कर रही है [| क्यों । 
/कौत काम करेगी 

“हम हो काम करती । सजवूरी न भी मिले--खाए को मित्र जाए तो 
बहुत है । 

“नियो ? तुम्हारे संपुराल 7” 

तदणी ले कोई जवाब नहीं दिया | इस सब शगछो से मुझे क्या मतलब ? 
लिक्षने में देर हो रहो थी ? साफ्ष जवाब वे डाला--'सा सौकरानी 
इस समय नहीं चाहिए ।” 

वह सकान के अन्दर घली गई । पीछे सुमा था कि वह भी भागते 
प्राई थी । क्ञावल लेकर चली गई । 

उस तरुणी को थारे में मं भूल ही गया था । राहुसा एक दिन देख--« 
रायपरिवार के घर फे छाजन के नीचे बेठी वह एक फाक तरबूज हाउ- 
माउ कर ला रही भी । जिस मुद्रा से वह तरबज जा रही भी, उसके लिए 
'हाथ भा शब्द का प्रयोग मेने प्रयोज्य संसझ् कर ही किया है। अत्यन्त 
प्रलीत वस्त्र वहू पुहने थी। बच्चा उसके साथ सही या । पास ही में चबतरे 
पर वो-एक पपीते को दुकड़े और एफ देला गुड पड़ा था। अनुमान लगाग्रा, 
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क्रात भ्रक्षय तृतीया के गबसर पर रायपरिवार में घहा दान उत्तर्ग रहा 
होगा, ये फल-मृत भिक्षा मे प्राप्त हुए होगे । उत्तक पेरो के पास एक 
पोटली थी, जिसमें चावल रहु। होगा । 

उसी दिन गाव के एक स्थक्लि से मे उस हहणी फे बारे में पूछा । 
उसने बताया कि तंपणी ससुर के घर नहीं जाती ! कारण, वहां की 
प्रिस्विति बहुत ही वी है । प्रात और ज्ाभ वो मुहठी चाषल नही 
मिलते खाने को । अतत्योगाय होकर एराके पत्ति ने उसे सके में छोड दिया हे, 
ले जाने का नाम नही लेता । इधर संके की हालत भी बहुत बुरी हे | राम- 
चरण बे रागी की विधवा पत्ती लोगों फे घर में महरित का काम कर दो दो 
बहची को लेकर गहुत बुदवा] से दित' काटती है। और यह तरुणी भी 
ग्राज एक बंध से उसके सिर पर सवार हे । मा कहा से केशे घला पाएगी-- 
इसी से इता तदणी को क्रपत्रा राहत! सत्य ही देखना पड़ता हे । 

एक दित हमारे घर की भहरितर ने बातो बातो म पृष्ला--हाज्‌ से 
आपसे इधर ४९ मे काम के लिए कहा था क्या ? 

/ह, कहा तो भा एक दिन 

“खबरदार बाबू, उस्ते घर में जगह म वे । क़् चोर है ।“ 

खीर | कसा चोर ?” 

"जो कुछ भी शाममे मिलेगा, बही चुरा लेगी । सुश्नज्याआाडी में उसे 
नही रखा । छोरी से वृष पी जाली है, खाना जा लेती हे, चावल ब्ुराती है 
प्रोर है भी बहुत पेट । उत्तको हाथी फे जैसा जाना जुदा ने भाफर भुखज्या 
बाब्‌ ने उसे छुड्ा दिया है'। भ्रव प्रावारागर्वी करती हे (” 

“उत्तकी भा उसे नहीं बेशती 

“चहू तो श्रपना पेह नही पाल पाती । हाजू से उसने कहू दिया है+- 
कहा में खिलाअगी तुशे | तू श्रपता राह्ता देख । श्रव हाज दुआर दुभार 
घूमती रहती है (* 

इस बातो को सुन कर उस पर मुझे दया शराने लगी १ जब भी वार पर 
चहु प्राती, चावल या दाल, एक दो प॑ से हम दे देते । दो तीत बार उरते हमारे 
यह! खाता भी काया । 

प्राय, एक महीना बोता होगा । एक्ष दिन हमारे घर के भा चौके 
चीज कर' एलाई का शब्द सुनकर बाहूर गया तो देखा कि हाम्‌ रोतो हुई 
मेरे ही घर को झोर भा रही है । कपः मामला है ? सुनते में आया कि सु 
चक्रघर्तों ने उसका कुछ भो नही छोटा है । उसके पास एक लोदा था, वहू भी 
मधु में छीन कर रफ्ष लिया हे । सधु के घर भीख मांगने बह गई थी, इसी 
प्पराध की बबले ! 

गस्सा प्राया । में गाव का भ्रसुद्ध ध्यवित थी ठहुरा | पहलों मंगल 
समिति का सेकेटरी । उत्ी क्षण सधु को बुलवा भेजा । मधु सिर पर शक 
लाल गा घाधे उसी घड़ी भ्रा धमका। मेते पुछा- मधु, तुसने इसे सारा 
ट्लै है 4 
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“जी हा, भाई जी । एक तमाचा मारा जरूर । गुस्सा सम्हाल न पामे से । 
यह पूरी चोर है। सुनिए तो । बहु गईं थी हमारे घर भीस सागने । सहुन- 
पट के मिनत्त के पेडो में से फ़ची पक्की करीय पाव भर मिच्रे उसने तोह 
ली ( ग्रौर एक दिन भीख सागने श्राई तो बाहर के आगन के पेज पे कच्चे 
पपीते ही तोड़न लगी थी । कुछ कहा नहीं था। किन्तु भ्राज गुस्सा सम्हाल 
न सका, उसी से जमा दिया एक झापड ।* 

/बही।, यहू बहुत श्रन्याय हुआ्ला है । स्त्री पर हाथ उठाना--पह सब 
प्रमा है ? छि जाझों, जो कुछ उससे लेकर रखा हो, उसे लौटा दो ।” 

हाजू से भी सेने कह दिया कि वह मधु के घर भीख मागने न जाएं। 

इसी सप्य प्रकाल शुरू हुआ था । धान चावल बाजार में मिलता नही 
था। भिखारियो को रुध्दि शिक्षा देता भी बन्द हो गया । एक दिन देखा, हाज्‌ 
लड़के को गोंद में लेकर भ्रहीर टोली में भीख सागती घूम रहो है । मुझे 
बेखते ही निर्वाध सो बोलौ-- चाचाजी |” मानों गुरुत्वपुर्ण कोई संवाद 
बेते के लिए बहुत बेर' से मुझे ही हू5 रही होगी । 

'ज्ञाज झापक यहां भी जाऊगी । 

“बहुत अच्छी बात है । हुसारे यहा प्रसाद मिशेगा-“समझी ।” 

हाजू खुदा थी । खाने को लिले तो घहू बहुत खुश नजर ग्रात्ती । 

कटठहुल के घ॒क्ष के नोचे चमतरे पर जब वह खाता खाने बेठो तो दो 
व्यक्तियों को लायक चावल उसके सामने परोसा गया । केबल भोज्य 
वस्तु उदरसात करने में किप्त प्रकार आव*द हो सकता हे यह जानने के लिए । 
उस विन हाजू की भोजन-मुद्रा देखते थोग्य थी । 

एक दिन बैरागी सुहाल के हरिवाप्त बैरागी से पूछा-- तुम्हारे 
मुहलले को ताज ससुराल क्यों नही जाती 

“पत्ति उसे नही लेता है (' 

“श््प्रो ! 7 

“बहुल सी बातें हैं । बहू बहुत पेट भी है । चोरी ते रसोई से खाती हे । 
दूध पर मलाई जम नहीं पाती । सथ चोरी से खा जाती है। उसो से उसे 
भा दिया है ससुराल वालो ते ।” 

“बस, इसी वोष से ? और कुछ नहीं ?” 

“इतना ही सुता था। दें श्रच्छे लोग नहीं है । होते तो घर की बहू को 
इस तरह भगा वेते / 

फुछ दिनो तक हाजू को वेक्षा हो तहीं । एक दिन उसके मुहृहले की 
बरागी बहु ने कहा--सरता है */ 

भ्ञ्या शा 

“वही हुसारे मुहएले की हाजू ते सदर में जाकर नास लिखावा हे ।” 

में दुख भ्रनुभव करते लगा। नाम लिखाते का प्रथ हुआ्मा वेश्या वृत्ति 
प्रहण कर लेता हाजू श्रन्त में पतिता वृत्ति श्रपतानें को बध्य हो गई । 
बहुत प्राइचर्यजनक घटता तो तहीं है, किन्तु दुख इस बात का था कि बहु 
गंपने गाव॑ को लडकी हे । 

यही पर' इस घटना का अन्त होना चाहिए था क्योकि गांव में मे सर्वदा 
तही रहता । वहु। रह तब भी तो सारी बातें मेरे कानों तक नहीं पहुचतो । 

सम पचास का प्रकाल चला गया । सड़क के क्षितारो पर श्रव भी दो 
एफ तरककाल दिखाई पड जाते हूं । ज्रिपुरा जिले से श्राए हतभाग्यों के 
वलपुथ्वी के वक्ष पर प्रपने चिन्ह थोड गए है । इस जिले में सन्‍्वन्तर की पृत्ति 
तीद् नहीं थी, फिल्तु जिस भ्रदल में थी, बहा से मि स्व नर-तारी यहां भ्राएं 
थे भौर फिर लौहे नहीं । 
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पृप्त का भह्ीमा । कशके की सर्दी । महकम। के सदर में एक पाठागार 
के द्वारोद्घाटन उत्सव के उपलक्ष से गया था। लोटते समय एक गली के 
रास्ते से होता हुआ बाजार के बीचो-बीच पहुचमे के उद्देश्य से में गली पार 
ही! कर रहा था कि किसी ने पुकारा-- 

“घ्राचाजी 

गीत हे ५ 44 

“बहा | मे हृ ]7 

झस्पष्ट झन्‍्धफार के गलिपथ को गौर से देखा । एक झीपडी के सामने 
रास्ते के कितारे रगीत साड़ी पहले एक नारी मूर्ति ख़डी मिली । साडी का 
रा प्रन्धकार से मिला हुआ था --मेने केबल उसके मुफ्त फा धुधला-म्ा 
ग्राभास देखा । तिकट आकर मेले पूछा-- कोन 7 

#वह-रे-पहुच्चाता भी तही ? में हु हाजू । 

हाजू नाम से कुछ याद नही झापा । भले पूछा--क्षोत हाजू १” 

वह हम्कर बोली--झापके गाव को । बहु भूल गए । पिताजी थ 
राम चरण बेरागी ! म॑तो इस दाहुर में नटी बत कर रहुती है । 

जिस स्वर से उसने ग्रन्तिस शब्दों का उच्चारण किया, मानो बह 
जोवन को परम सार्थकता लाभ कर चुकी हो भ्ौर जिसके चलते वहु गर्व 
झनुभव करती हो प्र्थात इतते बड़े बाहर में नटी बसे का सोभाग्य क्या 
कोई साधारण ध्वात है । गाव के लोग देख कर समझ लें, यसका कृतित्य । 

मने कुछ कहा ही मही था कि उसने कहा-«- श्राइए न, फृपा करके 
घर मे 

“ता अ्रभी नहीं हो सफेगा । समय नहीं है ।” 

/इधो--क्या कीजिएगा ?/ 

“पर प्ाऊगा |” 

लिफटता ज्षताती हुई बह बोली-- वाह, श्राना ही पशेगा । चरणरज 
प्रवस्य देती होंगी । प्राइए ।” 

कुछ सोच कर उसके साथ मकास के ग्रद्धर घुरा गया । तीची छत, 
पुश्नाल से ढकी । एफ ओर उसकी बेठक | एक सीचे तस्त पर साफ 
सुथरों चादर बिछी हुई थी । बीवात पर विल्लायती सिगरेट के विज्ञापग 
के सित्र 2गे थे। मेंस साहब सिगरेट पी रही हूँ । चारों श्रोर तया घर बसाने 
का भ्राभास वर्तमान था । 

बहू बोली-“'यहू देखिए मेरा घर ।" 

“वाह, भ्रछ्छा घर हे । कितना किराया वेती हो ? 

“साढ़े सात रुपए ।” 

एक ल्ोटे मे पाती लेकर हाजू श्रागे बढ भ्राई । बोली पैर धो 
लीजिए ।* 

“क्यो । पेर धोते का प्रयोनन नहीं दिखता । क्षभी में चला जाआा। ।” 

“थोडा जलपाते कराए बिता जाते नही दूगी साच्ाजी |” 

पतिता को घर में जल्पाव करते कौ प्रवृत्ति भी होती हे भला 
समस्त शरीर घिनधिता जठा। मेने कहा--तही में फुछ ख़ाअगा नही ९ 

“यह सब से मही सुनती ! बैदे श्राप ।” 

वहु उठकर एक चीती का नया प्याला ज्ेक्षर आई। बौली-« ता 
है । भ्रापकों चाय बसा कर पिलाऊगी | चाय बनाना सीख जिग्रा हे। सामान्य 
एक प्याला ।॥ 

उसकी मनस्तुष्ठि के लिए मेने कहा--/बाह, बहुत #चछा है |“ 

(शेष पृष्ठ ३४ प्र) 


आजकल 


नई सजिल : मई राहे 


बोधिवृक्ष को छाया में हुस भी बैठे हें 
हमने भी सोचा है, सतत किया हे 
फिर याया पश्लालोक ज्ञात का 
अपने दीप स्वयं बन करके 
सुतति-सार्ग हमने भी दृढ् 
ज॑ंगती के सुल्चनदुछ्ध के कारण 
ओर निवारण हंस भी समझे 
बहु जनहित के लिए छथ की धारण ग्रहण की 
सुना रहें हैं जत-जन को संदेश सत्य का 
धूम घृम कर 
पशु-बलि का विरोध हम भी करते हैं 
श्रौर सभी के लिए मुवित्ति-पण हमने भी तो 
जोल दिया है 
फिर भी यदि प्रश्वेषण के परिणाम हमारे 
गीतम' से कुछ बिलग रहें हूँ 
तो धहु बस इसलिए कि 
गौतम से कोवल 
एक बार जीवन वेशक्ला था 
““प्राख् खोलकर--- 
ज़रा-मृत्यु के एक रूप में 
इसीलिए वें 
पुर्जज्ण श्री पु्र्मरण के चक्कर को ही 
दुख का मूल समझ्न अंठे थे 
किल्तु भ्राज हम जान गए है 
पुनजेल्स के दुख तो केवल कल्पित दुख है 
प्रनुभाषित हैँ 
कर्मों के फल से बचने को पूर्ण समस्या 
श्रौर हमारे प्रागे 
अच्छी तरह जिन्दगी को जी सकते थो सच्से भस्ले है 
प्रतियों से बचकरः खा पी सकते की 
उल्नझो हुई समस्याएं हैँ 
जुक्ष रहें हैं जिस्हें श्राम हम सुलझाने में । 
हुमने भी वर्षा किया इंगला भ्रौ' पाला! को 
प्राणी का सब हुमने भी सीक्षा 
““म्रास़ रोककर हम भो करते रहे प्रतीक्षा-- 
पुत्र युग से सोई जीवन को मूल शक्ति को 
साध-- 
जेंगो कर किया अंप्ये मुस 
५ वयक्तिक छुंडल से मुक्ति विला कर 
उस सरवर के तीर ले जानते फी कोशिश की 
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प्रतिपल जहा प्यार के श्रमृत की धर्षा[होती 

फिर समझे 

ग्पना यह नाड़ी मंडल तो बहुत सृक्ष्म है 

““बाुत तुक४ है --, 

अपनी सातो के नियमन सें केवल 

जगती की दुख दर्द नही कम हों सकते हैं 

इसीलिए ती 

अपने से बाहर के जग फ्लो ताडी भ्राम 2ढोल रहे है 

आत्म इसने तो युग युग से करते प्राए है 
भीतर के रिप्रष्तों में लड़ लड़ कर 
बस शक्ति गंवाई 

किन्तु बाहरी रिपुम्रो को भी 

“-पैच्चे. रिपु जो-- 

ताकत 

प्राज भुजाओं पर हुए  तोल रहे हैं 

समा रहे है 

ऐन्द्रिक क्रिया “कलापों के निग्नह हे 

इसका दमन नहीं हो सकता 

बाह्य परिस्थिति के प्रभाव का जाल 

घहुत ही जटिल बिल्ला हे 

प्राणी के संग्रसः से केवल 

इसका शमत नहीं हो सकता 

जिसकी उलकी ग्राठो की हभ्न 

श्रब विवेक की भ्रगुलियों से क्षोल्र रहे है 

डोल रहे है 

मेहनत का तप 

प्रोर स्वेद को भस्म रचाकर 

तंगरतगर में, गाव-गाव॑ में 

क्रिन्तु ख़ह्म का तहीं 

साम्य का अ्लख बगानें 

प्रधीक्षि आज हुर साधक के पापृुल 

बत्य गगन से धरा-तत्य पर श्राने के अ्रतिरिक्त 

तहीं पथ कोई 

टूटी बिखरी मातवता को योग छोक्षकर 

कोई सम्पक्र ग्रोग तही है । 

हम भी झूम झुम कर गाते 

मिलो कारखानो खेतों में 

गीत प्रीत के 

कसं-धवस के : फारु-मीत के 

वृन्दाबत की शूण गलित में जैसे सूरा शूम रहा ही 
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संबां भाव की भ्तित हमारी भी है 
साया का जो जाल 

हमारे प्रिय से हमें प्रलग॑ रकख़े था 
गुह-सुर्च छोडा 

किन्तु हमारा काल्ह 

सर के सक्या इमाम से क्रार भिन्न है 
तो बहू बत इसलिए कि 

छूर ते कंबल एक इैयास को पहिचानां था 


(ग्रनाप्तत या वहु भी शायद सखझ्ा सूर का 
हार ख़बा ही सूर टरता रहा उभर भर 
ग्रपती वा श्रौर उसके प्रण 
याद विलाता रहा, मगर वह 
एक बार भी 
पत्वर की समाधि से उठकार 
हाथ गकत का भाभ ते पाया) 
भौर हमारी आंखों श्रागे 
लाख॑ फरोडे कान्‍्हू खडे है- 
जीवित सानब ! 


बिपत्ति---(_८०्ठ ३२ का शेषाज्ञ ) 


बहू उत्साहित होकर घर की विभिन्न वस्तुएं दिखाने लगी । भ्राइता, 
लोटा , डब्या झ्ाधि । यह कसा है ?--वह कैसा हे ” ये सब उत्तने खरीदा 
है । उसकी खुशी और आानख को वेख तुच्छ वस्तुप्रो की भी प्रशसा करनी 
ही पडी । 
जिससे कभी भोग लही क्षिपा है, उसते /याग करने के लिए कहतेवाला 
परम हितेषी हो सकता है, क्ितु जाती नहीं । कल्त वह भिज्जारित थी, झ्ञाज 
इस पथ पर श्राने से उसकी झक्न-बस्त्र समस्यों भि८ गईं है । कल बहू दूसरों 
के घर मागने गई, तो मार जा कर लौटी है | श्राज बह भ्पने घर में बेठ 
प्रप्ें गाव के लोगो को चाय पिला रही है, भ्रपने पंसें से खरीदें प्याले में । 
उसके जीवन की थहू सफलता उसकी भ्राल्ों में तुच्छ कर, छोटा कर 
निन्‍्दा करने को भाषा सुझे नहीं भिली । 
तकहप श्रडिगर नही रहा । हाजू चाय बना लाई । एक साफ सुथरों 
तहतरी में दो मिठाइया कितने झागह से उसने सामने रखी । 
सबमुच्र ही मेरा शरीर घिनणिना उठा था। श्रान तक ऐसी जगह बैठ कर 
कभी कुछ जाया पिया नही । किन्तु हाजू के सरल श्राप्रह्ठ भरे मुख को ओर 
वे भें तब्तरी में कुछ भी छोड मही । हाज बहुत छुद्द थी, यह उततके 
भुज के भाव से प्रतीत हो रहा था । 
बोली--कंत्ती शाप बती हे ?” 
चाय तो झत्छी ते थी, न र्घाद, न गर्ध । फिर भी कहा-- कहा की 
चाय है 
'धहा के बाजार को |” 
“त्‌ भी बाय यीती ह-क्या ?” 
(हा! दोनों टाइम चाय ने पीने ते सुबह कोई काम तहीं कर 
पाती ( 
मुझे हसी झा गईं। यह वही हाजू है । एक छि मानो झाखों के सामने 
उभर झाई । रामपरिवार के घर के वाहुर बेठो लरबज की फाफ लेकर किस 
क्षिप्रता ते वह जा रही थी । बही हाजू प्राज राय पिए बिना कोई काम 
नहीं कर सक्षती ॥ मेते कहा-« प्राज तो जाने दे । रात हो गई है । बहुत 
वर जाता है ।” 
हामू मुझे इतनी जहदी जाने नही देता चाहुती थी । गाव के भोगों के 
बारे में पूछने लगी | बोली-- एक बात है | भा के लिए पात्र रपट दू तो 
भाप ले जाएंगे । छिपा कर देने होगे। भुहल्लें के लोग जान न जाए ? मरा 
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बहुत कष्ठ भें है । हर महीने कुछ न कुछ भेज देती हू । पिछले महीने एक 
साडी भेजी भी ॥ 

'पक्षसके हाथ भेजी थी ?” 

'पतिनोद ग्वाला श्राया आा--उसी के हाथ 

“लडका कहा है 7" 

"मरा के पास । सोचती हु उसे बुला लू । वहा खाते फ्रों मही मिलता 
होगा । यहा कोई अभाव नही हैं । स्भोसे, कच्ोडिया, श्रालू की तरकारी 
नुक्कञ् बाली दुष्लात में इतनी भ्रच्छी सिलतो है--फ्पा कहू। थे बडे बड़े 
आल, भसालेदार--ले प्रा आ्रापफे लिए, साथाजी ?” 

उसकी सरलता बेस हसी झाती थी । मेने कहा-- नही, प्रव में जाता 
हु । रुपए में नही लें जाऊगा । तुम सतीआइूर से भेज देना । बूसरो का क्या 
ठिकाना । बिनोद ने तुम्हारी भा को रुपए विए हैं इसका भी क्या 
ठिफाता 

हाज फे मत में यह सन्देश सही हुआ था । योली- ठीक कहा है चाघाजी ' 
रुपए तो इसके उसके हाथ भेज देती ह-- | मा को मिलते हैं या नहीं, यह 
कोन जाने ? 

/ग्रब तक फितने शषए भेजे हैं */ 

“बस पच्चीस होगे। हिसाब क्या जानू ? सा को कष्ट हे--मुझे देने में 
ग्रब्छा लगता हे 

“किसके हाथ भेजती हें ?” 

हाजू प्तलम्ज हसी हुप कर चुप रहु गई । समझा, हसारे गाव के लोग 
आते जाते हें । 

/गर्छा दो, पाथ रुपए [” 

फिर आ्राइएगा धांचाजी ! प्रवेश में रहतो ह--कभी कभी देख- 
सुन जाइएगा । 

गाब लॉटकर हाजू की सा से मिलकर पा रुपए उसके हाथ में 
मेने दिए । पूछा-- और किसी ने रुपए बिए हैँ ?” 

हाज्‌ की मां ने भ्राश्चर्पच्क्रित हो कहा--- तही तो ! कौन बेगा रंपया।' 

विनोद घोष का नाम में बता सकता था । फिल्तु उत्तसे बात लोगो में 
फल जाती । बिनोद सोचेगा कि मेरा भी बहू! श्राता-जाता जारी है श्रौर 
हाजू के प्रेमियों के इल में में मो मिल गया हु । क्या परी है मुझे ? 

अ्रनुवादक--गोपिन्व ताल चटर्जी 


ग्राजकरल 


उत्तरप्रदेश में बिजली 
का विकास 


तल्लनभप्रसाद ज्यास 


त्तर प्रदेष्ग से सर्वप्रथम बिजलीधर सन्‌ १६०४६ भें कापुर से 
स्थापित हुआ । यह बिजलीघधर वाएप-चालित था । १६०६ मे भन्चूरी में 
दुसरे बिजलीधर की स्थापता की गई, जहा पाती से घिजली बनाई 
जाती थी । इन बिजलीघरों की उत्पादन क्षमता फ्मझ ६४,५०० फिलोबाद 
तथा ४,५०० क्िल्तोबाट यो । इसके कुछ ब्प बाद ही प्रथम विदृव 
महुपुह छिंड गया जिम्नके कारण बिजली के विकास में कुछ बाधा पहुची 
क्योकि बिजली के यत्रादि विदेशों से ही मंदाने पढते थे। लेफित इस बाधा 
के बावजूद बिजली का विकास पुर्णत तर रुक सका कौर १६१६ में देहरादून 
पें तथा १६१६ में लखनऊ घ इलाहाबाद में बिजलीघर स्थापित हो गए । 
सत्‌ १६३० तक झारा, मथुरा, बरेली, ज्षात्ती, शाहुजहापुर, नेनीताल, 
बनारस, गोरखपुर श्रौर पडरोता में बिजलीवर बल चुके थे । 
सन्‌ १६२८ में पद्चिचमी शिप्तो में बिजली-प्रपार के लिए गगा नहर 
जल-विश्युत बोजता फे त्ताम से एफ छ्थापक्र पोभना शुरू फी गई जिसके 
अन्तर्गत हरिद्वार भ्ौर सुमेरा के बीच ७ जल़-पपात बनाकर बिजली पैदा! 
करता शुक्ध क्षिया गया । दी वर्षों में ही भोला, पालरा झौर बहादुराबाद में 
बिजली धर स्मापित हो गए, जिनकी उत्पादत क्षमता कुल ७,७०० फिलो- 
वाह थी | इसको बाद तिकटबर्ती ४ श्रौर बिजलीधर चालू हो गए, जिसकी 
उत्पावन क्षमता कुल ११,२०० किलोबाट थी । हुरदुप्रागज श्रौर चदौसी 
भें भी २ घिजलीघर बन गए जो वाष्प-चालित्त थे श्रौर (शनकी उत्पादन 
क्षमता क्रश १० हुजार और &€ हजार किलोघाटश थी । यहूँ सप्पूण 
व्यवस्था गगा-प्रिड के लाम से विश्यात हें । 
सन्‌ १६३९-४० तक लागसेँस प्राप्त बिजनी कम्पनियों ने बहराइच, 
तातपारा, गौड़ा। बलरामपुर मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, श्राजमगढ, 
हरबोई, तीतापुर, पीलीभीत भोर फर्कज्ाबाद में बिजली पहुचा दी थी । 
द्वितीय महापुद्ध में गत महुायुद्ध की क्पेक्ष! बिजली के बिका में श्रौर श्िक 
बाधा उपसध्यित हुई क्रौर विकास एक प्रकार से वक्त ही गया । झब तक सर- 
कारी और तिमी श्रिजलीबरों की कुल उत्पादन क्षमता १,४७,३६२ 
क्षितोवार तक पहुंच चुकी थी । 
बिजली का वितरण 
शज्य में बिजली कर वितरण क्षेत्रीय श्लाधार पर किया गया है । 
उस्तरों क्षेत्र को बिजली गगा*प्रिड पे प्राप्त हीती है, जिसमें १८ बिजलीघर' 
शामिल है तथा उनकी उत्पादन-क्षमता पर४ हजार किलोबाट है। इस क्षेत्र 
में मथुरा, अ्रलीगढ, बुलाबणहूर, भेरठ, प्रागरा, त्रिजनौर, रामपुर, मुरादा- 
बाद, इंदावा, फर्रत्माबाद, घहायू, मेबपुरी, एटा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, 
देहरादून मर गढयाल जिले शामिल है | 
बिजली की दूक्तरी बद्दीं व्यवस्था है शारवाग्रिड। जिसका बिजलीधर 
जटीमा से हैं तथा उसकी उत्पादत क्षमता ४१,४०० क्रिलीदाट है | इससे 
नेनीताल, प्रल्मोडा, बरेली, शाहुजहापुर, पीलोभीत, लबदीमपुर खीरी, 
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पथरी (जि० सहा ज्जपुर) का बिजलीषर 


एक विद्युत केख्र 





| बरेली' जिसे का एक विजलीवर 


एक झ्ृत्य' बिजलीपर 








हरबोई, सीतापुर, लखतऊ, उन्नाव श्रोर बाराबकों के जिले लाभान्वित 
हीते हूँ । 
पूर्वों क्षेत्र बिजली-पोजता के ताम से तीसरी व्यवस्था हे, जिसके 
ञतर्गत ३ विभलीधर हू--गोरखपुर, मऊ, श्रौर सोहावल । इससे गोरखपुर 
वेद रिया, बस्ती, भ्राजमगढ, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फंजाबाद, सुल्तान- 
पुर और रायबरेली जिले बिजलो प्राप्त करते हू । 
पोजनाबद्ध प्रगति 
प्रथम पच्रवर्षीय प्रायोजना के प्रारम्भ फे साथ-साथ १६४० थे बिजली 
विभाग, सिचाई विभाग की शाखा के रूप में से रह कर पृथक विधाग मन 
ग३।। उस समय विभाग के पाप्त कुल ४७,३४६ किलोवराठ क्षत्तता वाले ही 
ब्रिजलीधर थे, जिनके दारा केश्नलत १४ लिलो को हो बिजली दो जाती थी । 
किग्तु उसके बाद प्रदेश के बढ़ते हुए प्रोद्योगीकरण तंथा क्रृषि उत्पादन की 
वब्ि के बहूँस्‍्य से सित्राई हेतु बनाये गये नल-कूपो को बिजली प्रदान करने 
के लिए बिजली को प्रनेक नह योजनायें शुक् की गई तथा बर्तमात बिजली- 
घरों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई । बोजना के श्रस्तर्गत राज्य के श्रबतक 
उपेक्षित मध्य तथा पूर्वो जिलों की श्रोर बिदोष ध्यान दिया गधा । श्रतएव 
विभिन्न उत्पादन क्षमता वाले निम्तलिखित बिणलीघर बनाए गए | 
सन्‌ १६५१ में मोहम्मवपुर बिजलीधर (8६३०० फिलोबाढ ), 
१९५६ में शारदा ग्रिजलीधर (४१,४०० फिल्ोयांट) भ्रोर पथरी बिजली- 
र (२०,४००)। १६४७ में सोहाबल भिजलीधर (१५,०००), भद् 
बिजलीघर (१५,०००), गोरखपुर बिजलीघर (१४,०००) भर मेत- 
पुरी बिजलीघर' (१०,००० किल्लोत्राठ) । 
धोडी भ्रवधि में बनाएं गए नलकूपो को बिजली ;्रवान करने के लिए 
बहुराइध, गोरफ़पुर, देवरिया, समझ (९ विजलीघर-डोजल प्रोर बाष्प- 
च्रालित), सोहावल श्ौर भदोही में ७ प्रतरिम श्िजलीधर बनाए गए, जिनकी 
क्षमता १४,३६१ किलोबाट हे । 
प्रथम्त पत्रवर्षीय योजता काल मे १७ बिजलोधर खोले गए शिनफे द्वारा 
उत्पादन क्षमता में ६२,६८२ फिंणोंवाट की वृद्धि हुईं । करीब साढ़ें-च्चार 
हजार मील लम्बी विद्युत वाहुक लाइनें फेलाई गईं | ४० जिलो को बिजली 
फ्री सुश्रिधाएं वी गई। 
द्वितीय आग्रोजना 
पूर्व श्रनुमान के अनुसार प्ितीय पच्रवर्षाय श्रायोजना के प्रन्तात राज्य 
में बिजली का व्यापक्क प्रत्तार करने फी योजना थी । फिन्तु विरवेशी वितिप्य 
सकट के कारण भ्रायोजना के लिये प्रत्तावित ६ विद्युत योजताओो को केर्द ते 
प्रस्थीकृत कर दिया । राज्य की सबसे बड़ी योजना रिहृद बाध की भी भी 
गति होते वाली थी किर्तु राज्य सरकार द्वारा पर्थाप्त प्रयत्सो के फलस्वरूप 
बहु भ्रस्वीकृत न की जा सकी । रिहुद ब्रिजली योजना (मिर्जापुर जिले 
में) पूर्ण हो भाने पर समीपथर्तों क्षेत्रों में स्थापित बड़े उ्थींग, जैसे सीमेंट, 
भ्रत्यममीनियम, रासायतिक ख़ाब, कागज, सश्ीन-निर्भाण श्रादि तो इससे 
लाभास्वित होगे ही; साथ ही मिर्जापुर, बनारस, भ्राजमगढ़, बलिया, 
गाजीपुर, जोतपुर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फंजाब्राद, 
बहराइच, गोडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बरादा, हमीरपुर, जालौन 
प्रादि जिले भी पहा से सस्ती बिज़ह्नी प्राप्त कर सकेंगे । इसके ग्रतिरिक्रत 
मध्यप्रदेश राज्य के कुछ भागो को भी बिजली प्राप्त हो सकेगी तथा एर््ी 
रेलने ग्रौर उत्तर रेलवे के विद्युतीकरण के लिए भी यह बिजतों भ्राप्त हो 
(कैप पृष्ठ ४५ पर) 


आजकान 





दीवान-ए-गालिब तथा द्ाब्दावलो (दो जिल्दों में )-- 
सकछ्षनकर्ता सरधार जाफरी, प्रकाशक हिल्दुस्तानी बुक दूस्ट, ३भा० 
साथ मित्डिग, बम्बई-४, पृष्ठ सझ्या (गाजवल से भी देढ गृता ग्राकार 
के) ४७२ तथा ८०, पूत्य २५) तथा ४) ४० कपड़े की जिरद 
पहित । न 
हिन्दुस्तानी बुक दस्ट मे उदू भोर हिन्दी के श्रेष्ठ साहित्य को बोम 
लिपियो में एफ साथ निकालने का निव्चय फ्रिया है । यह प्रत्यन्त सथता- 
भिराम प्रव्थ उत्ती प्रयत्न का पहुला पुष्प हे। १८७८ १९ साइज में खूब 
बढिया क्रागज पर विषम-सज्या पृष्ठों पर छू लिपि में तथा सम- 
संख्या पृष्ठो पर नागरी लिपि में खूब बडे टाइप (नागरी धाइप १६ 
प्वाइट हू ) में बहुत ही सुन्दर रूप भें मह प्रसव छापा गया हे । इस साला 
के प्रथम पुष्प के रूप से दोवात-ए गालिबव क्षा चुताव चिस्सत्देह समीक्तीन 
और भ्रत्पन्‍्त सराहनीय है। 
महाकवि गालिब हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ क्रतियों में हुए हैं । उत्तके 
कितने ही पद भ्रमर है । भाज से ३० बर्ष पूव, जब मेरा विद्यार्थो जीवन भी 
श्माप्त सही हुआ का, महाकबि गालिंब का यह शेर सुत्त कर भ झूम 
उठा था ; 
नग्म हु-ए-गम को भी, श्रय बिल गनीभत जानिये 
बेसदा हो जाएगा, यह साज-ए-हस्ती, एक दिस | 
उसके कितने ही वर्षों बाद काइमीर में चत्दमवाड़ी के बरफ के 
पुल की साया में मेरे एक मिन्र ते गालिब का यहूं घोर मुझे सुनाया 
था 
सब कहा, कुछ लाल -भ्रो-गुल में लुपाया हो गईं 
खाक में कया सूरतें होगी, कि पित्हा हो गई ' 
यह शेर कितने ही दिनों तक मेरे विमाग में जैसे गूजता रहा था । 
लाहौर वापस लौट कर मैने गालिय क्षा एफ दीवान ख़रोदवा, जिसमें 
मूल उए के शेरो के साथ प्रग्नेज्ी में उसके प्रर्थ विए गए थे। में उब्य लिपि 
झडरछी तरह नही जातता, इससे श्रपनें एक सित्र की सहायता पे पंत 
स्वयं दीवाम-ए-ालिव का बहुत सा भाग तागरी सिपि में पुस्तक ही पर लिख 
लिया | मरी बह पृस्तक भी भेरे पूरे पुस्तकालय के साथ लाहौर ही में छूट 
गई थी । इससे तहागरी लिपि में हततें सुन्दर रूप में छूपा मह दीवात्त-ए- 
गालिब देख कर सुझे बहुत भ्रधिक प्रसन्नता हुई है । 
मेरा ढ्याल है कि हिन्दी में सी गालिब का परिचय देते की श्राव- 
ध्यक्षता नहीं है। उनके क्षितने ही शेर और कितनी ही गजलें हिन्दी क्षेत्र 
को एक भाग सें सैसो तरह लोकप्रिय हैँ, जिस तरह तुलसी, सुर और सीश 
के दोहे, चोपाइया), पव झौर गीत । 


प्रहे १६५६ 
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ने गुल-ए-नगम हूं, ने पर्दे एँ साम, 
भे हु श्पत्री शिकरत की शावाज 
महाकति गालिब की यह श्राधाजण बारतव में मानव को शिकस्त की 
अनुभूति के बोक्न से बचाने वाली श्राव हूं । 
गाल़िय के चुने हुए शेरों के उद्धरण यहा देने के लोभ का शवरण 
करते हुए में यहा एक हो बात कहुना चाहता ह, भो बात यह दीधान 
पढ़ते हुए मुझे कितती हो बार अनुभव हुईं हे । कितलो ही बार गालिब 
को एक ही गजल के कुछ शेर बहुत ऊ पे हे, कुड कम ऊंचे, तो फुछ ग्रत्यन्त 
साधारण । उदाहरण के लिए एक दिस बाजी गजल को लिया जा सकता 
हैं, जिसकी क्रम सख्या इस सम्रह्ठ में ६१ है, इस गज़त के ५ शेर इस 
प्रकार है 
हमसे छुल जात्नो, बधक्त ए-में परस्ती, एक दिति 
बर्न हम छेंडेंगे, रक्षकर “उच्य ए-मरत्ती एक दिन $ (१) 
गए -ए-क्रोज-ए-विजा-ए-श्रालम-ए-इगका न हो 
डरते झलन्दी क॑ मप्तीबों में है पस्ली, एक दिल ) (२) 
कम की पीते थे में, लेकिन समझते ये, कि हा 
रंग लाएगी हमारी फाक मस्ती, एक दित | (३) 
नंग्म हा-ए-गस को भी, अझ्रय दिल गनीसत भानियें 
बेसदा हो जायगा, यह साज-ए-हरती, एक दिन। (४] 
धौल धप्पा उस परापा नाज का शोंव नहीं 
हम ही कर बेंठे थे, गालिब , पेंश दर्ती एक दिन । (५) 
(पृ०ठ १६८ तथा १६६) 
श्रव इन ५ बीरों में से चोवा विश्व पाव्य की भ्रभर रच्नना है, बुरारा 
बहुत श्रच्छा है, तोौतरा भजेदार हे , पहूला बोडा-बहुत गुदगुद्ग वैत्ा हे 

१ बवत्त-ए-में परस्ती--आराव' पीते कत । 
उ््बय-ए-गहती--पस्ती का बहाना । 

ए गई --औज-ना>बिता-ए-ग्रालग-ए-इम्का-- (झ्ालम-ए-स्का 
सभावेनाय। का सथार, प्रधिल विश्व) ग्रह गर्व कि गा? ग्रत्यन्त 
महान है । 
बलाी--ऊचाई । पर्ती--वीचाई | जवाल---पतन | 

३ फाझ मस्ती--भूण में भी ग्रस्त रहता ! 
ताम हा-ए-गम--वेदता के गीत । बेगदा-मिस्वर, दवस्हीत । 
साज-7-हस्ती--प्रस्तित्व का साण, प्राणवीणा | 

४ सरापा ताज->सर से पराव तक गर्व, श्रभिभान की मूर्ति । 
शेव ->व्यवहार । पेशदस्ती--पहुल करता, हाथ शतना । 





उस +कअककील 2मथमनननमत 2 जहा. लकततनन >-क>-क- जमीन कक नननाा >> | ०5 नि ब 


३५७ 


शोर पाचवा भितास्त शाधारण है । गालिब शायद मुशायरों के झ्थाल 
से भो लिखते थे, जहा गहु जहूरी होता है फि सुधते वाले तुमने के साथ 
वाह में। उक्त चोका देसे घालो प्रसमता शायद इसी कारण हो । 
पुशायरों फे लिए लिखते ते उद्दू जाप्री में जो रचना सस्बस्धी मजाव शोर 
तिप्लार गा गया है, उसके ग्रह्तित्व से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। 
वूंसरा कारण शायद समस्या पूति को भादता हूं, जिसमें यह अन्तर स्था- 
भाविक सुप से प्रा जाता हैँ । 
इस दौवान के सकलनकर्ता श्री सरवार जाफरी स्वयं एक सुलसझे 
हुए साहित्यकार झ्रौर श्रेष्ठ कवि हूँ। उत्होंने ६,००० शब्दों की एक हम्बी 
और गत्पस्त उपयोगी भूमिका सिल्तो हे । गालिब के व्यक्तित्व, वशन ओर 
फाव्य को सगझते में इस भूमिका से मृत्यवान सहायता मिलती हे । 
इसी भूमिका में श्री सरदार जञाफरी ने लिखा हू 
ग्रब, जबफि हिन्दी हिंन्दुत्साम की राष्ट्रभाषा बन चुकी हूँ और 
उसको देवसपारी लिंपि द्वारा हिन्दुस्तान की विभिन्न भाषाओं की पूणी 
को भ्रपने दामन में समेटना हू, यह भ्रावश्घक हैँ कि भजिपि के प्रश्नों पर 
साहित्यिक और वैज्ञानिक रूप से बिचार किया जाए श्र दूसरी 
भ्राषाशीं की झावाजों को व्यवत करने के लिए नई अलासतें भौर सकत' 
झपनाएं जाएं। यह णीवित्त भाषाओं की विशेषता है और नागशी लिपि 
भी क, ख, ग। ज श्रौर फ के नीधे दिल्दी लगा कर अपने जीवित होते का 
सबूत दे चुकी है । 
उ्ँ साहित्य हिल्बी साहित्य से सबसे भ्रधिक निकट हैँ और 
दौमो की बोलचाल भक्षी भावा और स्थान एक ही हु) लेकित फिर भरी 
उईट में कुछ ऐसी विद्येष्ताए है, जो हिन्दी से भिन्न है, जैसे 'प्रत्फ और 
इजाफ्ते | 
'झरफ' दो या धी प्रधिक शब्दों बा बादयों को मिलाने का काम देता 
है। प्रत्फ के बहुत से अक्षर हैं, लेकिन यहा पर फैबल उस वाव से बहस 
है जो भर' के श्रभ में प्रयुक्त होता है। जैसे गुल झोर बुलबुल” को 
जगह गुल-प्रो-बुलबुल ॥ 
इम्राफत एक शब्द से दुसरे वाब्द का सम्बन्ध प्रकट करती है। 
इजाफत की झलाभत जेर से लिणी जाती है जो प्रक्षर के नीचे लगाया 
जाता है और उसके प्रयोग से गुल का रण रग-ए-ल' और गालिव का 
दीधात वीधान ए-एलिय' हो जाता है । 
नांगरी में प्रत्क और इजाफत के लिक्षतें के जो तरीके प्रचन्रित॑ 
हैं, वे दोषपूर्ण है। उनसे शब्दों का मूल कूप बिगड़ जाता हैँ औौर कभी- 
कभी अर्थ का अनर्य हो जाने की झ्राशका होती है। जंते साधारणत गुल 
भर हलबुल' को लिखते के लिए 'गुलो घुलबुल' लिखा जाता हूँ या गुल 
थ बुलबुल् । एक में गुल का रूप बिगड़ गया है शोर दूसरे में उच्चारण 
को कशुद्धि की सम्भावता है। 
इस दीवान में श्रत्फ' के बाव के लिए -झरो- को अलामत अपनाई 
ग़ई है और गुल-प्रीं बुलबुल लिखा गया है । 
दुगाफ्त के लिए -ए- की 'अलामत भ्रपनाई गई है। श्ौर 'दीवास-ए- 
गालिब' वो बजाथ, जिसका श्रथ पागल गालिब भी हो सकता है, दीवान- 
ए गालिय' लिखा गया है। इस तरह शब्द का मूल रूप बाकी रहता है 
प्रौर इज़ाफत फा में: ये भे नहीं बबलता। 
उदू के तीन झक्षरों के लिए भी तए चिह्नों से फाम लिया गया है। 
एक शो बुसरें ऐन' भ्ौर तीसरे छोटी है । 


निस अक्षर को उई में (में) लिखते है, उसकी आवाज हिप्दी | मोजूद 
मही है। पहुण और व के बीच की श्रावाम हैं। इसलिए ह के सीचे बिस्दी 
लगा दी गई है (श) 

'एन' की झानाज उदू मं श्रलिफ सं मिल गई हू, इसलिए सागरी ्िपि 
में ाधारणत दोनों श्रक्षरों को एक ही तरह लिखा जाता हे । जिन शब्दों 
के आरस्म से न आता हे उतर में कई बाधा मही शाती । जेरे प्राशिका 
श्रीर भौरत' । लेकिन जिन वाब्दों के प्रन्त में या बीच मे 'श्रेत' श्रात! ह 
बहा उसक्षी प्रलग ग्रावाज्ञ का प्र करता ग्रापबंयक हो जाता हू । कभी 
कभी “प्रेत” झअलिफ के साथ भी झ्राता हैं । जंरों प्रावत्त या विदा । 
इस जगह लिखाबट में “प्रेत को ग्रतिफ से झलग करते की ज़रूरत 
पड़ती है। यही कारण हे कि इस दीवान में प्रतिफ के लिए (प्र) भौर 
अत को लिए (0) की 'प्लामत प्रधोग की गई हे । 

'ग्रत' दुसरे भ्रक्षरो को तरह गतिवान भी श्रात्ा हे श्रोर गतिहोन 
भी । गतिवान 'ब्रैन फे लिखते में कोई कठिनाई नहीं शात्ती श्रोर उसे 
हर जगह [झा] लिखा गया है। 

गतिहीन प्रेम, जो हमेदरा शब्द के श्रत्त था बीच में श्रात्ता हे, फे 
लिए यह तरीफा पश्रपताथा गया है शिव्राहद फे झम्त मे पूरा भन लिखा 
गया है । जैसे शम्‌भ्र या विदाभ्र । तेढिन जहा वही शब्द के बीक्ष मे 
गतिहीन 'त्त श्राया हे, यहा श्र की अजागत निकाल वो गई है और फेपल 
(] बाकी रखा गया हे । जैसे बा दया सा नी या जो फ, यदि इन शब्दों से 
पें जो गतिहीन '्रैन की प्रवामत है, तिकाल दिया जाए तो फ्ुद्ध क्षब्वों का 
रूप ऐसा बदलेगा कि उतका मतलब फुछ का कुछ हो जाएगा। बाद 
बाव हो जाएगा, गाती हुवा शोर सा ती मानी हो जाएगा जो ईरान 
के एक प्राचीन चित्रकार का नाम हूं। 

अत पर खत्म होते घाले शब्दों पर जब इजाफत लग जाती है 
तो गतिहीन भझेग फिर गतिषान हो जाता है, लेकिन चक्रि इजाफत 
के लिए वृूसरा विह्ठ॑ प्रयोग में लाया गया हूँ, इसलिए ऐसे शब्दों फे ग्रस्त पें 
श्राने वाले अ्रेन से भी (प्र) को झलासत खारिण क्र के केवल (“) 
बाकी रखा गया हे | उदाहरण के लिए (विवां श्र) को जब इज्जाफत में 
साथ लिखेंगे, तो वहु (विद -ए-) हो जाएगा । यहो तरीक प्रत्क की 
प्रत में भी सही है । श्र श्र का शब्द इजाफत के साथ (शर्ते-ए-) गोर 
श्रत्फ की साथ [वर्ते-ओ-) हो जाएगा । 

उद्द में एक बडी है! हे ग्रोर एक छोटी 'है' । दोनी की पझायाजें श्लग- 
अ्रलग है, लेकिन छू में एक हो गई हु । इसलिए नागरी में ४न दोनों 
के लिए (हू) काफी है | लेकित उदय में श्राजाने वाले कुछ विदेशी बावधों 
के ग्रस्त में जब छोटी हे भ्राती हे तो यह गबर की श्ावाज्ञ देती हे, जो श्रलिफ 
की श्रावाज्ञ को छीटा फर देते से पेवा होगी। जैसे हुएत , मुलदस्त , वगम 
बाद । इस हैं को श्रावाम को पझलिफ से बदला जा सकता हे । लेकिन 
ऐसा करने से कई स्थानों पर इजाफत में कठिनाई पैदा हो जाएगी। ससलन 
यदि (तगमा) लिखा जाए तो इजाफत के बाद उसका रूप (नगसा-ए-]) 
होगा भौर उसका उच्चारण (नग़मए) के बजाए (नगमाए) हो जाएगा, 
यही कारण है कि इस हें के लिए विसर्ग ( ) का उपयोग किया भया है, 
जिसकी मूल आवाज्ञ ससस्‍्कृत में छोटी हे क्षी श्रावाज है। इस दीवान में 
विप्त्ग को हर जगह हे के बजाय श्र पढ़ता घाहिए, जो धर में भ्रलिफ 
को नही बरिक जबर की श्रावाज हे। भ्रव (मरम-ए-) लिखा जाएं तो 
(नग्ममप्रे] पढ़ा जाएगा । - 


प्राजकल्ञ 


क्ोई लिप पूण नहीं ह शोर इंसान के गले प्र मुद्त से तिकलने 
बाली सब प्रावाज्ों को व्यक्त करने से समर्थ नहीं हु क्योकि मानव मस्तिष्क 
फ्री तरह धानव कठ भी अस्तीमित योग्यता का सालिक है| उदग के वे 
शब्द जिनका पूंसरा अक्षर बडी हे हों और यह हैँ गतिहीन हो भ्रौर 
पहले ग्रक्षर पर जबर हो तो उसे जबर नहीं बोता जाता, बत्कि उसकी 
ग्राभाज जबर और जेर के बीच में होती है । भेसे ग्रहमद, भहबूब, यहुर, 
वह शत बगेर । इनका उच्चारण करते सभ्य पहले श्रक्षर को हमेश श्र 
भर ४ के बीच बोलता बाहिए । कभी कभी छोटी है के झाच्दो के साथ 
भी यही होता हे । जसे कह र। 

उद्‌ की एक ओर विशेषता यहू है कि शाइरो में कुछ शत्दी की 
पाये मझहुल (मोदी श्रावाज बेनेवालो ये) को खारिज करके उसे जेर 
से चदल विया जाता हे | इस तरह आवाज छोटो हो जाती हूँ । उदाहरण 
पो लिए 'एक' ओर 'ेरे' से जब याये मज्छुल खारिज होती है तो ए' की 
गावाम छोटो हो जाती हैं! मागरो में इस श्रावाज को, जो वास्तव में 
जेर की यालित ग्रावाज हुं, व्यक्ष करने का कोई तरीक नहीं। इसलिए 
समवूरल ऐसे स्थानों १९५ इ की अ्रल्ञासत प्रयोग मे लाई गई हे । जैसे (इक) 
भ्ौर (मि* ) । गही सरत कही कही बाब के साथ भी पेश भ्राती है, जहा 
उसकी पुरी आवाज फट कर पेश क्षी श्रावाज॑ में बदल लाती है । णेंसे 
कोहुसारकी मजबरन [क्रुक्ष्ार) लिखा गया हे । 

भेरो राय यह है कि नाएरों लिपि को मात्राश्ो से उद्ू केजेर शोर 
पेश को सस्सिलित कर लेन! चाहिए | चूकि जबर, जिसका रूप जेर जैसा 
ही होता हे ग्रो* प्रक्षर के ऊपर लगाया जाता हे, नागरो प्रक्षरों में सस्सि- 
लित होता हे, इंसलिए नागरी लिपि की माज्राझो में सम्मिलित करने की 
जएरत नही। श्रत्नश्नत्त फिसी श्रक्षर से जबर को घुरकत को ग़ारिण 
करते को लिये उसके नीचें हलमत गा देमा घाहिए। जंसे (झ्षम्‌ श्र) के 
मग्रौर (बहूर) के हु में लगाया गया है । 

इस तरह भांगरी लिपि द्ू की प्राधाज़ों को बडी हुइ तक व्यक्त 

करने में समर्थ ही जाएगी ।” (पृष्ठ ४० से ४६ तक) 

इस दीवाम को भागरी &पाई में ये सब सुझाव व्यवहार में लाए 
गए है । मेरी राय से उक्त सुझाव इस योग्य हूं कि इनकी समुचित 
परीक्ष। की जाए श्लौर इस व्यवहार से लाक्षर देखा ज्ञाए । परन्तु थो 
तुझावों के सम्बन्ध मे मुझे शापत्ति है। एक तो यह कि जबर के लिए 
विसर्गा का प्रयोग उच्चारण को लिगाडते का कारण बन सकता है । 
'गुलदस्त ' फी बनिस्वत मुतवस्ता' कहों श्रधिक भ्रच्छा रहेगा, हंसी तरह 
'लगग की जगह 'न्गमा | इजाफत की दक्षा में उरायमें में प' कार निकाल 
कर उसे #गम-ए! किया जा सकता हे । यह कही ग्रभिक भ्रच्छा रहेगा। 
बुसरा यह कि भज्छुल को खारिज कर उसे नेर' से बदल देने पर छोटी 
है! की मात्रा वेंता भेरो राय से कठिनाई उत्पन्न करेगा । मेरे 
को 'मिरे लिएने का सुझाव मेरी राय से उच्चारण को और भी श्रधिक 
उलझन भरा ग्रोर भ्रशुद्ध बनाने का कारण सिद्ध, हो सकता है । छोटी 
प्रावाज के लिए कोई तथा घि्न निशिच्रत कर देने का सुझाव इससे कही 
फ्रधिक भ्रच्छा लिद्ध होता । मेरी राय से सिद्धान्त धहु रहता चाहिए कि 
मागरी की माश्राओं का उच्चारण तो कही रहे, जो विद्यमान है ) उसमें 
प्रन्य॒ उच्चारण सम्मिलित करने का कार्य नए चिह्नो से लिया जाएं 
झौर इन चिह्लो को लुताव भारतीय भाषश्नी के लिए वालछित राभी 
उच्चारणो को ध्यान सें रक्ष कर किया जाए। उ् के सभी उच्चारण इन 


चिह्लो में सम्मिलित किए जा सकते है, बत्फ कुछ चिह्न हम जब से 
ले भो सकते हू, जैसे बिदी थी गई है । 

यह बीवान उद्बू और नागरी दोनों मं छापा गया हे | मूल दोवाम 
उद्दू में है, सम्सधत इसी कारण पृष्ठ शध्या दाहिने से बाई और दी गईं 
है | शायद हिन्दुस्तानी ट्रस्ट जब हिल्टी साहित्य की कोई रचना दोनो 
लिपियो में आपगा, तो उसकी पृष्ठ सस्या बाएं से दाए चलेगी । 
पर मेरा सुद्दाव हे कि वोनो लिपिय। में एक साथ छपने वालो उदू 
को मेल रचनाओ्रो को पृष्ठ सख्या बाह से दाहिनी और चलनी चाहिए 
प्रीर हिन्दी की भूल रचतात्रों की पुष्ठ प्स्या दाएंसे बाएं ।यहु सुझाव 
इस कारण दिया जा रहा हु कि इस दीवान के अधिकाश पक नदी 
वाले होगें, क्योंक्रि ज़दू में तो यह बहुत पहुले से उपलब्ध हैँ श्रौर दोनो 
लिपियो से जुपने वाली हिन्दी रचनाओं के प्रविकाश पाठक पढ़ वाले 
होगे । यो भी यह एक दूसरे के प्रति सदाशयता विल्लाने बाला होगा। 

मेरी राय से शब्दाबलो क्रो पथक न छाप कर मूल पृस्तक के साथ 
ही छापना चाहिए था। भ्रच्छा तो यह रहता फि तागरी पझ्नञ्ञ को मरा 
छोट (१४ प्वाइफ्ट बलक ) टाइप मे देकर शब्दा। प्रत्येक पृष्ठ पर हो 
फूंदनोंट' के एप से दे दिए जाते । उरासे पाठकों को ऋहुत सुविधा होती । 
यह प्रयत्त प्रत्यत सराहनीय हैं | श्गले प्रकाक्षनों की हुम उत्सुकता से 
प्रतीक्षा करो । 

रत अ्धेरी--लेघर गत्मव्ा गुप्त, प्रकाशक 'राजपाल 
एए्ड से, काहमीरी गेट, दिल्ली, पष्ठ परूय। ३५४, मृत्य ६) ४8० 
सजित्द | 

लेखक के शब्दों में भारत के राष्ट्रीय जीवन भ ११२१ से लेकर १६४७ 
का इतिहास बहुत ही मह्ध्यपुण हे” इस युग के सस्बन्ध में थी सत्सयनाथ 
गुप्त एक उपन्यासभाला लिख रहें हु। १६९२१ के जत-प्रान्दोशम के सरबन्ध 
में श्राज से लगभग दो वा पूल तथा संबेश' वास से उन्होंने एक उपन्यास 
लिखा था। रेत अ्रधेरी| उसो कडी का दृछरा उपस्यारा है, जिसमें 
१६९२२ से लेकर १६२६ तक का कायकाल रखा गया है । उपन्यास के 
कुछ प्रमुख पात्र वहीं है, जो 'नमा सवेश' में थे | इसी करण जो पाठफ 
'तया सब्लेरा पढ़ें बिसा इस उपस्यास को पढ़ता प्रारम्भ करेंगे, उन्हें 
भारस्भ के कुछ भ्रध्याय उस्नरें-उछड से प्रतीत होगें। पर उसफे बाव जब 
कुछ नए फास्तिकारी पात्र हस उपस्यात् मेंझआते हे, तो कथानक में 
प्राकषण भ्रा जाता हैं शोर १९वें स्रव्माय से, जब इस उपन्यास के प्रमुख 
पात्र कास्तिकारी कुणाल की परित्यक्षा पत्नी रविमणी का पश्रागमन होता 
हे, तो इस रचना में अंधे प्राण सचर ही जाता है । 

यह कहने मे भ्रतिशमोवित नहीं होगी कि रपिसिणी इस उपत्यास की 

वास्तविक नाग्रिका हे; यद्यपि (रन अ्धेरी' के एबसे महत्वपूर्ण पात्र कुणाल 
है श्रौर उसके बाद दूसरे महृत्वप्रुर्ण पात्र डाक्टर आ्रानम्दकुमार । मेरा 
एपाल है कि रुकिस्तणी-सा सज्ीव, रोप्राण्टिफ ओर प्रभावशाजी पात्र श्री 
सत्मभताथ गृप्त के श्रभी तक के झ्षाप्रर्ण उपस्याप्षों में कही अन्यत्र 
उपलब्ध तही होगा । इस दाक्ितिशाल्री पात्र की रचघता के लिए में लेखक 
को हृदय ते बधाई वेता हु । रेस अ्रधेरी' के अन्य चोनों महत्वपूर्ण पात्र, 
कुणाल और शअ्रानत्वकुमार, भी यर्थेष्ट बक्तिशाली श्ौर सज्ीव हे, पर 
दक्मिणी एक ऐसी श्रविस्म्रणीय कहपना है, जो इस उपन्यास की कलात्मक 
हप वे देती है। रश्मिणी का विवाह बचपत में ही गया था । जय उसने 
होश संभाली, तो पाया कि उसके पति सवृस्व त्यांग फर जात्तिकारी प्रत 
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की दीक्षा लें चुके है । रक्षिषणी सीरा को तरह दोवानी होकर उनको 
तालाज में घूमती फिरी । उप्तमें वह शक्ति श्रा गई कि कुणाल को गत 
वह उसके चले जामे के घाद भी पूरी तरह पहुचाल लेने रोगी । पर पत्ति 
के कल्याण की कामना से वहू उससे दूर रहती रही। इस कारण कि उस 
का पीछा कर कही पोलीस उन्दें गिरफ्तार नं कर ले। भरतों फे बाॉव 
१९६२६ में बतारस यो एक बाग में पोजीस से सम्मुख युद्ध कर जब कुणाल 
ने वीरगति प्राप्त की, तब जाकर रुक्षिमिणी उन की वेह फा स्पा कर पाई । 
लेखक प शदो में “एविमणी की शादी तो उस्के अबपन में हो गई थी, 
पर गौना बरसों बाद प्राज हुमा था। जब उसके प५ कुणाल की लाश सामने 
पड़ी भी | दोनों दिनो का फासला बहुत लम्बा था। 
दक्षिमणी का चरिप्र लोक्षोत्तर प्रतीत होता ह | ४ैसे कोई रहुस्थमम 
शक्ति उसका परिचालन कर रही है। यह लोकोत्तरता किसी को भ्षास्त 
विकता की न्यूनता भी प्रतीत हो सकती है, पर गेरी राप्र ते बह रेत 
प्रधेरी' की एक प्रत्यस्त मृल्यवात साध्याप्ति है। 
न्नौराचौरी की दुघटना के बाद जब गाधी जी ने सत्माग्रह की योजना 
वापस ले ली थी, तो उसके बाद के धर्षों में भारत में काक्सिकारी 
प्रानदोलन को बहुत बल प्राप्त हुआ था । कितने ही दौजवात निराश होकर 
हस मार्ग के झनुयाई बन गए थे। लेखक ने केबल रवय ऋतन्तिकारी 
रहे है, अपितु वह उसी युग में ऋत्लिवाद के शनुगासर बने थे । 'रंन क्रधेरी/” 
में इसी युग का वर्णत हे भ्रौर स्वभावत इत्त में क्रान्ति श्राग्योलन को बहुत 
प्रमुख्ता दी गई है। यह अत्येक लेखक का पुरा प्रधिकार है कि वह चाहे, 
जिस पहलू को महत्व दे । स्वय क्रातिकारी रहने के नाते गुप्त जी ने इस 
रचना में ऋत्तिकारियों के कार्यों तथा उनकी विचार होली का जो वणन 
किया है, वह न केवल बहृत ही सजीय, शवितशाली शोर वास्तविकतापूण 
है। श्रपितु यह खून मनोरजक भी है। 
दूसरी ओर इसी तथ्य के कारण रन अधेरें में उक्त काल के घिन्रण 
की दृष्टि से, अनुपात की कमी भी झा गई है। यदि लेक्षक ते भूमिका में 
पहु झाबा मं किया होता कि १६२२ से १६२६ के जन जागरण के सम्बन्ध 
में ऊहोने यह उपन्यात्त लिखा है, तो भ्रनुपात स्मृन्ता को यह जिकायत 
बेशाइना होती | पर उक्त काल के जन जागरण का धिन्रण करते हुए 
१६२६ के फलयता वाले तथ दल सपेलन भौर उसको' प्रेरक शक्षितयो 
का वर्णन करता आवव॑पक होता, क्योंकि यहू एक प्चाई हैँ कि उक्त 
सम्मेलन ने बाद की धदताम्री पर बहुत श्रिक श्र स्पष्ट प्रभाव डाला। 
पहा तक कि स्ाइसन कमीडान फे श्रायकाट तथा लाला लाजपतराय पर लाठी 
प्रहार को भी भत्यन्त ग्रत्प महत्ताइस रघ्तता सें दी गई हूं। 
उपन्यास के कितने ही स्थल अत्यन्त भार्मिक तथा भ्रर्थपूर्ण है । 
उदाहरण को लिए रुविभिगी, जो ऋ्राशिकारी को पत्नी होते हुए भी स्वय उस 
भत्त की चहो हे; शज्िनाद को श्रपती बात पर हंसता हुआ पाकर कहती है--- 
मै जावती ह भाई कि सुम्र हस रहे हो। पर मेने भ्रपते सामने जो लक्ष्य 
रणा है, वह सौ-पचास दुठही पिस्तोलों झ्लोर वो चार सौ प्रो से 
भारत वतन करने के लक्ष्य परे हम हास्यास्पद है। भ्रभी उन (कुणाल) 
में जोश है, कर्मश्षक्ति है, पर हमेशा! ऐसा नहीं रहेगा । पर कभी उन्हें एक 
आश्रय की जरूरत होगी। (पृष्ठ ८३ 
फांसी की सजा प्राप्त हरकू डाक फांसी से कुछ ही दिने पहले कहता 
हैं-- मरने में क्या धरा है; हेमें ती इससे झोई डर नही लगता । रही 
यहु बात कि कुछ तमन्नाए पूरी नही हुईं, तो दो हुजार साल भी जीते 
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रहते तो भो यही हालत होती ।" (पृष्ठ २४९) 

त॥त्तिकारी आन्दोलन का प्रमुख नेता कुणाल अपने सहुकारोी 
से पहुत। हैं “- स्वप्तनन्नता ध्येय के रूप में स्वीकृत हो जाते ही, काग्रेत का 
रूप कुछ त कुछ बदलेगा श्रोर उस ह॒द तक फक्रान्तिकारी दर की जहरत 
भी जाती रहेगी । 

/ अभी झापने कहा कि प्रत्ताव पास करने से कुछ नही होता, श्रस॒त्न 
असली चीज है । -अभिताभ बोले ।” 

“क्रुणाल ने कह्ाा--ठीक है, झमल़ भी झाएगा। झ्रापको शाव 
होगा कि ब-भ्ग के बाव जो लड़ाई हुई, उसने किस प्रकार प्रान्तिकारी 
रुप धारण किया, यहा तक कि पहले जो लक्ष्य था बग-भेग रद्द कराना, 
बहू तो छूट गया ्रौर श्रान्वोलन का «्येय स्वतत्यता बन गया । ऐसे ही, 
दिन ब दित कांग्रेस को रूप बदल रहा है ओर गाधी चाह या न न्ाहे, 
कार्ग्रत जब लक्क जनता की ससस्‍्था रहेंगी, तब तक्कत वह काप्ति की शोर 
बढती रहेगी । तेता उसकी गति कम्त कर सकते हैं, पर उसे पृण रूप 
से कृष्ठित तहीं कर सफते। देश श्रब भी स्वतस्थ होगा। तो बहू ऋास्ति- 
कारी ढग से होगा । मे पह तहीं कहता क्रि क्रान्तिकारी बल ही पे 
स्वतस्त्र करेगा ! ” (पृ७७ २६१३) 

शक्म्ििणी हपने जीवन में केबल एक बार अपने क्रान्तिकारी पति 
कुणाल से मिली थी। इस भें का बर्णम इप प्रकार है--- रकितिणी फो पहु 
घटना दत्तनी अ्रप्नत्याशित मालूम हुई कि थोडी देर तक्ष तो वह भ्रपनी 
ग्राक्षो पर विद्रवास्त ही नहीं कर सको। हुटठा हुआ हिमपर्थतत जेंसे समतश 
की श्रोर दौडता है, उत्ती तरह वह दौड़ी और जगदबीक् उर्फ फुणाल के घरणो 
में लिपए गई। कुणाल फिर भी एक बुत को तरह भ्रकर्श हुए छ्डे रहें। 
संधिमणी शावेश् मे भ्रतकर जाने क्या-क्या कह गई, बोलीं, 'तुम महाश्ागर 
हो म्ौर स एक ऐसी छोटी-छो लदी हु जो किसी नदी मे ही खत्म हो जाती 
है| फिर भी मुझ में भिलन की व्याकुलता किसी सहानदी से कम्त नहीं है । 
तुमने शपने सामने बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य रख है, पर मेरा तो छोटठ/-सा 
लक्ष्य हे, वह है तुम्हारे चरणों में प्राय पासा । “भ्रब् तुम्र स्वय श्रादेक्ष 
देकर मुझे दूर भेज रहे हो, गागे मे कैसे जोझगी, यह भी तो कुछ बता दो 

“पर बह मृतति कुछ भी नहीं बोली | हाधव भोर भी कड्ी पड गई। 
पता नहीं रक्मिणी कितनी बेर तक उनके चरणों में लिपटो रही, पर 
एक समय संक्मिणी को पता लगा गया कि भ्रव उसे नहीं रफता चाहिए । 
प्रपने ध्रासुओो से उन चरणों को लिक्षत कर बहु प्ललग हो गई, पर श्रत्रग होते 
समय पहू क्या मालूम हुमा । ऐसा लगा जैसे उसके कबे १९ तप्त जल की 
दो दूंबें गिरी हो। वह मूर्ति तत्काल हो भ्रस्तहित हो गई ।' (पु० १४२०१४३ ) 

“-चःद्रग॒प्त विद्यालकार 


कला के लिए--लेबक आभा वरेरकर, सनुधादक रा० ज।० 
कंशकर, प्रकाशक आत्माराग एग्ड सस पृष्ठसख्या ८४, मूत्य १ २५) 5०। 
मामा वरेशकर प्राधुनिक भारत के लोकप्रिय ताटफकार है | उनका 
विश्वेप विषय हे लाइक | अनेक विषयो पर, पौरएणिक, एंतिहासिक, पतती- 
रजक शोर सामाजिक नाहक उन्होंने लिखे हैँ ! उसकी कला सजी हुई हे 
झौर रगभच के उपयुक्त है। उतकी दौत्नी ग्रोजमय, वार्तालाप चुदीले 
झ्रोर भाषा टकसाली हे । 
प्रत्युत लादक की कया श्रा्ज के कजाकार के विद्रोह की कथा हे । 
उरामें पुराने मूल्य के प्रति विद्रोह हे झोर हे नये मूल्य की रथापता का प्रयत् 
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लेकित परम्परा के प्रेती भत्ता पह पैसे मह सक्षप्े है । इसलिए ते इस चिकार 
का भ्रपमान करते है, उसके धिन्र प्रदर्शन से बाहर फेंक वेले है । लेकिन तभी 
ऐसा होता है कि मे ही घित्र किसी तरह पेरिस भेज विये जाते है । बहा उनकी 
बहुत प्रश्न होती है। बस, थे ही लोग जिम्हीने फलाकार का स्पभान फिया 
था, साल़ायें लेकर आते है । कलाकार यहा भी विद्रोह करता है और उनको 
प्रपने धर से निकाल देता है। उसके लिए ऐंसे लोगों के बते और हार वौनो 
बराबर हूं। वहु कलाकार कला का परम उपासक है । उसकी यह उपासना 
सण्डित' न ही इसलिए वह गृहस्थी भी सही बनता चाहता । एक कला और 
बंसरी गृहस्थी, दोनों की एक साथ उपासना मही को जा सकती । 

नादक की कथा यही है । इसो मे भाटककार का सम्वेश हुँ । नाटक 
में इन दोनों का पुरी तरह निर्वाह हुआ है क्रौर कथा बिता किसी बाभा के 
नदी की तरह बहुती चलती है । भेक्रित सब कुछ होते हुए भी दो दातें ऐसी 
है भिनसे रस में बाध! पहुचते की सम्भावता हे | एक तो यह कि सोटक का 
फलाथ कुछ भ्रधिक ओर इूत्तरो यहु कि नाटक के भ्रन्त का बहुत पहले 
ही पता चल जाता है । इ्ूसरी बात महृत्वप्रण न हो, लेकिन यहू सत्य हे कि 
मज् पर तात्विक बहुत रस को ख़ण्डित करतो है । इप्तो कारण कथा की' 
पक्षड भी क्रम हों जाती है । ही धकता है कि कुछ लोगो को स्नी-पुरुंषो 
के सम्बन्धी को लेकर जो ह्पण्ट बार्तालाप हैं ये भी झखर, लेफिन यह तो 
मतभरेव की बाव है । हमें बिग्बारा हे कि हिस्दी रगसच पर मामा के बु्तरे 
नाटकों की तरह इस नाटक का भी स्वागत किया जाएगा और हिन्दी 
ताहककारों के लिए यह प्रेरणा-स्तम्भ बचन्तेगा । 

प्रज्ञोक' चक्क--लेसक मदत मोहन ग्राचाय, प्रकाशक राभेड्बरी 

प्रकागन, पोस्ट चोमूं, जयपुर, पृर्ठ सख्या ४०, मूत्य १ ४५० ₹०। 

'अज्ञोक चक्र एक सम्पूर्ण नाठक है झौर जेस्ता कि इसके नाम से स्पष्ट 
है इसको कथा का सम्बन्ध सम्नाट श्रक्गोफ से हे। इस कथातक को' 
लेकर हतना कुछ लिखा जा घुक्का है कि उस पर विचार करने को कुछ नही 
रह जाता | लेकित श्री झात्रार्य ते इस कथा फो नया रूप बेने का प्रयत्न किया 
है। उनका दावा हे कि उन्होने दस सम्बन्ध में दुर्लभ साहित्य का श्नष्ययन भी 
किया है । उन्हीने घह दिखाने का प्रयत्त किया हे कि प्रश्लोक की सौर्तेली मा 
श्रपने पृत्र वीताशीक को मगध की गद्ठी पर दिखाना चाहती थी भ्रौर उस्तने 
धर्माचार्थ को प्रपतती ओर घिलाकर' कलिय का यु६ कराया तथा युद्ध में 
बहू भ्रव्ोक को मरवाना चाहती वो। हाटककार से सम्राट बिन्दुसार को बो डे! 
बताया है झौर बौद्ध भ्रमण बोनो झोर से इस युद्ध में जग़ामिल बलाये हे । 
इंतरी भ्रोर कलिण में ही एक पड़यत्त्र की एथापता फी है । कलिप के महारान 
को प्रेम करने वाली उप्तके मस्त्री की पत्नी श्रपत पति के 6? विद्वासधघात 
करवाती है। यह सब देखने प्रौर पढने में तथा लगता है । लेक्षित इतिहास 
कही इन बातों का समयन करता नहीं जान पड़ता । लेखक ने उस सामग्री 
की झोर भी सकेत नहीं किया है जहा से इसका समर्थन हो सकता है । ताटक- 
कार के पास भाषा का अभाव नहीं है, लेकित नाटक की कला से बहू शापद 
प्रमभिक्ष हे । ३ भक्तों के इक लाटक में २९ दुढ््य है | कोई भी दृश्य ४ पृ५5 
से बड़ा सही है । इसीलिए किसी भी बृष्य में श्य का एरिपाक नही हो पाता । 
एक झाकी सी मिलती धली जाती है ग्रौर इसीलिए ताठक्ष एक पश्रसफल 
रचता होकर रह जाता हे । बीक्न-औच में पारसी रगमन्त की तज पर 
संगीत भी है । क्या ही अच्छा होता कि भाटककार इतिहास और नाट्य" 
कला वोरो का भ्रुछ्ठी तरह प्रध्ययन् के बाद लेक्षनी उठाता । 

मोतियों वाले (कहाती सम्रह)--बेखक कर्तारसिहदुमाल, 


मई १६५६ 


प्रधागक्ष भारतीय आन पीठ, काशी ,पुठ शाणा १७७ गुरम २ ५०२७। 
श्री दुभल मलत पजाबी के लेखक है, लेकित प्रब वह हिन्दी के लिए 
भी से नही रहे हे । उन्होंने यह कहानिया हिल्‍दी में ही शिश्ली । यद्यपि 
उनकी हिन्दी पर पजाञ्वी का प्रभ्नाव स्पष्ट दिलाई देता हे, लेकिन ऋहानों 
की कला कही भी खण्डित नहीं होती | बल्कि बह प्रभाव हिन्‍्दी शैली को 
एक विविधता प्रदाव करता है श्रोर बह विधिधता हिन्दी की दाफ्ति ही हे । 
बुग्गल मानेव-सत के कलाकार हु । सानव के प्रम्तर भ बेढ कर वह उसकी 
उन्नश्ी हुई परतें इस प्रकार उधंडतें चल्रे जाते है कि प्राइच्चय होता है । वह 
ऊपर से जो कुछ दिखाई दे जाता है, उसका चित्रण करके ही नही रह जाते 
अत्कि उप्तका वास्तविक प्र क्या हु; देश बात्त को खोज में लगे दिखाई देते 
है। इसीशिए उनकी कहातिया पढते हुए पाठक ऊबता नहीं, बल्कि श्रस्त तक 
पहुचले-पहुच्ते श्राइचर्य से भर उठता हे। जँसा कि उन्होने कहा है फि प्रच्छी 
कहानी वहें हे जिसे पढ़ कर अच्छे भाव जागत हो, इस सारी कहानियों 
को पढ़ कर प्रच्छे भाष ही जागृत होते है प्रोर आत+द भी भिसता है । जीवन 
के सफर में जैसे कोई अच्छा साथो मिल गया हो । वुसाल व्यग्प भी कम 
नही करते । उतका व्यग्य आरम्भ में बहुत ही निर्दोष होता हे, लेकिस 
जब चित्र साफ होता है तो वह ध्याग्य जेसे कचोंट लेता है । पहली ही कहानी 
भोतियों बालें दस बात का स्पष्ट प्रमाण है । उनको मतोदेज्ञात्तिक कहानियों 
सें से कुछ कहानिया बड़ी प्यारी बन पड़ी हे, जेसे, 'खट्टी लस्सी', 'दीले 
शोर गडहंढ । यह कहाती तो सचमुच मानव-मन की बहुत गहुन भ्रष्ययन 
प्रस्तुत करनी है । कुछ कहानिया गत्ोक रूप में है अंमे कमाल! | लेफित 
लेक्षक को सफलता उत्त समम अकर होती हे जब वहु इस कहानी से ाणित 
अस्थाभाविकता को पुृण रूप से स्वीकार कर लेता है । दुग्गाल शोर नही 
सचाते, विद्तता प्रकंठ करता भी नही चाहते; बस, (वन प्रति दिल की भाषा 
में कहते चलते है | लेकिन यही ताथारण प्रन्त में श्रताधारण हो उठता हे 
पौर पाठक का मन झ्तुभूतियों की गहराई स भर उठता है 4 साया का 
दिल गद्य हुआ तो फैसे कमरा भी फंल कर बढ़ गया । इस सीधे सादे 
वाक्य के सीधे-सादे अर्थ के पोझे कितती भरद्दावता हे | दु)गल को सफलता 
का यहो रहस्य है भ्रौर पजाथी ईली की चित्रमयता इस भहानता में रस 
भरतों है। भत्याधुमिक लेखकों क्षी तरह शिक्प को जटिछता उन्हें प्रिय 
नहीं है यह बुरी बाल नही है । इस संग्रह की प्रत्दोक कहाती पहले योग्य हे ! 
शोक सभा--लेखकः कंचन कुमार, प्रकाशक प्रदीप प्रकाद्ान, 
वाराणसी, पृष्थ मक््या ६५६, मृत्य ६ *० सपने । 
लेखक की मातू भाषा बगाली है, लेकिन प्रस्तुत सभ्नह को पढ़ कर ऐसा 
मालूम नही होता । हिस्दी भाषा-भाषी की तरह उनकी भाषा भेजी 
हुई थ्रौर प्रभावमधी हे। प्रस्तुत संग्रह में लेखक के २१ हास्प मिबच्ध भ्रौर' 
स्केच सकलित है । यहू खुशी की बात हे कि लेखक्ष विश्तार से प्रधिक गह्नराई 
के प्रभाव में भ्रधिक विश्वास करता है। ॥न छो-छोदे स्वोचों में इसी कारण 
फलाब नहीं है । व्यर्थ का बित्तण्डाबाब नहीं | बस, लेखक ने, जो कुछ वह 
कहना चाहता है, बहुत थोडे दाब्दों में उसको कहा है | इसोलिए वह ह्रधिक 
प्रभावशाली हुआः है | इन स्केची में चित्रमयता श्रौर त्ययय की कमी नहीं है । 
हो सकता है श्र घलगेरिटी' पर हँसते वाले इस सप्रहु में बहुत रस ने पा! सकें | 
लेकिन लेखक की युटीली चुटकियों ते उनके दिल में गुदगुदी प्रश्नन्‍य होगी । 
उदाहरण के लिए, भ्पती बीबी, परापे जूते को ही त्रीनिएं--मेरे एफ 
तीसरे मित्र जो आफिस में बलर्क थे, एक दिन हाथ भलते-सलते मंनेजर के 
पास गर्मे--- 
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। प्र || 2 

"क्या बात है 

/ज्ी, बात यह है कि भेरी बीची ते तनस्वाह बढबाने को कहा है 

"भ्रच्छा, तो में भ्रपनी 'उनसे पूछ कर बताऊगा ।* 

लेखक ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है । लेकिन प्रगर वह ऐसा 
करता तो निशच्रय ही प्रभाव एकदम नष्ट हो जाता । 

इसी तरह दुधटना' को ले लीजिए--/पही समझिए क्षि घूमते हुए 
एक सुखरी से टक्कर हो जाता यह भाव लिए प्रानत्ददायक हो सकता 
है, फिर भी उसे दुर्घटना की ही संज्ञा मिलेगी । में तो रामझता ह़ कि लडकियों 
फा पुन्दरी होना भी एक दुर्घटना ही है । फिर उसके बारे में कुछ लिखता सी 
दुर्घटना से कम नहीं है और उस लेख को देकर सम्पादक से उसके बदले में 
हुपये मागते समय डिचक्रिचाना भी एक तरहु की सालसिद्ष वुर्घटना ही 
कही जाएगी ।” यह चन्त लाइने बहुत कुछ कह देती है । इसी प्रकार भ्रतेक 
उद्ाहुश्ण दिये जा सकते है । जेब एक, पहल प्रतेक', प्रेभ-पत्रं, कालेज की 
लड़की, पराठिका मेरी प्रात्बो मे इत्यावि-इत्पादि भिवन्‍्ध थोड़े में बहुत 
फहने के, गहरे में पैठने के, और शिष्ट हारप के सुन्दर उदाहरण है । बेशक 
पाठक कहुकहा न लगा सके, लेकित रस अवश्य पा सकेगा । श्रौर भ्राज पो 
पुत्र में यहु कम सफलता नहीं है । 

““बविंधणु प्रभाकर 


रामराज्य और माक्संबाद--तंखक राहुल प्ाक्ृत्यायन, 

प्रकाशक्ष प्रीपुर्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा०) लिमिटेड, रानी शासी' 
रोड, नई दिल्‍ली, पृष्ठ संख्या ९६, मूल्य १२४ २० । 

की ऋरणाओी जी ते 'साकमंबाद और रामराज्य' के जस से ८१६ पृष्ठ 
को एक पुस्तक यह प्रमाणित करने के लिए सस्कृत में लिखी क्षि समाजवाद 
का ग्रादश बिलकुल गलत है। प्तच तो गहु है कि इस पुस्तक को उन्होंने स्थप 
नहीं लिप । श्री राहुलजी ने भूमिका में उस पुस्तक की रचना रहत्य का 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है --“ऐसा भालम होता है कि इसमें भेलों 
से भी पूरी सहायता की है। सभी पत्नों का गुरु के नाम से प्रकाशित होना 
झ़नुचित तही है । अद्वेत्तवाद में गुक्ू-चेला का भेद नही है । ऋषीकंश फे 
एक भह्ात्मा इसके लिए प्रथ-प्रवर्शय कर रहें है । उनके घेजे हित्दी प्रग्रेजी 
में जो कुछ लिखते है, सब गुरुजी के ताम से प्रकाशित होता है । 

इस प्रकार करपान्रीज़ी का प्रभास एक सम्सिलित प्रयास था | 
राहुलजी वे उसमें उठाई हुईं बातों को विरोध में लगभग १०० पृष्ठो की यह 
पुस्तक लिखी । करपान्नीजी की पुस्तक थोड़े में बाबा वाक्यम्‌ था पोगापथ 
का एक बहुत प्रामाणिक्ष प्रन्ध हे । यानी उसो हुवे तक प्रामाणिक है जिस हुए 
तक कि ऐसी पुह्तकें हुम्ना करती हैं । प्रालोचक को इस पुत्तक को पढने का 
सोभः्य नहीं हुआ, पर राहुशणी ते श्रपती पुस्तक में उसके जो उद्धरण 
दिए है उसके सम्बन्ध में जो वर्णत किपा है उससे करपान्रीजी की 
पुस्तक पर काफी रोशनी पड्तों हे | उद्ाहरणत्थ॒रूप पुस्तक में “विधवा 
स्प्रियो के जिन्दा जलाने--सती-पथा--का समर्थन किया गया है | हज(र 
वर्ष पहले नहीं। बल्कि हाल में गुजरे भ्रन्थयुग की तरह लडकियों को बचपन 
में ही ब्याहमे पर जोर दिया गया है ।” 

इसी प्रकार करपाप्रीजी श्ौर मामलो में प्राचीन-प्री मतो का समर्थन 
करते है। उन्होंने विववताथ के मर्दिर में हरिजनों के प्रथेश का विरोध किया 
था। यह तो प्रभी थोडे दितो की ही झात है । राहुलणी ते करपात्रीजी को ठीक 
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ही सलाह दी है-- करपात्नीजी श्रभी बहुजन के रोष को नहीं जानते । 
उसे देखना हो तो उन्हे भव्रास प्रदेश को सर करती चाहिए। वहा भी सनातन 
धप्त वो नाम पर हजारो वर्षों से तीन प्रतिशत ब्राह्मणों ने सब कुछ हडप 
रखा था । श्रौर ६७ प्रतिशत को शूद्र श्रोर भ्रतिशूव्र फी सज्ञा देकर उन्छे 
मरक की लिल्वगी बिताने की लिए बिकदा किया था। बहुजन को हस धोखे- 
धडी का पत्ता लगते थेर नहीं लगी, और श्र ये ब्राह्मण के सलाम से हो घृणा 
करने लगे हे । करपात्रीजी तथा उतके चेलो की हृठधर्मा हमारे यहा भी इस 
प्रक्तार की कंदुशा का बीजारोपण कर सफती हे । महारए्ण को यहू मालूम 
होता चाहिए कि जिनके भ्रधिकारो पर प्रहार करने को लिए बह खड़्गहस्त 
हुए है, उनकी सरया सो में ८० है ! महाराज की वाणी बहरे कानो में पडे, 
इसी में उतकी भलाई है (* 

हमें पुस्तक फे शम्बन्ध में श्रविक ब्यौरा नही देता है । राहुलजी स्वप 
प्राचीत भारत के सभी शास्त्रों तथा वनों के प्रकाड बिहान हें, यहों सही 
उन्होंने इन विश्रयो पर बहुत सी मौलिक बातों को भी पोज निकाला है । 
ऐसी हालत में हम यहू भ्राश्ा करते है कि इस पुस्तक फो सत्य-ग्रेमी तथा विद्या- 
प्रेमी लोग भ्रवध्य पढेंगे । बह चुटकी ले लेकर करपात्रीजी की सारी बातो का 
खण्डन करते है मौर अमात्य तथा भ्रधभान्‍्य शास्त्रीय प्रमाणो के विरोध से 
सर्बसास्य प्रमाण पेक्ष करते है । फरपात्रीजी भ्रम वर्षों की बात करतें हे 
जबकि राहुलजी केवल ऐतिहासिक तथा प्रागतिहासिक पुग की बात करते है । 

पाठको के बिच्वार के लिए हस केवल ईबवरवादी प्रस्ता को उद्धृत 
करते है । करपात्ीजी कहते हैं--- लाखो क्रोशे वर्ष का इतिहास धस्तुत 
ईइथरवाद का ही ससलर्थक है । ईश्वरवादियों ने ही बडा-बडा पुरुषार्थ किया 
है। प्तमुद्र में सौ भोजन फा पुल ईशबरवावियों ने ही तेयार फिया है ? श्रद्धण्ड 
भूण'डल का साख्रफण, पुष्यक विमान जैसे वागुयान, हाइड्रोजन बम से 
करीडी गृता भ्रधिक धपितशालो ब्रह्मात्त पाशुपतास्त्र ईईमरवादियो में ही 
प्रकट फिए है । मनुष्यों के श्रसिरिक्‍त विष्य शक्तियों, (बेबताओ, भूत-प्रेतो ) 
के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार भी उन्होंने ही किया हे ।” (पु० ५५5) 

इसके उत्तर में राहुलजी यह कहते है कि हमारे प्राचीन छ शारत्रों 
में से तीम प्रनीय्वरथादी है । राहुलुणी पूर्वर्याणित चुटकी लेने के ढग से कहते 
है-- 'फिर यह क्रितनी विडम्बता है कि जिस वेद को इतना भान विया जाता 
है, उसको प्रबल संप्तर्थक ज॑मिनी की मीमासा, करपात्रीजी के कथतानुसतार 
भी प्रनोद्वरवादोी है । कपिल को साह्य भी अझ्रती३वरवादी हे और कणाव 
फे वैद्योषिक में भी ईश्वर का फहीं पत्ता नहीं । छ क्षास्त्रों में तीन प्रमीइचर- 
बादी है, तब भी करपान्नी महाराज के कथतानुसार प्राचीन इतिहास-प्रव 
ईदबर को सिद्ध करते है। श्राज बुनिया में लिप्त धर्म के भ्नुभाथी सबसे 
प्रधिक है, यह बौद्ध धर्म भी अ्रतीश्वरवाबी हे ।” 

हमारे यहां प्राज्ञोत सम्यता और सस्कृति पर श्रसस्वद्ध और भ्रातिपूर्ण 
बातें करने की बहुप्त जबरदस्त परिषादी है भौर कोई भी भा प्रावमी 
यह सोचने का कष्ट नहीं करता कि भाखिर' कौनसी ऐसी बात थी जिसकी 
कारण हम संकडों तर्षों तक्ष गुज्ञाम रहें । लोग भ्रपते छोदें-भोदे बड५्पनों 
का ढोल पीटते रहते हैं । दुनिया कही से कहीं सिकल गई श्रौर प्रति क्षण 
क्या वया उच्नति हो रहीं है। पर ऐले लोगो के कानो में जू तक नहीं रंगती । 
श्राज् है भारतीय सभ्यता तथा सस्क्षति के समत्रत्ध में हरेक जिन्ञासू विद्यार्भो 
इस पुस्तक को ध्यान से पढेगा। राहुलनी की तरह मह्ता विद्वात ही यह प्रव 
लिख सकता था। उन्होने इस पुस्तक को लिखफर दत्त “संकरकाल में एक! 
बहुत बड़ी सेवा की है । 


श्राजकत 


वह्रथवन्दत श्रौरास--रजायता नकवर्ती राजगापालाचाय , 
प्रकाशक सप्ता साहित्य मण्डल, कगाट सकसे, नई दिल्ली, पृष्ठ 
सझ्या ४२६, मृत्य पांच हंपए । 

यह' राम कथा का भरी चक्वर्ती राजगोपालाचाय ध्षारा प्रस्तुत सत्करण 
है; जो मूल तमिल से भ्रभूदित है! प्रकाशक ने इस पर लिखा हे "यह पुस्तक 
उन्होंने रामायण के तीनो सस्करणों प्र्थात्‌ वाल्मीकि; तुलसी तथा कंबतत के 
भ्रध्ययन वो परचात्‌ प्रस्तुत की है। तभी तो अनेक घटना स्थलों पर वह बता 
सकते है कि तुलसीवास प्रथवा कबन से उनक्षा वर्णन फिस्त प्रकार किया हे 
और किस में क्या विशेषतः है । पाठकों के लिए यह तुलनात्मक विवेचन 
बडे काम का है, कारण यह है कि विविध घटनाओ को नए दृष्टिकोण से देखने 
तथा समझने में सहायक होता है ।* 

स्वप भरी राजगीपालज़ाचार्य ते श्रपने मौलिक ढ़ग से पुस्तक के साबन्ध से 
लिखा है---/गमस्त जीव-मतु तथा! पेड-पौधे दो प्रकार के होते है । कुछ के 
हड्डिया घाहुर होती है भौर मास भीतर । केला, नारियल, ईख भ्रादि इस 
श्रेणी में झाते है । कुछ पानी के जतु भी इसो वर्ग के होते हैं । इसके विपरीत 
कुछ पौधी भोर हमारे जेरें प्राणियों का सास्त बआहर रहता हे ग्रोर 
हाड अन्दर । इस प्रकार प्रावश्यक प्राण-तत्वी को हम कही बाहुर पाते है, 


कही भ्रन्दर । का हर 
“इसी प्रकार ग्रम्यी की भी हुम दो वर्गों में बाट सकते हूं । कुछ प्रढों 


का प्राण उनके भीतर श्र्थात्‌ भाषों में होता हे, फुछ का जीवन उनके बाहा 
रूप में । रक्षायन, वैद्यक, गणित, इतिहास, भूगोल ग्रादि भौतिक दास्त्र के 
प्रभ्थ प्रथम्त भ्ेणी के होते हे । भाव क्षा महृत्व रखते है । उतके रूगान्‍्तर से 
विशेष हानि नही हो सकतो । परच्तु काव्यों की बात बूरारी होती है ।“ 

वहु इस बात को पाठक के सामने रखते है कि महुषि वाल्मीकि ने 
पपने काव्य में राम को ईश्वर का श्रवतार सही माला । पर बाद की 
चलकर लोग राम को भगवान भानने लग गए । राम कथा को हिन्दी 
में तुलसीदास ते और तमिल में कबंत ने लिखा । इन दोनों में राम को 
झ्रवतार मासकर कथा का वर्णत किया हैं । इस प्रकार भक्ति मत का 
उदय हुआ सौर मब्दिर और पृण्ता पद्धति भी स्थापित हुई । बोर्ड में श्री 
राजगोपालानार्प वाल्मीकि और कब रचित रामायणों की भिन्नता को 
इस प्रक्ताए दर्गाते है--सहधि वाहमीक्ति फी रामायण औ्रौर कबस-र्ित 
रामायण में जो सिन्नतायें है, वे इस प्रकार है। वाहमीकि रामायण के छुद 
समा गति से चलने बाले है, कथन के छव॒-कांव्यों को हम नृत्य के लिए 
उपयुक्त कहे सकते है, वाल्मीकि की शेत्ती में गाभीयय है, उसे भ्रतुकात कह 
सकते हैं, कबत्र की शैली में जगह-जगह भूतवता है, बहू ध्वत्ि माधुरी- 
सम्पन्न है, झाभूषणी से प्लकृत तर्तकी के नृत्य के समान वह सन को लुभा 
लेती है, साथ-साथ भक्ति-भाव की प्रेरणा भी देती जाती हे, फिल्तु कबत 
की रामायण तपिल लोगों के ही प्मझ में थ्रा सकती है। कब की रचता 
को इतर भाषा में प्रनुद्ति करता भ्रथवा तमिल में ही गछ-रूप में परिणत 
करना लाभप्रव नही हो सकता । कविताझों को सरल भाषा में समझाकर' 
फिर मूल कविताओं को गाकर बताए तो विशेष लाभ हो सकता है ४' 

श्रो राजगीपालाबार्य ने इस सकलन में मुख्यत्त घात्मीकि रामायण 
का ही प्राश्य लिया है। कही-कहीं श्री राजगोपालाचर्य बताते जाते है 
कि फहा कि रासायण में किस कथा के किछ् पद्म को क्रिस प्रकार मोडा गया 
है। भरहज श्राश्नम की कथा धताते हुए वहू कहुते है-दशरथनच्वत भीराम' 
वाल्मीकि रामायण के प्राधार पर लिक्षा जा रहा है। वाल्मीकि के कथत्तानुसार 


मई १९५६ 


भरद्वाज मुत्ति भी भरत के वहा भाने के उद्देशय पर संदेह करते है । उस संदेह- 
निवारण के लिए भरत से कुछ प्रश्न पूछते है । 

“तुलसी रामायण में इस प्रकार का कोई उल्लेख बेखने में नही श्राता ! 
ग्रोसाई तुलसीदासजी की रामायण मे तो झादि से प्रत्त तक भक्ति ही भक्ति 
है ! गोसाईजी ने यही माता होगा कि ऋषि लोग सर्वज्ञ होते हू । बे क्यो 
भरत पर दाक करते लगे। पर तमिल कवि कबन ने सर्वश्र वाल्मीकि का ही 
अतुकरण करते का प्रयत्त किया है । एक्राध जगह उन्होने भी कुछ धोडा- 
सा परिवर्तन क्रिया हे, बहू भी बहुत कम | इसका कारण यह साघम होता 
है कवि वह टीका करते वालो को कम से कम मौका बेस। चाहते थे ।” 

रामायण में राम में जो कुछ किया, उस पर किसी भक्त को कोई 
आपत्ति नही हो सकती । यदि कोई ऊपर से आ्रापत्तिननक बात विश्ाई भी 
पडतो है तो पूव जन्म झादि बीच में लाक २ सारी बाते सही कर दो जाती हे! 
फिर भी श्रीराजगोपाजाचार्य मालूम होता है, बालि के वध का एर्ण तरीके से 
सप्तर्थन नही कर पाए । वह लिखते है--“सुग्रीव से कोई अरक्षस्म प्रवराय नही 
हुआ था। फिर सी प्रपने दरोर-बल के घन्रड से बालि सुग्रीव को बहुत 
सतातने लगा था । सुग्रीव मे जब रास से इस बात की शिकायत की तब राम 
नें उसे भ्रभ्यदात दे दिया भा । ऐसी अवस्था मे यालि को भारत! प्रनिधाय 
हो गया था । उसको मारता उसी ढंग से हो सकता था, जिस हग से राम ने 
मारा । भ्रपनी प्रियतमा की एक साधारण इच्छा की पूति के लिए राम को 
माया-मृग के पीछे जान! पड । उसके बाद रास को एक सक८ के बाद दृत्तरे 
सकट का सासता करता पडा । मेरी प्रहप बुद्धि इस विधय पर इससे प्रागे 
फुछ तही सोच पाती है।' 

सारी रामायण से श्री राजगीपा ज्ाचाय जो तिव्कर्ष तिकालते है बहू भी 
इस पुस्तक फे अस्तिव शब्दों में श्ञा जाता है--- मुति वाह्मीकि को गाई हुई 
कथा को श्रपनी भाषा सें लिखने का यहू काम झाज समाप्त हो गया । 
सभव है; इसका प्रारध्भ करना भेरी धुष्टता थी, कित्तु यह करत करते हुए 
मुझे भ्ानस्व-ही-अ्रानल्व प्राप्त हुआ । श्राज ऐस। लग रहा हे कि एक सुर 
स्वश्त समाप्त हो गया भ्रोर मेरी भ्राप्ें खुल गईं। श्रयोप्याएरी को 
छोड्ते हुए राम दुल्ली तही हुए, किन्तु सीता के विधोग से वे विल्नल हो 
गए । 

“बहुत ऊची पदथी झ्रौर दायित्यो से मुक्त होने पर मेने यह नही सोचा 
भा कि श्रव क्या करूंगा, किश्तु श्राज वह्ारंभनल्वम को कहाती के समाप्त 
होने पर एक' विचित्र शुन्यता का अ्रदुभव कर रहा हू । 

“काम करता भार है, ऐसा कोई ने समझे । सरकाय करता ही जीवन का 
तार हे रहस्य है। प्रतिफल का लोभ बुरा होता है, पर कर्म का स्पांग जीवन 
को भ्रतह्न बना देता है ।* 

कया यह निश्कष पूर्ण भराशाव/वी है ? मुझे तो हसभे कुछ कसर भालूम 
होती है । प्रनुवाद बह्नत ही सुम्बर हुआ है । 

रणधीर सिन्हा की रचनाएं--लेखक श्री रणधीर सिन्धा, 

प्रकाशवा शैप्ठ साहित्यागार, पटता, पु० सस्या १२५, गूल्य २ ) २9 । 

इस पुएतक में लेक की हुर तरह की प्रक्षम रचनए५ बिता करित्ती 
सिलसिले के एकत्र की गई हें । 

नागरिक शास्त्र ओर भारतीय शासन-«प्रकाशक , 
राप्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्या, पृष्ठ सत्या २००, मूल्य ६ ७५ ४० | 

यहू पुस्तक पाठ्य-पुस्तक के छप में लिश्ली गई हैं। इस रुप में यह 
उपयोगी है | 
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दलाई लामा भारत में 

संगार भर मे तिब्बत के समान दुगम ओर गोष दुनिया से विच्छिश्न 
पदेश दूसरा न होगा। तिब्बत सच्चे प्रथों में दुनिया की छुत' है, जहा 
१०,००० फी० की उत्ताई सबसे गीचा भूभाग है। श्रभी तक तिब्बत के 
बहुत से भाग पर फेवल घोडो भोर झच्चरो द्वारा यातायात होता है । रेलगाड़ी 
तक्ष बहा के लिए भ्ज्ञात हैं। यह स्वाभाविक था कि ऐसे प्रढेश में होते 
वाली घटनाओं से संसार लगभग ग्रपरिचित रहे। फिर भी बहुत समय 
सें एती ख़बरें मिल रहीं वो, जितसे पह स्पष्ट हो गया था कि 'प्त्तार 
की छुत' पर पुगो से चले श्राने वाला संक्षाटा भंग हो रहा ह। 

पिछले विनो वहा घटना चत्र श्रधिक तेजी से धमा। तिब्मत चीन 
का भय है। भारत इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ। चीन प्रौर भारत 
में परस्पर घतिथ्ठ सिन्नता है। दोनों महान देशों में श्राज तक कभी 
परस्पर पुद्ध नही हुआ, यज्ञपि दोनो पश्ेश्वी देश है श्ञोर दोनो की प्तीमा 
एफ दुसरे से भिल्ली हुई है । दोनो देश इस बात के लिए सिह हू कि वे 
एक दूसरे के ग्रान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे तिब्बत 
में जो छुष् हुआ ६ यथा हो रहा है, उसके साव्रगथ में कुछ भी कहे बिता दो 
पहुत्थपूण तथ्यों का निर्देश हम आ्रावद्रयक साझते है। 

पहली बात यहू हूं कि तिब्बत भ्रोर भारत के सम्बन्ध सदा से भरत्यन्त 
लेहपुर्ण रहे है। तिथ्वत में भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से ग्रत्यन्त मूत्य- 
वान सामग्री विधवमान है; वहा के ग्पाओ्रों मे हज्ञारों बत्कि लाझ्ी 


मार्ग को खोज--लेबक सहित गेहता, प्रकाशक प्रातलय 
प्रकाशन (प्राइवेट) लिमिटेह, कमच्छा, वाराणसी", मूल्य 
१४० ₹४ | 
पह गेखक को प्रग्रेणी पुस्तक का हिंदी भ्रनुवाद हे। जो लोग भियो- 
प्रोफी की रहुस्थ में दिलचस्पी रक्षते हे उछ्ें यह पुस्तक पसर श्रा सकती है । 
ग्राम तिर्माण--लेखक प्रों७ प्रजलाल वर्मा, प्रकाशक हिंल् 
प्रकाभग, २७।१ कल्तूर था गाती मार्ग, कातपुर, मृत्य १) ४० | 
दे पुस्तक में आराम निर्माण के सावन्ध में बहुत॑ से विषयों पर गधे 
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हस्तलिखित ग्रम्थ विद्यमान हैं, जितमे से कितने ही भारत के लिए सच्चे 
प्रथों में असृल्थ है । इसी तरह कितने हो अत्यक्त महत्वपुण चित्र तथा 
प्रस्तर और काध्ठ मतिया तिब्बत में विद्यशान 8, जो भारतीय पुरातत्व 
को लिए ग्रत्याधिक महृत्वपूण हैं। हम श्राज्ञा है कि यह सब मत्यवात 
सामग्रो पूर्ण लप से सुरक्षित रहेगी। 

इसरा महत्वएण तथ्य यह हैं कि भ्राम से नहीं बर्कि बुत रामय से 
भारत के बहुत से निवासियों के हृदय में दलाई लामा के लिए प्रत्यत्त 
सम्मान के भाव है। दलाई लामा बोड़ जात के सतयत्त सम्साष्य व्यक्ति 
है। तिब्बत मे तो उन्हें ईश्बर का श्रवतार ही माना जाता है । यह चोवहव 
बताई लामा गाज भारत के मेहमात है| यहु एक सत्तोष क्रो विष 
है कि प्रश्नी तक घीन की श्रोर से कोई भी ऐसा! वक्तव्य प्रकाशित नही 
हुमा, जिशसे दलाई लागा के प्रति किसी तरह का दुर्भाव व्यक्त हो। हमे गाशा 
हैँ कि दलाई लापा के प्रति विद्यमान सम्मान फो यह भावता दंक्षिण- 
पृ एशिया के इस भाग में शान्ति तथा मेत्री का वातावरण ऋयम रखने 
के काम में इस्तेमाल की जा सकेगी । 


हमारा जून भ्रक 

जसा कि गत मास सूचित किया जा चुका है, ग्राजकर्ता का जन 

प्रक उत्तका घिल्नक विशेषाक होगा। उत्तकी पृ७ठ सदया ६४ होगी भोर 
उसको मत्य में कोई वृद्धि गही को जाएगी । 


ग्राम संगठन, प्राम पत्तायत, प्राण सहकारी स्तिति भ्रादि पर विचार किया 
गया है। लेखक मे सरकारी प्रधिकारियों पर थी लिखा है। लोएों में 
तरकारी अधिकारियों का विरोध करने की जो प्रथा हे, उसकी लेखक ने 
मिदा की है। वह खिवत के लिए भी लेते वाले को नही बरहिक देने वार 
पर ज्यादा दोष झलते है । पर बहू मानते है कि जनता का पुलिश में विश्वास 
उठ गया है भ्रौर पुलिस का हृदय जनता के साथ नही है । पुर्ततक में कही भी 
सतत विचार दृष्ठिगोंचर नहीं होता । 


“«मस्प्रप्ता 4 गण्ते 


उत्तरप्रदेश में बिजली को विक्रास---(75 ३६ का गेपाण ) 


, सकेगी । इस योजना के अच्तर्गत पिपरी में रिहुद नदी पर करीब ३०० फुट 
ऊ्चे बाध के साथ-साथ एक शिजलीघर बनाया जा रहा हे, जिसको 
उत्पादन क्षमता करीब २/४०,००० किलोबाह होगी । योजगा काम 
तेजी से चल रहा हे । निर्माण काय में द्विनली गहुचाने के लिए पिपरी मे ३ 
हजार किलोबाद की उत्पादन क्षमता वाला एक डोजल बिजलीघर रथापित 
कर दिया गया है । बाद से एक और सशीत लगाकर इसकी क्षमत्ता में २५० 
किलोबाट की भ्रोर वृद्धि कर वी गई हे । सोन नदी के कितारे चोपान में भी 
इसी उहेश्य से ६ हज्ञार किलोब(ट की उत्पादत क्षमता बरला एक बाप्प- 
चालित ब्िजलीधर बना दिया गया है । 

प्रदेश में तिजली की दूसरी प्रमुख पोजना है यमुना जल-विद्यत योजना, 
जिसफे पूर्ण होने पर पश्चिमी तभा मध्य के जिलों में ओर श्रध्िक बिजली 
उपलब्ध हो सकेगी । इस योजना को दो चरणो में बाट दिया गया ७(-- 
प्रथम झौर द्वितीय । प्रथम के फ्त्प्ांत १७ हजार तथा रे४ हजार किलोवाट 
की क्षमता बाले थे बिजलीघर तथा द्वितीय में १,५०,००० फिलोया८ को 
क्षमता वाला तीसरा बिजलीधर स्थापित करने की व्यवस्यर थी । वितीप्र 
आ्रापोजना के भ्रन्तर्गत प्रधम चरण का कार्य ध्रारस्भ हुआ किन्तु शी ध्र ही 
केद्रीय सरकार के परामर्श पर उक्त कार्य स्थगित कर दिया गया । प्रश्न 
वितीय घरण के अन्तगंत कार्य प्रारम्भ करने का मिश्चय किया है । तवत॒स्तार 
प्रारम्भिक कार्यबाही की जा रहो हे । 

यमुना जल-विद्युत योजना के प्रथम चरण छे कार्य को स्थगित कर विए 
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जाने के बाद हरदुआगज (ग्रलीगढ) के बिजलीवा की क्षमसा फो बदाफर' 
६० हजार शिलोबाट कर बेने का निश्चय किया गया हे । इस दृष्टि से 
स्ञीनें श्रादि विदेशों से सगाई गई है । आशा हे कि सन्‌ १६६२ तक यह 
का५ पृथ ही जाएगा । 

रुकी और मुरादाबद में १३२ किलोबाट को उत्पादल क्षमता बाले 
वो १प-बिजलीघर बन कर तैयार हो गए है । यें बिनलोधर गगा प्रिड में हो 
सम्बन्धित हूं । 

इसके ग्तिरिकत ग्रामीण तथा दहरी क्षेत्रों भें बिजली छुविधाश्रो की 
प्रसार-धोजना फे प्रन्तगंत १९५६-५७ में ४३ नगरों तथा १६५७-५८ 
गे ३४ नगरो को बिजली पहुचाई गईं। चालू वित्तीय वष के अ्रत तक 
यह भाश्ञा की जाती है कि ५२ भ्रन्य स्थानों से भी बिजली पहुच जाएगी । 
इस यीजना के लिए केद्धीय सरकार ते भी सहायता दी थीं | तल कूपो को 
बिजली प्रदान करने को धोजना के भ्रत्तगत ६६० नल कप लगाए गए थे । 
इसमें से लगभग श्राथी सब्या को भ्रब तक बिजली प्राप्त हो सकी है ! 
शेष फो चालू वित्तीध व की समाप्ति तक प्राप्त हो जाने की श्राश्ञा हे । 

दितीय' पच्चवर्षीय श्रायोजना की प्रत्त तक (मार्च, १६६१) राज्य में 
बिजली विकास का जो लक्ष्य प्राप्त करने का निदत्नण किया हे, बह इस 
एकार हैं ++ 

बिजलोधर ३०%, उत्पादन क्षमता ४ लाॉज़ किलोबाट से अधिक तथा 
पा-बिणलीघर ८ हजार से अधिक । 
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नियवार चलना जाता है 


वैक्सोला से हाथ मुह धोने से हर बार श्राप की 
जिल्ट फले से ज्यादा चिकनी यौर ज़्यादा तर दिखाई 
हेती हे! इस लिए कि रेक्सोना में तेलां का एक 
विशेष मिश्रण, फैडिल्ल, मिलाया जाता है जो जिल्द के 
स्वास्थ्य और मांदर्ग क्ष लिए बहुत गुणकारी है 
रक्योता के मताई जैस गुलाया काग को यच्छी 

छरद अपनी जिलद पर अक्षिये और दिये कि 

दिल व दित थह कैसे निस्रती चली जाही है ! 


शाग के सांबर्य के लिए. रेक्सोना 
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करधे पर बुने, श्रनूठे कलात्सक वस्त्न, 
सुकोघल, नयनाभिराम, 

घिभिन्‍न रगो और 

सुखिनों से घुसण्जित --- 


इमसे समस्त भूतल भ्रलकृत हे । 


-- मंदसोर शिल्रालेस, ४०३ ईसची 





सुन्दरता में सबश्रेष्ठ 


डाथकरुधा वस्त्र 


ग्रख्तिल भारतोय हाथकरघा बोडे 
शाहीबाग हाउस, चिटेह रोड, बम्बई-१ 

















आएे लिए - 
पित्र एरिकाओं 
ता मणीय 
रंग स्ण 


भाला सिन्हा का दा रुप कैसा रसणीर 
है । गला यह इसे कैसे ऐसा मुज्नायग 
ओर मनमोहक बनाये रखती है ! 
उन से पूछिये तो थे वही हेगी, 
“गुट्ट, सफेद लक्स टयिलेट साबुन 
8।” आपने रग हप के लिए भाप 
भी चित्र तारिकाओ का यद्द तमें- 
असर और सुगधित सौंदर्य शाधुन 
इस्तैमाज कीजिये । याद रखिये, 
लक्स टोयलेट साबुन से स्वान एक 
अनोखा आनद प्रदान करता है । 


ग़ुच्द, सफ़ेद 
लक्स टॉयलेट साबुन 
विश्रतारिकाओं क| सौंदये साबुन 
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स्थायी महत्व की पृस्तकें 


मृह्य डाक खर्च 
२० नए पैसे २० नए पैसे 


रूसो-हिन्दी शब्दकोश (लेखक--वीर राजेन्द्र ऋषि) ३५ ०० हम 
भारत के पक्षों (लेखक--राजेइंवरप्रसाद नारायण सिह ) १२ ५० ++- 
सम्पूर्ण गाधी वाइ|मय (खण्ड १)--१८८४-१८९६ 

कपडे की जिल्द पप० ५:३4 

कागज़ की जिहद हे ०० ० ४० 
राष्ट्रपति राजेख प्रसाद के भाषण (१६५२९-१६५६) ३ ४५० ० ८५ 
स्वाधीनता भ्रौर उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण) 

(१६४४-५३) ५००. १३४ 

भारत की एकता कौ निर्माण (सरवार वल्‍लभभाई पटेल के भाषण) ५००. १ ३० 
भारतीय कविता १९५३ ५०० १.७५ 
भारत १६५८ ३ ४० ०छ्प्र 
बौद्ध धर्म के २४०० ब्र्ष ३०० ० प्र 
भारत के बौद्ध तीर्थे २०० ० ३० 
भारतीय वास्तुकला के ५००० वर्ष २०० ०९५ 
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(रजिस्ट्रैशत व्यय अलग) 


२५ रपए या इससे अधिक की पस्तके भगाने पर डाक स्र्च नहीं लिया जाता हे । 
सभी प्रमुश्च पुस्त॒क-विक्रेताओं या निम्त पते से प्राप्य 
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हिन्दी में भी प्रकाशित हो गया ' 


सम्पूर्ण गांधी वाइःसय 


खण्ड १ 
राष्ट्रपिता महात्मा गराधी के तमाम भाषणी, लेखों और पत्रों को सकलन-माला का पहला 
खण्ड जिसमें श्वष४श से १८६६ तक वो भाषण, लेख श्रोर पत्र सम्रहीत हें । डा० राजेन्द्र 
प्रसाद के श्रद्धाजलि-लेख ग्रोर श्री जवाहरलात नेहरू की प्रस्तावना क्षहित । 
सूल्य कपडे की जिलद' च० ५ ५०, कागज की जिलद च० है ०० 
डाक खच् सतिरिकक्‍्त 


ऊरए 5 # के का मे नेट ऊ भें २२ कं मे हज 4 


८7 
(जि 
४४४ >) 


पब्लिकेशन्स डिवीजन 


पो० बॉ० न० २०११, भश्रोट्ड सेफ्रेंडेरिएट, दिल्‍ली - ८ 


४ ६ ५४+%र «४ ने मं %ऋ ५- % ४ 4 ३ + के शाह % ६६४ मे के #८ २८ > मै; २६ २४ ४६३. 


7 बुक क १ कूलन्यो मे कर्म कऋनय यकुनु एम नुष्ब कर गया का कफ 
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के ४ कक कल क 2 कै + 3 बन मप्प नानाजि न ही है आ बह ये जे हु! आक ने ॥ #3#आ कया | आज़ केन। | +॥ +५ाह्नप्म | के भा के के 3५ के के के कप तप्तप् के के ने 43 ॥/ # ॥ + +; ,६ 76 ॥६ 


भारत के पक्षी 


(साहित्य, कला और सानव जीवन से सम्बद्ध अ्रध्ययन सहित) 
लेखक--राजेश्रवरप्रसाव तारायण सिह 
९१०० चिऋ्र जिसमें ४० 'रगीत 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने म्रपनी प्रस्तावना में लिखा है, “श्री राजेश्बरप्रसाद ने साहित्यिक 
प्रसगो और अनेक चित्रों द्वारा इस पुस्तक का सोन्‍्दर्य और भी बढा दिया है ।” 
मूल्य स० १२४५० डक व्यय रु० ६ ५० 
इसी लेखक की बच्चों के लिए पुस्तक 


हमारे पत्ती 
लगभग १०० पृष्ठ, रगीन चिन्नो के ८ पृष्ठ तथा १६ पृष्ठो भें अन्य चित्र । बहुरगी आवरण पृष्ठ 
सूर्य रुछ ६०० डाक च्यय ० ४० 





पब्लिकेशन्स डिबीज़न 
पोस्ट बॉक्स त० २०११, ओह्ड सेन्रेटेएिएट, दिल्‍ली -- द 
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हितीय पंचवर्षीय योजना रे 


सम्पूर्ण संस्करण >- 

बाई 

मूल द्वितीय पचवर्षीय योजना का हिन्दी अनुवाद हमने अ्रभी-प्रभी प्रकाशित किया हूं । 2 
/> हिन्दी भाषा-भाषी जनता तथा अर्थशास्त्र और भारत की प्रगति में झचि रखने वाले हरेक व्यक्ति॥/१-[ 
|: के लिए यह पुस्तक बहुत ही प्रावरमक श्ौर लाभदायक है । विद्यालयों और श्रन्‍्य झिक्षण-सस्थाश्रो ८ 








££ के पुस्तकालयों में भी इसका होता भ्रावश्यक है । इस पुस्तक में ५३५८ पृष्ठ है । | 
या ब्ड्ड 
्् पल्य र० ४५०, डाक सार्त श्रतिरिक्‍त 2 
7 हे 
न 3० 
[रत कक 
ला | 
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58 नं 
अकसर +-+] 
न न 
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है अब पह्लिके हम 
५ ठेलकेशन्स  डिवीज़ञन का 
(बे भ >-आ| 
है ह पो० बाँ० नं० २०११ ट् 
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५2 हिन्दी में भी प्रकाशित हो गया 7! 
ब्यूबल 


जनता का अपना कार्यक्रम र 


है आय 


हल 
४८ यह पुस्तक ध्यग्य-चित्रो (कार्ट्नों) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की कहानी बताती | 
/> हैँ। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का देश की बहुमुखी प्रगति भे कितना महत्व है, यह बात || 
|: किसी से छिपी नहीं हैं । इसीलिए इसकी कहानी जानने को हरेक व्यक्ति इच्छुक हे। इस 2 
7 पुस्तक को देखने से ऐसा लगता है मानो चित्रपट द्वारा मूक चित्र देख रहे हों। क्योकि कार्ट्न 
“ बहुत ही रोचक है | इसमे १४० से अधिक कार्टून दिए गए हे । हा 





ः भूल्य रु० २, डाक खर्च भ्रतिरिक्‍त 5! 
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5 पब्लिकेशन्स डियीज़न 3. 
ग्गुन्ग्ण हा - 
| पो० बॉ० न० २१०११ ५ 
+> ओोल्ब सेकेटेरिएट, दिल्‍ली «८ « 
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कहाती के पात्र (पतञ्ञाबी साहित्य) ग्रगृता प्रीतम ११ ८/२०, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली 
ददानत (बंगला कविता) प्रेमेंपद्त मित्र १९ २३-गिरीश चैदर्जी स्ट्रीट, कलंकत्ता-१६ 
पगला' [तेलुगु कहानी) को० कुटुम्बराव १३ 
नई औपन्यासिक प्रधुत्तिय! वाची रानी  गुर्द १५ ४/२३, दरियागज, दितली 
चात्र-चकोरी (मराठी ताटक) मामा बरेरकर १८. १६१, साउथ एवेत्यू, नई दिरली' 
मेरी साहित्य साथत्ता ताराशकर वन्द्योपाष्याय २३ टल्ला पार्क, कन्नकत्ता-२ 
भारतीय कृषि में सहकारिता युगलकिशोर सिंह २५ सीतासढ़ी, बिहार 
तेलुगु भाषा के कबीर--बेमन (तेलुगु साहित्य). भद्गदत २७. द्ाश हिल्‍्दी भवन, तई दिहली 
भारत की प्राधुनिक कल[--कुछ समस्याएं रामकूमार ३० १४(/२१० वैस्टर्त एक्सठेल्शन एरिया, नई दिलली-५ 
काचन श्रौर गेरू (गुशराती कहानी] रमणलाल वस्नतलाल देसाई ३७ 
राजवाती में रगसच सुरेश अवस्थी ४२ ६८-फीरोजशाह रोड, नई दिल्‍ली 
थैले में भा जाओ' (लोक्-कथा) प७ अ० आाशान्तिकोंब'. ४८ में० ४/२, पलेंट न० १२४ एस० परोविस्की स्ट्रीट, 
लेनिनग्राड् (रूल) 
पुस्तक समालोचना अ्पगुप्त विद्यालकार ४९  ४-पटीदी हाउप्त, नई दितली 
मन्मथनाथ गुप्स १८६९-६९, खेब'र पास मस्त, प्रिविल लाइन्स, दिल्‍ली 
सम्पादकीय पड 
इस मास का फोटो , तबसाक्षर' : हरिकृष्ण 
प्रावरण विन्र सुबह की सैर द्विल्लन सम्पादकोय ४364: का पता--- 
चर्द्रगुप्त कार 
सभ्पादक हिन्दी 


वाधिक मूल्य--६ एप, सवा शलर या तो शिलिंग 
एक प्रति+-पत्नास नए पैसे, दस सेट था नौ पैस 


पर्लिकेशन्स डिवीक्न, झोए्ड सेक्रेट रिएट, विलली-५ 
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निरवारे चला जाता है 


श्य्मोना से दाथ भुद्द धोने से दर बार आप की 
जिल्द १६ले से ््यादा चिकनी पर प्यादा न दिखाई 
देती है। इस लिए कि रेघसोना में तेलो फा एक 
विशेष मिक्तरा, केंडिल्ल, मिलाया जाता है जो जिल्द के 
स्वास्थ्य और सोंदय के लिए बहुत गुएकारी हे। 
रेक्सोना के मलाई जैसे मुल।यम माग को अच्छी 
तरह अपनी जिल्द पर मलिये और देखिये कि 
दिन ब दिल यह कैसे निक्षरती चली जाती हे | 
झाप के सोंदर्य के लिए. रेक्सघोना 


हर 
. । 


5 
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बंगला कन्रिता 
अभीष्सा 
बिण दे 
पोछ दो प्लाज इस आकाश को, लि क्षब्द चरणपात के साथ । 
लोप दो रात को अ्रम्धकार से, स्थिरता-मिस्तब्ध प्रत्धकार सें, 
इबा द्वो ज्योत्स्ता को भ्रनिद्रा की प्रतिद्रा के शुत्प में हो विजीन 
घन-कालिमा में | हमारों शुभ-दृष्टिट । 
ढाक शो दोनो श्राख, बीध कर पवन का व्यूहू, पृथ्वी को चूर्ण-धूर्ण करके 
रात्रि के शवगुण्ठतावृत समुद्र की पदक्षेप ध्वत्ति प्राकाश में बिल्लेर कर। 
ढाक कर, श्राप्रों द्रत पर से, चले आाश्रों प्रत्धकार में 
रोधकर निल्‍बात-प्रश्यात, प्रात्न मेरे ही भीतर । 
प्रतृवाएक श्रीगोपाल माहुद्तरों 
गीत 
कगला चोधरी' 


व्यन्ति मधुर-मधुर सगीत भयी 
पर-धभडकत में सचार गई 


मदसत्त समीरण. सारसयी ध्वनि सागर का उन्मोद लिए श्रगणित ज्योतिर्मंय रूप बदल 
प्रति शीतल सुखद फहारभयी ऋतु पावस का झाक्वाव लिए बन मॉत्स का पिगार गई 
कोकिल की सधुर प्रुकरसमगी शुक्ति, शान्त, संब्त, गस्भीर, गहन नम्दत व्रत को प्रात पवम सी 
मुदू प्रलियो को गुमारभसगभी बत संत में पारावार गई सुर्य चादर की प्रथम किरण सती 
ध्वत्ति हुलस़ पुलक उहलास भरी लहरो का वध्याकुल रोर लिए पारिज्ात की हीरफ कण सी 
बस भन से नवल बहार गई मोरो का उत्फुल शोर लिए शेष ताग के फेंग की मणि सी 
मेध्रों का अन्तरताद लिए धरती प्रम्बर की ओर लिए ध्य्ि प्रद्भूत श्रनहेद भादभयी 
श्राकुल पिंक का भ्रबसाद लिए दिज्ञि-दिज्षि का विस्तृत छोर लिए बत सुष्टि एक साक्षार गई । 
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ग्भिज्नान 
सॉरसी प्रमाद सिंह 
मर होगे वे सपेरे, जो भुजग निबिध उगाहे, 
में प्रतय फे भी ग़रातत पर सूजन का बाण दूगा 
हर कलत्रा, हुर रग में, हर झुप से पहुचान लगा 
गोद में तुफांत को ध्रिजली-कली मुस्का रही हों, 
पा शरत की चादबी-गंगा छल्रकती ग्रा रही ही, 
लिन्दगी के रूप दोनो हो तदी के दो कितार । 
हुर भनोरथ को अ्रधर, भें हर हाधभर को गान बृगा 
हर कला, हर रुप में, हर २7 में पहचान लुगा 


हर कला, हर हप से, हर रग मे पहचान लूगा । 
से तुम्हारी हर ग्रदा को प्रणय का वरदान दूगा । 
सतेहु का बन्धन सधुर धुकुसार हे, यहु मासता हू । 
फल के प्रति हर भपुप का भाव भी पहचानता है । 
किन्तु, मो काटे हटीले प्यार का हक भागते हैं, 
उस सहज अनुराग का आभार भीसणेतमात लुगा। 
हर कला, हुर रूप में, हर रग में पहुचान लूगा । 
नागिती उाले हलाहूल, यदि कृति का ही तिपप्त हूं, 
तो, गरल-उत्वूहल फण की छाह में जीना न कम हे ! 


नए-छोटे लोग 


अज्यीय वाजधंगी 


हम नए छोटे लोग ' 

हम चाहे प्रमब्से बीत जाएं 

कोई तो देखेगा 

हमारो मुद्ठियों में गुलमुहर के फूल थे 
हम चाहें भ्रनजाने मिट जाए 
कोई तो देशेगा 

हमारे पेरो से याज्राए बधी थी । 
हम चाहें ध्रनचीत्छे क्र जाए 
कोई तो जीन्हेंगा 

हमारे होठो पर कविताएँ थी | 
हम नए-छोदे शोग-- 

इतिहास हुमें छोड़ चला जाएगा, 
हमने जो हु छु रचा 


में ऋणी हू 

क्योकि भेरे रीतने का वु से तुभक्षों है 
किन्तु में ही तो भरा था, 
किन्तु में ही तो पुरा था। 
रीतता फिर कौत ? 

ताप के भारे हुओ को 
प्याप्त से झुलसे हुओ को 
सीचता फिर कौ ? 
क्योकि र्म ही तो भरा था 
क्योंकि में ही ती पुरा था 
सलिए, बस रीतना हो 
धर्म मरा भा, 


मुट्ठी कौ बालू-सा घ्िततक नहीं गया, 
एलमुहर के फूल-यात्रा-कविताएंँ बन जिया 
हम नए-छोटे लोग 

भरकर, अन्धे प्रेत बत भटकेंगे ही, 
हमें तब संब्तोष होगा 

इतिहात्त ने भले छोड दिया हो 
किसी से देखा है, 

जाना है, 

चीन्ह्मा हे 

हमारे फूल पसीजे नहीं थे, 

हमारी यात्राएँ टूटी नहीं थी, 
हमारी कब्रिताएँ मुरक्षाई नहीं थी | 
हम सिर्फ लए थें, छोटे थे ! 


रीते घट का वक्तव्य 
रमा सिह 


मस्भलो को सीध्ना हो 

कर्म मेरा था, 

संघ कहू-- 

में रीत कर भी; हैं बहुत हलका, 
वयोकि, मेने बहु लुटाया 

जो सजोया कोष भा कत का, 
किल्तु में फिर भी ऋणी हू 
क्योकि तुमने ऐं श्रदेखें-- 

धाव कुछ टोहे, 

ओर मेरे रीतने का 

दु ब तुमको है । 


'प्रियेष सौभाग्यफला हि चारुता' 


भगवतशरण उधाध्याय 


$ रह का उद्देश्य प्रिय को श्राक्षृष्ट कर लेता है'>-कालिवास कौ यहू 
ताणी उनके उम्ता शौर शिव के सम्बन्ध में खब ही घंटी है। 
करमारसभव' के तीररे सर्ग से पाचवें तगो के प्रबन्ध में कवि ने 
प्रपनी इस वाणी की सत्यता का उद्घाटम भ्ौर विस्तार किया है । तारी के 
जीवम में, चाहे थह मारी उमा के मे ऋद्ध श्रीमान परिवार की हो चाहे 
भ्रकचित श्रीहीत परिवार की, एक प्रभय भ्राता हे जब कापिक सोदय उसे 
संसार को चुनौती देने पर बाध्य करता है । रूप का यहु प्रहकार नि सदेह्‌ 
ग्रतिवार्थ होता हे श्रौर जब उसकी सत्ता दूट जाती है तभी जीवन का भोचित्य 
वाम्पत्य की परिधि में मौज मार पाता है। 
रूपगविता उमा का वह भ्रहकार दूट जाने के बाद स्व॒य शिव ने उस 
तपरिवित्ी को उसके एकातिक तप के परिणास सें समझाया था+- 
यदुच्यते पावति पॉपवृत्तपे ते रूपभित्यव्यभिचारि तयुक्ध । 
परन्तु इस सत्य के प्रकादों के पहले जब उम्रा सचारिणी पहलविनों लतेब॑ 
शिव की थिजय को तिकली तब तो रूपगविता का बहु अहुकार उस पर 
हाथी था ही । तम्यक प्रसाधतत कर--कुचित कुतलो में वश्तन्त के टहक्े 
फूल गूथ, कपोलों पर मकरद झरने बाले सिरस के फूलों को कानों पर 
बाध, चिबुक से दोनो श्रोर कपोलप्रसारित प्राकर्ण आकर्षक इबेत कम्रनीय 
त्वचा-भूमि पर पत्र-विशेषक्र की लता टहुतियां लिख, होठों को ऋशते 
से रग उत पर लोध का चूर्ण डाल, हाथ-परों को महावर के रंग डंग-डग- 
इगर पर रक्‍ताक छोडती, हाथ में लीलारबिद धारण कर होठो पर बरबतस 
गिरते भोरों को उससे चकित तिबारित करती--जब उसा चिजय- 
बेजयती-सी फहुराती शिव की विजय को मिकली तब तिइचय उसका 
अभियान यम के प्रति यमी के सथवा अर्जुन के प्रति उेशी के भ्रभियान से 
कुछ कम्त न था। पर उसकी यह विज्म-यात्रा भी उन्हीं के अभियानों की 
भाति निईंफेल हो गई, उन्ही की भाति बहु निराश हो लौटी। प्रन्तर 
दोनो में बस इतना था कि जहा उतके प्रभियात केवल भ्रभिसार के सुख 
तक प्तीमित थे उमा का प्रश्ियावदाम्पत्य की झभिलाषा लिए हुए 
था। उसके रूप का टूट जाते पर साधना की भूमि से उठ बहू फिर 
सफल हुश्रा श्रौर श्आराध्य शिव ऋतवास' हुए । 
प्रत्ताधारण दृश्य है । कलाश की उपत्यका, सहसा वसत के साधनों 
से उमग उठी है । तुपारहुत तर-लताएं सहसा फूलों से भ्रधा उठी है, 
उनके कुडमल मुकुलित हो सर्वत्र पराग बरसानें लगे है, कोकिल कुक- 
कक भातिनियों को झपने प्रियो के प्रति मानभज़त के निमित्त पुकार- 
पुकार झाइमासित करते लगे ह। भोरा कुषुम हपी एक ही पात्र में मधु 
ढाल पहले प्रिया को पिला बाद स्वय पीने लगा है, कृष्णसार मुग 
अपनी भुगी के नेन्न का कोया अपने सींग से खुज्ा रहा है और उसके 
स्पश से सदी सूगी अद्ध निसीलित नगनों से श्रश्िराप्त लगने लगी हे, 
स्वाप्सिल है। उभर सरोधर में उतरते हुए गजराज को हुथिनिया कप्तल 
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की गध से बसा जल अपनी सूड में कुछ देर रख श्रात्मविभोर हो दे रही 
है और गजराज कंप्ततदण्ड तोड़ तोड उनके पस्तक पर साभार रखता जा 
रहा है । चकवा प्रकृति की ऋरता से श्रवगत होने के कारण मृणाल की 
मिथास पर प्रनायास विश्वास नहीं कर पाता और उसे पहले चख्धकर' 
तभी बच्चे हुए को अपनी जाया चफवी को जिलाता हैं, दाग्पत्म फा 
प्रभिराम सहु्धर्माचरण झाचरित करता हे। 

इस वसत हारा पह्लबिता, पृष्पिता कनस्थल्ी में सबचत्र स्पदित 
प्रमत्त जीवन के बीच बस मात्र एक स्थल है, लताशो फे घिरे कुज भे भीतर 
एक्न लिपी बेदी, जिस पर शिव चेलाजिनकुशोसर' पवुमातत में 
समाधिस्थ बंठ है । ज़लाट का तीसरा नेत्र बन्द है, शेष नेत्र युगल की 
अधकबिली ज्योति नाप्ताग् पर दिकों है। इबेत शरीर भपत्मावृत हे शिसके 
सधिस्थलो पर लिंपटे भुजग़ रवामी की रामाधित्रिया तें भ्रवगत निशंधल 
पड़े है । योगिशज शरीर के नवो हारो को बद कर योग की जिप्त 
आनदरस्थिति मे वित्र रहे हैं उसका गुमाद भी दूसरे योगी नहीं कर पाते । 

उनके इस रूप को देख देवताशी का काय साधने आए हुए सामते 
के नमेंछ वृक्ष को संधि पर ग्पता तन देके मदत को भय प्रस लेता है 
और निराशा में उसके हाथ से बाण और धनुए नीचे सरक पडतें हेल- 
लत्त शर चापमपि स्वहुत्तात्‌ । फापते पत्तीना-पतीता हुए काप्त की 
यहू गति होनो अम्भु के सान्निध्य प्लेस्वाभाविक हो थी। 

आर इधर शिव के लत्तागृह के द्वार पर उनके गणों का नायक नदी 
बाई भुजा पर स्वर्णवड ठेके, उंगली होठों से लगाए ग़णो की खबरदार कर 
रहा हे--सावधात, चचलता बन्द क्रो ।--मा घापलाय । नत्तीजणा 
यह होता हैँ कि वृक्ष निष्कप हो जाते है, भौरे कमली में दुबक जाते हैं, 
पक्षी सर्पादि भ्रण्डज तीरव हो जाते है, चुप, और भुगाओ तथा पशुमो 
का चलना-फिरता नबी के श्रादत्रा से सहता बच्द हो जाता है, संमृत्रा 
जगल जैसे तिन्नित निरुपन्‍द हो उठता है-- 

तिष्कपवक्ष तिभुतद्रिरिफ सृक्षाण्हज दास्समाप्रवारस । 

तत्छासनात्काननमंबसर्त चित्रारपितारस्समियावतस्थे | 

जब सुरक्षित वनस्थल्ली, सलाधित्थ शिव भौर मिराद भदेत कौ यह 
स्थिति है ठीझ तभी रूप्गाविणी उस्ता सदन को धविवकारती-सी पोवन 
से उन्मत संसियों राहत प्रवेश करती हैं। भ्रौर मदत जो उत्ते बेंखता 
है तो सहसा उसे भ्पने कार्य की सिद्धि में विश्वास हो जाता है-- 
स्वक्षांसिद्धि पुतराशशसे-- झौर बहू श्रपते गिरे हुए धनुष-बराण उठा 
लेता है । 

उम्ता पूजा क फूल समाधिस्थ श्षिव के चरणों में रक्ष देती हे निल्‍्के 
प्रतिगहीत' दिव साभार स्वीकार करते है। मदत मौका देख धनुष पर 
समोहन ताम का बाण चढ़ाते है श्रौर डोरी को कान' तक सीध योगिराज 
के हुदय को लक्ष्य बना मेंध देता है! बोगिराज का धय तनिक ब्लुप्त 


हो जाता हे झ्नौर जेतें उवित होते चन््भा को देख अबुराति सागर चलाप- 
मान हो उठता हे देसे ही उनके सेत्र भी नासाग्र से हटकर उमा के बिद्या- 
धरो पर जा लगते है-- 
उसामणे दिभ्यफत्राधरोष्ठे. ध्यापारपामास  विलोशन्रसानि। 
ते केबल शित्र के मेक कदब के फूछ ते एलशित तम वाली हारी के बाल भरे 
होठों की श्रोर सात्र झाक्ृृष्ट हुए बिक उनका सुर स्पर्श पा बे बही 
रम रहे--व्यापारयथामास'--देर तक जेँशे उन पर फिरते रहे। शिव 
का यह व्यापार, योगिराम का यह प्रधेथ, रूप विता नारी से छिपा न रहे 
सका । उससे जाता, जैसे सदन ने भी जा, कि रूप का तीर निश्चाते पर 
श्रचृक बेटा है श्रोर तारी ने अ्पगी तझलता को दोहरी द्वित दी श्रौर चाहा 
कि उसका प्राक्ान्त शिकार और भी जझिकजे में कस जाए | तो उसने 
वहु आचरण किया जो ताशण्य के रूपाहुकार का प्रभिमत इप्ट है-- 
साचीकृता चायतरेण तत्थौ मुझ्षेत पर्यस्तविलोचसेस । 
उमा मुझ को तिरछा कर, एसे खाद्तर बता, खड़ी हुई भौर क्षात्नो को 
कातोीं तक फेला उससे शिव को रखा । मिदच्रथ यह डोरा डालतें 
बाली बात हुई । एक तो ताएंण्य, जब कहते है, कुक्कुटी भी सुद्धर 
होती है, दूसरे उम्र का तारुण्य, उप्ता का श्षस्राधारण मदिर रूप, श्रताप्रात 
पष्प, बरतत भर मदग का सह्ाय्य “अतना ही कुछ कम चाह 
न था; चाहे लक्ष्य भें घोगिराज शिव ही बयो ते रहे हो, पर उमा ने उस 
ज्रास' मान से सतुध्द न होकर श्पते उसरूप को वाश्तर' किया-- 
प्रारुतरेण तस्थो >-एक विशेष भावभगी से शिर को तिरक्षा कर आ्राखो 
को कामो तक्ष लीख उसने उस शिक्ष पर उपास्ती द्वारा गहरा कटाक्ष 
किया जिसकी शालें लगातार उप्तके होठों पर फिरती जा रही थो श्रोर 
जिप्तकी थोगनिद्रा पर रूप का जागू चढ़कर हावी हो बला था! 


पर सहसा शिव का विवेक लौटा और उसने जाना कि जिस ऋूप से 
उसका धोरण छूट श्ला है। प्रस्तर विचलित हो उठा है। बहू सात्र ढुप हुं 
तपसाजसिप्त दाम्पत्य साधक्र आकषण तहीं, और भ्रपती दुर्बलता से क्षुर् 
यह बेखने को लिए कि ऐसा हुआ क्यो, उसने श्रपना तोसरा नेत्र खोल धर 
दिश्ाग्रों हक उप्तके प्रणाह में देखा । दृष्टिपथ में नमें० की शाख़ाशो पर 
बंठे धनुधतत्रीक्षत किए मदन की काया भरा भ्रटकी । फिर तो व्यम्बक्त के उस 
नेत्र से मो श्राग की लपदें निकली उसमें मदन का दरोर जलकर भत्म हो 
गया। झासमभाम में ठसे देवतर तारकासुर के बंध के निभित्त प्रपने शद्मा के 
सुझाए एकमात्र साधन क्षाम को सष्ट होते देख लाख चिल्लाते रहू--रोको, 
प्रभो, रोको प्रपता यह क्रोध --पर वहु क्रोध न रक सका, संदत की क्षर 
कर ही विरत हुआ, उसको भस्मावद्रोष करके ही तीसरे नेत्र की लपदे लौधो । 

कवि की यहु बाणी, जो बाद में. शिव ते कही, भव सार्थक हुई-- 

थवृच्यतें पार्वति पापवृत्तयें न रूपमित्यव्यभिचारि तदुबच । 
निकचय सर है कि रूप पापवृत्ति के लिए नही है, अस्से श्राचार का 
ग्रभ्युदय होता है नाथ बही होता । जिस रूप का उसा ने व्यवहार किया 
था वह मात्र रंप का व्यवहार था, रूप ४ गरवि काव्यक््वार, और वह 
स्वाभाविक ही श्रसफल रहा | इसी से उसने रूप की तिम्वा की -- 

निमिन्द रूप हृब्येत प्वती डिमेषु सोभास्पफला हिं चाहता। 

बाद जब उप्ता ने पापवत्तये ने रूपण्‌! का वाह्तविक रहस्य समझ 
लिया श्रौर दाम्पत्य की अ्रभ्यथता से महुधियों को भी लज्जित कर देते 
बाले तप से वहु सतघती हुई तब शिव ने भी श्रात्मसमपंण कर विया भ्रौर 
उनक मुझ से सहुसा! मिकल ही पडा[-- 

प्रद्मप्रभुव्यक्मताणि तवास्मि दास -- 
प्रा से, है शवमतागि, तुम्हारा में जरवरीद गुलाम हुश्ना । 


दो तारे क्षित दो लोकों कफ 
एक राध्षि में आ्रात॒ पिले थे ? 
छवि पनकी भ्राभा बरसाती-- 
सातों, दीतों को चुधियाती ! 


प्रेम-पगी चितचोर कनदश्षियां 
हरती हिए बरजोर फतलिया 
एक पुर में धुले दो हृवय, 


एफ ज्योति में घुलें दो हेदय ! * 


था विदोव-सिधि अ्रतुपस, झक्षय 
युग-युव की स्तृतियों का संचय | 


दो तार 
चमूपति 


(एक मित्र की धर्मपत्नी के देहात १९) 


पुण्यों कर परिपाक हुआ था, 
क्षण में ऋण बेबाक हुआ क्या ? 
पुण्य-अ्रेप का एक ग्रभर क्षण 
है क्षमत्त सुख का सजीबन । 


एक ओर इकला वक्तिष्ठ था--- 
मूर्त टकठकरीन्सा बना खड़ा 
ग्राष्नों में बैठी प्ररन्धती, 
छाती में. पेंठी श्षरूधती । 


था आआ्राणों से पत्ता पूछता, 
था छाती की ओर अकिता, 
'कहा राई हे, किधर गई है ”' 


बहु भ्रात्रों के खड़ी साममे, 
चह बही को बढी थामते [ 
““अर्खिं उलझ रहीं श्राश्ा में, 
बाहूँ मंचल रही भाया में । 


-“आसू लाते श्रौर प्रावरण- 
होता-होतः. उलता दर्क्षन । 
देखें फिर-क्रब पूर्ण चक्र हो, 
देव मिलाए इस बिछ॒डो को ? 


शूल्प॑ बेखना, व्योग ताक़ता 


“-हीगी पुण-युग यही साथना । 


गुगन्‍्युभ के विस्मृत सेलो फा 
था विचोड-धह मेल अनृझ्षा । 


कह दो, कह दी--जिधर गई है ।' 


प्रेम भ्रचल ही | >-पुग क्या?--क्षण है, 
सेहु-सुथा के बिफरे कण है । 


भाजकत 


पत्र-तेखक 


रवीन्द्रनाथ 


नर्दगोपाल सेनगप्त 


बीखनाथ के चिद॒ठी-पतन्नों लिक्षते के हग से उनकी सामाजिक 
सहूवयता के एक बहुत बड़े पहल पर प्रकाश पडता है । उनके ताम 
प्रतिद्दित पत्र ही क्या कुछ कम ग्राते थे ” देश-विदेश के ताना स्थानों 
से, नाना व्यक्तिथों फे झाप्रह और शधिकार से पुर्ण । प्रत्येक पन्न कब्रि अपने 
हाथों से खोलते और प्रत्येक पत्र को पढ़ते भी थे। इसमें जो पत्र 
विशव-भारती के सम्क्ष५ में होते वे सेलेहरी के बफ्तर पें भेज दिए जाते 
गौर व्यक्षिगत पत्र वे अ्रपने पास रख लेते श्रौर झुव ही उनका उत्तर 
देते भे। पश्ीत्तर देने के काम मेवे पान्न शपात्र का कोई छयाल नहीं करते 
थे और न हो प्रसश-भ्रएत्ता की श्रपेक्षा। 
स्कूल के ताबालिक लडकें, श्रोडोग्राफ चाहने वाली कालेज की लडकिया, 
अत्पशिक्षिता प्रन्त पुर को व्थुए्र, अमाजितबृद्धि ग्रामोण युवक जो 
कोई भी उन्हें पत्र लिखता वही उनका उत्तर पाता थ। । दो लाइन, दस 
लाइन, जितना बन पह्ता कुछ न छुछ्ठ लिज़कर थे उन्हे सन्तुष्ट करते 
थे। जो छोग प्रावव्यक्ष कार्यो के बारे में पन्न लिखते उनको तो कोई 
बात ही नहीं भी । जब-्तब ऐसा लगता था कि रवीद्वनाथ को पत्र 
लिखकर उसका उत्तरत मिला हो ऐसा श्रपाश्न देश में शासद कोई 
नहीं था । इस सारे पन्नों में से भ्रधिकाश बिना प्रयोजन ही लिखें जाते 
थे। इतमें से बहुतो का उद्देश्य होता था येत-क्रेतर प्रक्ारेण कि की 
हम्तलिपि प्राप्त करता | सोच विचार कर कोई भी एक प्रतग खडाकर 
उक्षी को ले थे कसि के मिकट क्वा पहुचते। भर किसी-किसी के प्रगृत्त 
में युक्तितपूर्वक्ष क्रिसो विषय के सम्बन्ध में उनका अभिमत पा लेने का 
छल निहित रहता था। सभो सोचते शायद कवि झज़ल उद्देध्य को 
पकड़ नहीं सकेंगे । किन्तु सजा यह कि वे सब कुछ समझते थे कौर 
समझते हुए भी उनकी इच्छा पूरी करते ये। सामाव्यत्त देखता रहा 
हु कि इस प्रकार का बचपन लड़को ही करते थे। शायद वे लोग सोचते 
हो फ्ि इतने बड़े व्यक्षित हे वे क्षि कोई न कोई जरूरी वजह बताए बसा 
पत्र लिखने पर थे उत्तर क्यों देते ज़गे | 
एक हार एक्ष लड़के ते उन्हें लिक्ा--प्रण्डें को श्रामिब क्यो कहा 
जाता हं। मनिरामिष कहने में क्या नुकसान है” उत्तर देते हुए कवि ने 
उसे लिखा था-- ठीक तो है। भ्रण्डे के अपर रेशे यो लोभ देक्षे हो 
ऐसा तो याद नही पढ़ता । विग्य, गोल-सशेल; श्रच्छा-छासा आल की' 
तरह ही तो है ।” एक वूसरे लडेके ते लिखा था--उसकी यह उत्कट इच्छा 
है कि बह स्थदेशी पश्राग्दोलन में पोग वे किन्तु सांता-पिता को इसमें बहुत 
प्रापत्ति है। अत फत्तंव्य निर्धारण के लिए उसे उचित सलाह चाहिए एव 
पह सलाह कि को देनी होरी । कबि ने लिख्ना-- माता-पिता की बात 
मानों। वह भी किसी विदेशी भ्रान्दोलन के प्रत्तगत नहीं प्राप्ती 
वास्तव में दोनो को ही कवि के हस्ताक्षरों की आवध्यकता थी। 
ग्रत घाल-अध्ठि में सबसे जटिल जिज्न।ता पोग्य जो प्रदन उन्हें सूझा उस्ी को 


जूत १६५६ 


लेकर उन्होने कवि से दरह्वास्त को थी। किस्तु लडफिश इस प्रकार 
के छल कप के पास भी नहों फंठकतती थी। तर सीबे-सोधे उनसे तरह- 
तरह को फरमाइश केरतो । किसी को उसप्तके नाम पर एक कविता 
लिख बसी होगी । किसी को एक पहुली गढ देनी होगी गौर फिप्ती 
को उसके जत्म दिचस के उपलक्ष में बहुत सुन्दर प्राशीव्चन पि्ष बेस 
होगे। सभी अबतो इच्द्धित वस्तु पातों, एक एक सिनंठ में एअ-एक कविता 
बत जाती । श्रौर दे कविताएं शो कितनी चमहकास्पर्ण होती वी। 
एक बार ब्ान्ता ताभ्क एक लड़को ते उच्हें लिक्ा--उसकी उत्फः 
रच्छा है कि बहु कविता लिशक्षे कित्तु कितने ६ ख को बात हे कि किसी 
प्रकार भी चरण पूर्ति नहीं कर पाती | इतना कहकर उसने एक 
लाइन लिख ही वी» 
सारादिन बर्स आदि जातालार धारे! 
एव कवि से प्राग्नह किया था कि इसी पक्ति को लेकर उसके लिए 
एक पूरी कंबिता लिख देती होगी। कवि ने लिखा 
साराबिन बसे झ्ाहछि जातालार धारे, 
उदास फायुन हवा डाकिल्ले आ्मारे। 
बाहुर चापार बसे लागे सेह हुवा-- 
मते मते शागे क्षा4 बसेगान यावा। 
-“इतना लिछ देते पर ते जाते फंवि ने मल में बया आया उत्होंने 
एक पक्षित श्रौर जोडी 
'ग्राकाशें सेंधेर त्री चले प्षे्ते भेसे' 
“_तदुपरान्त लिफ्ला-- इसके साथ एक पक्ति तुम्ही जोड़ लेमा।' 
इन छोटे-छोटे आालक-ब्ालिकाग्रो के बचपन स भरे हुए पन्नों के 
इतने श्रातरिकता पूर्ण पत्तर कोई धिज्ञ व्यक्ति दे सकता है, ऐसा मेने 
तो कभी सुता नहीं | भादिश हमारे देश में तो इसका उद्दाहरण नहीं 
मिलता । इस देश में छोटे लोग छोटे होने के क्रारण ही उपेक्षित 
रहे है | इस उपेक्षा के कारण हो छोठे लोग कभी, किप्ती धित भी बशों के 
पास फेटकने का साहस नहीं करते । किन्तु छोटे बच्चें ही नही, पमस्क 
भी गुददेव का प्रतिदित बहुत-ता समय पत्र लिखने-सिखाने में ले लेते थे। 
शोर मे पत्र भी छुछ कम विचिश्रतापूर्ण नहीं होते थे। भ्रधिकतर भ्रवसरों 
पर बहुत बार ऐसा त्गा कि उन लोगों को प्रेरणा पते की कोई प्रादवयकता 
नही थो, केवल कुतूहुल था | एक बार किसी भद्र महिला मे लिक्षा--उतके 
लडके के बाद लड़की हुई है, एवं लंडकों श्री खूब भोरी-बिश्टी है। 
उसका नाम रक्त देता होगा । कवि ते लिखा--उसका त्ाम शुभा 
रख दो ।' एक बार किसी युध्रक ने जतामा क्षि उन दस जनों ने मिलकर 
एक सथ बनाया है। उस संघ को क्‍या नाम विया जाए, इसे लेकर दसो की 
दस राय है। कवि को इसका समाथान कर देना होगा। कवि ने सूखित 
किया>« दशमिका ताप दे दो । 


बाजार चौजों, सभा-पॉ श तियो के नाप क बारे भें तथा लड़के-लडकियों 
ग्राधि के नामकरण के श्रावल्रण प्राप उनके पास झाते रहते थे । इसके 
अतिरिकत जन्म दित, (विधाहे, उद्बोधन इत्यादि के उपलक्ष में आशीवचल 
के अम्रोध भी श्राते । आधे पत्र इसी प्रकार के होते थे। सरभव हो तो 
उसी दिन प्रत्यथा उसके प्रगले दिन ही कब्रि सभी पनुनोेधी का उत्तर देते 
थे। फिसी प्रकार की श्रुष्ठि जाहिर मे फरते ग्रोर म दूसरी को साभते पत्र 
लिखने बालो की दीवला-मुहता का उत्ललेख कर उन्हें लण्जिस ही करता 
आहते। कभी-कभी तो पागलपन से भरे हुए पत्र श्राते थे । किस्तु ने उनकी 
भी उपेक्षा न कर पाते । एक बार छित्ती व्यक्ित ले लिखा धा-- सुना हे 
दादी रखने से मनुष्य दीर्घायु होता है। आपने दाढी रख छोडी ६ भ्रत 
हम सम्बन्ध से आपकी शया राग है, यह जापना घाहुता ए्‌ । फ्रॉवि ने 
उत्तर विबा-- दाढो रखी है और दीर्घाषु भी हुआ हू। किन्तु कह नहीं 
सकता दोनों के भीच्न बोई कार्ये-क्ारण प्म्बर्ध है या तहीं। लेकिन 
मुह्किल यहु हे कि जो प्रत्पायु होते है बाढी उसके लिए श्रधिक 
(प्राय) का उपाजन नहीं कर पाती। श्रतएघ उत्दो सरफ से भवन के 
भूहयाकन का कोई उपाय नही हे । एक भरेमानस ते ज+नना थाहा कि 
फ्ि शूत पर विश्वास करते है या नहीं। प्रसगबश उन्होने यह भी लिखा 
कि वें खुद तो विश्वास करते हीं हूं, यहा तक कि उत्होने भत देखा भी 
है । कबि ने उत्तर विया--विश्वास करू या से करू, उसकी विष्युरता 
का अनुभव क्षब-तब अवश्य करता हु । साहित्य में, राजनीति भे सन्रत्र 
फभी-फभी तो वे शपकर उपक्रव खड़ा कर देते हुं। शत को देखा भी 
शयद्प है, यो देखन-पुतने में भी वह ०5क शभ्ादमी की तरए ही होता है। 

व्यायहारिक दृष्टि से देखने १२ इस सबको बेकार क॑ पत्र ही कटा 
होगा । इस प्रकार के पन्न पाने पर हमे ही परेशासो होती हे। श्रद्धा 
की बात ते। दूर, इन सब चीजो को समंताएवक भ्रप्णण भी नही क्षर पाते । 
मत्त में लगता हूँ मानों यह स्पर्टधा हैं; मानो बेघकुफी के धारा श्रपमान 
करते का कोशल हे । किस्तु रवीक्ृनाथ इन सब ब्रातों फो समझते 
थे। थे उनकी भीतर भी बहुत-कुछ पाते थे । कभी हस्ती-डटठा, कंभी 
उपदेश-प्रामश ओर कभी स्तेंह्-मसता का पथ्य देकर थे इन सब बातों 
को वरण करने पोप्म बता देते थे । श्रायइयक विपयी को लेकर जो लोग 
जिट्‌ठी-पत्र लिखते थे, स्वशावत प्राज्ञा की जा सकी है कि 4 लौंग उत्तर 
पाते थे भौर इस प्रकार उत्तर पाना कुछ आ्राक्च4गनक नही हे । [यद्यपि 
हुमारे बेश में बडे लोगो से कदाचित ही इस प्रकार उत्तर मिलता हो ) । 

किस्तु यह लड़कपन, मे सब बेकार की बातें ्ौर सामान्य लोगों 
की ग्र्थ-जिज्ञासा ग्रादि के सस्धस्व में प्रेमपृ्वेक्ष खिततार करने भें वे तमिक 
भी कृपणता नहीं विद्लाते थे। श्राबज्यक्त कार्यों से जो त्ोग उन्हें पन् 
लिखते बे--गहु कहने ही आवश्यकता नही कि में व्यक्तिगत चिद्िवयों 
की बात ही कह रहा हू--उतक बारे में गुरुदव का प्रया धिचार था, 
बही में बताना चाहता हू । एक मतंबा एक सज्जन ते उन्हें लिखा कि उतक 
एक मात्र पुत्र ने प-लिखकर उपाजन करना आरम्भ कर दिया है फ्स्तु 
माता-पिता के प्रति प्रप्ने उत्तरदाधित्श को ततिक भी नही समझता । 
चुपफें-चुपके उसने एक लड़की से विवाह कर लिया हे । उस लडकी का 
पूष इतिहाल सम्मानननक नहीं एबं उसे लेकर श्रतग रहते हुए 
प्रपत्ता जीवत गापत्र कर रहा है । बडी श्राक्षा से जिस लड़ को उन्होने 
ग्रादमी बनाया था उसकी श्रष्ट बुद्धि के कारण उनका बिल टूट गया था 
एवं वे तश्जन कवि से सापत्वता पाता चाहुते थे | कि ने प्रत्युचधर भें ऊहें 


एक विस्तुत पत्र लिक्षा । गहरों रामवेदना प्रकट करत हुए उन्होंने एस 
काई एक सदुपदेगा भी दिए जो श्राजकत क प्रह्ये'७ भाता-पिता के समन 
करने योग्य ह। 

इसे सक्प में ही बहुत ह- - वयस्क एबं ७वाऊ पुत्र से माता- 
पिता को कुछ झ्राशा करना स्णवराविश ऐही हैँ! उम्र श्राज्ञा को (० 
करना पुत्र रू ततिक्ष कत्तब्य का एक मरा है | फिल्सु घटमाकम से ऐसी 
स्थिति भी श्रा सफती है जब अधिच्छायनक, बाध्य होकर पन्न को माता- 
पिता ते अलग हो जाता पश्ला हु । जता फि रस मानले में (था । सात 
जिससे प्रेम किया उच्च लेकर अपना तीए भिर्माण फर दिया ॥ इसीतिए 
बाता-पित्ता से उसका सम्बन्ध सत्र छिन्न हो गया एवं शाबद उसको स्थिति 
ऐसी नहीं हूँ कि इसके बाद भी बढ़ साप्ता-विता की आधथिक दसिेत्ि 
के बारे से सोच“बिखार कर सके । ऐसी अवस्या हे माता-पिता 
का कत्तब्य है--प्रसक्नता-पुवषक उत्तको इंस आत्मनिभर छलोटी-सी 
गुहस्वी बसा छेने के काय का समबत करगा एक शुभेच्छ। श्रोर घागोर्बा८ 
देकर उनकी जीवन-पबात्रा फी मगलभक बंग! बंता । >पहोसे लकी थे 
गम्कंध मे भी दोन्‍एक ममतापण जान फंदो वी एव अन्त भें लिखा था- - 
'जगत में किसी भी लशकी का प्रेम उपेक्षा वो वस्तु नहीं है । यदि उसका 
प्रेम प्च्चा हे ती बह्दी लड़के के जीउन-पथ में सचश्ेष्ठ पार्यण सिद्ध होगा ।/ 
क्या यह सुख्वर मही है ” फुदर होते के करण ही इस वितृत पते के। क्षार 
यहा उद्धुत किया गधा है । 

ग्रत्त पुर क प्रच्धकार में प्रवसद्ध होते पर भी एक महिला के 
सन में भ्राचार झौर प्रनुष्ठान सावाधी जाता प्रकार के प्रतिकूल तर्क 
वितरक उठ खडे हुए। कवि को उन्होंने एक के बाद एक कई पन्र लिखे । 
ये महिला कुछ भ्रधिक पढी-लिखी भी नही थी फिल्तु उनके चिन्तन पे 
ऐसी एक कुष्छाहीत प्रोहता थी, एक एला तजपृण झआत्मनिरीक्षण 
था जिससे कवि मुर्ध हो गए थे एव उनको प्रत्येक पत्र का उत्तर वेते रहते 
थे। गुरुदेव में उन्हें ग्रमभिनत पत्र जिसे । यवि इसका संग्रह किया जाएं 
तो एक भ्रच्छी-खासी पत्तक्ष हो सकती हे । एक दिन बातचीत के दौराम 
से सुरुदेव ने कहां था-> उनके मत का «तार ये ऐसा अहूह ? कि पप्ार- 
भर सारे सदह शो र भ्राशकाओ की प्राधी उन्तके बित्तन के प्राकाश की 
कभी, किसी दिन भी श्राच्छावित मे कर क्षकेगी। 

हमारी श्रत्त पुरणारिणी के किसी श्रन्य व्यवित के तिकठ हम प्रकार 
की जिश्नात्ता से उपस्थित होने पर उस्ते इस प्रकार उत्शात्षित किया जात! 
था नहीं मुशे इराम संदेह है। इसी प्रक्वार कोई व्यक्षित हृदय पिता भी 
उस प्रकार सहानुभूति को दो बोल तक ८ सुन पात्ते । महा व्यक्तियों 
की गहन-नास्भी र चिन्ता श्रोर कामत-काज की भीड-भाड में तगण्य ष्यक्षियों 
के सन के बुलमुलो--एन छोटो भोगी मिन्ताओे, छोटे-मोदे फुत्हलों 
को स्थान ही कब सिला हे! 

इस प्रकार प्रकु्षपण भाव स॒ पत्र लिखन का पश्रभ्यत्त कभी-कभी कि 
क लिए महा झट का कारण बन जाता था। बहुत स व्यक्त उनका 
स्वभाव जातकर, उनसे ऐसी बाते लिखा लेते थे जिनका बहुत पर तक 
झसर पडता था। कोई-कोई वु साहुसी व्यक्ति उससे सहग ही मिल 
जान वाले सुभोग शो पाकर ऐसे पत्र लिघ्ता जिसके फ्ारण ब्रन्य सभी 
को लज्जमित होना पडता था । किब्तु इस पर व ध्याव ही ने देते। पत्र 
लिखने के बार से झ्ापत्ति करने पर वे कहते--'नो गये दिक्षता हे, 

(होप पृष्ठ १९ पर] जे 
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१जावी साहित्य 


कहानी के पात्र 


ग्रमता प्रीतम 


( तेनी तपिञ्ञ मैं कीई जिए, उसकी पात्रों में उतनों ही गश्मि! शेती है । 
शव किसो ने कोई उपन्यात था कहानी लिखनी हो, कुछ परछाइ या 
उसके ३र्थ-गिर्द घूमने लगती है। मे भ्राकृतिया दिद्वाई नही देती । 
इंगजी वाम-पत चष्टों होते । यह भी पत्ता तट्टी चलता वे मद हू या झौरतें । 
फिर वें सदा सामने भो नही रहो । वे प्राथ इस तरहू का व्यवहार 
धारते है, भरे कोई प्रा मिचौली स्लेल रहा हो | फिर, कभी किसी क्षण 
किसी पास से शुणरती परछाई का आचल हाथ में श्रा जाता है। ओर 
हाथ उसे भीय कर पकड़ जता है, उप्की ग्राकृति को पहुचानते की कोशिश 
करता है। । यह नहीं कि ये आक्ृतिया लेखक में तिए बिल्कुल नई 
था एकदम अपरिश्ित हो, पर इनके एक-एक मुह से जेसे अनेक मुह भिले 
हुए होते है, भौर गुण इन्हे किसी एक ताम के साथ नहीं जोड सकतें, 
इसलिए इन सोमित श्रर्था में बिल्कुल तए मुह भी कह सकते हो । 
काश्नी ऐसा भी होता है कि जो ऋहाती कहपना में गढी हुई लगती 
हे, भाद में वहु बीती हुई घना को साथ जुड़ी हुई पहचागी जाती 
हुं। कई बार प्रचेतत भन कुछ कप्नता चाहता हैं और उर्के कहते पर 
लेखक कुछ लिज़ जता है । उस समय उसे प्रपना यह लेखत पूरी तरह 
नया लगता है, वित्कुल तथा, अ्रपतों कंत्पता की रचता । पर समय बीते 
पर कमी लेखक स्वर्थ कत्पना के सुह में से जिन्दगी को राह पर में भुजरा 
हुआ कोई पूछ परिन्रित मुह पहचान लेता हैं। क्ल्पत्ता को पुरानी धूल 
में से उसे कित्ती राही के पेर थाद भ्रा जाते हैं। रोमा रोजा को एक 
क।ए इसी तरह वा था। उराने लिखा हँ-- में श्रपत्ती सिच्र मालबिया 
के घर जा रहा था | उसकी श्रस्णेरी सीढ़ियों में मुझे एक सुह दिखाई 
विया । सेरे लहू में उसकी खुमारी क्षी एक प्राग छुतग उठी। तब से लेकर 
झब तक सब कुछ मे उसी में से गढता ह। श्राण सुलग उठी थी, पर वह 
उत्तवी देर 7छणव नही हुईं, जब ता मंते उसे अपने उपस्यास की नाधिका 
परेलिया' के हप में पहुत्रात नही लिया । 
तुभ एक परछाई का भ्राचल पकड़ लेते हो । एक परछाई से 
जैसे #ध्शी परछाहयी का फोई नाता होता हैे। एक को तुम अपने पास 
जे भ्राए, बाकी परथाइपों को पहूँ पकड़ में आई परछाई धीर-धीरे 
झावाज पेंती जाती है, पुकारती चली जाती है । श्रौर तुम्हारे इंव-गिद 
प्रछ्धाहयों का एक धेरा पं जाता है । इन ब्रिधिध परद्ाइयो के होंठो 
तथा उनको प्राखों में से बात का धागा, बात से जुड़ता जाता है, भौर 
तब फहाती स्वयं ही श्प्नी राहु बता लेती है। 
फ़िर थे सारे पोश् प्रपने लेखक के मन में अपनी कहानी खेलने 
लगते है, पर लेखक जेसे एक दर्वांक की भांति उन्हें देखता रहता है । 
उनका धर्द लेखक के अपने दिज में जाग घठता है, और उनको मोहठबत 
लेशक के श्रपने मत में उभरते लगती है। 
मुझे कभी तहीं लगा कि मेरे उपस्यासों और कहामियों के पान्ष कही 
नही हैं। उनका *जों नाम एक बार रख लेती हु, थे उप्तो मास के साथ 


छत १६४५६ 


जुड जाते है, श्ौर प्रतक्षी जो घरवावल्ली क्रौर चरित्र एक बार गढे 
जाते है, वे उप्ती चरित्र को घरिता4 फरतें हुए जी रहे लगते है । 

कुछ दिनो की बात है, में बडा उल्डा हुश्ना सतत लिए सो रही भी । 
मेरा प्रमुभव हे कि जंसे लेक के अपने न में बसा हुआ सुह उसकी कलस 
में सैंकशों मुह बन जाता है, उसी तरह जब सेकडों लोग उसको कृति की 
पद्ध लेते हैं जोर बहु एक शादसो नहीं यह स्रकता, था उसका विश्यात्त 
नहीं इला सकता, तब उसे सर कुछ रेत में बनाएं घर की तरह लगता है, 
जिसे गिरते दंर नहीं लगती | 

में सोई पड़ी थी, श्र मेने देशा, एक बड़ी वीरान जगह है । रात 
का समय है और जगत में कुछ परछाइया दिखाई देती है । में उनके 
नजदीक जाती है, ती सब दत की खुत्त बन जाती हे । और श्रधिक मिकट 
जाती हु॒तो उनके मुह पहचान सकती हु--डक्टर देंब, मधता, पूरो, 
तेज, तीना, श्रशु, राजन, बह्मी, हुरबंब, प्लौर बुसरे कई । और जिसे 
हाल हो में मेत्ते अल्तिम्त पत्र' लिखा था, बहु भो । 

एक-एक के पास जाती हू, एक-एक का नाम' ले लेकर पुकारती हु 
पर कोई जब नहों देता । कन्धो पर हाथ रफ़ती हु, हिलाती है, पर 
कोई नही हिलत!। तडपकर कहती हु+-“में तुम्हारे भन मे धडकती रही 
छ में तुम्हारं दुछ में दु ल्ली होती रही है, तुम्हारे सपत्ों के साथ ज़िलती 
रहो 8 भ्रौर तुम्हारे बिछोह के साथ भुलगती रही हु । मेरे पास सिधाय 
तुम्हारे कुछ नहीं है । तुम मेरे साथ बगों! नही बोलते ? मेरो श्राबाज 
क्यो नहीं घुतते? ' पर कोई नहीं बोलता । सारे जैसे पत्थर हो गए 
लगते हैं! तेरी याघ्ता उन्तें हिल्लाती है; न मरे भ्रास्‌ उन्हें प्तीज 
सकते हैँ । ' शेए जा रही है । डाक्टर बेब ते बार बार पूछती है -- 
तुझ में "ने एक ग्रेसी को सारी श्रच्छाइयां डाल दी थी। तुझे तो पत्थर 
नही बन जाना चाहिए धा । और जिसे मुंने भ्रत्तिम पत्र/ लिखा था, 
उसके पास खड़ी होकर पूछती हु--तूने मेरा पत्र क्यो तहीं पढछा? 
प्गों नहीं पढ़ा ? 

से बिलल कर जाग गई श्रौर मेरा तकिया मेरे आासुझोंसे भीगा 
हुआ था। मेरे सिर सें भ्रसीम पीशा थी, और जंसे में भरपूर 
सास तक नहीं लें पा रही थी। में जाग कर भी कह रही थी-- मेरे सारे 
पात्र पत्थर बस गए हैं, थे भबोल्ते है, त हिलते-डुलते हैं । थे मेरी कोई 
बात नहीं सुनतें। आ्राण तक मेने जो कुछ लिखा था, क्षण भर हो 
लिए वहू त्तज सुझे बेकार लगते लगा। 

फिर एक विन मेरा घोसला' उपन्यात ह्टूड़ियों में खेला जा रहा 
था। में देखती रही, सुनतो रही । भौर उसी रात धोसले की नीता मुश 
से कहू रही घी--मेरी कौन सी उच्च थी दस बुल्ों के लिए? पेरी 
कोई शकल थी इन प्रासुश्री के लिए ? मेरी मौत नें मुझे तेज से क्यो 
वियुक्त कर दिया ? तू ने मेरी कहानी ऐंसे क्यों गह बी? में रोतो हु, 
तो बया तुझे अ्रच्छा लगता है ! 


(१ 


पुझे पिछले महीने भ्रक्नोका से झ्राई एक चिट्ठी याद शागई “«- 
'रात के दो क्षण्ते घोसला' खत्म हुआ । जानता हु, पह साशे कहानी 
कल्पना को देन है। फिर भो पछना चाहता है, नीगा की छोटी रहु गई 
बच्ची श्रक्ष दुनिया सें सुख्ध से है या तही * ' 

फिर पूता से /पजर' का सरादी अ्मुवाद करते वाले की चिएठी बाव 
क्राई---रक्ीद और परों मेरे सन में ऐसे बस गए हैं, में तीचता है, श्रगर 
फही उन्हें किसी शहर के बाजार में देख तू, तो फौरम पहचान जाऊ। 

दूधरे दित की डाक में एक भ्रौर चिट्ठी श्राई। हिन्दी में 'भ्रक्ञु 
पद्व कर किसी ने लिखी थी--दीदी | इतसा वर्द कहा से मिला ? अश्ु 
प्रपते राजन को पास चली गई है, उसे गेरा आश्ीर्चाद देता | / 

काकमूर्स ज्ञीर्वक एक कथिता भेने लिक्षी थी उस कविता में 
क्राफतूस पछ्छी की कहानी खाती है कि वह बसात फे मौसम में दीपक 
राग गाता है श्रौर उत्त राग से पैवा हुई श्ञाग में जल जाता है । मुझें रोम 
रात एक रपता झारे लगा था कि फूलों से लदा एक बाग है। सफेद 
फूलों के एक वृक्ष पर बेठकर एक छोटा-सा पद्ची गा रहा है। फिर उत्तके 


पद्नो में से ्राग निकलने लग जाती है | जंसें-जसे प्राग की लपरटे अची 
होती जाती हैं। उत्तका गीत बिलाप बनता जाता है। लपहे श्राकाश 
को छूने लगती हें श्रौर उसका गीत सारी धरती पर गजने लग जाता है। 
पहु सपत्ता कोई छ महीनों तक लगातार ग्रात्ता रहा । में अन्न जागती-- 
मेरा माया, भेरे हाथ और मेरे पैर जल रहे होतें। यहा सक होने लगा 
कि मुझ्न से पैरो. में जूता तन डाला जाता । जलते तलुब्े कभी 6डें फश 
पर रखती और कभी पानों स-ओर जि दित कोई सेरे उत्त गीत को 
गा रहा होता, उस बिन मुझे हुलका सा ज्वर हो जाता। 

कहते हैं कि बाललक जब बीमार पथा, किसी डाक्टर का इलाज 
उसे माफिक नहीं प्रात था। उसकी बीमारी दिन दिन बढतों जाती 
थी। और जब बालमक भर रहा था, वहु कहने लगा--बिएऐनचमन 
क्रो बुलावा दो, वह मुझे बचा लेगा ।' यह बिऐनचत, बालजक के बहुत 
में उपत्यात्ी का एफ समहादाए श्र ईमानदार डाक्‍्टर पात्र वा। 

तभी तो मेत्े कहा न कि जितनी तपिद से कोई ०, उसके पात्रों में 
उतनी ही गरिमा होती है 


॥ 


॥॒ पत्न-लेखक स्बीस्रता4----(प्‌५० १० का गेफाम) 


स्वभावत बन्नु कुछ उत्तर पाने को आशा करता है। पतन्न का उत्तर 
ने पत्ता मिमलन्नत व्यक्ति की पत्तल में छोजन ते परोसने फे सभान हैं ।' 
हैठात एक दिन परेशान होकर बोले--अब्न मे किसी को चिद॒टी- 
पन्नी नही लिक्गा--अब सुझसे ग्रह सब हो नहीं पाता ।' उन्होने यह कहा 


धवश्य, कित्तु श्रगले विन ही देक्षा किये कागज-कलम लेक< बैठ गए 


है और सुधाकास्त बाबू एक के जाब एक चिटडी लिफाफों में डालते जा 


रहे हे । पत्न लिखता और पत्र पावा--पें दोनो ही उनके जीवन के नित्य 


नभित्ञिक कार्य थे। 
है? ५ 


दशानन 


प्रमेद्र मित्र 


लहा बसते हो तुम बनाते हों स्वणमंथ 

पपते वुर्जज तपस्पाज॑लित बीर्म से । 

कौन मी भूल तो भी 

तुस्प्ारी कोति को जड़ को काठती रहती है सर्चंदा ? 
तुम हो भ्रद्ितीप, फिर भो घिरप्रीतिहीत ! 

क्या है वहू फेन्नल लोभ, केबल भोगी की लालप्ा 
या तिबरस का लि्फल दल । 

शायद इन सबका कुछ भी नहीं । 

दुर्वोध विस्मप की वस्तु है 

देवताओी के लिए यह दानबीघ इुर्बलता ) 

सौता को स्पर्श नहीं कर पाते, 

छल, बल भौर कौशल सब 

बिफल कर देते सवय ही 

उन्तकी सम्मति की भिक्षा में । 

हृदय के इस सम्मान से 

बढती है दीप्सि रामायण की । 

अ्रपते लघु कापुरुष हाथों से 


जो श्रपने जीवन को नापतें हुए 
घरोदो में निश्चिन्त होकर सचित श्रर्थ का हिश्ताब करते है, 
ई््या से, हेष से 
तुम्हारी विशाल मूर्ति सर्वदा थे 
फलकित करते हूँ तो करें, 
इस सबके बहुत ऊपर तुम बूसरे हो आकाश के नक्षत्र ही | 
केबल एक ही पक्ष को समझकर 
जीवन खष्डित भरते करो, 
बच्चों विशाप्रों से करो प्रकाश का प्रन्वेषण, 
तभी तो बतोगे तुम सच्चे वत्मानन 
सीढी श्रभी नहीं बनी है, 
ह्मा भ्रव भी दूर है । 
किस्वदन्ती--कह्पता में तुम्हारों घ्िता की आग 
तभी शायद बुझकर भी नही बुझती, 
है श्रतुप्त पृथ्ची-प्राण, 
शून्य होड़ी। ग्राइक्षत विद्रोह ' 
अ्रनवादक गोपालधरड दास 


ज्ीजेकुण 


तलुगू कहानी 


को ० कंट्प्बरात 


नहीं था। मेने साधर उसे कुर्सी पर बिधाया। पुछा--कहिए क्या 

समाघार है ? 

“जो, ऐसी कोई खास बात सो बही है, हा एक पत्र भिकालने का 
इराद्ष हैं। इस सबंध मे आपकी सलाह जेने श्राया हू (-पुवक्क ते कहा । 

“पतञ्ी हो तो पत्र चलाने! कोई मुश्किल क्षाम नही है ।”.-. मेने 
कहा । 

“चलाए के सब्ध में सलाह को उतनी श्रपेक्षा महे, क्योकि चलाने का 
तो पयका इरादा संत कर लिया हूँ । सलाह आ्रापते पुछनी मह हे कि किस 
प्रकार पत्र चलाता प्रच्छा' होगा ।* 

“ग्रब्छे का क्या मतलब है ? 

मेरा सवाल सुनकर धुधषक कुछ बेर के लिए ठिठक गया। बोला-- 
“पत्र बसा हो, जो सभी को श्रच्छा लगें । 

“इसमें सभी को ग्रच्छा लगने बाला सधाल ही क्या है ? भ्रगर वह पत्र 
ठीक नहीं बिका तो श्रापको भ्रच्छा नहीं लगेगा। बिक्री ठीक हुई तो बुर 
पत्ननालो को भ्रस्छा वहीं लगेगा । उत्त लोगों का अभिशाप सवा श्र/पके 
पीछे लगा हो रहेगा । वह पत्र उसके लेखकों को भरे लगा तो पाठकों को 
प्रच्छा तही लगेगा (/--भेने कहा । 

मेरी ये बातें शायर भुबक को फुछ जच्दी नही । बोला--“प्रच्छा लगते 
मे मेरा मतलब ज़रा बेलने में क्रानवार हो, पढ़ने में अ्षेदार हो, उसका 
प्रसार भी जोरदार हू। वह समाज के लिए फस्याणकारी भी हो, साथ 
ही हमारे लिए भी लाभकारी हो ।” 

“मेने तो पहले ही कहु दिया न कि इतनी बातें एक साथ नही हो सकती ।" 
“>सने फहा । 

“गह मरी समझ में नही भरा रहा है ।/ 

/जैते कि आपने कहा, पहुली बात है सभाज का कल्याण | सगर जताब | 
समाज अपना फंल्याण सराहता हो तब ने ? थे लोग पेसा देकर भो पत्र 
छरीवते है उत्तमें उनके लिए प्रावइयक विज्ञान, प्रबोध, मीति सथधी बातें 
हो, तो फिर लोगी को बहू पत्र रुच्तेश कैसे ?” 

“क्यों, सस्ेंगा क्यों मही ?/ 

“हुशिज्न नहीं ! श्रपते पेसे का आतन्‍द मिल जाएं, बस उनके लिए 
काफी है, लोग सतुष्ट हो जाएगे। पत्र सिर्फ श्राकर्षक् ही ते रहे, बल्कि भानस्व- 
दायक भी हो (* 

“तो फिर बताइए किस प्रकार के लेख छापे जाए उत्त पत्न में !! 

“कहा न, जो पाठकों को भ्रानाव दे सकें ।/ 

मक्केप्े ! 7/ 

“उन लोगो के ्रावर व श्रभिमान के पात्नो के तिरिगें चित्र और सिनेमा के 
दृक््य भादि धडहले से छाषिए ।” 

“बह तो रहेगा हो। लेकिन रखनाश्ो का सवाल कैसे इल होगा ? 


हे. की बात है । एक तौजवान मेरे धर श्राया, वहु सुझन से परिचित 


जूते १६९४६ 


“रचनाएं ? श्रापका आ्राज्यय थे ते समझा 

"लेख, कथा-कहानिया, एकाकों आधि 

“झो ! ऐसी चीजें | मगर ऐसी घरों पा०फो को €चती तो नहीं ।/ 

“तो फिर पत्र चलएमा ही मुत्किल हो जाएगा |” 

“हा, फुछ हद तक तो मुश्किल है जरूर ।/ 

मेरे बंबकूफी पर युवक हँस पड़ा, बोला-- क्यो, पाठक ऐसे लेख 
क्यो नही पसरद करेगे 

“जुकि लेख में भाषा रहती है ।” 

“भ्राधा उनका क्या बिगाड़ेगी ? 

/आषा समझने यो लिए भी तो पोग्यता घाहिए ने ? हम कुछ भो लिखें, 
प्राजक के पाठकों को समझ में नही श्राता । उलटे यह शिकायत होती है कि 
मेरी भाषा बोझिल है, कटु हैं । मेरी रखताए फिसो की समझ में नही श्रारती। 
से सौ दो सो से व्यावा शब्द इत्लेमाल भी नही करता । फिर वृस्तरी शिकायत 
यह होती है कि मेरी रचताग्रो के भाव विलक्षण होते ह (” 

प्रथव एक क्षण सोचकर बोला-- घुतते में प्राया हे कि कुछ पत्नो फी 
खूब खपत होती है ।* 

महा, हा, वहु तब त जानता है । उन पञ्मो फो पढते भी है. तो बंधे हो 
लोग, जितकों चित्र बेखना भार मालम है। फिर भी पहु शिकायत होती है कि 
उसके भी लेख उन लोगो की समझ में तही शाते । 

युवक को बढ़ा ताम्जुब् हुआ । 

"तत् पहु समस्या हल कैसे होगी 7! 

"उसके लिए एफ ही मागे है । उसका हल उन लोगो के पान्त जाकर 
देढिए जी भ्रनपद्ष तथा विचार-शून्य शोग है। मेरे सयाल से प्राम तौर पर 
कतजकल की किसी युवक को झ्रपती सातुभाणा को साठूसस! वाब्छों पे 
ज्यादा थाते भो नहीं। उनकी परिचित दश्दावली से काप चला कर कोई लेख 
लिखा जा सके, तो सभव है ग्रासानी से उतकी समरह्त में श्रा जाए ।' 

/लब फिर पहले पत्र चन्नते कैसे थे ?/ 

"ग्राजजल चलना भी कोई चलना हैं ? भ्रलावा इसके उन दिनो शुद्ध 
प्राथिक भाषा के प्रगत ही पन्न पढ़ा करते थे । वह भाष! का थी लोहे फो 
धर्म घवामा ही संमझिएं। शभ्राज ऐसे लोगों हों पात पत्र शरीदभे 
के लिए पैसे कहा है ” मुझे विश्वास नहीं होता कि प्राजकल क॑ पत्-प्रेसी कुछ 
विशेष पढें लिखे होते है ।” 

उस युवक को एक और स्वेह हु आरा, बोला “तब श्था पत्न को साहिध्यिक 
एप देना ठीक ने होगा ? 

जाता, ऐसी कल्पना स्वप्न म भी ते करती चाहिए। श्राज साहित्यिक 
पत्नो की सिर्फ दो सौ कापिया खपती है, जब कि वूसरे पत्र हुज्ञारो की सहया में 
खपते हैं । भ्रगर साहित्य को छोड़कर फिसी ग्रत्प कला संबधी हो तब तो 
मेरा विद्वास है कि एक सो से भी कम प्रतिया क़पंगी ( 

वैज्ञानिक पत्र हो तो ?* | 


१३ 


४हा, अगर बह ससाजिक, विशात्र सबकी पत्र हुआ तो शायद पाच-छ॑ं 
सो तक प्रतिय/ खप जाएँ | अगर उसमे शास्त्र, विज्ञान सबधी उेख हुए तो 
ही सकता है उससे बहुत ही कम बिके । भगर' हा, अगर यौन विज्ञान सबभी 
लेखमाला रहे तो दम सबसे कुछ ज्यादा ही खपने की प्रभावता है ।' 

/तब ऐसा ही पत्र तिकालने में कया हन हे ?* 

“लेकिव ऐसे पन्र जुले श्र! है 4 भे लेक र घूमने भें रोग हिचकिचाते है 

/लेक्षिम हमारे पत्र के लिए तो प्र्भ ते भी ज्यावा उयाति की प्रोवश्यकता 
है। किस्तु एक दो तो ग्राहकों से प्रचार कैसे हो सकता है । इसलिए सर्क््यल्रेशत 
की बात सीच रहा हू ।” 

“यह एम पैसे के लिए थोड़े ही किया जा रहा है ।” 

“झधर सिनेमा पतन्न निकाला जाए तो एक पथ दो काज हो ।--मेने कहा । 

“सिनेमा के बारे भें लिखतेवाले योग्य लेखक है कहा ? 

“बरही बात श्राप प्रब तक समझ नही तके । लेखक की बात तो उठादए 
ही नहीं ॥” 

/तो फिर काम कैसे चलेगा ?/ 

“भ्ुुहिकल तो यही है, सिनेमा से सबंध रह्सभेवाले तो लिखते गही 
भौर जो लिखते है उनका सिनेमा से सक्षध नहीं हीता (” 

/तो सिनेसा-पतन्र कैसे बलाया जाए ? 

"चित्रों से भर कर ।/ 

“ध्षया, आप सितेध्त के दृश्यों की बात कर रहे है? 

“प्गर वह भी मेरी दृष्टि में इतना झ्रासान काम्त नही है । तेलुग चित्र 
बनते भी कम है । फिर लोग स्टिहुप्त ही नहीं लेते ।” 


॥॥ हर 
क्यों * 
“जासद यह पब्लिसिदी यो प्रमुकूल नही हू । मुझे ठौक ठीक इसका पत्ता 
नही है (! 


“तो फिर प्रापकी सलाह कया है ? 

“पुराते पत्र में जो घित्र छपते है, उनके ब्लाश्म खरीद सकते है ! 
अग्नेज़ी, हिन्दी, तमिल के सिनेमा सबधी चित्र ग्राप छाप सकते हैं । प्रौर 
सिरेंसा सितारों फे दस साल पहले के फोटो भी छाप सकते है ।” 

'ह््तो ५97/ 

“हड्यो नहीं ? भ्रल्नावा इसके वो तीन लेख दुनिया भर को लोगो की टीका- 
ठिप्पणी करने को लिए भी रहने चाहिएँ । भ्रगर यह नही रह! तो वह सिनेसा 
पत्र कहलाएंगा फंसे ? 

पहू घुनकर पृवक का मुह फीका पछ गया । 

“इतना सब होने के बाद भी कुछ समबर्पलेशन होगा या नही ? 

“नही । | 

“प्रच्छा हुआ कि ग्रापते जल्दी बता दिया। को फिर कंस्ता पन्न निकालना 
हीक होगा ? 

“क्हानी-प्रधान पत्र निकालिए ने । 

“जहा तक मेरा एपाल है ऐसे लेखक नही के बराबर है, जिसकी कह्मातिया 
लोगो की (पत्र सरीदकलेवालों) समझ में झ्ाती हो ।* 

“खैर, धच्ची का पत्र ?/ 

“जा, वह चल सकता हैं ।” 

"लेकित सोच रहा म्व कि बच्चो के पास इतसा पैसा कहा से म्राएग ? 

“ऐसी कोई बात नही । बच्चो का पत्र भड ही खरीदकर पढ़ते है । जैसे 
महिलाशो के पन्न मर्ग सहाज्यय॒ ज्याया पढते है |“ 


श्ड 


पदच्चों वी पत्र कुछ खपते भी है या खाली ढिढ़ोरा ही ढिढोरा पीटा 
जाता 7” 

"मे जहा तक देख रहा है, खूब छपते है !" 

युवक क्षण भर सोच कर एकदम खड़ा हो गया । शायव कोई जरूरो 
बात याद आ गई । “ग्रच्छा, बिदा ” कहकर बहु चला गया । 

एक वित्त की बात है । घूम-फिर कर घर शाया तो देखता क्‍या हू कि 
भेरी भेज पर एक नया मासिक पत्र पडा हुआ था | खोलकर देवा | उसका 
नास था पगाला । पन्ने उलठे । कई तिरगें चित्र भी थे । मुखपृष्ठ प्रार्षे 
कौधियाने वाला था । परस्तु फिसी चित्र में इतनी कला नहीं थी जितनी कि 
मिम्न से निम्त श्रेणी के चित्र में अपेक्षित होती है । फिर लेखो की बात ही 
वया ? एक में तो ब-सिर-पर के साथ ही व्याकरण की अशुद्धियो की भरमार 
यो। लगा, दूतनी भ्रष्ट भाषा बच्चो की भी शायद ही होती हो । 

मुझे इस आत का छयाल सही रह गया भा कि क्रिस महाशयर का यह विश्व - 
साहित्य के लिए वरदान है । दुबारा उलट के बेझा तो यह समझने में देर मे 
लगी कि ग्रह उसी भहाशय फा है जो उस हिन सुझसे मिले थे । सुझे ग्राइचय्य 
करने का भी भौका नहीं मिला कि वह महाशय तूफाती चाल से झा 
धमषों । 

/ज्ञी श्रापकी हमारा पत्र मिल गया होगा, भी 
बही दे रहे है । बताइए, कसा लगा ? 

“मुझे इसके जपसे में वाक है ।/-मेने प्रस्ततीष प्रकट करते हुए कहा । 

"सगर यह तो यह खूब बिक रहा हैं। मेने श्राण सबरे यहा फे एक 
एजेंट को ५६० कापिया दी थी । फिर अ्रत्र एक हजार कार्पिया भाग लेगया 
है ।/--. युवक से कहा । 

“आपने कितती क्ापिया छापी थी | 

“पहला क्रक था। डर था कि फही नही सपा, तो इतना सब बेकार 
जाएगा, भ्रत' पाच ही हजार फ्रापिया छापी थी । लेकित झब कम से कम बीस 
हुआर छापे बिता काम वहीं चलेगा ।” उसने कहा । 

मुझे वाक हुआ--शायद वहु चकसा वे रहा है । 

"कोड़े बात नही, प्रति लेख के लिए पचात्त रुपये तो दें ही दृगा । भ्रगले 
भ्रक में पह घीषित करूगा। श्राप देखेंगे कि मेरा पत्र बहु काम कर दिखाएगा 
जिसके करने में बाकी पत्र भ्रससर्थ हैं । कम से कम, लेखकों को जीविका का 
भाग तो दिखा पकता है । “उसने कहा । 

चार महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि पगला' फी पत्तास हजार प्रतिया 
बिकते लगी । त्पादक ने ऐल।न किया कि लेखकों को प्रति लेख के लिए एक 
सौ ९० पुरस्कार दिया जाएगा । 

मेते कहा--अठशा£ह सुझ से जो बन पडे वयों न लिख के भेजू ? प्रपनी 
दवित भर कूझा कक जमा किया लेख क्रिप्ती तरह पूरा हुमा । हमारी 
बीवी ने इसको बेल लिया । बस, लगी धमकाने, मगर यह लेख छुपा, तो 
तुम्हारा-भेरा कोई बात्ता नहीं रहेगा। में भायश्षे चलो जाऊगी। मेने कहा 
दिल में->प्रे थह गुस्सा के दिल ठिक्केशा ? एक बतारसी साही लाय। कि 
गुस्सा हुवा हुआ । 

मगर तीन दित के बाद मेरा लेख दापिस श्रा गया । उसके साथ एक 

'में भी था-- खेद की बात है कि हम ऐसे गभीर और भावुक लेख छापने हें 
ग्रसमर्थ है । कोई सरल लेख भेज सकें तो बडी कृपा होगी ।” 

मे दंग रह गधा--'पगला' गभीर और भावुक 

झनवादिका ; डी० भजप्नता 


'ही शायद भ्राप 


आजकल 


नई ओपन्यासिक प्रवत्तियां 


गबीर।नी गर्ट 


५ 'दी उपन्यास इधर पनर्त्यानवादी प्रवृत्ति के साथ कई मन्निलो से 
है गुक्षरा है, किन्तु कतिपय हृासोस्मुझों धाराएं जो नवीनतम या झत्मा- 
धुतिक कला ठेकतीक का रूप धर कर हमारे बीच ज्ञोर पकशती जा 
रही है उनसे कितने ही तए-मएट बेब॒लियादी पहलू एक मई अ्रवोसी ताजगी 
श्रौर ताकत के ताथ भ्रजीबोगरीब ढग से पेश किए जा रहे है । इनका सूल्य 
ग्रौर सर्बप्रियता उत्तरोत्तर बढती हो जा रही है, क्योकि श्राज के रचना- 
शित्प श्रौर भाववस्तु के काहपनिक्ष उपादान जिन भातसिक प्रक्रियाओं फे 
बुविल्लञास की झोर प्राफषित है उनके उत्स्फृत प्रसगो के वेधिध्य में 
गेरवाजिब ताम फी कोई धोज़ नहीं । छायावादीत्तर काल के दशकों 
की गहराई की थाह लेते हुए जो सम्पर्क या विधार हारे सामने श्राए, 
वे किसी निश्चित जीवन-दशन के दायरे में बन्दी नहीं, यो शेलोगन् 
वेज्विष्टूय. के प्रन्तर्गत एकदम मिमी भ्रौर वैयक्तिक प्रयोग हो प्राय 
मौजवा उपन्यासो क्षी कसौटी बस गए हे। 
ज्यो-ज्यों प्रम्परानुमोदित मास्यताएं एक झठके फे साथ भ्रस्वीकारी 
जा रही है, एक नए वस्तु-तत्व, एक सलवीन जीवन-दर्शन और एक 
बीरामी-सी भ्रतपेक्षित श्ामाजिकता उपन्यास के रूप शोर शिल्प, भाव- 
पक्ष एच कलापक्ष दोनो पर हावी होती मा रही है । ऐसी स्थिति में बे 
पुरानी कसौटिया, जिन पर हमें नाश हे, झही फी कही पिछड़ कर दर 
जा पड़ी है। 
तो कहें कि भनोवज्ञातिक विश्लेषण, काल्पनिक बंग-सप्रर्प की गत्थिया 
श्रथवा वाब-वियादों के बबंडर ने उपस्पास को श्राभुतिकता की ऐप्ती 
जकेडबन्दी में कसा है. कि जिससे उपन्यासकार के करपना-जशत में एक 
से एक नई परिस्थितियां उत्मन्न होती है भौर इस कारण उसकी कोई एक 
घास दि सिदिष्द नहीं हों पाती। 
चूकि समृचा उपस्यास लेखक की कल्पना से ही सिरमा जाता है, 
शतएव भिन्न-भिन्न प्रस्गो, घटनापरों श्रोर पात्नों फी सृष्टि इतनी यथार्थ 
भर नेसगिक होती चाहिए कि बहु पढलेभाले को बिहकुल सच्ची और 
विव्वसनीय लगने लगे । दिल्ल पर ते ऐसे भ्रक्त हो जाए कि भीते- 
जागते व्यक्षियों की भाति ही हुम उससे सलूक करें। जता चरित्र 
हो बसा ही उससे तादाश्य स्थापित हो जाए, उनकी जीवन समस्याएं 
हंगारी हो प्रोर उत्कों गरथाथता हमारे जीवत क्री यथार्थेता बन ज्ञाए 
ग्रथवा भितात्त विशवक्षतीय बस कर हमारे द्विलोविशभाग पर शझ्पनी 
ग्रमिट रेखाएं श्रॉक् जाए। सघठतात्सक्ष तत्वों को ग्रोग से परिस्थि- 
तिगत झौर परिवेशयत उत्पान-यतनों के निद्शंत के साथ-स्ताथ उपन्यास 
में एदि निम्त बातों का ध्यात रखा जाएं, यथा--- 
(१) किसी पक्ष में भ्रतिरेक की गजाइश न हो। 
(२) भृतत हकाई पर टिककर श्रराणकता और प्रर्त्तावरोध 
की भांति में त पडे। 
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(३] जीकन फ्ितता बडा है, पर देखना हे कि उसए केरिित 
धबेदनातक उपलब्धिय्रा या सश्लेषण के तत्व कहा तक 
पिकसित हुए? 

(४) भले ही सीधे, ससतल पथ के बदले विश्गतियों से गजरकर 
विशेधी तत्वों के साम्यय के लिए विकास का घिषस 
पथ अपलाया पड़े, किन्तु विशाल नृतत क्षितिम क भ्रत्तगत 
इस प्रतिक्रिया का एक झदूर भर सम्पष्ठ ऋम्त तो चलता 
रहता ही बाहिए। 

(५) (र्धाग्त के पाष्ठ हे मुक्षित का बर्थ है मई प्रललीजी दिश्ाग्रो 
भे किसी विशिष्ट विचारणा या ख्लोम का प्रभियान, 
प्रन्यधा मीलिक प्रदेश से श्रहीत के क्‍या सात्ती हो राकते 
है? 

(६) उत्साह की णहेलित तरग से या जीवन्‍त बौद्धिक सहुल्तु 
पति से प्रेरित होकर भव्य एकान्वय को आर गति हो 
तो व्यापक मृत्य-चेतना के प्रस्ततत भैयश्तिक भल्यो 
की पस्थिति क्‍या है, कौन से उपायात या साधन-सूत्र हैं भ्लौर 
कहा से वे उभरते हे तथा किस माध्यम से उन्हें ग्रहण 
किया गाता है | लेकक् चूकि एक स्वगस्भू सत्ता है; श्रतप॒थ 
उत्तकी कृति अर्थात उसके हारा रखिंत उपन्यात्त कहा तक 
पूर्ण इकाई बन सका है शोर उम्रक्षी विभिन्न व्यण्दिया 
तापेक्षिक श्रौर क्यों फर एक-जूसरे की प्रक धन पी 
है। लेक की सबसे बद्दी लाक्षणिक विशेषता यह है 
कि जीवन-जगत के स्षत्य को अपने मोहुसुबत स्वानुभूत 
मौलिक जखितन द्वारा उपलब्ध करें, क्योकि गतिधान जीवन 

में. कितने ही उतार-घढ़ाल पाते रहते है, क्षण- क्षण; 

पेल-पल उसका कुछ बदलता रहता है, लेकिन कह एक 
तरह से नित्य सतातन की ही म्ोग्ज्ञानिक पुनरावृत्ति 
हूँ । 
तो इस प्रनुभूत साक्षात्कार को सोश्षने-समन्नने की सी एक प्रक्रिया 
है भ्र्धात समझकर हृदथंगत करने को एक ऐसी श्रपराणेय जिज्ञाता 
जो हर सकते पर सजर रख कर उसकी तहू पक्ष पहुंच जाए, उप्के 
तीम्नतम कषाधातों को महस्‍्तृत्त करे। प्रत्त में इस अवध प्रत्निया को 
बरतते-सरतते जब प्रचातक ग्रधकार फट जाता है तो झार-पार मुक्त प्रकाश 
में बहुत कुछ नशर भाता है। जीवन सप्रप्त के भीतर--भल्ले ही तृण्ड 
झूप में उसे लिमा जाएं--कोई भी ॥'स-दर्द, समस्या, श्राशकाएं या सघर्ध 
हो तो वह उसका उचित प्राकलन करें भोर स्यूर्ण सत्य के प्रकाद में 
उसे देखे। मेरे सम्मति में लेखक का ऐसा सृक्षः तिरीक्षण भौर 
प्रसाधारण मत्तोबैशातिक अभकृन ही कारगर हो सकता है। 


१५ 


कहने का भ्रभिप्राय हे कि उपन्यास भें जो ख्रीज जिस ढग से सामने 
रखी शाए उसे बसा ही ग्रहण कर लिया जाए तब बात है, श्योकि 
किसी एप्स की ऋत्पता श्रास्यात पात्र ही, वरन एक ऐसा अयाय 
है नी अपना त्यतस्त् अ्रस्तित्व रखता हे। यह एक ऐसा शच्णा अनुभन 
है जो विश्लेषणात्म॥ युक्तितयों से झोर भी गहराई से समझा जा सकता 
है। उपन्यास भले ही कत्पना हो था किसी व्यक्ति विशेष की सहज 
प्रवृत्तियों की प्रेरणा से लिखा गया कवास्यात, कुछ की नजरों में बह 
भसानसिक ऐश्याशी भ्रयता विश्ञास के कणों की काल्पनिक सुष्टि भो 
ही सकती है, सगर उसकी श़पनी एक निराली दुनिया हें जी प्रपने ही कार्य- 
कारण के पारस्परिक सदर्भा और तिथभ-उपनियसों से परिचात्तित होती 
है । उसे कमप्रप्तार में अनेक बुत्तियों का प्रव्शन और तत्सभ्वन्धी 
बस्तुश्नी का श्ाध्यत्र श्रौर बाह्म प्रत्यक्ष साक्षार हो उठता है जिक्षें 
केवल यही प्रत्तर है कि बास्तथिक जीवन में सनुष्य के सकहप झ्रोर 
विकल्प का हाथ रहता है, परन्तु ग्रोपन्यासिक संस्कृति की निजी मौल्िकता 
में ृष्ट पाज ही नाना विधियों से, वाणी-कर्म हर, सघर्थ रूप जीवत के 
अधिष्ठाता ह। उनका जीवन परिवृत्त ही नही, बल्कि पूर्व निश्चित प्रौर 
नियत्नित भी है श्रोर उत्तकोी अपनी पिचशतावण सीमाए भी होती हूं। 
झलुभूतियों भोर बत्तियों को प्रतुकपता को कारण उक्त प्रतृभ्नतियों 
से प्राप्त सत्यो और निष्क्र्षों का घाहुक भी हम उसे कह दकते हैं । 
साहित्य की लिखित विधाओं के अनुसार उसके अनेक भेद है, कितने ही 
रूप शोर प्रकार हैं जिनमें जीवत-चित्रों श्लौर भाव-क्षितिशों की गतिवयता 
में बथा उपस्यासकार अपनी निप्ण और 'झाप्म विश्वास को उद्भाप्रित 
करता हैं। 
पर उपन्यास का दृष्टिकोण ऋझाज कितमा बरल गया है । बह पहले 
को तरह एकदस कुतूहुल की कुजों श्रथवा रहस्मय प्तिलस्मों भ्रजुबा 
नही हैं और न ही सृत्न झृस्कार एथ प्रभावाखिति की दृष्टि से श्ग- 
रेखाओं के हतकें-फुल्यो स्ट्रोक्स! था इधर-उधर तुक शिडा वेनें से ही 
काम चलता है । इसके विपरीत हुर घटता, क्रिया, भाव, प्रतग, बर्णय 
विषय और विभिन्न ब्यौरों को गतिमणता के गाइवत कप में, साभाजिफ 
जागछकता के धरह्तल पर, गति के नए तरण-चिह्लो का प्रनुसरण 
करते हुए कुछ ऐसे बबले हुए अनुवन्ध ग्रोर माध्यम खोअने पड़ते है, जो उसके 
भौलिक प्रावज्ञों और पिद्घाग्तो के बाहक बन सके । 
आजकल भिन्न-भिन्न वर्ग के जीवन-वरपष तए वातावरण भर ८ई 
परिस्थितियों के साथ सरिलष्श करके झा जा रहे है। मुख्यत फ्रायडीस 
ऋौर कप्पुतिस्ट--इत दोनों का दाभिक कर््ंधाव अभिनव प्रतोकों 
शरीर शब्ब-जित्रो प्‌ उध्तर कर साभते श्रा रहा है । पहुले में झयने को 
स्त्रय. को परिधि में पूर्ण समझरे बाला, एकान्स ओर चेपक्तिक विचारों 
क्रा बाएण परिणाम भो कहा जा सकता है, जबक्षि बुसरे में घृणित 
शझोधक वर्ग के ऊपरी मुलममे श्रौर भीतरी लोखपेपत की श्ांकशी 
मिलती है| साथ ही शोषितों को मजबूरी के रोपराचक्त तजारे भी पेश 
किए जाते हैं। पहला सुपीरियोरिटी कास्प्लेक्स' से पीडित हैभ्ौर 
दूसरा इनफीरशिपोरिटी काप्प्लेक्स' से, दोधों का मैतिक पतन धडहले 
से वर्शाया जाता है--शोदक चंग का इसलिए ,कि उनकी उत्केट विलासिता 
झोर भोगवुत्ति का पर्वा फाश किया जा सके, शोषित-प्रताड्षितों का 
इसलिए कि निर्धतता और मेबसी फी उन्हें कितनी बडी कीमत चुकानी 
पड़ती है। 


१६ 


फ्रायशीय चित्रण में एक बिखरे हुए श्राकर्षण का चशिष्हय है, पर 
सयत सुल्लोपभोंग के उस बिन्दु तक नहीं जहा सुषुप्ति और चेतना, 
बाह्य भौर प्रत्तमन, उतलास और प्राहेँ, हास ओर श्रश्रु पुसमिल कर एक 
हो जाते है, इसके विपरोत कामजन्य भावेग के झोले से भकक कर भ्पने 
उद्याम प्रसार भौर उत्तेजना से जो उभारते है बह है तेज बहकते सास, 
सीने का दर्द ग्रौर एक पमहता, अर्र्यादित ध्याकुल ज्यार | जीवन का एक 
एफ प्रसंग, एक-एक पल, एक-एक श्रनुभूति स्वच्छृत्व क्रौर अनुशासनहीन 
काम-आावेगो का स्फूरण मात्र हे जो दसित कुठाओं में उपजी श्रात्म- 
भत्सना की शनिरजित स्वेदनाएं जगाता हु) 

दप्तित कुछ के श्रर्थ में प्राज बहुमुंबी विस्तार है जो प्रधिकाधिक 
बेतिक यान्त्रिकता में विकत्तित होती जाः रही हूं । स्वप्न जगत के 
भावनात्मक पक्ष फो उसके स्थूल भौतिक पक्ष मे श्रधिक तूल देकर 
ग्राज के मानव नें भ्रपती क्षधाओ्रो से नियन्त्रण हटा दिफ्रा है, क्योकि 
उप्तक्षी दृष्ठि में प्राचार-बन्धन की सीमाए कोई भानो नही रश्नती । वे 
पुनञ्निम है और मौजूदा सभ्यता में उत्तके व्यावहारिक पहुलू तगण्य 
हैं। प्रणय तो परम्परागत है परम्तु उत्तका नव्यतग रूप बोढ्धिफ मूहयों 
की अ्रधिकाधिक प्रतिष्ठा के साथ मनोग्रस्त होता जा रहा है म्रौर उसको 
प्रमाणित करने के लिए फ्रायडीय दर्शन से उसे यर्वेष्ट श्राधार भी 
मिल गया हे । 

फलत लेधको का मनोविहलेषणवादी फुण्ठाप्रस्त बर्ग मन के 
सपनो में डबी एक अजीब शी कशिवा और रहुस्थमयता का पर्या फाहा 
फरने पा परेकान्तिक अहापीह के सम्ाधाद में छगा हे तो सर्वहारा वग 
इसका सारा बोष समाज के भत्थे मकर मध्यवर्गीय सस्क्षारों से सिरजी 
अ्रनपेक्षित पग्राकाक्षाओं और मपत कामुकता के दहकते प्रगारो को एक 
बेहद तीखी झोर गहरी दहशत पर फिसी खामोश बेबस प्यार के 
दाबनम की बूदे छिटकाने में मजा ले रहा है। पहला बर्ग तेतिकता को 
सया मलोवैज्ञानिफ श्राधार वेना चाहता है तो धृसतरा बर्ग 4स नए सतो- 
विज्ञात पर स्वत्तिभित मेतिकता को श्राशेषित करने में लगा हे। इसका 
परिणाम है कि प्रेम के तौर-सरीक्ष श्जौर ढग बहुत कुछ बदल गए है । 
उत्तकी गहन गम्भीरता बाहुर के उथलेपत को तही ढकती, बरन अपनी 
तिपिद्ष जडता में भठके हुए उच्छ जद मन को समो सो लेती है। भ्रत्ततेम 
सत्ता का श्रात्मार्पण जो प्रेम सें इतना सुस्थिर, लोन प्रौर एकीभूत होता 
है भ्ौर भ्रपनी निस्सीमता में आदिष्ट कर लेता है, बहू निम्मतर तत्यों 
से उपजी प्रात्तक्तिपों, उदयेगो प्रभवा वर्जित इच्छाश्नो के सिद्दाति 
और प्रा की नियन्त्रणहीतता में अ्रषिकाधिक प्रश्रत पाफर उस 
उद्धत श्राधर्ण या लेखक के निजी 'ब्रह' ग्रथवा एक ऐसी अधी-बधाई 
रूह विवारधारा पर प्रा टिक्का है जिसे न मत जानता है झ्ौर न जितकी 
बेष्टाशी एवं भगिमाशो के भ्राधार ही समझ पड़ते हे। 

प्रेस को मूल भावना, ख्रोत्न या उत्स भी पहले से बहुत कुछ भिन्न 
है। स्त्री-पुरष की एकात्म-स्थापना का जो सहज प्रानुपातिक सम्बन्ध 
है बह मौशदा मतोविशज्ञात् में स्वेगों की परिभाषानुसार उनके परस्पर 
प्रणण को स्वरूप का तिर्धारण सर्वथा तए ढग़ से पेश करता है । प्रसम्भाच्य 
कल्पना के श्राधार पर वह एक ऐसी अ्रतनहोगी हकाई बन गया है, 
ग्रत्रेतन की प्रबूझ्न प्रक्रियाश्ों क्रा एक ऐसा तनाव अभवा सानसिक 
हस्थों का एक ऐसा विघटन जिसके श्रोर-छोर का फ्ोई सापवण्ड नही 
झोर मं ही जिसके सर्वांग का कोई चित्र श्राका जा संकतां है । क्ारण--- 


स्राजफकतत 


लेखक फेमन की शतखण्ड श्रहता ही इस तरह के छिछले प्रेम को पैदा 
करती है, श्रतएव भ्रामक धारणाशों और भौडी करपताझों के सहारे 
यह प्रहुमात दम्भ की दहफ हो उनकी विकासमान शित्प-स्ाधता को 
भस्म कर रही है। इसके विपरीत यथार्थवादियों में दैनन्दिन जीवन 
की सिविशेष सघर्षमृन्नकता से ठक्रराक्षर इसी ग्रह ने चोत्कार उत्पन्न 
की हे। इस भस्तथुग में पेशाचिक सगे नाच की कोई सीसा नहीं है, 
गरीब बेक़स की ज़ेसे हुर उसग प्सि रहो हैँ। हर भ्ररसान छाचारी बत 
कर वाष्प उगशता है और प्राधियों, तूफानों श्ौर जलजलो का' ऐसा 
समुख्दर' सा उमश रहा हैँ कि लगता हैं मानव-चरेतना का तो विस्तार 
हुआ है, परस्तु उसका जडतत्व ग्र्भान पशुता' श्रभी ज्यों की त्यो 
विद्यमान है । फहला ले होगा! कि नह ऑपन्याशिक भावभूसि पर 
अत्तश्चेतसात्मक क्षे थ्र्थ में मनोवेज्ञानिक सत्य बहुत कुछ कूढ़ हो गया है । 
परम्परावादियों नें उसे जैसा ऐकान्तिक श्रोर भ्रात्यन्तिक रूप में लिया 
अभार्भवादियों की रूमानी प्रतिक्रिया की धकापेल उससे भी पग्रधिक 
एक ऐसे प्रनुदार नियस्त्रण की पराकाष्ठा तक्ष पहुंच गई कि जहा छुछ 
भी बरन्नित था अ्रवर्ण्य नहीं । स्पष्ठ है कि बं्ग बिशेष के जीवम की यह 
अवततावपुर्ण क्षाति या क्र समझौतों की प्रनुगूज एक प्रवास्तविक 
प्रत्याभास साज्र है। उससे सार्वभनीव प्राशय, स्वस्थ रोसास झौर युगीद 
बायित्व वही हे बहिकि पेंचीदा या उलसी स्बेबतात्रों फो उमसाने वाली 
ऐसी सतही मनोवृत्ति है जो बेहगत स्वभाव श्ौर सामाजिक प्यवस्वातों 
में भारी विषम्रता के भ्रायाम पर थिक्की लेंगिक भ्रपरिषत्धायस्था में हो 
किप्ती ऋमिक प्रक्रिया द्वारा नही वरत अचातक छूमानी क्षण में--घुणित 
कामजन्य उद्ेंगो का श्रनधिकार प्रवेश कराती हैं; जिसकी झूमती मुर्दा 
छामाओ में गहरे प्र्भ तो सोए हुए लगते है, पर श्रर्थहीन, छिछलें, बेजान 
चरित्र भ्रधिकाणिकष उभरते है । 

तो बया श्राज के साहित्य का व्यापक सत्य हमारी थे परिस्थितिया 
और लित-तईहं समस्याएं नहीं बनती जा रही है। भित्तने हसारे विचार 
झौर भावनाश्रों को अपने पाश में जकड लिया है भोर निप्तकी चजह सें 
सुजन कत्पना श्लासाती सें उस्त ऊत्ताई को नहीं। पहुच पाती जहां भेष्ठता 
मो प्रतिमानोी को कोई सेधावघी क्र्ताकार ही यवाकदा छू पाता है । 

इधर कुछ श्राचलिक उपन्यास भी लिखते के प्रयत्त हुए है, परस्तु 
वें भी एक सकुचित बातावरण की यथाथंता मे भागे उधर कर ही 
थ्र। पाए । ज्सीव फही को भी हो, किसी भी प्रदेश था भ्रचल को, उत्तकी 
मिद्‌दी भी चाहे किसी रग की हो, मगर लेखक में ध्थानीय विद्ेषताश्रो 
को पहुचाननें और उन्हें ज्यो का त्यों धास्तविक बना वेने को क्षमता 
तो होती ही चाहिए । वहा की स्वभावगत भेष्ठाएं, चारितिक अ्रन्बिति 
क्रध्य और समूच्ती परिकत्पना के पूर्वापर सम्बन्धी को भ्राफने, उनके 
प्राचरण, परिस्थितिगत दत्, क्म-सपोजन और परिवेश को सुनियोजित 
करते, उनसे रग-हूप भरते, उत्को निलदंगी के सही कोण, सही पहलू, 
तही वाक-तक्श। भावमुव्राएं, व्यबहार, चेष्ठाए--यहां तक कि उनके 
पत्तीने को गन्ध पहुचानने को भी बुद्धि होमी च्राहिए, लेकिन बावजूद 
स्थानीय रगो, पान्नों, घद्नाक्रों और विधि प्रसगो के प्रश्नाव-ऐश्य को 
प्रमीष्ठ सिद्धि के लिए उत्तकी क्षिन्दगी का रूप उतका इतला श्रपता हो 
लि जिससे हरे क्रही--हुर मोड़ पर--सहुण तादात्म्य स्थापित हो सके। 

दरअसल, प्लाज की प्राओंगिक प्रवृत्ति उपन्यास पर भी हाबी होती 
जा रही है। तए प्रतीक, नए साम्य झौर नई देकतीक बरती गई है, 


जून १९५४९ 


लेकिन फिर भी कोई खास शित्पयत्र सौलिकता श्रौर मनोवैज्ञानिक 
निरूपण वृष्टिंगत नहीं होता । उपन्यास के नए पिटर्न फे छुए में 
रहस्यमय, चमत्कारिक या ज्ावुई बातावरण का निर्माण किया जा सकता 
है, पर मध्यवर्गीय प्रतृप्तियो # बहाने 'सेक्स' की भूझ अववा प्रात्म- 
प्रताएणा फी झोतक एक स्वप्निश पस्ती श्रोर बेत्राहिस विपर्यय या 
सबेहारा क्राति के बहाने सिंगें शिल्प के से लाए कलाइमेक्स', 'वियम्र 
परिस्थितिया और सबसे वहकर देहिक शुभक्षा के उत्तेमक्त सबिलष्ट 
चित्र श्र्थात चिंचले वर्ग फ्री प्रभिशप्त जिन्दगी के दिगधंक वें ही 
घिसेपिते सिश्चास्त। पूर्व धारणाएं था थोपी गईं आइडियोलोजी' ही 
हमारी सुरुष समस्याझ्ों फा मूलाधार बतो हुई है। 

कुशी सोचती हू कि बण हिल्दी के उपस्यक्कार इस प्षच इश्साती 
पतडाध शर्थात रोमाचक, सेवती ग्रोर प्रचारात्मक दृष्टिकोणों से अपर 
उठकर सर्वथा भिन्न स्तर बरी नई चीश नही दे सकते जहा गहरी 
श्रदुभून्तिमयी बारीकिया सागोपाग सांवर्थ, मर्यावा, प्रमुषात के साथ 
मानवीय स्वेदना का ऐसा श्रत प्रवाहु जगावें जो प्रमती शसौमता में 
आप्लाबित कर लेने वाला ह्लो। तितपर भी अ्रहृभाव, पक्षपात था 
पूर्व ग्रहों में मुक्द्र म हो सकने के क्ारण थे झपने सापेक्ष ज्षान और व्यक्तिगत 
भारणाओ को ही भ्रोपश्यासिक चित्रण का साध्यपः बताता चाहते है 
तो ये सात्र चलती-फिरती परछाइया न हो बरत सनकी, छिक्षोरे, 
बेढगें, गलीज, धृणित से धृणित और प्रपना से अदता--जिस तरह 
की भी रुचि, मूड था टादप के व्यक्ति हो->हाइ-मास के सच्चे, सप्राण 
मात होते चराहिए। लिदव कलाकारों में-हार्दी, हिक्षेन्स, शैकरे, 
स्काट, बात्जाक, पुदिकत; हा गो, डयूमा, मुर्भगेब, मोपासों, च्ेखव 
हाजस्टाप, गोकी आप कितने ही ऐसे हैं जित की करुपना की 
निष्ठा इंतनों प्रबल और सूक्ष्म है कि उतकी सृजन-सृष्ठि का भिश्य्ात्य 
भी यथार्थ बतकर चेतना पर छा जाता हूँ । उत्के पात्नों और क्था- 
चरित्रों की भावनाएं, बातचीत, फार्यकलाप सभी कुछ इतले मतोयोग 
मे भ्राका गया है जो स्वधपूर्ण हैँ श्रौर ितके व्यक्तित्व का सम्मीहत 
यथार्थ के जादू से भी बढ़कर हे। कथा-साहित्य के सभी सम्भव शवों 
को इन्होने अ्रपनी जादुई कलम से छुझ्ला था। तो क्‍या भन्ना निरवधि 
काल को सोमा इन महान कलाकारों के प्रभाव को क्रम फरेगी झौर 
क्या कभी भी--किसी भी परिस्थिति भें->इमका देय भ्रग्राह्म होगा ? 

जंसे ईश्वर भ्रपनी सृष्टि से ऐसे प्रणियो को पिरजता है जिन की 
गपरिमित रहस्यममी शक्ति नियति की डोर के सहारे ताचती है, 
उसी भ्रकार उपन्यासकार द्वारा सृष्ट पात्रों के भी व्यावहारिक सांचे 
है जिह्हें साभाजिक उत्तरदामित्व की जवाबदेंही बरतती पजती है झौर 
जिन की निमति शक दूसरे से जुडी हुई छहुत्तर पर्णत्य को चुनौती स्वीकार 
करतो हैं । जिम्न प्रकार ईइवर प्रत्यक्षत मातव के प्रत्ति विराठ झभियास- 
नाट्य में निम्नी सत्ता को एक्ष थित नवीन और असीम ओआकार प्रशल 
करता है उसी प्रकार लेखक का कभात्मक जगत भी (भरें ही छुछ 
लोग उसे मिध्या कहें) वास्तविक जगत है जिसका नियामक था सृष्ठिकर्ता 
वहु स्वय है, जिसकी ग्राह्यथा एव्न श्रतास्था उसके चरित्रों' के भाग्य सें 
बंधी है भ्ौर जी विभिन्न प्राणियों के मूल्यगत भेद को कथा-चरित्रों 
को रहस्मय 'ग्रायामों में सहलिप्ट कर देता है । परन्तु किसके पात्त है 
पहु निदिमततः कसौटी ” कौम है जिसक्षी सुजनक्षील कत्पना श्रस्दझनी 

(शाप पृष्ठ ७ पर) 


१७ 


मंगठ० एक्काकी 


चन्द्र-चकोरी 
मारा बरेरकर 
पहल। दुद़य 


[चिर्द्रकास्त अपने चर की झरदारी की तिइफी में सडा है आए छिडकी में झॉक्त बाहर देख हां है। सडक 
से जा रही मोटरो की झ्ावाज दूर हे गुताई पे रही हैं | वह किसी सीत का एक चरण गुनतगुना रहा हे ! बीच 


ही भें शक्कर 'शु गु! करके ताली वजाफ़र सडक से ज।बॉल व्यक्ति को वह इशारा करता 
उस्रकी बहिन किशारी पग्राप्ती है ।] 


फिवोरी--दावा । 
पलकान्त--(चौफकर) कोत ? 
क्रिशोरी--फितने जोर से चौके ! किये 
इशारा कर रहे थे 7? 
चखकान्त--चॉका ? से क्यो चौकगा ? 
व्य। में चोरी कर रहा था था क्षिस्ती कौ जेंब 
काट 'रहा था ? 
किशोरी--श्रव क्यो बंत रहें हो * 
मर्तें साफताफ देस लिया।शु शु करके 
ताली बजा रहें थे--प्रौर फिसे इशारा कर 
रहे ये, यहु भी कहो तो बता दू ३ मेने उसे 
सडक से जाते हुए देश जिया था श्र इस्ती- 
लिए तो तुम्हें जताने श्रा रही थी! 
चंख--जरा धीरे-धीरे । फम-सेनक्म 
उसका नाम तो मत लो । ठहरना जरा, ऐँ | 
प्रायद बहू कझपर ही श्रा रहो है। प्रष्छा 
मो तुम श्र जरा यहाँ से ख़ितकों । 
क्षिश्ञोरी--क्यो ? क्या तुम समझते 
जो कि में कुछ नही जानती ? 
सा--भानती हो ने तुम ” फ़िर 
प्यो मुशे तग कर रही हो” प्रागर झावा 
(पिताजी) श्रागएं ो-- 
किश्ोरी--आजा के काने से क्या होगा? 
वह कौन है, वेसका भ्राजा को क्या पता ? 
चत्त्-+-भ्रागई शायद ? सच बहाझओं, 
ग्रादा उते जातते तो नहीं है ने ! 
लो वह श्रा ही गई। मे सोच रहा था 
कि मेरा इशारा उसे सुतर या नही ? 
चकोरी-- (प्रवेश करके) श्रो मा | 
तुम भी हो यहाँ । 
किशो री--डरो झत्र। मे सज॑ कुछ ऊानती 
हैं । सुनो धकोरी ? हमारे शाबा हुम्हें नहीं 
पहुचावते । तुम्हा!रा नाम भी थे नहीं जानते। 


श्द्र 


चकीरी--पर॒ हमारे दाभी साहब 
(फ्ताजी) इन्हें पहचानते हूँ श्रौर इनका 
साभ भी जातते हूं । 

घत्म+-यही तो बडी मुश्किल शभ्रा 
पड़ी है | इसीलिए हमें चोरी-चोरी मिलना 
पड़ता है | और जब से बाजी को थह पता 
अल गंगा है कि में फौन हूँ तब से वें इस पर 
लगातार की नजर रखते हूँ। प्राज कैसे 
हुए भ्राई उनके चुगल से ? 

फ़िश्ञोरी--ेश्लो वादा, स्त्रियों से ऐसे 
प्रइम तहीं पूछे जाते। कंसे भी छटकार क्यो 
तपथ्राई ही। भरा तो गई । जो बातें फरती' 
हो, कर लो। मे श्रव जाती हैं । शायद झावा 
श्रा जाएँ । यदि श्रा्तें हुए इखूगी तो तुम्हें 
इशारा कर दूंगी | श्रब जाती हूँ, ऐं ” 
(जाती है) | 

चर्त्र>-वेजा, मेरी बहिंत किप्तती 
होशियार है ” किसी को भी मेने पता 
नहीं लगने विया था--लेक्िन इसे कहा 
से पत्ता घल गया भगवान जाते? 

चकीरी-“मेने ही बतामा है उसे । 

चरऋ--तुमते बताया ? तुम भी 
खूब हो | भ्गर वह किसों बूसरे से कह वे 
तो हमारी क्या बदा' होगी; यह कभी सोचा 
है तुमने 

चकोरे--इमारशा कुछ नही होगा 
औौर वहू किसी ते पाहेगी' भी नही । उसे 
तुम्हारी प्रपेक्षा मेरी चिस्ता भ्रधिक है । 
सेने उससे सब कुछ बिल खोलकर कह दिया है । 

चत्द्र--फिर उसने क्या फहा ? 

सकोरी--वहु कहेंगी क्या ” पे 
कहने की जरूरत हो कया है ? बात यह 
है कि हम तेशणियों को ऐसा ही कुछ प्रच्छा 


इसी समय 


लगता है । इस तरह का कोई विरोध हुए 
बिता खिधाव नहीं बढ़ता, श्रीर बिता) 
खिच्ाव के प्रेत का मज़ा क्‍या? 

चख--में ती भ्रव॒थिरएकुल़ हाट गया 
हैँ । हम कब तक थू लुक-छिपकर मिलते 
रहेंगे । यह भी क्या शाजीय द्रश्मनी हे । 
तोम सो साल की पुरानी दुश्मनों प्भी तक 
पाले हुए है हमारे थे बुजुर्ग ! 

चकोरी--झब इसका कोई इलाज 
नहीं | उन्होने श्री एक बार तय क्षर लिया 
है, बहु बदलेगा नहीं। हमें हीं फोई राह 
निफालनी होगी । 

चरद्र--राहु कसे निकालें | राह एफ 
ही है । हम' दोनों कही भाग चऋल। 

पकोरी->ऐसा युज्रमय घरूद्वार छोड़ 
कर ? 

चरद--फिर झोर क्या उपाय हे? 
दो में से एक को छोडना ही होगा । 

चकोरी--कुछ भी नहीं छोडना होगा 
थोड़ी राह देखनी चाहिए । धीर॑ण रखना 
चाहिए । भाग जाने से क्‍या होगा? हमारी 
सारी जिंदगी तो सुश्च-चैन में गुक्षरी है । 
घरदार, सोक्र चाकर। मोटर श्रादि सभी 
ऐशवर्य का उपभोग करते हुए हमने अ्रभी' 
तक जीवन बिताया है। सिर्फ एक ने ही नहीं, 
बरिक हम दोनों ते | हम श्रगर' भांग गए हो 
धर के लोग हमारा फिर कभी सुह भी न 
देखेंगे । बडे सगदिल होते हू ये पुराने त्ोग। 
उनसे किप्ती भी प्रफार के समझोते की श्राशा 
तहीं फरती चाहिए। हस भागकर बया करेंगे? 
झगर फहों मौकरी करना चाहें तो तुम 
क्रभी मंद्रिक भी पास नहीं हो और मुझे 
तो भ्रप्नेज्ञी स्कूल की सूरत भी नहीं दिखाई 


भाजकल 


एई है। मेरा तो काम रहा हे खाना-पीना 
प्रोौर ऐशोशभारात में पडे रहता! । यही 
स्थिति तुम्हारी भी हे। तो बताश्ों हम 
भोंगकर करेंगे क्मां ? 

चस्त्र--भीज़ सार्मेंगें । पर ये कण्ड 
नही चाहिए । 

चकोरी--पहू कह बना कि भोख 
माँगेंगे सर है। भीक्ष बसे माँगोग ? 
ग्राजकल कोई तीस भी तो सही वेता । 
और रहेंगे कहाँ ” पर रखने फो कही 
जगह भीतों चाहिए त ” तुमने तो कह 
दिया कि भीख मॉगेंगे | पर सील-सर चलने 
की श्रादत्त भी हे हमे ” 

तर्ू->फिर क्या करता चाहिए ? 

चकोरी--धुपबेंठना चाहिए । 

चरद्र>- कितने दिन 7? 

चकोरी--मौका मिलने तफ । 

चर॥-“मभोकफा फब मिलेगा ? सोज्षा 
तभी मिल सकता हे कि जब दोनो के बाप 
मर जाए। 

पकोरी--ता, जी ता+«ऐसी श्रशुभ 
बातें नहीं करते । 

भत्र-“अब झौर श्रशुभ होते को क्या 
बचा है ? 

चकोरी--ऐस। कहने से काम नहीं 
ललेगा । इसी में से कोई राहु निकालनी 
होगी । भ्रभी पुरी जिंदगी हमारे सामने 
पडी है | जीवन में भागे बहुत-ती कठिताहयाँ 
ग्राऐँगी । उस समय क्या करोगे ? क्या 
सब के मरने की राह हो वेज़ते रहोगे! 

चम्र->फिर' मौके को राह कफ़ब तफ 
देखें ? ब्रमा बुह्ापा श्राने तबा ? 

चंकीरी-“हाँ-हाँ | बुहापा श्राने तक | 
त्तव त्तक राह देखने के लिए तुम तैयार 
हो क्या ? 


घत््ु--ओऔर तुम ? 
चकोरी>-भ्रार॒में तेयार न होती 
तो तुमसे क्यों पुछती ? 


घत्र--ओऔर' मात्त लो तुम्हारे पित्ताजी 
ने तुम्हारा किसी दूसरे से विवाह मिश्चित 
क्र दिया तो ? 

चकोरी--सो क्या कहरूँगी, यह मेने 
पहिले ही अच्छी तरहु सोच लिया हे । 

सख््--कया करोगी ? 

सकोरी--( चिढकर) जात थे दूगी । 

चख्र--जूलिय/ की तरह ? 


जून' १६४६ 


चकोरी--हां-हाँ | जूलिग्रठ की तरह 
ओर क्या तुस्त भी फिर बही करोगे ? 

चर्द्र-->यह मेने प्रभी तक नहीं सोचा 
है । मेने तो यही निरचय किया या कि हम 
दोनो कही भाग चलें। पर तुम्हें यह मजूर 
नहीं । श्रगर तुम्हाश विवाह किंप्ती दूसरे 
से निश्चित हो जाए तो तुम क्‍या करोगी, 
सच-सच्त बताओ्नी ? 

अकोरी--बह भरा अपना रहस्थं हे । 
तुम्हे बताने का तहीं है. (भीतर मे 
'यह कोन ह री कहते हुए आग साहब 
भोगने ग्राते ह) । 

स्रावा->यह कौन हे जी? 

चन्व्र>->धाबा | ब्या यह यह 

ग्राधा--पहुन्यह क्या. करता हैं ! 
बंणा सीधा सही बता सकता ” कौन है री 

९ 

ज्कोरी--यप्रा मुझे से पृष्ठ रहे हे * 
में हैँ झ्रापकी एक 

आ्राबा--मेरी ? मेरी कौन ? 

चकोरी--भ्रभी तक श्रापकी कोई 
नहीं । 

ग्राबा->प्रभी' तक मही के सतलब ? 
बधा भ्रागे चलकर तू कोई होनेंबाली है 
प्री ? 

चकोरी--हाँ । झगर श्राप स्वीकार 
कर लें तो-- 

भ्राबा--स्वीक्वार कर लूतो फया 
होनेवाली है ? 

चफीरी->भापको बहू । 

भ्राद्या--क्या पह पव है रे चढू ? 
कहाँ से पक लाया इसे ” श्र यह छोकरो 
भी बडी वै्षी बिखती है । साफ-साक कहती हे 
कि मेरी बहू बतेगी। हाँ! भेरो बह ! 
इस आबा साहब भोसले की बहू ! इसका 
ताम क्यों हैं हे 

चरद्र>-चंकोरी । 

ग्राथा--भकोरी कौत ? पूरा नाम बत्तां 
त्त्पी 

चन््र+-तकोरी शि---- 

झ्राघा--(चितलाकर) क्यों शिरके 

घत्त्--जी नहीं । शिरतामे । 

ग्राथा>“शिरतामे।ं ? जात क्‍या ते? 

चकीरो--मराठा । 

प्राबा>-पराठा भौर शिरनामे ? 
मराठे में शिरतामे कोई कुलनाम नहीं है । 


शिरतामे तो क्ाह्यणो में होते हे । वर्णतश्र 
तो नहीं हैं कही ” 

चकोरी--म असली मराठा खानदान 
फो हे। 

ग्राबा--भतली मराठा खानक्षत की 
जैशकियों अपने माधाप को ग्रॉल बच्ाकर 
दूसरों को घर जाकर यू प्रेस की बातें नहों 
किपए करती, समझी ” हुम्त लोग भोसले 
है -पम्रसल छत्रपति शिवाजी महाराज 
के कुल को >नन्‍ययों आ्राई थी यहाँ ? 

चकोरी--किशीरों से मिलने । 

क्राबा->फिर, मिल लो उससे ? 
घर में है वहू ”? उसे छोड़कर यहा इसके 
पाक कैसे पहुँच गई ? 

चत्र--यहु बात नहीं, प्रावा ! बात 
बहू हुए ट१- 

श्रावा--मुझ से कोन पूछ रहा है? 
तू क्यों बीच मे बोलता हे ” श्रपने को 
मराठा की लडकी बताती हे ? सुझे 
विश्वास नहीं होता--क्ोई भी ऐरा-मैश 
अपने को सराठा कहते लगता है। प्रसलरी 
मराठा खानवान की बता रही है भपने को ? 
क्रतली मराठा खानदार की लडकियाँ 
घिना माबाप की अनुमति के अपने घर 
फ्री देहली मेंही लॉघती । 

चकोरी--उनसे श्रतुमति लेकर हो 
श्राई हूँ में । 

आबा-“उन्हें क्या बताकर श्राई हे ? 
क्या यहू कहेफर श्राई है कि चल्रकात्त 
भोसले से मिलने जा रही हैं । 

चक्तोरी-तही--किशोरी पे । 

ग्राधा--कहा हैं बहु फिश्लोरी ? 
('किशोरी>> किशोरी कहकर प्रुकारता 
है।) श्रव तेरी परीक्षा ही लेता हूँ। किशोरी! 

किशोरी-- (प्रवेश करके दूर से ही) 
““वैंपा हे श्राबा ” (धीरे मे) हाथ राम ! 
धोखा हो गया है । 

शाबा--इधर श्रा 

किशोरी--- (पास जाकर ) 
भ्राबा ? 

ग्ाबा-“इसका क्या तास है ? 

क्षिशोरी-«चक्षो री-- 

ख्राबा>-ओऔर कुंतनाम ? 

सकोरो--चकफोरों शिरतामे । 

झाग्रा->तू्नें क्यो बतामा ? तुझ से 
किसने पूछा था ? क्‍यों बोल पढ़ी 


बपा है 
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बीच में ” तूते इसे श्रागाहु कर दिया । 
झयता कुलनाम शिरनामे बत्तात्ती है 
प्रोर फहुती हे कि भ्रतल्ली मराठा खानवान' 
की हें | प्यों री क्षिशीरी, कौन हे यह ” 

किशोरी--मेरी सहेली । 

प्राधा--फहों सिलो थी थहू ? कब 
से बनी है तेरी सहेली ? 

फिश्नोरी-->सोहिले के घर | उतकी 
भाजी है यह । 

ग्राधा--फौद भोहिते 

क्षिशोरी--काका साहब मोहिते जो 
ठेकेदार है । 

भावा--प्रत्का तो प्रथष उत्तको घर 
भेढ हई थी इससे ” कब 'भिली थी ? 

किक्षोरी--प्रही महीने-डेंढड. महीने 
पहले । 

श्रावा--भ्रच्छा, यह बात है | महीने 
बढ़ महीने पहिले यहूं लडकी पहली हो 
बार तुझे सोहिते के यहाँ मिली थी ओर तब 
से तेरी शहेली हो गई | ठीक है ने ? 

किशोरी--हां बाबा । यही वात है । 

ग्राबा--यहु मुझे बता रहो है | 
पोहिते वो यहाँ से श्रपता डेरा-डडा उठाकर 
दिल्‍ली चले गए । 

किवो री--पर हाल ही में हो गए 
हुं। 

प्रावा--मही । उन्हें गए छ भहीने 
से भी शभिक हो गएं। हूं ! सच बता यह 
कोम है ? 

क्षिश्ञोरी--सच बताओ भ्राबा । इससे 
मेरी बहुत पुरामी पहुचात हैं। हम दोनी 
प्राइमरी में एफ क्ञाथ पढ़ती थी। तब से 
हम वोतो क्रा परिचय हे। 

प्राक्ा>-फिर सुने भुप्त से झूठ मतप्रो 
फ्रहा 

फिशोरी--भोडा मज़ाक किया झाप 
ते 

आ्राया--मजाक किया ? सुझ्न हें 
मज़ाक किया / इस आबा साहब भोसलें 
सें मभाक किया ”/ क्यों ! 

किशोरी--मेस्सी कोई बात नही हे, 
ग्राया | त्ञाप बिला वजह शक कर रहे पे-- 
यू ही खोद-पोवकर' पूछ रहे थे । हसर्लिए 
बिल में श्राथा कि कह वूं कुछ भी | 

भ्राबा--अच्छा, तो ऐसा मज़ाक किया 
था मुं्त से? तू तषंण पोढ़ी की जो है 
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से तुम लोगी को बूढों से सजाक्ष करते 
में गुदगुपी होती हे-->बक्यो, यही ने 
/चकी री--कुंछ भी क्‍यों कहे दिया री, 
किशोरी ” बिल्कुल सच कहती हूँ प्राबा 
साहब, हम दोसो बचपत्र से सहेलियोँ हैं । 
ग्राबा-“फिर भेने तुझे अ्रपते घर 
पहिले क्री क्ष्यों मही देखा ? 
सकोरी--देखा तो था| जब में बच्ची 
थी, फ्राक्ष पहिनती थी, तब श्रापकें घर हमेशा 
आती थयी। फिशोरी की मरा सुझ से बहुत 
प्यार करती थोी। उस वक्‍त आप भी हो 
भेरे गाल में चुढकियाँ लिया करते थे । 
श्राधा--में गाल मे चुटकियों लिया 
फरता था? ग्रारी, अ्रप् बच्चों के गालों 
को भी मेंते कभी छुझा नहीं--भोर तु 
फहुती है कि तेरे गाल्नी में में चुटकी लेता 
था ? क्या तू शी सुप्त से मजाक कर रही 
है” और तु रे गधे ! 
भचल््र>-जी गाव! शाहूव ? 
ग्राया--पूगा सा क्या बेठा है” कुछ 
बोल व ? 
चस्त+-क्या ब्ोलू ? 
कुछ पूछा ही तहीं । 
शाबा--पूछने की कया जरूरत हे ? 
बता, क्या ये वोनों सत्त कह रही हैं । 
चल्--यहु में क्या जानू 2? भे 
पुरुष हैं। में स्त्रियों में जाकर नही बैठता । 
उनसे फ़ोई सरोकार तही रखता। 
अ्रात्रा>«फिर  पभ्रमी यह क्या बातें 
कर रहो थी लुछ्त पे ! 
चन्व>“बहु पूछे रही थी घुश से। 
भ्राबा--क्या पूछ रहो थी ? 
वल्तन->पूछ रही थी फि किशोरी कहाँ 
? 


आपने मुझसे 


ग्राव्ा-दतने लगाव से 7? तेरे 
दोनों हाथ पकडक्कर ? हाथ से हाथ 
लगाए बिता शासव पूछते नहीं बसता 
था ? 

चाहइ--क्यों ऋकोरी, क्या तुपतें मेरे 
हाथ पकडे थे । 

चकोरो--शायद पकडें हो | शसुझे 
कुछ याद नही । 

माबा>“पर मेने तो देखा था त ? 
ब्रड्ी मजबूती से तु उसके हाथ पकड़ें हुए 
थी झौर प्रॉस्ों में प्राण ससेदकर उसके 
मुहुकी झोर बल रही थी। 


घर्दर--प्राप तो कुछ भी कहे जा रहें 
? क्षम-से-कमत मुझे ती याद नहीं भ्राता क्षि 
सा कुछ हुआ था। 
चकोरी--वायद हुश्ना भी हों । हो 
सकता हैं। बचपत्र से ही हम दोनों की थह्‌ 
प्रावत हैन? में यहाँ प्रात्ी, तो ये मेरे 
हाथ पकडकर मुझे गोल्न-गोल चबकर 
में घुमातें थे । यह तो इनको पुरानी श्रावत 
है, श्राव्ा साहब । बसे यह हो सकता हे कि 
सेने अनजाने बिल्कुल अ्रतजाते इनका हाथ 
पकंड भी लिया हो । हॉ-“म्रव याद भाता 
है-मभेने तुम्हारा एक हाथ पकड़ा था ., 
श्राबा--एक हाथ नहीं--सतुन्ते इसके 
दोनों हाथ श्रच्छी तरह कसकर पकड़ 


ह 
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रखें थे। और श्रॉलें 
फकिशीरी>-फ्रौर क्या ग्रॉलें भी पकड़ 
ली थी? 


आबा--सजाक बंदकर किशीरी । 
तुम लोग मुझे बूढ़ा समझते हो। पर बेसे 
कोई बिल्कुल ही बढ़ा नहीं हो गया हूँ मे । 
मेरी नजर काफी तेज हे | तामनेवाले पहाड़ 
के पेश्न पर भ्रेठा हुआ पक्षी भो सुझे दिश्ष 
जाता है। ये शिकारी की झाँखें हैं। शिकारी 
की दइश्ही से सैसे पहुं सय बेखा-- 

किशोरी--क्या देफ़ा ? 

भावा--इस छोकरी ने बश्यू की शॉँखों 
मे भ्रपती श्रा्नें डाल वी थी प्रौर चरदू 
भी ललचाए मन से इसफे मुह की भोर देख 
रहा धा+- 

किशोरी--क्या यह पूछते समय कि 
में कहाँ हूँ। 

श्रकोरी--हाँ-हों । थे कुछ गप्पें लगा 
रहे थे । कभी कहते, किशोरी घर' में हे । कभी 
कहते, नही हे । तब मेत्रें इसके दोगों हाथ 
यू पकड लिए और इतकी शोर यू वेश्ला। 
अब याद प्राया झौर मेने कहा-- 

आराबा--(चित्लाकर) प्ररी झ्रो 
शरीर लड़की, छोड उसके हाथ । भेरी 
अखो के सामने ही पकडती है उत्तके हाथ ? 
औ्रौर तु रे 

चन्द्र>-जी ध्राबा साहब | सेने क्या किया ! 

प्राबा--क्या उत्ती तरह नहीं देखा 
तुनें इसकी तरफ अभी भी ? 

किशोरी--यहू बहू कैसे कह सकता 
है । उसकी सामते यहाँ कोई आ्राइना 
थोडे ही लगा है? । 


आवक 


प्राबा--आईने कफी कया जकरत ? 
पेजते समय फ्या लगता है--बंया पह वही 
बताया जा सक्तता ” 

चल्र-“पैत्ते जास तो कुछ नहीं लग॥, 
क्रात्र। साहब 

श्राबा--भौर तुझे री। 
ताम बताया अपना ? 

किशोरो--चकोरी । 

ग्रायः--हाँ-हों । चकीरी ! तुझे क्‍या 
लगा प्रक्तोरी ) 

चकोशी--किस वक्‍त ! क्या पश्रभी 
जब आपके सामने हाथ पक्तडें, था कि श्रपके 
श्ाने से पहिलें पकडे हुई भी तब ? 

ग्रादा--दीनी वक्‍त । बिल्कुल, दोनों 
वक्‍त बता तुझे क्या लगा था ? 

चकोरी-«समुझे क्या लगा था भला 
फुछ लगा हो- ऐसा कुछ मालूम ही नहीं 
होता । 

प्रावा--प्रर्छा, ऐसी बात है? प्रच्छा, 
श्रन्‍्छा | तो तू किशोरी से मिलसे श्राई 
थी, क्‍यों ” 

चकोरी-तों । 

आ्रास्ा--्विर वह बहु बनने को बात 
कैसे आई ? 

चकोरी--वह तो मेने यू ही भज़ाक 
में कह दिया था । 

झ्रावा--यार्तें मुझ से कोई जान- 
पहुचात न होतें हुए भी तू मुझ से भजाक 
कर रही भो ” भेरे मुह को झोर क्‍या ताक 
रही है ! 

चकोरी--ऐसे ताकने को मेरो प्रादत 
ही है । ऐसे हों इनकी तरफ भी देश रहो 
थी । 

आबा->ऐसे ही देख रही थी ? 
क्यो ? “सुना किशोरी, पहु क्या कह रही 
है? कहती है ऐसे ही देख रही थी! 
यह उस तरह बेख' ही नहीं रही थी, समझी ? 
इसकी श्रोर जिस तरह देख रही थी, उत 
तरह मेरी शोर नहों वेखती थी । 

किशोरी--पाने कैसे ? 

प्रावा--तृ बुप बैठ क्षिक्षोरी | हाँ, 
बता नें -- 

चकोरी--कयं बताऊ ? आपका 
प्रहत॑ ही मे हीं सप्रझ्ी-- 

प्रावा--तेरी यह सहेली बड़ी चालाक 
जात पड्ती है। किशोरी | प्लौर तु रे 


-श्या 
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चर््--जी श्राघधषा साहब-- 

आाबा--जी-जी क्या करता हैं । तत्र 
से लगातार से ही बोल रहा हूँ।झ्ौर तूने 
तो मुह से शब्द त॑ निकालने की जेसे कसम 
हो खालीहे। 

चखत्र--प्राप उससे बातें कर रहे है । 
तरह जवाब दे रही है। मे बीज में व्यर्थ 
क्यों बोल ? 

किशोरी--हाँ १ ठीक तो है । धीच में 
धोलना श्राबा साहुब से बित्कुल धर्वा्ष्त 
नहीं होता । 

प्राबा--त्‌ू चुप रहू किशोरी । हाँ, 
श्रव॒बत्ता ? 

चकोरो--मे क्या बताओ ? 

प्राबा>-तुझसे नहीं पुर्ठ रहा हैं । 
इससे पुर्ठ रहा हुँ--इस अकल के दुबसन 
से--प्र+|् सच-सच बता-- 

चत्म--वया मेने कभी झूठ बोला था ? 

प्रावा--सीधी तरह से जवाब बे, 
समझा ? मेरे सासते ऐसी. उडन-छू 
बातें सही चलेगी--घ्रता फौत है यह लडकी, 
यहाँ क्‍यों श्राई है ” इससे तरा क्या 
सम्बन्ध है ? तेरे वोनों हाथों को कंसकर 
पड लकती है भ्रौर तेरो प्रश्नों में औखें 
डाल सकती है--ऐसी यह कौन है तेरी? 

स--मुझे जो पहना था, कह चुका-*- 
किशोरी ते भी कहा--इत लडकी ने भी 
कहां । 

प्रग्था--क्या यह्‌ कि में बह बनूगी। 

चन्प्--जी नहीं | कहा कि मे किशोरी 
की सहेली हें+- 

आ्राब्रा--सहेली-सहेली ऋहते-कहते 
बहिन का हाथ पकड़कर भाई के धर में 
घुस जाती है श्राजकत्र' की लडक्ियाँ। 

क्षिक्षीगी--माम॑ लीजिए. कि यही 
होगया है, श्रावा साहब | 

भ्राबा--यह कैसे होगा ” हमारे यहाँ 
की यह रीहि चहीं। हमारे पूर्वजों से ऐसा 
कभी तहीं किया। हमारी रीति तो पह 
है कि बाप लडकी को देसें, पसव करे, तय 
करे श्र लब॒का चुपचाप उस लड़की से 
विवाह करे 4 यही हमारे सासवान में 
होता है। पही हमारे पृथजों को रीति है। 

चतस्र--पर पूर्वजों की सभी रीतिपो 
की हम कहाँ पाल रहें हे ” हमारे 
पुर्वंण बशाहुर थे; लड़ाके थे भौर श्राज उत्हों 


फे बशम हम भकात बनाने के ठेके लेकर 
राज का काम्त कर रहे है! 

प्रावा--(सतप्न हक? ) मुस्ते राज 
फहता है रे? बेटाजी, म राज बनता तभी 
तो गुलछरें उश्ा रहा है तू | मिठला अंठा 
दोनों जून भरपेट भोजन पा रहा है। पन्ने 
उडा रहा हे श्रोर वहुर को आवारा लखकियों 
को हाथ सुझे सतमाना घूमते को मिल रहा है । 

किशोरो--हैं ! हूँ | प्राबा प्लाहुब |! 
मेरी सहेली को श्राप आवारा न कहिए। 
से यह बर्दाश्त नही कर सकती । कल पाद 
लीजिए किसी ने->किसी ने क्यो, शिफ्ों ने 
ही मुझ श्रायारा कह विया तो-- 

झाबा--उनकी क्या मजाल जो तुझे 
प्रावारा कहें। मुह तोइकर बाँस झडा दूगा 
एक-एक के । ज्षिकं का हो नाम भत्‌ लेता 
इस घर में | तीत सो साल से वुधसनी' 
चली भा रही है शिर्क्ष प्रौर भोसले में | 

चंझ--तीन सो वर्ष पहिले सभाजी 
से शिकों का सत्यानाश किया था। उसके 
बाव पीढियाँ बीत गईं, पर इस बीच किसी 
भो भोससे ने किसी शी शिकत का छुछ 
भी नहीं बिगाश पश्रोर त किसी किकें में 
कितती भोफले पर पझ्ाण चरज्ाई। फिर पहु 
पुराने जमाने को बुष्मनी श्राज भी क्यो 
चलती रहे ! 

झाया--बहू तू नहीं समझेगा। जो 
है। वहु ऐसा हैं। यह खानदानी रीति है। 
पूर्वजों से चली भा रही है। पहु-यह 
इसी सरहू चलती रहेगी। इसे तू नही समझ 
सकता । 

किशोरी--पर प्रा साहेब, श्रय 
भोततलो का भी राज्य गया। राभ्य तो 
सारे ही चले गए | शिर्कों के पा्त ती 
कोई राज्य ही ग था--सभी फकीर हो गए 
है | तलवार को भी भहों पहुचानते । 
झ्रगर सम्पत्ति बसी हैतो उत्तका फारण 
यह है कि कुछ भी कऊंद-पटाग धन्णा कर रहें 
हैं । ऐसी स्थिति में यहू पुराना बेर व्यर्थ 
फ्यों चालू रखा जाए ? 

झ्राबा--प्रव तू भी कहने लगी ऐश्वा 
तूने भी खींज लिया है कया कोई शिर्का ? 

किशोरी--भी' कॉ क्या सतलब, 
प्राधा साहब 

आ्रावा--मतलब यह फि मुझे यह लडकी 
शिर्क को माजूम होती है । चन्दू से 'शिर' 
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फ्रहा भोौर वह रुक गया झौर फिर इस लडकी 
में शिरतासें कहकर उसे सेभाल लिया । 
तभी मुझे शक हुआ्ना । बता री-कौन है तू ” 
शिक था शिरतामे ? 

चक्तो री--म चकोरी हँ--चकोरी शिर« 
नामे । 

श्राबा--शिरनागें तो ब्राह्मण होते 
हूँ । 

चेक्ोरी---तो क्या ब्राह्मणों श्रीर 
मराठों के कुलनाम एकसे नहीं होते ! 
“भोष्तलं भी ब्राह्मण है-- 

श्राव+--वे भोसले नहीं--भोसुलें हे--- 

चकोरी-- सा क्या और सु यथा 
“-कुल मिलाकर एक हो है| बोलते ससय 
लोग उन्हें भोप्तलें ही कहते हें। 

भ्राबा--प्रच्छा, श्रष्छा । पमकज्त गया। 
व्यर्थ श्रकल ते बधार मेरें सामने । सीधी 
तरह से बता-- (ब्राहर कोई दरवाजा 
खब्खदाता है) । 

फिश्नोरी--शायद कोई क्राया है 
बाहर ? 

आना-“शाने दे। सुझे चकमा देना 
चाहती हे--में तुम लोगो के क्ासे में नही 
झाऊँगा | 

किशोरी-“इसमें झाँसे की क्या बात 
है? कम-से-क्रम देख तोलूं कोन प्राथा है? 
(कहते-कहते जाती है) । 

प्राबा--देखों, तुम लोग सच्च-सत् नहीं 
बता रहे हो। पर भ्रव में तुम्हें छोड गा नही । 
मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि-- 

(हॉ० को साथ लिए किशोरी 
श्राती हैं) । 

इक र-- (भाति-आते ] 
साहब, यही है क्या भाप ? 

शराबा--भ्रब में भ्राएं ? हाँ, यहीं हें 
से डाकदर | झ्राप जरा भीतर बेठिषु। में 
थोडी बेर में झ्ाता हूँ । 

डोक्टर--मा-ता ) मुझे बित्कुल वक्‍त 
लही | झ्राप जहबी प्रपते कमरे में चलिए । 
क्षटपट जाँच करके श्रापकों छोड़ पता हूँ। 

ब्रोत्रा--तों चलिए फिर--ह्ौर तु 
री-औौर तू रे+- 

डॉक्टर--अजी, चलिए भी जहदी ६ 

्राबा--हों, तो चलिए । श्रा रहा हूँ । 
(दोनो जाते हूँ )। (चम्द्रकान्त और किशोरी 


शरारत से खिलखिलाकर हँसते है) । 


ओहो, श्रावा 
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किशोरी--फितने अच्छे है हमारे 
डाकहर, क्यों ? बसे ठोक मौके पर हो करा 
पहुँचे. 

सक्ोरी--अच्छा हुआ से जरा श्राष्ट भे 
थी, घही महाशय हमारे भी डाक्टर हैं । श्रगर 
मुझे. वेश पाति- 

चन्द्र->-प्रे जाप २ तब सो सुतिक्तत् 
ही भी-- 

घकोरी->फोन बीमार हैं ? 

किशोरो--फोई नहीं । हमारे शाबा 
साहब॑ का एक फड' हैं। वे डाकदर से 
हुयते में एक बार भ्रपत्री जाँय कराते हे। 

चकोरी--प्रच्छा, तो शअ्रव से जाती 
हैँ । डाक्टर भ्रभी श्राएँगे श्र उत्होते मुझे 
क्रही यहाँ बेख लिया तो बच्चा घुटाला 
होगा । 

घर्द्र+-सो फिट तुम चली ही काझो | 

चकोरी--नहीं । मेरे मन में एक 
वित्तार उठा है । 

किशोरी-“कौससा विधार ? 

चकोीरी--छाक्टर को इस जांच में 
कितनी देश लगती है?” 

किशोरी--पैसे कोई जास बेर नही 
लगती ( पर कभी-कभी थे प्रावा पाहुब 
के साथ भप्पें हाक्षने बढ जाते है । 

प्रन्द्न>-पर श्राज थे नहीं बेठेंगे | श्रभी 
कहते थे न कि उन्हें वक्‍त नहीं है । क्षायद 
कहौ जहठदी जाना होगा उन्हें । 

चकोरी--तो भ्रव मुझे जाना ही चाहिए । 
में उनसे रास्ते में ही मिलता चाहती हू । 
और, तुम एक कास करता-- 

फिशोरी--फ्या करूँ ? 

चकीरी--सतु लही । मे हससे कह रही 
हैं+-वुम भ्राज शाम को शहर के बाहश्वाजे 
बाग में, बसाद के पास मुझ से जरूर मिलना । 
मेरे मम में एक बबां प्च्छा घिधार श्रापा 
है। 

चत्ष--फौन-सा विचार भाया है तुम्हारे 
मत में ? 

लकोरी--भ्रगर कभी बताने लगू शौर 
डापटर तुरश्त श्रा धमके ती ” इस्तलिए भुझे 
ग्रव जाता ही चाहिए । जाती हूँ । (जाते- 
जाते) '्लाज गाम को' बगीचे में-बरगढ के 
पास--भूलना नहीं, समझे ? (जाती 8) | 

किशोरी--कौन-ता विद्वार श्राया होगा 
इसके विभाग सें ? 


घल्ा--यू वह बड़ी होशियार है । इंसी- 
लिए तो भुझे भ्रन्छी लगती है धहू । लगता है 
उसे बतेई बढ़िया उपाय सुझा हे । 

किशोरी--क्या तुम्हारी दस क्षमस्पा को 
हल करते का ? 

चद्ध--हाँ । 

किशीरी>-पागल हो; तुश्न दादा । यह 
तुम्हारा केबल भ्रम है। इस समस्या का हल 
होना श्रसभव है । शिर्क क्षा नाम सुनते ही 
शराब साहब का सिर किस तरह एकदम घूम 
जाता है, यह तुम अभी देक्ष हो चुक्के हो । में 
कहती है दादा, छुम जकारी का पीछा छीए दो । 
रोमियो शोर जुलियह का किस्सा तो तुमने 
पढ़ा होगा । एक दिन तुमने बह फिल्म भी तो 
देखी थी न॑ ? 

चस्न--मेले किसो किताब में तो बह 
फहानी नहीं पढ़ी । पर उत्तकी फिल्म क्र 
देखी भी | श्रप्रेणी में भो श्रौर हिन्दी में भी । 
पह भी मेरे साथ गई थी उस विन । में जात- 
बृश्ध कर ले गया था उसे बहु फिल्म 
दिखाने । 

फिज्लोरी--हों- “देखी थी न ? तो फिर 
कुछ सबक सीखा उससे ” 

चऋत्अ--हाँ ! सीज़ा । बकोरी ते कहा 
क्षि जलियट मूर्ख भी और रोपियो उससे भी 
क्रधिक मूर्ख भा-- 

किशोरी--झौर यही एक बडी सयाती 
हैं । देखती हु कि भ्रव भ्रपनी शक्ल का क्‍या 
कमाल दिखाती है ? मे फिर तुभसे घही कहती 
हु कि घकोरी का पीछा छोडो । क्राबा प्ाहब 
जिलने जिह्दी हुँ उतने ही द्षिर्के भ्री सहा जिह्ी 
है। दोनो में से एक भी किसी की नही भालेंगे। 
झपने मत को घ्यर्थ क्यो कष्द वे रहे हो ? 
इस जैसी हुज्ञार लब॒कियाँ दौडती श्राएँगी 
तुम्हारे पात (>-- 

चख--इंत भैसी ? विधाता इतना मूर्ख 
नही है किशोरी ) इस के सरीख्ी यही है प्रौर 
मेरे सरीक्षा में ही हूँ । तुम्हें श्रभी तक पता सही 
चला है इस मर्म का । तुम्हें भी ऐसा कोई 
मिलता--यवि कोई मिलता भी तो क्या 
उपयोग--शिर्फ का कोई लड़का होता»« 
(ग्राबा साहब श्रोर डाक्टर बातचीत करते 
हुए झाते ह) ! 

डावदर--जरा सावधान रहिए श्रावा 
साहब । छाती सेंकते रहिए । फेंकने से पहिले 

(शिष पृष्ठ २४ पर्र) 


भ्रॉंजकल 


मेरी साहित्य साधना 


ताशहकर वच्चोपाध्याय 


सए में साहिष्य-साधकों और साहित्य-सेवियों की भरमार हे, यह 
कहकर उनकी भिम्दा की जाती हे । बाल तो तिस्सन्वेह सत्य हे । 

मनुष्य जब जीवन में कोई काम था व्यदसाय भ्रगीकार करता हे तब 
उसकी प्राखों के सागने शो चित्र प्रस्फुटित होता हे वहु सोहेझम भर 
ढोप होता है, उसका एफ स्वरूप होता है, वजन होता है। शुद्ध र॒वर्ण औौर' 
चादी उसका मूत्य होता है । साथ ही, सप्ताण, सश्कार एवं आस जनता 
द्वारा प्रादर-सम्मान प्राप्त करता उसका ध्येप होता हैं। पर साहित्य- 
साधना को जिन्होंने जीवन को साथना श्रीर जीविका के रूप सें श्रगी- 
कार किया! हें उनके पास यहु सब कुछ भी नहीं होश | विगत काल में 
तो कछित्ती साहित्यिक फे लिए प्ताश्लारिक सफलता प्राप्त करता और भी 
ग्रधिक फठित था क्वित्तु श्राज भी उसे जो थोष्टी ब्रहुत सफलता मिलती 
भी है, वह भी उच्तके जीवन काल में प्रतिफलित नहीं हो पाती--यह 
बात में शपभ्रपुबंक कह सकता हु। इस काल के जो भी तरुण साहित्य- 
कार हैं वे निश्चित रुप से मेरी बात का समर्थन करेंगें। 

हमारे देश में प्रादि कवि' बात्भीक्ति साहित्य साधना करते प्रए विगत 

जीवन के प्रपराधो भौर पापो के मादा के लिए राम फे ताम का जप करते 
रहे । महा्वि कालिदास राज-जामाता होते हुए भी राज्य फे इच्छुक नही 
थे। उन्होने राजकत्पा का हृदय जीत लिया था एवं वाक्य और अर्थ के 
ग्रविष्छेद सम्पर्क पी भध्य पार्बती श़कर का प्रास्वाद पाकर धन्य हो गए 
थे । पत्वी से पथनिदेश पाकर तुलसीदास ने काव्य-साधतः में सीता- 
राम का प्रसाद पाया था। बंगाली कि घस्ह्ीवास राजी से प्रेम कर 
काव्य साधना शरते हुए ससाज में गिर गए थे पर उन्होनें राधेध्यास फा 
रसास्वाद पा लिया या। उस काश फो छोड कर इस काल में भी हम 
देखते है रवीन्द्रआय के काब्य साधना करते समय उनके परिवार बालों 
का कहना था कि श्रव रवीन के पास कुछ नही रहेगा वाराणती जिले 
के धनपतराय (प्रेमचख ) ने साहित्थ-साधना में रत होते के कारण नोकरी 
छोड कर निष्ठुर वरिद्नता को वरण कर लिया था। बंगाल के ग्राम कवि 
ग़ोवित्द वास ने कहा है, अरे भाई बरगवासी सरते पर मेरे अनवामा सदर 
पेरी चिता पर । 

मेने १९२९-३० में साहित्य-साथना का पथ भ्रगीक्वार किया था । 
उस समय बंगाली साहित्यकारों का श्च्छा जमधघट था। रघीखताथ, 
शरतन्नन्द थे | एक तेया दल भी उबय हुआ भा । उसके हाथ में बोस भाज॑- 
नाभ्रो कप एक अस्पष्ट रण वाला छझण्डा था।गेलजानन्द, प्रेरेन्द्र, प्रचिन्त्य, 
प्रयोध, बुड़बेद, सरोजकुमार आदि हमारी मातुभूभि में उपस्थित हुए 
थे । झामरद बाजार पत्रिका' के पुजा प्रक का प्रयार इतना था कि भितता 
कागज उसमें जन्नत हुआ था यदि उसे विछाया जाए तो कलकत्ता से 
पेशावर तक की भूमि ढक जाएं। जोड़ा साका के मकान में भी प्राचीत 
भौर नवोत दोतों श्रोर का श्रछा खासा विवाद भौर जम्तचह रहुता भा 
पर साहित्य धर्ियों की सीसा फो लेकर ही। 


जूत १९६४६ 


8५ समझ में राजमीति में था। तभी मेने प्रचानक शौकिया कहलोल 
पत्रिका में रसकली' मास की एक कहानी भेजी। हत कहानी के लिखने 
का भी एक इतिहास हें। कालिकंलम पत्रिका में प्रकाशित पैलजानत्द 
श्रौर प्रेमेम्प्र मित्र को वो कहानिया भ्रद्भुत रुप से भ्रच्छी लगी थी। 
उन्हें ही पढ़ कर क्षहाती लिखने की प्रेरणा जगी। लिखी प्रौर लिख 
कर कलकत्ता के एफ बे पत्र में भेण वी। करीब प्राठ भाह तक यहु 
कहानी उसके दफ्तर में पड़ी रही। उत्तकें बाद एक दिन स्वय उसे लौटा 
लाथा श्रौर_कल्लोल' को भेज दी । कहलोल! में धाव-साथ श्रादर भी 
मिल । उत्के बाद लाटक लिखा।उत नाठक को कलकता के रगसंच 
के प्रध्यक्ष के पास श्रपने गुद स्थानीय नाट्यकार स्वर्गीय निर्मल ल्षिव 
बत्योपाष्याथ के द्वारा पहुंचा देता सभव हो गया। पर ब्रध्यक्ष महाशय 
मे बिता पढ़ें ही उस नाटक को लोदा दिथा। सेते उसे प्राग में जला पिया । 
कहने का प्रयोजन यह है कि में इस समय राजतैतिक कार्यकर्ता था। 
कांग्रेत का काम करता था। हेजा मलेरिया श्रादि वाले गावों में सेवक दज़ 
लिए डोलता औ्रौर बगाल क्र मेलो में धूमता फिरता स्वयसेवक्ष का कार्य 
करता। प्रत्त॒ तब मेरे लिए साहित्य केबल तीकने की सामग्री था। 

सन्‌ १९२६ में ऋललोल में रसकलो' प्रकाशित हुई। वो मात 
बाद हारानोतुर लिख फर भेजा। इन दो कहानियों से ही धए वर्ग हें 
गाव का लेखक कहकर मेरा सामान्य समादर होने लगा। कई तए 
पत्रों से भी माग शाई । ये मेरे लिखते के दिन थे। तब तरुणों के कई पत्र 
तिकलते थे । कहतलोल' के अलावा, कालिकलम', 'भूषधाया, स्वराज्य! 
दृष्यादि । उपास्तता' पुराता पत्र था पर तब तरुणों के ही साथ में था। 
१६२९ में कई पत्नों में कई कहानिया प्रकाशित हुईं! सन्‌ १६२६ के 
बाद १६३० का साल प्राया। गाधीजी की पुकार प्राई। में कलम रख 
कर करजा हाथ में लिए निकल पषा | पुलिस मे जेल में दस दिया। इस 
जेल में ही मेरे मन में राजनेतिक दलवादिता के बारे में कुछ झषसाद 
भर वितृष्णा ते जन्म लिया । जेल में वत्न प्लौर उपदल, भ्रहिसा और संहस्त्र 
विप्लववादियों फी कलह देख कर सत खिन्न हो गया। सकरप कर लिया छि 
अब राजनीति में नही जाअगा । साहित्य को ही माध्यम बना कर इस 
तंवजीवत की कहाती लिखूगा। 

पहली पुस्तक 'चेताली' पुणिमा' प्रकाशित हुई। प्रुस्तक छपाने के 
लिए किसी के पस भाग-दोड नहीं की। खुद ही कष्ठ उठा हप्रए इकदूते 
कर छाप लो। स्त्री के पास कुछ पेन्रिक तगद रुपये थे। उनके लिए उसके 
कागे हाथ पक्षारा । रुपए तो मिले थे पर उस हाथ पत्तारते सें कष्ड भी 
कम तही हुआ था। 

हसी समय सेरी सबसे प्रिय कस्या की सुत्यु हो एई । उसी बेद्नना 
को लेकर एक कही लिखी। उसे कहातो की क्या फा सम्बन्ध 
भ्री रजनीकास्त दांसके साथ था। श्री दास तत्र वगभी के ताम से तया पत्र 
निकालते थे । इसे लिख़ कर प्रथम ब१२ १५) ४२० दक्षिणा प्राप्त हुईं। 


मु 


तब पैन्निक प्रत्य जसीदारी के घर को छोड़ कर कलफसा हा गधा पाच 
हुपएं किराये गें बस्ती कें पास घर ते लिया। रास्तें के गण से पाती भर कर' 
लाता । सस्ते ऋवन्नों वाले होटल में खाना खाता । दोनो बवत के पाच 
प्राने खच होते । इसके गझ्रलावा चाय, बीडी, द्राम-भाडा श्रादि के भौर 
ऊपर से पाच भ्राने पहले । एफ मास में ३० रुपए खर्च होते। इतनी प्र/मदती 
उन दिलों साहित्य से होनी श्रसस्भव बात थी। इससे साहू सें १५ दिन 
फ्रलकत्ता रहता और उसके बाव चला जाता!। फिर लौठ भ्राता। एक बार 
तो मालूम पडा कि पैसे का यहा तक प्रभाव होने वाला है कि फुछ प्राने- 
पंतो फो छोड फर फुछ भी सघम्बल मही रहा है। प्रति कहानो पाक्ञ रुपए 
दक्षिणा बेने बाली एक्र साप्ताहिक पत्निका के श्राफिस में एक कहानी 
देते के लिए सारे दित भैह कर व्यर्थ ही लौटा | तद शीतकाल था, ऊपर 
से उस दिन बादल थे ) सम्ध्या हो गई थी, सोगता-भागता पेदल मध्य 
कला से वक्षिण कल्कता लौंदा। सोचा निमोनिया से मरते पर शोक 
सभा होगी । यही सास्त्वना थी। केवल सातत्वता ही नहीं एक श्रद्भुत 
गौरव 'ती भ्रसुभव किया। यह नहीं कहुगा शि मत र्मे क्षीभ नही था तो 
भी गौरव का बोध होने की तुलना में वह कम था। उत्ती के लिए कहा 
हैँ कि साहिदकार का हिसाब बे हिसाब है। केवल यही सप्तस्पा साहित्य- 
कार के जीवन में एक भान्न विध्न हो सो बात नही है। झ्ौर भी बडे एवं 
सबलतर-पबलतर भिघ्न हैं। इन विध्मों में योग्यता होतें हुए भी पश्चित्त 
एवं समालोचको की भ्रस्वीकृति व श्रवज्ञा प्रमुख है। यहु विध्त सब्र देशो 
में ही है । हमारे देश में भौर भी श्रघिक सबल व प्रबल मात्रा सें है । 
एक गौर भी विध्न है जिसको सूष्टि प्रकाशकों ते की है । इन्होने श्रवज्ञा 
के साथ किताबें लोटाई हैं। इनको ऐसी ही एक सर्मान्तक घटना मन में 
बिध गई है । फिल्तु प्राज बह प्रकाध्षक जीवित तहीं है। भश्रत, उत्तको 
प्रकाश में तही लाअगा भौर उस बेदना को भूल जाते की कोशिश करूगा । 

समालोचको की भी एसी ही बात है। समानतोचता के लिए पुस्तक 
देकर उनके अश्राफित गया कि सप्ालोचता कब प्रकाशित होगी! 


गध्भीर भाव से उत्तर मिला है, भ्रभो पदी नहीं समय गही है । 

ससार में जितनी शवित है एवं जिसकी जसी श्वित है बह उत्तवा 
ही चलता है ओर जैसी शक्षित है बसे ही घेग से चलता है । में भ्रपती शक्ति 
के प्रमुपतार भ्रधिक बेग से ही चला हु एबं जितनी सार पाई हे, भ्रवत्ा 
पाई हे उत्तनां ही जीवन को भ्रौर वेग से धकेला हे । इपरों स्वास्थ्य दूढ 
गया। जेल से उदर व्याधि लेकर लौदा। अवश्ली वाले सस्ते होटलों में 
खाकर प्रपरिमित चाय श्रौर बोदडी पीकर साथ ही सारे दिन बिना खाए 
सुबह से वास तक लिख कर भन के झादेंग से झागे बढ़ते हुए 'कोलाइडिस' 
और भस्ट्राइटिस' की क्ुव्याधियों से प्रस्त हो गया। मन में तब भी वही 
साख्वल्ा थी कि बड़ों सी शोक-प्भा होगी। चिता पर मठ मे बे एक 
छोटा सा पत्थर ही लग जाए। मकान ब्रदल कर बहु बाजार स्ट्रीट 
के संस में श्रागया । वह सेक्ष भी विश्ित्र था। एक और मेंस आकी ग्रोर 
बाइयो का लिध्रास । यहा रहते हुए ही अ्रन्धकार' के मध्य प्रकाश देखा । 
सुर्थ फिरण के समात रबोख वाथ का भावीर्धाद पाया सेरे रायकमल 
भौर फट्टाती सप्ह 'छिल्नवामयी' पढ़कर उन्होंने लिखा था फि तुम्हारी 
रचनाएं मुझे प्रच्छी लगी है । रायकमल नें सेरा सत हरण कर लिया हूँ । 
नादयाचार्य शिक्षिर कुमार को पुरतक नाटकाकार में रूपास्तरित कर 
झ्रभितय करने का अनुरोध किया | उसके बाद दित भ्रौर उज्ज्वल होते 
गए । 'रसकलि' पढ़ कर रथीर४ ने लिखा-तुमने तो बढिया लिखा है। शान्ति 
लिकृतन श्राकर मिलो । सूर्य फे प्रसाद से भ्रन्थधकार कहता हैं। भनुष्य 
दिन में सबल होता है | से गौर भी चला। भ्रौर भी जोर से चलना शुरू 
किया । भ्राज भी चत' रहा हू । आज प्रतिष्ठा पा ली है । वेश स्वाधीन 
ही गया है। भारत माता का प्रस्ताव पा लिया है। किन्तु भ्राज फरपना में 
बही बेहिसाबी, हिताब की जम कि मेरी मृत्यु के घाव देश हे मलुप्यों 
की प्राख़ो फे जञ्न से तर्पण होगा, मेरे पास सबसे अढ़ कर है | स्यर्ग होने से 
भी बढ़ कर । 

अववयादका सोमदेव 


चस्त्र-चकोरी...-. (पृष्ठ २२ का हंषा) 


थोडा तेल मलबा लिया करे छाती पर । फितनी 


यार श्रापसे कहा, पर श्राप कुछ स्यात्त ही नही 
करते । यह छानदागी मर्ज मालूम होता है । 
ग्रापके पितामी हृदय की गति उक्त जाने से ही 
स्वगवासी हुए थें, यह तो झरापकों धाद है ते ? 
आप अपने भत्‌ को जरा भी कष्ट न दिया करें- 
पयो रे भक्त, लगता हे तुम दोतो में कुछ झगड़ा 
हो रहा था ! क्षायद तेरे मुह से कोई ऐसी 
बात निक्षल गई थी भिप्तने प्राबा साहब के 
मस्तक को झड़का दिया था । 

चरह्र--पहीं तो, डावटर-- 

डाक्टर--तहीं केसे ? से डाबदर हूँ था 
धोबी ? जाँच में मुझे सब पता चल गया । 
समझा 7 ऐसी कोई बात से कहा कर जिससे 
शभ्रावा साहब को दिल को धवक्ता लगे। एक वित 


श्४ड 


मुझे तेरी छाती भी जाँवनी होगी । अच्छा, 
भ्राबा साहब, भ्रव जाता हूँ । नमस्ते । क्ष्यो 
किशोरी, तेरा ठीक चल रहा है ते ? 
(बोलतै-बोलते जाते है) । 

श्राबा--वह छोकरी चली गई शायद ? 
या कि तूने ही भगा दिया उसे ? मे श्रच्छी 
तरह से ठोक-बज्ञाक्र पूछनेवाला था उससे । 
सुझ्ते धोला बेता है, पयो ? 

किशोरी--डावटर से क्या कहां था 
भ्रभी । चलिए श्रद् भीतर । थोडा तेल मतकर 
छाती सेंके बेघी हुू-- 

श्रावा--इसमें शक भही । शिकक की हो 
लडकी थी बह । भ्रच्छी छाती सेंकी मेरी उसने । 
श्रव॑ तु भ्रौर क्या सेकेंगी ? तू भी ऊत्हो मे पे 
है। तुम सब ने सुझ्े तीचा दिखाने के लिए 


कोई पड़यरत्र रचा है | पर याद रखना-- 
मे भोसले फा बच्चा हूँ ! 

किशोरी--आब बहुत हों गया । चलिए 
भीतर-- 

प्राबा--फिर ते श्रालें वो यहाँ उसे । 
हिर्क का बच्चा मेरें धर में | तीत सौ बरतो 
से भोसलों ले शिकों के घर की सौढी पर 
फंदम नहीं रखा शौर शिर्का ने भो भोसले 
धर की कभी देहली नहीं लॉधी-- 

(इस तरह बकते है तभी किशोरी कहती 
हु-- चलिए श्रब | बहुत हो गया' मौर 
जबरदस्ती खीचकर उन्हें भीतर ले जाती हू । 
चद्धकान्त किसी गीत का एक चरण गनगूनागा 
रहता है) । 

(शेष श्राले अंक में) 


प्राजकल 


भारतीय कृषि में सहकारिता 


पुगलश्ोर सिह 


रा विकास परिषद ने यह तिश्चय किया है कि प्राग्य क्षेत्र के 
- $ श्राथिक और साभधाणिक विकार का कार्य सहकारिता के 
झ्ाधार पर किया जाएं और इसलिए सहकारिता प्रान्दोलन को 

सबल और लोकप्रिय बनाया जाए । प्राभ्य श्र्थ व्यवस्था के पुर्ानर्माण के 
लिए क्रषि उत्पादन तथा स्थानीय जनशक्षित भ्रौर अन्य प्रकार के साधनों 
को सहकारिता के सून्न में पिरोया जाएं । 

इस काय के लिए ग्राम के लत, सामुवाधिक प्राधार पर सहकारिता 
की प्राथमिक इकाई ख़डी कर झौर इसे जस-आ्रानदोलन का रूप दिया जाए 
ताकि इसकी गोद में ग्रास के सभी परिवार बहुत शीघ्र चहीं तो तृतीय 
पत्तवर्षीय योजना के पअन्त तक भा जाए । 

प्रत्येक भ्रास सहयोग समिति कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध से विस्तृत 
कार्यक्रम अपने ग्राम के लिए तेयार करे झौर ऐसे उत्पावन-कायक्रम के साथ 
ऋणपुति का तिकद सम्बन्ध हो । 

अधिक कृषि उत्पादन के लक्ष्य तथा गआस्य प्र्ध-व्यवस्था के पुर्माभर्माण 
को कार्य कस को सफल बनाने के लिए सहकारी समितियी को सिचाई की पूरी 
सुविधाक्नी तथा कृषि सम्बन्धी नवीन पद्धति के एर्ण उपयोग के साथ 
साथ भ्रत्य तरह को विशेष कार्यक्त को हाथ में लेता! चाहिए। भ्राम के प्च्य 
प्रकार के भ्िकास के कार्यक्रम सें पशुपालन और प्रामोद्योग विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 

झधिक उत्पादन के लिए अनुमानित ऋण से भ्रधिक ऋण की आवश्यकता! 
होगी । श्रत द्वितीय पत्रवर्धीय योजना के तक्ष्याक में वुद्धि करनी होगी । 
ऋण की परिमाण में ही वृद्धि की प्राबश्यकृता नही हे बहिक ऋण का वितरण 
भी इसी प्रकार क्षिया जाएं कि जिस किसानों को व्यावक्षायिक भ्रधिकौषों 
(बैंको) से ऋण लेने की सुतिधा उपलब्ध मे हो उन्हें भी सुविधापूर्थक 
ऋण मिले । सहकारी क्रम“विक्रय का सहकारी ऋण के साथ गठ्बाधन 
होना चाहिए भर ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि सहुकारी सस्थाओ के हारा 
ही किसानो की प्रतिरिक्त! उपज निश्चित मृहय पर संगृहीत हो सके । 
इससे शहरी क्षेत्र की झआवश्यकताशो की पूर्ति फे लिए पभेष्ट प्रश्न सभ्रह हो 
सकेगा झौर वेहाती क्षेत्र के ऋण को श्रावश्यकता की भी पूर्ति होती रहेगी । 
जाद्यान्न के विधायन कार्य को सहकारिता द्वारा विस्तृत करना चाहिए । 

सहकारिता की सेवा और मार्ग-दर्शन के लिए प्रास्य नेताओं के प्रशि- 
क्षण का बडे पेमाने पर प्रबन्ध होता चाहिए | परदाधिकारियो का उत्तर- 
वापित्व लेने फे लिए तबयूवकों को भो प्रशिक्षित करना चाहिए तथा राज्य 
सरकारों को विभागों को विस्तुत करता चाहिए । 

सहकारी सस्थाझो के निबन्धन तथा प्रबन्ध और ऋण की स्वीकृति 
की प्रक्रियाशों को संस्मन्ध में तियम भ्ौर अधितियम, सरल होन चाहिए । 
सहकारिता को जत-प्राव्वोलन का रूप धारण करने में हम तियमो में परी 
सहायता मिलती चाहिए । 
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तकाबी तथा प्रत्य प्रक्षार के सरकारी ऋण सहकारिता के ही साध्यम 
से वितरित किए जाए । इस तरह के कार्यक्रस ग्राम जनता को सहकारिता 
सें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे । द्वितौम पत्रवर्षोष थोजना 
काल में सदस्थी की सझ्या दो करोह तक करते का लक्ष्य है ताकि तृतीय 
प्नवर्षीष योजना के ग्रन्त तक देश के सभी लोग किती ने किसी प्रकार की 
सहयोग सम्रिति के सदस्य हों जाए । 

सूत्र रूप में परिषद ते राजकीय सहकारी नीति के सम्बन्ध में घोषणा 
की है भ्रत इस नीति को कार्य छप में ज्राने की लिए भारत सरकार के 
सहकारी मन्त्रालय भ्रौर राज्य सरकारों को विस्तृत कार्य बनाना है, 
देश के सामने इस सम्बन्ध में विश्तृत कार्यक्रे प्रभी तक नहीं भ्राया है । 
थ्राशा है तिकट भविष्य में यह कार्यक्रम उपस्थित किया जाएगा । 

परिषद के निर्णय में यहपि सहकारिता को जन-भ्रानदोलत बनाने का 
सफेत फिया गया है किन्तु कितने वर्षों में किस क्रपत से गेर-सरकारी कार्य- 
कत्तकिरण कार्यक्रम लागू क्रिया जाएगा, राजकीय अभ्रधिकारियो के हाथो पे 
प्रधिकार लेकर किस तरह विराजकीय सहकारी कार्यकर्ताओं को हस्तान्तरित 
किया जाएगा; इसका फोर्द उल्लेख या सफेत नही हे । जब ऋदोलन का वास्त- 
धिक रूप तभी देखने को मिलेगा जब यह प्रान्योलन जनता का हो,जनता के 
लिए हो भ्रौर जनता द्वारा सचालित हो । परिषव की वृष्षठि में यह झूप 
प्रोझल हुआ मालूम पडता है फिर भी इस परिषद से भ्रपने निर्णय से शैर- 
सरकारी कार्यकर्ताओं के लिए एक सुख्र बातावरण तैयार कर दिया है । 

दस मिर्णय से ग्राप्त ऋण सवरक्षण समिति के बडीअडी सहयोग समि- 
प्षिया बनाने के सुझाव को सर्वदा के लिए दफता दिया है और ऋण 
तया ऋष-विक्रम सहयोग समितियों के कार्यी के सप्रन्वम के सम्बन्ध में 
उफ्त समिति ने जो दूसरी सिफारिश की है। उस का समर्थन किग्रा है । 

परिषद के निर्णय के अनुसार शगर हम सहकारिता का प्राधार 
व्यापक बनाता चाहते है तो सभी विभागों के कार्यों को जहा तक सम्भव तो, 
सहकारिता के भ्राधार पर ही करने का निर्णय करना होगा भौर तदतुसार 
सभी विभागों के लिए लक्ष्य स्थिर करता श्लौर उस लक्ष्य को पूरा करने 
की जवाबदेही राजकीय अधिकारियों शोर गर-सरकारी सस्थाओं को देनी 
चाहिए । द्वितीय पत्तवर्षीय भोजता के लीन धर्ष पूरे हो गए। सिर्फ दो 
वर्ष बाकी रह गए । श्रत शविलस्त इस कार्य को पूरा करने की प्रेष्टा होनी 
घाहिए । गाव-गाव से जितनी सहयोग समितियां बनी है और इस दो बर्ष 
कें बीच जो समितिया बनेंगी उन्हें ग्राम्य प्र्थ व्यवस्था को वृढ़ करने के उद्देश्य 
ते प्रपने क्षेत्र के जन भौर प्रत्य तरह के साथनो का सर्वेक्षण करके ग्रष्िकतस 
कृषि उत्पादन का क्षार्यक्रम सेयार करके कार्यानिवत करता चाहिए । 

प्राथमिक सहयोग समितियों का क्षेत्र इस तरह निर्धारित करना चाहिए 
कि शौसतन एक हजार की भ्राबादी एक समिति के कार्य क्षेत्र के अन्दर 
हो । सम्भवत ग्राम पचायत का क्षेत्र इसका क्षेत्र हो ! 
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इन सहुयोग समितियों का काम उत्पादत वो काममूस के असुप्तार 
अपने भिर्धत शदस्यों के लिए ऋण का उग्त्ध करता होगा भौर साथ ही 
सिंचाई की सुविक्षाओं फा पूर्ण उपयोग करता तंवा लघु (संचाई की शोजना 
का सरक्षण भी होगा । उच्नत बीज, घाद तथा कृषि सम्बन्धी ग्रोजारो 
के वितरण का पत्तरदायथित्व इच्ही सभित्तितों का होगा। थे समित्तिया 
पशु-पालन, चकबन्दों तथा फ्रृषि के वैज्ञानिक तरीको को प्रोत्साहन देंगी । 
ऐसी ग्राम सहयोग समिति में गाव के किसान, खेतिहर मजदूर, भरढ़ईं, 
मछुओ भ्रादि सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होगे । सभी कामी को पुरा करते 
पो लिए प्रधिक समय लगेंगा। भ्रत यह प्रावश्यक है कि प्रारम्भ में क्षि- 
उत्पादन सम्बन्धी क्षीज, खाद श्रादि के वितरण का हो काम छिया ज्ञाएं | 
नए कार्यक्रम को उत्साह से किसान अपनाएं, इसके लिए श्राधद्यक 
है कि किसानो का उत्साह बढाने के लिए भी कोई कार्यक्रम विशेष रूप से 
ग्रपनाया ज।ए । प्रगतिशील किसानों को कित्ती न किसी तरह का पुरस्कार 
बेने का प्रबन्ध हो । 
एक्ष गाव प्रें प्भी तरह के कार्यों को करने के लिए श्गर अलग सहयोग 
शमित्तिया रताई जाएं तो उनको चलाने के लिए पर्याप्त सह्या में पालक 
नहों मिलंगे प्रौर उनकी देख रेख तथा प्राय-व्ययक निरीक्षण के लिए श्राव- 
इ्यकता से झधिक कसचारियों की नियुक्ति करती होगी। श्रत यह 
निदच्य किया गया है. हि एक गाव में एक ही सहयोग सम्तिति होगी नो 
बहुभच्थी सहपोग समिति कहलाएंगी । 
इस सहयोग समितियों का विद्देष रूप से तिर्माण भ्रौर विकास राष्ट्रीय 
विस्तार सेवा प्र्च/डो में किया जाएगा जहा विशेषज्ञों की सेवाएं विश्रोष 
रूप से उपलब्ध है । ग्राम्य स्तर के कार्यकर्ताशो को उत्तरदायित्व देने से 
स्थानीय नेहुतए का विकास होगा जो सामाजिक प्रजातस्त्र के लिए भ्राधार- 
शिला का काम करेगा | 
प्रभी प्राभ पतायत भौर तहकारी समितियों की कार्य क्षेत्र श्नलग-पलग 
महीं है । ज्यादातर काम सहयोग समितिया झौर ग्राम पचायत बोनो ही 
करती हूँ । इसके कामों का विभाजन किया जाएगा । कुछ काम सहयोग 
समितियों के लिए सुरक्षित किए जाएगे श्रौर कुछ काम प्राम पयाय्तो 
कें लिए । फिर भरी कुछ काम ऐसे होगे जो दोनो के कार्यक्षेत्र के कहे जाएंगे 
श्ौर जहा जतो श्ावश्यकता होगी बहा सहयोग समिति या ग्रास पचायत्त 
उत्त काम को करेगी । 
राहयोग ध्रम्तितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व ग्रभी तक ज्यायातर 
भ्रसीमित हो रखा जाता था जिसके फलस्वरूप सवरथों के ऋण को सुकाते 
की सामूहिक जबाबबेही सभी सदस्यों पर होती थी । किसी सवध्य फे 
अपराध से श्रशर किसी सहयोग रामिति को ड्राति ऊठानी पड़ी तो उस 
हामि को सभी सदस्यों को उठाना पग्नता था क्िस्तु झब जो समितिया बनेंगी 
उन्तक सवत्यों का दाणित्व प्रसीसित त होकर सीमित होगर। इससे विशेष 
लाभ यह हो । कि ४क तदस्थ के लिए दुसरे सदरप जिम्सेवार नही समझे 
जाएगे । 
इन सहयोग तमितियों की पूजी की युद्धि के लिए सरक्रार को ओर से 
सभो तरह की सहायता दी जाएगी। सरकार इतकी झ्रदा पूजी की साक्तीव९ 
होगी । सरकार गोदाम बताते शो लिए ऋण तथः शझतुवात वेगी भ्रौर प्रशि- 
क्षित्र कर्मचारियों की सेवाएं भी इन सहयोग समितियों को भ्रपित करेगी । 
प्रबन्ध के खर्चे में ५ वर्ष के लिए इस षप से प्रमुशम विए जाएंगे कि 
यह अ्नुदात प्रथम वर्ष में सबसे भ्रधिक होगा श्रौर पावर व में सबसे 
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कप्त होगा । ऐसे श्रमुवात का तात्पयय यह होगा कि ज़्यो-ज्यों सहयोग समितियों 
का प्रपना झ्राथिक श्राधार सबल होता जाएगा त्योन्त्यों यह अल दान कस 
होता जाएगा । 

वतमान काल में कण सहयोग समित्तियों कौ सबस्यता जंसीतों के 
श्वाप्ियों तक सीमित हैँ । भिनके पास भ्रचचल और गृरपवान सम्पत्ति है, दे 
ही इसके सद्ष्य हो सकते थे प्रौर उससे लाभ उठा सकते थे किन्तु अब उत्पा- 
दक्क श्रम के लिए भी ऋण की ध्यवस्था की ज्ञाएगी झौर उत्त लोगो फो भी 
सदस्य बनाया जाएगा जिंगके पास कोई भ्रचल सम्पत्ति नहीं हे । 

जमीन के बन्धक रखने पर ही क्ज की व्यवस्था की जाती भी किस्तु 
पग्रव कुछ सीमाओ के प्रन्दर भ्रत्पकालीन झोर अध्यकालीम ऋण जसीतो को 
बिना बन्धक रखे दर्खास्त देते के बाद तत्क्षण नहीं तो थोड़े समय में मिल 
जाया करेगा! किसानो को बीज प्रौर खाद उधार देने की उ्यवरुथा की जाएगी। 

वबत्तमाव काल में सहयोग समितियों के सिंफ एक करोड़ सवस्थ हैँ । 
पिछले पाच सात्यो में प्रति वष सदस्यों की सख्या भे जो औसतन वृद्धि हुई 
है वह इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती हे । १६५२०४३, १९४३-५४ श्रीर 
१६५४-५५ में प्रति वष श्रौततन सदस्य संख्या ४६ थी। १६५४-४६ में 
यह सल््या मढ कर ४६ हो गईं क्रौर १९५६-५७ में यह ५६ तक पहुंच गई । 
झ्रगले वो वर्षों में सदस्यों फो सड्या नो करके ए करोड संदस्य बताने का 
भंगीरभ प्रयत्न करता पड़ेगा । 

ऋण के श्राकड़े १६५४-५५ में ३४५ करोड़ र० थे, कित्तु १६५७-४८ 
में १०० करोड रु० हो गए। इस क्षेत्र में भी अगर धष्टा की गई तो 
हित्तीय पच्र वर्षो योजना का जों २०० करोड र० का लक्ष्य है; बहु 
भी पुरा होकर रहेगा ! 

यह प्रनुमान किया जाता है कि जिन क्िप्तानों के पास ४ या ५ एकड़ 
जमीन है उच्छें ४० २० पें ४० ९० प्रति एकड श्लेत में खर्चे करता पश्ता 
हे । इस हिसाब से ऐसे किसात सदस्यों के लिए प्रति सदस्य २०० रापए की 
श्रावइ्यकता होगी । झगर २ करोड सदस्य बताने का सक्ष्य पुरा हुशा 
तो ४०० क़रोड व० ऋण देते की भ्राववयकता होगी । 

१६४६-४७ में सबत्यों को पास ऋण का २२ प्रतिशत बाक्की था । 
३७ प्रतिशत सहयोग समितियों के जिम्में ५० प्रतिशत से श्रधिक ऋण बाकी 
पड्ने थे । आप बेलें ते ऋण की वसूलों की समस्या ज्यादा महत्वपूर्ण है । 
जिस पैसारे पर इस ऋण की चुकती नहीं हो रही है उससे गम्भीर 
परिस्थिति पेवा हो गई है | भरत, ऋण-वितरण के साथ ऋण बसली प्र 
भी विशेष रूप ते ध्यान बेने की आवश्यकता हे । 

जिस पैमाले पर रुपये की झावद्रयकता है और सहमोग समितियों के 
सगठत की जैसी स्थिति है उसको देख कर यह झ्ावश्यक समझा जा रहा 
है कि नई सहयोग समितियों के सगठन क्षे प्रारस्मिक काल में हो इस बात 
पर जोर दिया जाए कवि गाव के श्रधिश से भ्रधिक लोग सहयोग स्नमितियो 
को तिबस्थत (रजि्ट्रेग्रान) के पहले सदस्य हो ज।ए भ्रौर प्रति व्यक्षित 
कम ते कर्म २० रुपए श्र पूजी जमा कर दें ताकि श्रपती श्रश पूजी के दल 
गुना २०० रुपए तक्ष कज लेने की उन की क्षमता हो जाएं। 

खेती में स्थायी रूप से सुधार लाने को लिए बीस तीस साल 
के लिए दीर्धकालीत ऋण की प्रायश्यकता होती है | इस ऋण का प्रबस्ध 
भूमि बन्धक अधिकोषों (बैको) हारा किया जाएगा जिनके पास भूमि 
सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों की जाच के लिए चिद्योषज्ञ मियुकत है । 
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सापकल 


लेनग' साहित्य 


तेलग भाषा के कबीर-बेमन 


भन्नदत्त 


को" ऐसा श्रभागा भारतीय होगा जो क्रान्तिफारी सन्त कवि कबीर 
से परिचित तन हो । कोई ऐसा दक्षिण भारतीय विशेष कर आन्क 
प्रवेश्षीय भी त मिलेगा, जिसके हृत्य पटल पर थोगि कवि वेभत की छाप 
त्‌ हो । चौदहुवीं शताववी को मध्यम चरण से लेक ९ पद्रहुवी शताब्दी के अन्तिस 
चरण तक, सत्त कबीर भारतीय जनता को तवीत ऋरएन्ति का सर्देश अपनी 
ग्रट्पटों बाणी में ही देता रहा है, उसी वाणी में प्रपती वणी मिलाकर, 
उस्ती स्व॒र में अ्रपना स्वर मिलाकर, साधारण जनता की बोल-चाल सेलर 
भाषा में, ग्रधिकाञ में कबीर सा ही सन्देश लिए सोलहुबी शताब्दी के अ्रन्तिप्त 
चरण सें लेकर सन्नहवी शताब्दी के मध्य चरण तक कवि बेसन आझआरान्श्र 
प्रवेश ही तहीं अपितु समस्त दक्षिण भारत में भ्रपनी मवीन विचार धारा 
की धुम मचाता रहा । 
सब्त कबीर का जम जुलाहा बहा में हुआ जब कि वेशन एक कापु 
(क्वि्तात) जाति को सुशोभित करते है । देखिए दोनों किस प्रकार भ्रपतती 
अ्रपतो जाति का प्तमसर्थत करते है 


१ जाति जुलाहा भति को धीर । कबीर 
४ कलिपुग़मुत्त नुभ कापुकुलानिक्ि 
बेसन तलकीति विलगिणच्रे बेसन 


ग्र्थात वंपन से अगनी कोति (जन्म सम्बन्धी) से कापु कुल को 
सुशोभित किया हैं । 

बोलो पर तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा जाति- 
भेद सम्बन्धी परित्थितियों ने अपना पुरा पूरा प्रभाव डाला । 

प्रशिज्ञ इतिहासबंत्ता श्री बकल को उक्ति कि 'पुग की विभूतिया काल 
प्रतुत होती हैं! कबीर श्रौर तेसत्र क लिए ग्रक्षरण सत्य सिद्ध हुई है । इत 
दोनो में श्रत्तर इतता ही है कि फदीर हिल्दू-पुस्लिम सस्कृति के समस्बय 
रूप थे, जब कि दमन बोवल हिन्दू थ। कबीर के समय तक मुसलमान उत्तर 
भारत को निवासी बस चुके थे, जब कि बेसन के समय सें थे वक्षिण भारत 
के लिए विदेशी ही थे । इस दृष्टि से कबीर और घेभत में हिस्दु-मुस्लिस 
जाति फे प्रति अपनी विचारधारा का अ्रत्तर स्वाभाविक ही था । इसीलिए 
कबीर तो जहा एक ओर 

'क्हे कबीर एक राम जपहु रे हिन्दू तुरक्त न कोई 

कहफर हिलदू-सुस्लिम एकता का सावेत़ सुना गए थे, वहाँ भारत फे 
ही दक्षिणी भाग में श्ैदकर बेसन इन बोसो जातियों में देशा-गत भेद् क्षी सुछता 
देते हुए हिन्दू सप्रदाधभादियों को सावधान करते हुए कहते है 

लिगरमतपुद दीगलुगा बुद्धिट 

तोकरिं नोककू तिल्वोतर जेति 

तुरक जाति चेत घूलिये पोढुर 

विदवदापिभुसम दितुर बेस । 

प्र्थात है हिन्दू लोगो | शैवादि होगी सकीर्ण साध्परदायिक मतों में 


जूम १६९४६ 


पडकर, एक दूसरे की तिःदा तथा प्रस्परिक लड़ाई ध्षगशों में फसे रहोगे 
ती, घाव रसो मुस्लिग जापि के हारा सन्तिया भेट कर विए जाओगे । 

चसे तो कबीर ने भी कई स्थानों पर हिन्दुो में प्रचलित शेव-देष्णवादि 
साप्रदाधिक झगडो को श्रोर क़केत किया हे । पर उनका यिशेष क्षेत्र तो 
हिन्दू-सुस्तिम सस्कृत्ति का समन्वय कंरता ही रहा है । हिन्दू प्प्रदायों में 
प्रचलित कुरोत्तियों को द्वर करते के लिए बेमन में बढ़ा ही प्रबल उत्साह 
दिखाई दंता है। हिस्चू मत-सप्तान्तरों का स्वए्थ समत्वय ही बेघर क्षा प्रमुण 
क्षेत्र रहा है। ईदवर अल्लाह, सविर-मस्जिद, हिलू-गुत्लिस, प्रार्थना-ममाज, 
उपवास-रोजा श्रावि विभिन्नताओ में एकता की भावना क्रा जन्म कबीर ने 
किया, तो वोब-बेष्णब, बोद्ध-जेत् आदि में मानवता की भावना बेसन ने 
फूक दी । पअन्ततोगत्था मानव सात की विशिन्नप्ताग्रों को मष्ठ-भ्रष्द कर 
जिदव मानवता की झच्स देसे की मूल शावता दोनो सस्सो में सात हे, 
जिसक सामने उपर्थुक्त भेद-भावत्ता गौण पथ्ठ जाती हे । सामव के ग्राह्मा- 
डबरो की निरभेकता का भडा-फोड करते में बोलो समात हे । 

माला जपी पाह्नडियो फे अपर प्रहार करते हुए कबीर दास जी कहते हैं 

शाला फेरत जुग भया फिरा न' मत का फेर, 

कर का मनका डारिके मन कसनका फेर 

बेंगन भी ठीक इसी प्रकार के विचार प्रकट करते हुए कहते है 

कपदठी, पाखडी लोग केवल श्रक्ष माल! हाथ में लेकर घड़ी सुगसता 
से पेह भर लेते है । किसी प्रक्नार का श्रम करते की तो उन्हें प्र।धवयकता 
ही सही । परन्तु इस प्रकार की बगुला भक्ति से भातव जीवत की सफलता 
था ईइवर प्राय्सि सभव नहीं । 

स्वाभाविक साक्षारिक कर्तंध्यों से बिमुख्न होकर मुक्ति प्राप्ति का 
बहाना अता कर तीर्थ स्थान तथा गुफाझों की वारण लेते वाले कपदी 
लोगो की श्लराज भी कमी नहीं हैं । पर कथीर वास जी तीथीदि की 
निस्सारता विश्वाते हुए कहते है -- 

'सोको कह! दूढें छ्दे 

ना मे देवल ना में मरिणिद, 

ना काये कलास में 

नहीं योग बेराग में ॥' 

बेसन में भी इसी प्रकार के भाव पाए जाते है । उनकी वाणी भर्र्स- 
तात्मक श्रधिक है | उत्की उपितयों में होणियों क्रो प्रति कध भरी घणा 
है । देखिए वे किन शब्दों का प्रयोग करते हैं 

।मुक्षित॒ प्राप्त करते के इच्छुक जो कपदी और ढोंगी लोग ग्रुरुप्रो 
की खोज में गुफादि के चक्कर काटा करते हैं। उन्हें यदि कोई ऋर मय 
पहुलें ही भ्राकर मुक्त' कर वे लो कितना श्रच्छा हो!। 

कबीर गोरक़-पश्ियों के प्रतीक्षो का प्रयोग करके भी सहज योग के 
समर्थक थे । वे कहते हैं 
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'शाधों सहज समाज भलों 

आ्राख मे भुदो काम न झछूथी ततिक कष्ट! नहीं भारण !' 

वेमन तो बडे जोरदार शब्दों में हुठ पोग का विरोध करते है । थे कहते 
हट क्जचआ 

“ऐसे योग की श्रावव्यकता ही क्या है जिसमे श्रासत लगाकर अंगों को 
तोइ-मरोड कर जधाओों का ध्यर्थ व्यायाम करता रहना पड़े ।” 

शव वैष्णवादि के भन्ध-विश्वातों का खड़न भी दोतो में समान है | 
एक झोर जहाँ कबीर दास जी 'सैये सालिगरास कू, मन की श्राति 
जाई' कहकर मूत्ति पूजा का भडानफोड करते है तो दूसरी शोर वेसत 
ग्पवित्र पान्न से पकाएु हुए भोजनाबि व्यजनों की तरह ही श्रात्मा 
तथा चित्त की पविन्नता के प्रभाव में शिवादि विग्रह का पूजा पाठ निर्ेक 
बताते है । 

फ्रमीर का राम इतिहाप्त प्रसिद् ब्शरथ पुत्र रात नही था । कबोर बाप जी 
स्ब्य 

दशरथ चुत तिह लोक बजाता 

राम ताम का मरम ने जाना 

आदि उक्तियों भें उसका विरोध करते है । वेसत उस ऐतिहासिक 
राम को ईइवर भानने के पक्ष में त्रिकाल में भी नही दिखाई देते । बडे तीखे 
शब्वों में वे रास के अपर प्रहार करते हुए कहते है -- 

'भोने के मुग का होना सम्भव नहीं। इस साधारण सी बाते को न समझ 
सकते के कारण झपनो तरुण पत्ती फो छोजकर मृग के पीछे दौडने बाला 
रास किस प्रकार ईइबर हो सकता है “" 

झौर देक्षिए 

गदि रास प्रगति बाण से समु| को सुख्ा तकता था तो उसमे इतसे 
धत, सप्य झोौर भ्रम का भ्रपव्यम् करके पुल क्यों बाधा ? 

दस स्थाल पर बेसन का बौद्धिक तर्क बडा तीज हो गया है| वेसत को 
ये विचार सन्नहवी शताब्दी के हे। भ्राव हत विचारों का वह सन्त विद्यमान 
होता तो तथाकथित धामिक लोग उस्रे तास्तिक तथा साध्यवादी भ्रादि 
उपाधियों से विभूषित करते । 

वाप्रीर और बेसन के सप्रय का ससाज प्रन्धविषवाती था। श्वार्थी 
लोग, उच्च कुंल तथा धारत्र ज्ञात की वुहाई देकर लिरोह समाज को अपने 
पाया जालो भें फ्साकर अ्रपना उल्लू सीधा करने में लगे थे। इन दोनों मे 
निरीह तथा निरक्षर समाज को आाक्षे जोली । स्वार्भी तथा कपदी लोग 
पिल-मिल्ला ४७ । इस दोसो पर ऊन्र-वीच के प्रनेक लाछत लगाए गए । 
परन्तु दोनों में बड़ी मिर्भयता पूर्वक उच्च जाति तथा साक्षरता क्षे गर्ष सें 
फूले न समानें वालो को इंट का जबाब पत्थर से दिया । देखिए कि प्रकार 
वे जवात्र देते हे 

९ एक बूद एक ऋलमतर एक श्वास एक गंदा 

एक मोति ते सब उपजा, कौन ज्ाह्मर कौन सूदा । 

२ पढ़ि पढ़ि जग भुश्ा पडित भेया मे कोह । (कबीर) 

(२) “अपने भ्रापको ऊंचे कुल के होने का दम' भरते थाले भर शपनी 
पिद्नत्ता के गन में चर होते वाले लोग धतिको के पाप्ती पुन्न है ।/ 
(बभत) 

ऋबीर भ्रीर बेसन दोतो को प्रथते समय की जनता को श्रपनों श्रोर 
आ्राफृष्ट करता था । जनता में १रंपरागल रूढिवादिता की चरम सीमा हो 
गई थी। उसका विशवासपाव बने बिना, उसे स्वार्थी मंतवादी, साथावी, 


श्८ 


कपदी श्र पाख्वडियों के साथा जाली से मुक्त करना सम्भंघ से था । 
जनता ऐंसे ध्यक्षितयों की बातो को सुनते के लिए तेयार न थी जो बुढ़ प्रात्स- 
विश्वास फे साथ यह फहँ कि हमते ईश्वर नही देखा है । ऐसी परिस्थित्ति 
से बिवद्ा होकर ही गुर गोबित्द लिह जी को भी यहू कहना पडा था कि 
शक्ति ते भुझे वरदान देकर मुसलमाती से लड़ने फा श्ादेश दिया है । इस 
प्रकार के दृढ् विदवास की घोषणा के पश्चात ही वे एक प्रादेश पर प्राणो 
तक देने वाले शिष्य पा सके । 

कबीर और घेमन ने सी इस प्रकार की भावना प्रकट की हें। कबीर 
कहते है 

१ जाका महल मुनि न तहे सो दोहत किया श्रलेत 

२ दास कबीर जतत से श्रोढी, ज्यों की त्यों धरि 

दोन्‍्हु चंदरिया 

बेसन ने तो यहा तक कहा है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का प्रत्यक्ष 
विरोध करते वाला बेसन के अझतिरिकत और कोई दूसरा नही है । उत्तका 
स्वऐ. क्षथत है 

"हे बेधन ! तुम्हें शोइकर शोर फोई ऐसा व्यक्ति विलाई नही देता 
जिसमे ग्रह्मा, विष्णु और महेंद्र का एक साथ विशेध किया हो 

इसमें कोई सनन्‍्वेह नहीं कि उन दिलों में इन तीतो देवताशों के मानने 
वालो के ऐसे प्रबल संप्रदाय बन गए थे कि उत्तका विरोध एक-एक करके 
भी करता सम्भव त्‌ था । पर बेसन ने तो सभी का एफ साथ ही विरोध 
फ्रिया । यहूं काम साधारण व्यक्तित का मं था । 

उत्तर भारत में कबीर के समय तक हिच्ू-मुस्लिम सथणष ने हिन्दुओं 
के भ्रापत्ती साप्रदायिक संघर्ष की भौण सा बना दिया था। परन्तु इस के 
उग्र छूप ने दक्षिण में देवासुर सप्राम का रूप धारण कर लिया था। दिन- 
प्रतिदिन हिुओं की शक्ति क्षण होती जा रही थी । बेभन का हृदय बहुल 
उठा । अब वेमन से जमता का यहु भ्रध पतन देखा ने गया । विवश' होकर 
ग्रस्त में रहें सिहुलाजसा करती ही पड़ी । 

त/कालीन परिस्थितियों को बेंखते हुए कबीर झ्रौर बेसन के उपर्पुवत्त 
प्राश्प-विश्वास-सुचक वचतो के कारण उन्हें श्रहकार दोष से दृषित करना 
प्रमुचित होगा। वह तो समाज कह्याण प्रेरित बेदोक्त मम्युरसि मस्यु से 
देहि' का ही एक रूप हैं । इसके उस प्रभिमान में जन हिंत का पावन पेज 
छिपा है | भह तो प्रत्येक्त महापुरष का स्वाभाविक एच अ्रवश्यक गुण है । 

कबीर झौर बेमत बोनी भानव को एऐंहिक भौर प/रलौकिक विकास 
के प्रतिषादक थे। इत बोली का समत्वय ही दोतो सन्‍्तो का महत्व पूर्ण कार्य 
था १ कणाद ते यहो:युवपति श्ेयस सिद्धि तर धर्म । कहकर बोनो प्रकार 
के चिकासों की समस्वप-स्थिति को ही धर्म ताम दिया है ) फबीर श्र बेसन 
की भूछ भावना कणाद के इस वास्तविक धर्स लक्षण के प्रतुफूल ही थी । 
बेसन कणाद का ही समर्थन करते हुए कहते है -« 

“मालतव स्वर्ण (धन) से प्तास्तारिक सुं भर भ्राध्यात्मिक्ष विद्या से 
पारत्रौकिक सुद्ष प्राप्त करता है । बाकी विधाएँ बेकार ही हैं ।/ यदि भेधत 
की इस भावता को बश्लेषिक द्शवकार का भ्रनुवाद मात्र कहा जाय तो 
इस मे कोई ब्रतिपापोश्ति नही दिखाई देती । 

सदा ही समाज के स्वार्था ते धर्म के सत्य रूप को तिरोहित ही रखा 
है | तभी तो वेद मे 'हिरणभगेव पानेण सत्मस्यापिहित मुझम! कहकर 
सभाज को सनातन स्वाभाविक सन-चली प्रवृत्ति को स्वामिय शब्दों में 
चित्रित किया है । कबीर श्रौर बेसत में इस बेद मत्र की सूल भावना का 


आंजकश्न 


कियात्मक रूप विद्यमान था। उनका समस्त प्रयास इसका भूल भूत अर्थ 
सत्य धर्माय दृष्टयें के लिए ही तो था। उन्होने धर्म के वास्तविक स्वरूप 
फो समाज के सामने रखा था। इसमें भले ही कुछ स्थाथियों के स्थार्थो 
में बाधा पड़ी हो, पर इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि उसको 
इस महान कऋ्रात्ति में लॉक-मात्न क्री पावन भावता क्ठ-कूट कर भरी 
हुई थी । 

ग्राज राजनंतलिक ऋत्सि का बोल बाला हैँ। उन बिनो मे धर्महोन 
राजनीसि का कोई भ्रस्तित्व ही नही था । धर्म भ्रौर राजनीति दोनो विपय 
साव-लाथ चलते थे | धामिक क्रान्ति ही तामाजिक, राजनीतिक, झ्राथिक 
भ्रादि सभी क्रान्तियों का मूल कारण थी | कबीर झौर बेभत ने तिर्भुण 
बह को झपती क्रार्ति का मूल श्राधार बसा छिपा था । पहु उसका लिर्गण 
ब्रह मानव समाज को सामूहिक शपित का प्रतीक या प्रतिबिग्ब मात्र था ! 
पह फल्पता कोई नई सही है । मानव मात्र की कल्याण साधना की भावना 
से प्रेरित होकर, भिन्न-भिन्न समग्रों में समाज सें प्रचलित विषमताशो को 
वूर करते की भावना से समाज की परिस्थितियों के अ्रनुकूल 
ईश्वरादि श्षी कल्पना की सृष्टि मालव प्रारम्भ से हो करता भ्रा रहा है ! 
महात्मा बुद्ध ने भी प्रपने सप्तय में प्रचलित कहपता से भिन्न एक नई कन्पना 
को जन्म दिया था। परत्तु इन सभी कत्पताों फा मूल उद्देदय एफ सात्र 
मानव कत्याण ही रहता श्राया है । इस बृष्टि से श्राज प्रथ फो भ्र/धार बनाकर 
साकस और आईहसा, प्रेस, श्रादि को श्राधार बनाकर गान्धी जी ने सामा- 
स्विक तथा राजनीतिक क्षेत्र में जो क्रास्ति ता दी, वही क्रान्ति कबीर 
और बेमन ने भी तिर्णुण ब्रह्म को ग्राधार सताक्षर श्रपने समय के धामिक, 
साभाजिक क्षेत्र में की थी । 


कंब्रीर श्रोर वेमत दोनो का आग्रह व्यक्ति के परिशुद्ध ज्ञान और हृदय 
की पवित्रता की शोर अधिक था। थे व्यक्तिगत सस्कारो की शुह्धि द्वारा 
ही, समाज कह्याण की सम्भावना मानते थे | देशिए दोनों ही इसी विश्वात्ष 
का समयन् किस प्रकार करते हे -- 

१ जय दापत लागे कराई, तब वरसन किया न कोई 

(कबीर ) 
२ प्रात्म शुद्धि लेति ग्राचारसावियल 
चित्त शुद्धि लेनि शिव प्रूजलेल 
(बेसन ) 

भ्र्थात भ्रात्मा और हृदय (व्यक्ति गत) की पवित्रता के श्रभाव में 
ईइबरोपासता (समाज की सामृहिक प्रत्तीकात्मक शक्ति की उपासना) 
सभव नहीं । 

कबीर दास जी को सबव, साखी और रमनी आदि सभी रचनाएं 
बीज़क नाप्तक सग्रह में स्रहीत है तो बेसल की भी सभी कब्रिताएं उनकी 
ब्रेमन शतक मामक पुस्तक में सुरक्षित हैं। 

दोनो का काव्य विषय भ्रौर तीति इतना प्रधिक जीवन»परक है कि 
कई ग्रालोत्रक उनकी रचताश्रों को काव्य नाम देना भी उचित नहीं समझते । 
इसमें सम्बेह नही वोनो ते ही फाव्य-कला फौझल दिखाने के उद्देश्य से कीई 
रचना नहीं की । बोनों का मुल उद्देदय सप्ताजनात विभिन्नताश्रों और 
चिषमताओ को दूर कर, मानव माज्न में एक समस्वध की भावना को जन्म 
देता था | पर दोनों प्रतिभाशालो थोगी थे । उनकी स्वाभाविक प्रतिभा 
के कारण उनकी रचमाप्नो में कुछु इस प्रकार की काव्यनात विशेषताएं 
शपने श्राप भ्रा गाई है कि उन्‍हें काव्य जगत से १थक नही रक्ता जा सकता । 


भारतोय कृषि में सहकाश्ति--(पृष्ठ २६ को गपाश् 


पहु ऋण ग्राम सहयोग सम्तितियों के हारा ते मिल कर सीधे भूमि 
बन्धक बेकों से मिला करेगा। 

सहयोग समितियों के पूछी सिर्माण में श्रल्प बचत थोजना भी बाधक 
सिद्ध हो रही है क्योकि इस योजना के द्वारा ज्यादा श्राकषक सुधिधाएं 
प्रदात फी जाती है, जिससे प्रतियोगिता में सहकारी सम्रितियां पीछे पड़ 
जाही हूं । भ्रत सहयोग समितियों को योजनाएं भी श्रह्प बचत योजमा से 
ज्यादा भ्राकर्षक न हो तो उसके सपात जकूर होनी चाहिए । 

सरकार हारा जिस तरह भूमि बत्धक बेफो के डिबेस्चर की गाएण्टी 
दी जाती है उत्त तरह अ्रभ्य प्रकार की सहयोग समितियों के घाडे के प्तम्बस्ध में 
क्रार सरकार की श्रीर से गारण्ठी प्रिले तो पूजी के निर्माण में पर्याप्त सहा- 
यता मिल सकती हैं। 

सरकार तथा भ्रर्ध प्रकारी सस्यात्रो की शोर से सहकारी तंस्थाश्रों 
के सदस्सों को ऋण वेने की व्यवस्था रहते के कारण सदस्यों को भकित 
तथा अ्रपतापत सहयोग समितियों के साथ अदूद ही बता रहता है श्रत 
सभी तरह के सरकारी ऋण सहयोग समितियों के माध्यम से ही दिए जाए । 


गत १९५९ 


पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा प्तरफ़ारी शिक्षा का काम सरकार के हाथ 
में मे होकर प्तकारी सस्थाय्रों के हाथ में रहेगा । प्रहकारी सस्थाश्रो की 
भी गाव से लेक्षर जिला, राज्य, केल्रीय तथा सधीय भ्रावि विभिन्न ५ 
स्तरों पर सत्थाएं स्थापित होगी और ऐसी सस्थाओ्रो के सच्तालत के लिए 
सरकार की श्रोर से मदद मिलेगी । 

कुंधि सम्बन्धी ऋष-विक्रय सरभाओी की सफलता के लिए ग्रावश्यक हे 
कि सरकार की नीति कृषि सग्बन्धी उत्पादन के सृश्यों के सम्बन्ध में त्पष्ठ 
हो । मृत्य भिर्धारण करते सें किप्तातो के उत्पात जर्च प्रौर अम्रिको के 
जोचन मिर्चाह करने लायक पजदूरी का भी विद्ेष छ५ प्ले ध्यान रखा जाए 
ओर कय-विक्रय सम्भेत्धी सूचनाएं सम्रयन्समय पर भ्हुयोग समितियों 
को मिलती रहें ताकि थे बाजारों के भावों को जानकर हक्‍रपने ऋप-विक्रम 
का काम भ्रच्छी तरह से चला सके । 

परिषद को तिणय को भ्रगर ग्रच्छी तरह कार्यान्वित किया गया तो 


हमारा समाज सुद्यी और सम्पन्न होगा भ्रोर समाजवादी व्यवस्था कायम होने 
हें ७ का खाजोशत । 
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भारत की ग्राधुनिक कला-कुछ समस्याएं 


रामक्म्तार 


र वर्ष भारतीय चित्रकला भोर मूत्तिकला-जगत में कुछ ऐसी 
नई प्रवुत्तिया विज्ञाई वेती है श्रौर तई घटताएं घटती है, मितसे यह 
प्रावश्यक हो जाता है कि प्राधुनिक कला भें जो नए मोड और तए 

सकेत दिक्षाई दें, उनकी चर्चा उमके इलिहास की पृष्ठभूमि में की जाएं 
ग्रौर उससे को परिणाम मिकले, उनकी व्याक््या की जाए। इधर भारत 
को झ्राधुनिक कला न केबल हमारे देश में लए सच्चेतन बुद्धिवादियों 
गौर शहरों के पढ़े-लिखे सस्कृति प्रेमियों को ग्राकृष्ठ कर रहो है, भ्रपितु 
दूसरे देशों में भी छोटी बडी प्रदशनियों के रूप में इसने महत्वपूर्ण कल्ा- 
प्रालोच्रको और कलाकारों का ध्यान श्रपत्ती ग्रोर क्राकधित किया हे । 
जो लोग >झ्ाम तक केवल भ्रजत्ता, एल्लोरा, खम्राहो, कोणार्क भ्रौर 
मुगल, राजपूत मितिएचर के विषश्न में ही जानते थे, उन्हें धीरे-धीरे 
भ्रमता शेरगिल, बाभिनी राय, रवीखनाथ ठाकुर, हुस्सन। रमा प्रौर 
सामस्त की क्ृतियों में भी दिलचस्पी हो रही हैँ भ्ौर मेरा एयान्न है कि 
म्रगले पाथ वर्षों में हमारी बतमान चित्रकला प्रजश्य ही विहृब-कला 
में भी अपने लिए फुछ न कुछ स्थान बता लेगी, जिससे भविष्य में 
उसके विकास की भ्राज्ञा की जा सकेगी । 

यदि पिछले एक बर्ष को घठताओों का ही मह्राफत करें तो पत्ता 

चलेया कि पिछले वर्षों की श्रपेक्षा इस्त वर्ष भारतीय चित्रकला काफी 
श्रागें बदी । लत्दन में सात भारतीय प्ित्रकारों की एक प्रदर्शनी जुलाई, 
१६४४ में हुई, जिसकी लन्दन के सब पन्नों ते विस्तार से सराहुता की । 
लादन में इससे पहुले इस प्रकार को कोर्ब प्रदर्शी कभी नहीं हुई 
थ्री । उसके बाद फरवरी, “५६ में व्यूयार्वी में झाठ भारतीय चित्रकारो 
कली कृतियों को प्रदर्शनी का उदृधादन हुआझ्ना । यहू प्रदशती एक वर्ष तक 
सारे अमेरिका का दौरा करेगी। इसका भ्रायोगन एशिया सोसायटी, 
अमेरिकन फेडरेशन प्रॉफ श्रार्ट्स, इन्हर-तेंशनल कल्चरल सेंटर आदि 
द्वारा हो रहा है। इस प्रवसर पर वो चित्रकारो, हुतेत शौर' साभन्त 
को अमेरिका जानें का निमन्‍्त्रण भी प्रिज्ला । इसी मई में जर्मनी में ५० 
भारतौय श्राधुनिक चित्रों की एक प्रवशतती का उदघाटन हुथ्ा। 
झौर इसी सास जापात की प्रस्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी ते १५ चित्र हमारे 
देश के भी विजलाएं जाएंगे। भारत में भी कई प्रदशतिया हुई, भिनरे 
बिल्ली में जनवरी सें बीस चित्रकारों को प्रदर्शनी एक विशेष महत्व 
रखती है। विदेश में श्राधशुनिक भारतोय कला पर प्रकाशित पहुल्नी 
पुस्तक भारत श्लौर आधुनिक कला में श्रा॑र मे देगोर, शोरगिल, 
यामिली राय भ्रौर 'जार्ज कोट को कला की विस्तृत व्या्या की है। 
लब्दन' में प्रकाशित थह पुस्तक दूसरे देशो को हभारी आधुनिक कला का 
प्रत्यन्त सूक्षा श्ौर स्पृष्ठ परिचय देगी । इसके श्रतिरिक्त व्यापारी रूप 
से दिहली भझौर बम्बई में एक-एक आर्ट गेलरी खुली है, जहा आधुनिक 
लखिन्नकारों की कृतिया स्थाय्रों रूप से रखी रहतो है। इससे कला के 
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प्रचार वों साथ कलाकारों को श्राथिक लाभ भी होता है । पक्षिप्त सम से 
भ्राज बिना किसी शिक्षक से यह कह! जा सकता है कि हमारे वेश की कला 
में वे सब अकुर पैदा हो गए है, जिनके श्राधार पर भारतीय कला के 
एक व्यापक रूप धारण करने की पूर्व पीठिका तैयार हो गई हे । यह भी 
कहना होगा कि कुछ कमिया ग्रभी तक दिलाई बेती है, परस्तु वें उपलब्धियों 
के सामने इतनी कमजोर कड़िया है, जिहूँ त्तोडतें में कोई विशेष कठिनाई 
साभने नहीं आएंगी । परन्तु उनके प्रति सावधान श्रवश्य रहना होगा। 

इस विदा में जो महत्वपूर्ण प्रथत्त स्वाधीन भारत में हुए है; उनमें से 
एक ललित कला श्रकादमी की स्थापना भी है। श्राज से ४ वर्ष पूर्व 
अकादमी की स्थापता के साथ यह श्राशा की जाती भी कि ललित 
कला की यह राष्ट्रीय सत्था--जिसे सरकार का पृण झहयोग श्रौर 
प्राथिक सहायता मिलेगी--हुमारे देश को उत्त सब बिखरी शक्तियों 
को एक्षत्रित कर, जो क़ित्ती न क्िप्ती रूप में कला का प्रचार भ्रौर उसका 
विकास करती रही है, एक ऐसा राष्ट्रीय कला प्रान्दोलत' प्रारम्भ करेगी, 
जिसे सब्र बड़े श्रीर छोटे कलाकारों का पूर्ण सहमोग सिल्लेणा और जो 
प्राधुतिक कला को स्वस्थ प्रवृत्तियों के विकात में एक व्रावितशालो 
अस्‍्न्न घलेगी । कलाकारों सें ग्रफादमी के भरति प्रारम्भ में जे उत्साह था, 
मेरे ख्याल से उप्तमें व्यूतता झ्रा गई है। पाचवों राष्ट्रीय प्रवर्शनी के भ्वतर 
पर तो अकादमी की क्ार्यक्षारिणी प्रसिति के कुछ तदस्यों तक मे 
दूसरे मुख्य कलाकारों के साथ-साथ इस प्रदर्शनी में भाग न लेकर भ्रकादमी 
की वीतति के प्रति श्रपना विशेध प्रकट किया । हेब्बर, धाधवां, बेंद्रे, 
राज़ों चौधरी, भेद सान्याल, चित्तामणि कार, हुस्सेत, सामत, सतीक्ष 
गुजरात शभ्ादि कुछ ऐसे ताम हूँ जिन्‍्हें पिछली प्रदशासियों में कई बार 
पुरर्कार मिल घुके हे श्रौर जो ग्राधुनिक भारतीय कला का सच्चे 
मायनों में प्रतिनिधित्व करते हे, पर इस वर्ष उन्होने प्रदर्शनी में भाग नहीं 
लिया । यह स्थिति चिन्तवीय है। इस झोर कला के भेताशों को 
ध्याद देता चाहिए और कोई सर्वेभार्य ढंग ज्िकालता चाहिए, जिससे 
सब को भ्न्तोंष हो | 

समय बीतने के साथ पुराने श्रौर श्राधुनिक चित्नकारों के क्षतित्व 
का मूह्याकन तई वृष्टि श्लौर नई चेतना के साथ किया जाने लगा हे। 
यहू स्वाभाधिक है कि हमारे देश में कला की उन्नति और विकास के 
साथ कला के ठोस और त्थायी और अपरिवर्सतशील सिद्धाल्सों के भ्राधार 
पर पिछले साठ वर्षों का मूल्याकन किया जञाएं। कला-विशयक यहु उल्तति 
भ्रव तक रष्ट्रीयता के भोह से उपजो और बिन! किसी ठोस जमीत में 
जडो के श्रभाव ते तिकली भ्रातियों और भावुकताशो पर तिर्भर भी। 

रबीर्धताथ ठाकुर, पाप्तती राय और श्वमुता शेरणिल झादि में 
भ्रवन्नीद्धनाथ ठाकुर को शेलो का ख्रतुत्रण नहीं क्षिया श्रौर अपने लिए 
हूसर रास्तों की खोज की। रबीद्नताथ ठाकुर बगाल में रहने के बामजव 
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"कल्पता चिष्र का कितारा”/ विमकर कौशिक 





भी कभी इस प्रवाह में नही बहे और अपनी मौलिकता एवं स्वतत्त 
चिल्तत के कारण किसी प्रकार के बत्धन में तर फस क्र उन्होने प्रपने 
बनाए पसिद्धान्तों के आधार पर चित्र बताए। पेरिस में उनके धित्रों 
की एक प्रदर्शनी देखकर श्मृता शेरगिल उनसे अत्यन्त प्रभावित हुईं, 
उन्हें उतके चित्र उत्की कृषिता को श्रपेक्षा अधिक पसन्द श्राए। 
गज रबीद्ननाथ को भारत के पहले प्राधुनिक्ष प्रिन्नकार की उपाधि 
॥ जा सकती है! उनको अनुभूति और उनकी कला की पाल क्ले 
पैर कारदिस्की के साथ तुलना की जा ज़कती है । श्राज उनको चित्रों की 
हामता का श्राभान्त हमें सिलने लगा पे । 

अमृता बरगिल की शिक्षा-दीक्षा, उन्तकी पृष्ठभूमि, उनझी समस्याएं 
दूसरों से प्रलग थी । वें पहुलोी भारतोय चित्रकार थी, जिभोने 
उत्त सब जध्िल पमस्याओ्रों का सामत्ता किया जितका हल तिक्ालने 
की कोशिश आज तक हुमारें चित्रफार कर रहे हे । युरोप, विशेशकर 
पेरिस के स्वस्थ और उन्नत अभावों क्षेप्रति प्राफ्तें मंदते के बदलें 
उन्होने उनका ग्रध्ययत करके उन्‍हें अपनी कला का भाग बनाने का सफल 
प्रयास किया । एक भारतीय की अ्रनुभूति और उच्तको परम्परा के साथ 
झपना सम्बन्ध जोड कर उन्होने पेरित्त की उच्च कला की शिक्षा के 
सहारे ऐसी भारतीय कला को जन्म दिया जी जातीय होने के 
साथ-साथ हमारे समय और समय को मांगों का प्रतिनिधित्व करती थी । 
ग्राइचर्य की बात है कि जिस सोढी तक श्रमृता शेरगिल बीस वर्ष पूच 
तीस बर्ष को आयु में ही पहुच गई थी, बहा तक उसी दिश्ला में बढ़ते हुए 
हमारे चित्रकार नही पहुंच सके हैँ । भ्रमृता शेरगिल के बाद यामित्ती राय 
ने लोक-कला के बल्लोतों को गहुराई में पैठने कौ कोशिश की । बंगाली 
शली में डूबी कलकत्ता नगरी में उत्हीने भी भ्रपनें लिए एक भिन्न 
सा्ग छ्लोज़ा और अपने प्रयोगी एवं यूरोप की कला के ज्ञात के श्राधार 
पर उन्होने एक मौलिकता का परिचय दिया । दुर्भाग्यवश वें उलकी सीमित 
परिधि में ही फस गए, जिससे ने उन्तकी कला का निर्मुक्त विकास हो 
स्का और त ही उनकी कला का प्रभाव भश्रत्य युवक चित्रकारों पर 
पड सका । श्रीलका निवासी जाज कीट ने भी श्राधुतिक भारतीय घित्रकल्ला 
के एक लए छूप की पकड़ा भ्रौर काफी दुर तक उसे ले गए। यदि ज्ेरगिल 
सेजा श्रौर गोगा से प्रधिफ प्रभावित हुईं, तो जाजे कीट ने पिफासों 
ग्और मातीक्त के नवीन प्रयोगों से प्रेरणा ली श्रौर उसी कौशल के ताथ 
उत्त प्रभाव को भ्रपती गहराई झौर अपनी प्रतुभूति के साथ समो लिया। 
उन्होने भी भ्रपत्ती जड़े भ्रपती जमीस और झपनी परम्परा से कभी प्रप्तग 
नही कीं । 

सक्षेप में मही भारत की आधुतिक कला के इतिहास की पुष्ठभूभि 
है और इसके पदचात १६४७ से लेकर झाज तके इत चन्द वर्षों में 
भारतीय चित्रक्तारों शौर मुिकारो ने श्रपने प्रयोगों के सहारे भारतीय 
श्राधुनिक कन्ना के विकास में अपना तक्ति भर सहयोग दिया है | इस बीच 
स्वतन्त्रता के पत्रचात कितने ही कलाकार यूरोप॑; अमेरिका और पूर्वी 
देशो सें गए जहा उन्होने प्राचीत और श्राधुनिक कला-कृतिया सौलिक रूप 
में देखी, लोगो से सिल कर. कला-ससस्याप्नो पर उत्तके विचार जाते, 
झपने कृतित्व पर उनकी राय सुती, जिसके फलस्वरूप उनके अलुभवों 
झीर उतके ज्ञान का क्षेत्र बहुत विकत्तित हुझा जिसकी प्रतिछाया 
स्वाधाविक रूप से उनकी सुजनात्मक हाक्षियों पर भी पडी। निश्सदेह 
हमारे चित्रों श्रौर मृत्तियों सें कलाकारों की भ्रतुभूति में विभिन्नता 
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और श्रधिक गहराई दंखते को सिली। 

इस विकास के साथ क्षाय कुछ र॒कावर्दे भी सामने झाईं, जिन्‍होते 
तेजी से बढती इस धारा के प्रवाह में बाधाए पहुचाई । जीविकोपार्जन के 
लिए बहुत बडी स॒ख्या में हमारे प्रतिधाशालली कलाकार या तो आह 
स्कूलों में अ्रध्यापक बन भए या ग्रत्य सरफारी विभागों भें कलाकार 
का कांस करते लगे। इससे उसकी श्राधिक कठिताइया तो श्रवह्॑य सुलक्ष 
गईं प्रस्तु समय की अभाव से में भ्रपता ध्यात पूण रूप से भ्रपनी कला पर 
केन्द्रित नही कर सफे जिससे कुछ मे सृजनात्मक काय को सदा के 
लिए तिलाजलि दे दी श्ौर कुछ केबल अपना सास खजाने के लिए ही 
प्रदर्शनियी के अवसर पर चित्र बनाते है। समस्या को देखतें हुए इस 
बहत वेद में केबल चन्द कलाकारों के ताम ही शभ्राज लिए जा सकते 
है! इसी से सम्बन्धित एक अन्प समस्या भी धीरे-धीरे जदिल बनती 
जा रही है जी भविष्य से हमारों कला पर श्रवस्य एक महुन्तपृण प्रभाव 
छोडंगी । देश भर में बडी-बड़ी इमारतों के बतसे के साथ ग्रीर घिशाल 
प्रदशनियों के श्रवसरों पर कलाकारों का सहयोग पाने का प्रश्न भी 
सरकार के सामने झ्राया जिसको स्वय प्रधान मत्रों ने भी महुत्व दिया! 
इससे पिछुले वर्षो में दिल्‍ली एवं भ्रन्य शहरों में श्रायोजित विभिन्न 
प्रदानियों में हमारे कलाकारों में विशाल चिंत्र [स्पूरल) बताए, 
मूत्तिया बताई और पूल्तरा काम्न भी किया । परत्तु उत सब श्रनुसवों 
को देखते हुए ऐसा जान पडता है कि इत अवसरों पर उच्च कोटि की फला- 
कृतिया देने को बदले कुछ कलाकारों ते इस काय को क्रेवल दपए कसातें 
का साधन मात्र समझा। कम से कम समय में अ्रधिक से झ्धिक काम 
फरके हजारों रुपए कमामे के लासच सें कितने ही कलाकार कला- 
स्यापारी से घन गए । श्षपत्त जिस छोटे से चित्र पर ये १०-१५ वि कास 
क्रते थे, उससे कही बड़ी एक वीघार पर ८४-१० दिनो में यहू बना कर 
पृष्ठ श्रेगरर टाल बी। यवि इस स्थिति में कोई सुधार तही हुक्षा तो शीक्ष 
ही भारत की सुजनात्सक कला का असमय पतन होगा और बिका के 
पू्ष ही इसका ह्वास झआारभ्म हो जाएगा । कठिनाई यह है कि अस्य 
देशों की नकल तो हम करने लगते है १९ततु यह नहीं देखते कि हुमारें 
बे की स्थिति इस्त लए प्रयोग के योग्य हें एव नहीं । कोई सथा विश्वार 
या नई पोजना जबरदस्ती लागू तहीं की जा सकती, जब तक वाता- 
वरण की उसके उपयुक्त न बता दिया जाए। 

गहराई में जाकर देखा जाए तो पत्ना चलेगा कि ज्षित्त 
उद्देश्य को पत्ति के लिए हम जो विश्िज्न साधन भ्रपनाते है वह 
है हमारी समकालीन चित्र और मुत्तिकला की अन्नत्ि शौर ज़ो 
कदम इस उद्देश्य के लिए उपयोगी है, थे सरकारी उस्थाश्रो श्रौर हवय 
कलाकारों को उठाने चाहिएं। कलाकारों के काम करने के लिए 
स्टुडियों की व्यवस्था, उनके ज्ञान को व्यापक बनाले के लिए विदेशी 
कलाकारों फी कला-प्रदर्शनियों का हमारे देश में श्रायीज़न, कला ध्योरी 
पर बहूस करने के लिए कलाकारों और कता-प्राल्ोचकोीं के सैसितार 
जिससे दूसरे देशों से भी झुछ को झामन्बित क्रिया जाए--इस प्रकार की 
व्यवस्थां बिना सरकारी सहायता के तहीं की जा सकती 

विभिन्न चित्रकारों शौर सूत्तिकारों से मंत्री होने के कारण और 
कुछ से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते की बाव भुझे छसः अनुभव हुआ 
कि जो सब से बड़ी कमी हुमारे कलाकारी में है, वह है एक प्रकार 
की लागत भ्ौर' साधना का भ्रभाव, श्रात्मविद्वास को कसी, किसी प्रकार 
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के श्रतुराग और सिज्ञात्रा को कमो । यह बात हमसे यूरोप में दिखाई 
पट्ठी वेतती । एक प्रकार फी उदासीसता श्ौर तिष्कियता को भावत्ता जो 
हमें झपने देश में दिखाई देती हे, वह यूरोप सें मही पाई जाती । 
इसका शाधद एक कारण यह भी है कि जिस तरह की हलचलें यूरोप के 
फला जगत में होतो रहती है में यहा नहीं होती । परन्तु यह समस्या 
एक ऐसा दुष्चक्त बन गई है, जिसमें से बाहुर निकले बिता उण्ज्यल 
भविष्य के विषय में सनन्‍्वह हो सकता हैं । हमारे कलाकारों को सीमित्त 
जिन्दगी, जिन्दगी के झ्रवुभनों की कमी, सकुचित वृष्टिकोण, सासक्ृतिक 
और बौद्धिक जीवन का श्रभाव, परम्परा के सही विश्लेषण को पझनु« 
पस्थिति आदि, इन सब ने भिल कर सही राश्तो की खोज में काफी 
ग्रड्यनें डाली है । जब कि युशोप में ख्याति, सम्भान और धन पाये के 
बाद भी कलाकार अन्त तक अपनों सम्पृण शक्ति भ्रपन्ती कला पर केन्द्रित 
करता है, बहू हमारे थेद्ता में कलाकारो फी सृज॒नात्मक जिन्दंगी बहुत 
छोटी होती हू। कुछ थोड़ी-सी प्रस्तिद्धि पाकर बे उस पर ही श्रपना बचा 
डुक्तमा जीबन बिता देते है ओर छुछ उससे पहलें ही श्रपनी प्रतिभा खों 
बैठते हैं। यहू सच है कि हमारे देता में श्र॒त्ती तक उस स्वस्थ, प्रेरणा- 
युक्त बरातावरण का भ्रभाव हे जिसके बीच रह कर कोई कलाकार उद्धत्ति 
करता है । 

इस सत्र परिस्थितियों के बामजूद भी इस बात मे कोई सतभेद 
नहीं होगा कि पिछले वस्त वर्षों में हमारी प्राधुतिक चित्रकला और भूत्तिकला 
में प्श्रासनीय उन्नति की हे हुसेल, रजा, स्ासत, पब्ससी। कृष्ण खन्ना, 
घीरेत डे, गायतोड़े, तेयब मेहता, सतीश गुजरात, सुप्रह्मण्यम, कुलकर्णी 
श्रादि नामी की एक ऐसी सूची हे, जिसमें प्रत्येक्ष कलाकार से भ्रपने 
प्रिभ्रस, भ्रनुभव भौर' प्रयोगो के सहारे भक्रपन्ती कन्ना को श्रागें बढ़ाया 
है । यह दोक की बात हैं कि झा स्कूलों पे हुर वर्ष निकलते हुए 
छात्रों में से एक भी ऐसा ताम दिखाई नहीं देता, मिससे भविष्य भें 
कोई झआाव्रा क्षी जा सके। कलाकारों के बही इसे-पिसे नास हें, जो 
कला सम्बन्धी लेखों और प्रदर्णनियों में विज्लाई देते हे । 

परन्तु इस लेख में में उन्त तीन चित्रकारों की चर्चा करता चाहुगा, 
लिन्‍्होंने पिछले दस वर्षा के अपने रसना-काल् में भ्रपती प्रतिभा, अपनी: 
उल्नति श्रौर प्रपने प्रयोगों द्वारा यह प्राशा दिखाई है क्रि स्ततमुच ने भविष्य 
में भारतीय शभ्राधुनिक बिन्नकला के कुछ नए रूपो को उभार पर्कंगे । 
हुसेत , रजा और सामल्त के नाम हमारे कला-जंगत में जासे-पहिचाने 
ताम हैं । इस तीत को चुनें से मेरा तात्पर्य यह नही है कि थे तीन 
चिंत्रकार अन्य घित्रकारो को भ्रपेक्षा बहुत ऊच्चे स्तर पर जाए ख़डे है, 
परन्तु इनको विभिन्न प्रयोगों और इनकी कला कित-किन रास्तों को 
पार फरती हुई भ्ञाज जहा पहुची है, उसका श्र्ययत करने से इनको प्रतिभा 
ह्रधिक उज्ज्वल रूप में हमारे सम्मुख शभ्राती हैं। 

हुएन सक्षेप से एक भावुक चित्रकार हे, मिनको क्रपती लिजी 
झतुभूति एवं चिस्तत ने उनकी कला को गम्भीर रूप दिया हे । कभी 
2कनीक, बाद था कला के रूप की पेंचीवगियों में बे लही फसे | उतके चित्र 
बुद्धिवादी नहीं है, थे दर्शक्ो के हृदय को छूकर श्पनी ओर ग्राकर्षित 
करते हैं। अपने कला-जीवन सें कभी सिलसिलेवर वे अपने पथ पर भ्रागे 
नही बढे, घरन उन्होनें विभिन्न विज्ञाओं का स्पर्श करके उनके भीतर 
झाकने की कोशिश की । इस प्रकार वे रणा की श्रपेक्षा बिल्कुल विपरीत 
ढंग से काम करते है। 'णा में भी भावुकता है, परन्तु उस पर कडा 
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पपम उन्‍होंने लगा रखा है श्रोर जब तक पृण रूप से एक होली, एक 
देकनीक की खोज वे नहीं कर लेते सब तक उसी दिल्या में वे बढते रहते है । 
प्रस्तु जह। यह भावना उन्हें गहराई तक ले जाती है, बहा यह उनको 
कमजोरी भी बद जाती है भिससे उनके चित्रों में पुनरावत्ति दिखाई देती है । 
हुसेन के चित्रों में सदा मानव आकृति प्रभुक्ष रही है परन्तु रजा मे सदा 
प्राकृतिक वृश्यों को श्रपने चिन्नो में चित्रित किया है । रजा ग्रपती कन्ना के 
प्रति अत्यन्त सजग और सचेतन कलाकार है श्रौर बहुत नियमित छप से हर 
शोज काम करते है प्रत्तु इस प्रकार के अस्थन हुसैन को पसत्द नहीं है ओर 
जब उनका मल नहीं होता तब कितने ही दिनो तक वे ब्रुश्ग को छूले तक नहीं । 
रजा पिछले दस वर्षों से पेरिस में ही रहते हैँ जहा प्रमुख युवक सिन्न- 
कारों के साथ उनकी गणना भी की जाती है। सामन्त इन दोडों की अ्रपेक्षा 
अल्प भ्रापु के है परन्तु उनके कृतित्व को देख कर ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । इनसे विपरीत श्राम्त ने धहू कोशिश को कि क्विसी तरह श्रपनी 
कला का राम्बन्ध बह परम्परा--जिससें जेन मिनिएचर से वे अधिक 
प्रभावित हुए--के ताथ जोष्ठ सर्फे प्रोर कुछ हद तक वें भ्रपने प्रयास में 
सफल भी हुए। पिछले सात-आठ वर्षो के भीतर उनको कला में जो भौड़ 
आए, उन्हें उनमें सफलता भिली और लोकप्रियता का मोह त्याग कर 
ले सदा परिवर्तन करते रहे जिससे उन्तकी सन्नति और उनका विकास 
तीज्र गति के साथ हुआ । पौराणिक्ष सकेतों श्लौर बिम्थो का उपयोग 
ये भ्रपने चित्रों में करते हे झ्ौर प्राधुनिक यूरोपीय देकमीक की श्ोज 
से फायदा उठा कर जब वे उसके माध्यम से भ्रपत्ती भारतीयता का 
प्रदर्शन करते है तो उनकी कला में एक प्रदूधुत शक्ति श्रौर श्राकषण भ्रा 
जाता है । हाल ही में लब्बन और श्रमेरिका में उनके थिन्नो को विशेष 
रूप से भ्रदसा मिली हूँ। सासस्त में को प्रभाव खटकता है, पहु है उतकी 
श्रनुभूति फी कमी, जिससे रजा श्रौर हुसैन की भाति उत्तकी कला में 
बह भ्रात्मीयता की भावता नहीं आर पाती। इन तीतो फो रास्ते अ्लग- 
अलग हैं । यदापि धोडी-बहुत्त मात्रा सें सरानता भी है, परन्तु उनसें 
परस्पर कोई हकराद नही है । तीनो में भ्रपती कला के प्रत्नि ईमानदारी 
हे, छोटे-छोटे रास्तों (शार्टकर्ट) द्वारा ए्याति प्राप्त करते का मोह 
नही है, प्रपणी लोकप्रियता को लालच में भ्रपने श्रनुसन्धारों को दे नही 
भूलते। तीनो नें कुछ हुए तक भारतीय धुवक् चित्रफारों पर श्रपना 
प्रभाव डाला है जिसकी परदाइया हमें कला-प्रवशनियों में दिखाई देती हे । 

इन सब समस्थाओं पर विचार करते समय जी एक कमजोर कड़ी 
दिखाई देती हैं, वह है क्षमकालीस कला-भग्रालोचना । हमारी 
प्राचोभ कला का कुछ विद्वानों द्वारा बहुत गम्भीरता श्रौर परिश्रम 
के साथ झ्रध्ययत किया गया, उसकी व्याध्या करने के लिए हुमारे दर्शन, 
हमारी सस्क्ृति शोर पुराने साहित्य का सहारा लिया गया, किन्तु हमारे 
फ्राधुनिक कला-आलोचकों में तर उतसमी गहराई है, न उतवा विस्तृत 
मान हे श्लौर न यह समवेदना है, जिसके बिता आलोचना बहुत प्रसलुधित 
श्र बे-पिर-पर की दिल्लाई देसी है । यह ठीक है क्षि कज़ा-प्रचार के साथ- 
साथ कितने हो वेनिक पन्नों ने एक-एक कला-प्रालोचक भी नियुक्त 
कर दिया है जो प्रदर्शनियों फे विषम में एक-चौशाई कालम भर बेता 
है; परन्तु इतमें से श्रधिकाज प्रालोचक इन कालमों के प्रति गम्भीर 
तही है। उन्हें अपने जीविकोपार्जन के लिए दूसरे काम करने पडते हूँ। 
हमारी आधुनिक कल! यूरोपीय कला से प्रभावित हुईं है भर हमारे 

(शेप पृष्ठ ४१ पर) हे 


आजकल 


गुजरातों कहानी 


कांचन और गेरू 


रसणलाल वसतलाल दंसा् 


ञ्् नन्‍्द श्रौर जयन्त दोनो गुरु के प्रिय शिए्ष्य थे। भ्रस्य शिष्पों को जिस 

पाठ को सीखने से एफ सास लगता, आनन्द और जयन्‍्त उस पाठ 

फो एक ही दिन में सोख जाते। आश्रम के अगुआ भी ये दोनों हो थे। 

येद, बेदान्त, पड़्वर्शन आदि का अभ्यास पूर्ण कर तथा ग्राश्नस से 

पात्नता का प्रमाण-पत्र ध्राप्त कर विश्व-रगमच्न सें प्रवेश करने फे समय गुंरु 

ने दोनो शिष्यो को बुला कर पूछा-”कहों वत्स | जीवन में क्या 
करना चाहते हों ?” 

/पुरुजी ! विग्विजय की तुष्णा जाग्रत हुई हे ।--आनन्द ने कहा । 

“से भी दिग्विजय की ६चछा रखता हूँ, गुरुजी | /->जयन्त ने कहा । 

“तुम्हारा कल्याण हो । निदचय ही तुम दोनो से दिग्विजय की शक्ति 
है ।” गुरु मे शिष्यों को महत्वाकाक्षा को प्रोत्साहित करते हुए कहा। 

'प्रान्न, हम दोनी के बीच एक स्पर्धा उत्पन्न हुईं है ।-आनत्द मे 
भीच में कहा । 

“कैसी स्पर्धा ?” 

“दिग्विजय के सार्ग की। श्ानन्द को लगा हे कि सर्वेस्थ त्याग कर 
दिग्विजयी हो स्षफेगा। मेरा विचार' है कि सर्वस्व प्राप्त करके ही दिग्वि- 
जयी हो सकूगा ।” जमन्त ने कहा । 

“प्रत्ति उत्तम | जीवन एक प्रयोग है। कर देखो अपना-भ्रपना प्रधोग । 
में तो सात्न तुम दोनों को श्राशीर्याद दे सकता हूं ।/ कहकर गुरु ने दोनो 
को प्स्नेह विदा किया | 

दोनों साथ ही आश्रम से बाहुर मिकले। मार्ग में जयन्त ने प्रानन्‍्द 
से पछा-- किस सारण से चलेंगे /” 

“से पर्मटल करुगा । आनन्द ने कहा । 

ँपरयंटन तो में भी कंझंगा। धनिको, श्रेष्यिों, विष्टिकारों तथा 
तृपो के साथ-साथ डग भरुगा ।” जयन्त ने कहा । 

“मे तो पभ्रभी झाश्रमो की सीज करगा, करराशी में वास करुणा 
तथा भिक्षुश्रों का झार्ग प्रहण कशगा ।/ --आ्रानरढ नें उत्तर दिया । 

“गातत्द ! मुझे एक सत्य दिस पडता है ।” 

“ग्रापत्ति न हीं, तो वह सत्म मुझे भी बताओं ।” 

/धत ही सच्ची सत्ता हैं। सररत दिग्विजय की कुजी धन है। धन 
को द्वारा किसी भी वस्तु की प्राप्त करना अद्वक्य नही ।/--जयन्त ने कंहा । 

/धमिक बनते के पश्चात जब तुम समस्त वस्तु प्राप्त कर लो, तब 
मुझे स्मरण करता ।” 

आर तु ” सर्घस्व त्याग कर' थवि विग्विजपी हो स़कों, तो मुझे 
भी स्मरण करता 

“बर्ष-दों वर्ष में हम दोनों सिल कर श्रपती भगति से एक-दूसरे 
को परिचित ऋरते रहेंगे “-ओनरद ने कहां । 

इस तरह दोनो शि५्थों ने हँसते-हसते विदव-रगर्भच में प्रवेश किया । 
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वाराणसी के सम्रात पविन्न सनगरो तथा गंगा समान पाथमोचनी 
सरिता ! दोनों सिनत्र गगा-स्ताल के हेतु गण धाट की प्तीढिया उत्तर रहें 
थे । ग्राने-जाने वालो को दृष्टि सहज ही उन्तको तेंजस्विता से श्राकृष्ट 
ही उन पर केन्द्रित हो रही थी। जल में एक तौका तर रही थी। महलाह्‌ 
तौका खेने को तत्पर थे, परन्तु नौका का स्वासी सीढ़ियों पर खड़ा« 
खड़ा बिकलता से क्षिसी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके निकट खड़ा 
हुआ उप्तका एक सिन्न कह रहा था-- बहुत बिलम्ब हो रहा है, लक्ष्मी- 
मन्‍्दन | हसारे साथ की नोकाएं तो बहुत दूर निकल चुकी है ।” 

“कया करू ? कर्मकाण्डी पाखडियों का कोई ठिकाना है ” पोवल 
गगा को चार कुकम के छीढें झ्ौर चार पुष्प ही तो चढाने है, परस्तु प्रभो 
तक कोई श्राया नहीं ।--लक्ष्मीसम्दत ने कहा । 

“उन दो विद्याथियों से पुछ देखें।सभव है, वह पूजा करा सकें |” 
लक्ष्मीनस्दन के मित्र में कहा और पझानरद जयस्त की शोर मुखातिब हो 
ग्रावाज दी- क्ह्मकुमार | जरा दधर श्राइए ।” 

दोतो विद्यार्थी सिकट प्राए । 

“शाप दोनों में से कोई गगा पुजत करा सकेगा ?/ 

“जी हा, भ्रव्प ।” 

“क्रितना समय लेंगे ? 

“ग्धिक नही । बस, जरा स्तास-सध्या कर लें । “--पश्रानत्द ने कहा ! 

"मेरे पास इसला समय सही है । हमे शीघ्र ही प्रस्थान करना है।" 

“ग्राननव | सतान करके तो हम सिकले ही हें। पहुलें पृणा करा 
दें, पिर पग्राराप्त में गगा स्तान कर लेंगे ?”-.जयब्त ते कहा । 

“बा, म्ापका कहना ठीक है । तौक्ता को स्वाभी लक्ष्मीनखन ने 
कहा, 'स्सानादि से निवृत्त हो आप कहा जाएगे ?” 

/तिक्चित तो कुछ सहाीं है। श्रभी गुद् झाश्रस से ही चले शा रहे 
हैं ।/ लिकट रकखी हुई कुकुम को प्रड्या तथा पुष्प हाथ में लेते 
हुए जयस्स ने कहा, भ्रौर श्षौज्नता हे गंगा पुजत करा दिया। 

“मेरे साथ चलेंगे आप | “-लक्ष्मीनन्बन ने जयन्‍्त से प्रइत किग्रा । 

ग्राप कहा जाएगे ?--जयब्ल नें पूछा । 

“जहा ध्यापार ले जाए। इस तमय तो साधर सभस तक ही णाते 
का विचार है, तत्पद्यात सभव हुआ, तो सागर पार ।* 

“जैसी दच्छा । में तेयार हु (--जयन्त ने कहा । 

/बयो शझ्लाबमी बढा रहें हो। लक्ष्मीनन्बत / पहुले ही बहुत क्राइम 
साथ हैं ।' मिन्न ने जयन्त को साथ चलने के लिए तत्पर हुआ देख श्रनिष्छा 
प्रकट करतें हुए कहा । 

/तुम् नहीं समक्षते | एक कर्मकाड़ी की साथ रखना अच्छा है। 
जगह-जगह के पुजारियों से हम स्वतस्थ रह सकेंगे ।” लक्ष्मीनच्दन ने 
एक कर्मकाड़ी का उपयोग समन्नातें हुए कहा भोर नोका खेने की भाज्ञा दी। 
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(जीप बंठ जाइए, साथ चलते कौ इच्छा हो तो | “-सिन्र ने जयस्त 
ते कहा । 

भंयन्त ने पीछे घूम कर देखा--भानस्व गगाजी में डुबकी लगा रहा 
था । त्षल्ा>- आरतरद | में इस नौका में जा रहा हू ।" 

“ज्भ काय में तिलम्न्न क्यों” खुशी से जाओ | आनन्द ने 
सम्मति दी, और स्तान से निवृत्त हो घाट की सीढी के एक कोमे से बेठ 
प्रभ-गमरण करने लगा ! 

उसने जब मेन्न खोले, तब प्थन्त की तौका दृष्दि मर्यादा से दूर 
जा चुकी थी, भौर उसके ठीक सामने घाट के निकद एक डोगी तर रही 
थो। ज्त छोगी को पकड़े हुए कई मनुष्य ट्नान कर रहें थे, और अ्रनेक घाट 
पर ध्यास सगत बे थे।एफ घोर-गभीर प्रौढ पुरंष मे आगे बढ प्रइत 
किया "वत्स !' बाराणसीबाती हो ?” 

“नही । गुरु आश्रम में से श्रभी जगत में श्राया ही ह। गगा स्तान 
करने की पश्चात भावी कायक्रम निश्चित करूंगा ।-नआ्रासन्‍्द में कहा । 

“स्तान ते तो लिवृत्त ही चुके हो म्‌ 

ह.। [ 

“मेरे ज्ञाथ चलोगे ?” 

“जाप किस ओर पधारेंगे ?/ 

“इस तमय तो केबल समुव्र-लगस तक ही, तत्पद्यात समुद्र पार । 

“कोई व्यापार 

“व्यापार एक ही--ज्ञान का श्रादान-प्रवान । 

“श्रति उसभ । मे स्रापके साथ यात्रा करते के लिए तैयार हू ।" 

'परतु भाई | मेरे पास नौका नही है। यह छोटी डोगी ही है ।/ 

“कोई चिन्ता नहीं ।' 

"हमें अपने हाथों पतथार चलानी होगी! साथ से कोई सेवक 
नही है । 

“में प्रभ्यास कर लगा * 

/बरभव, बिलातत, श्रथवा सत्ता को इच्छा हो, तो मेरे साथ चलना 
व्यर्थ होगा। किसी ब्यापारी क्री नौका दृढ़ता |” 

“व्यापारी की एक दौका को मेने श्रभी ही छोडा है।' 

“ग्रभी भौर बहुत आएगी ।* 

“आ्रापका साथ करने सें सने भूल की हे, यह ग्रनुभव हुश्रा, तो तुरन्त 
डोगी छोड बा ।/ 

"प्ही विल्लस्ब हो गया तो !” 

/ऐसा भी हुआ यदि, तो भी से श्राप साथ चलता श्रेपएकर 
पमझता हू 

प्रह कहकर वह डोगी में बैठा । उसके साथ साधु, श्राक्ममदासी तथा 
विद्या व्यस्नियों का समूह था। यात्रा स्थान पर डोगी रकती, उस 
स्थल के विद्वान, तपस्थी तथा साधुमो प्रे बार्तालाप होता, भर फिर डोंगी 
इूसरें स्थल पर रुफती | झोगी से भी ज्ञान चर्चा होती, विचार-विभिमय 
होता, भजन कीर्तन भी होता । एक जूत भोजन मिलते पर, कल क्या 
होगा, इसका कोई बिच्ञार तक नहीं क्षरता था। सामास्य मनध्यों को 
जिस भाति मिष्टारत का वि्नार उत्साह-प्रेरक होता, उसी भाति इस समूह 
की पपवास का विचार उत्साहू-प्रेरक प्रतीत होता। 

इसी प्रकार एक दर्ष व्यतीत हो गया। गगा सागर पार कर 'डोगो 
सागर में प्रवेश कर चुकी थी। सागर तद पर स्थित नगर तथा ग्रामो 
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में उतर कर थंह समूह भ्रमण करता, वहा के मनुष्यों में घुल-भिल 
जाता । जहा-जहां॑ यह समूह जाता, वहा-वहा के मनुष्यों के परिधान, 
प्ान-पात, भावना तथा पूजा-विधि से परिवर्तन हो जाता | प्षमूह में से 
एक न एक मनुष्य वहा रह जाता, कभी-कभी तद से दूर स्थित प्रवेश से 
भी यह समूह जाता और कितसे ही पुन डोगी में लौट कर तही भी भ्राते। 

प्रौह पुरुष की नेंतागिरी सर्वमान्य थी। तट पर उतरनेवाले शिष्ष्यो 
लें वन्न कहता-- वत्स !' इस बात का ध्यान रखता कि हम बच्चु के 
व्यापारी नहीं। ज्ञान तथा सस्कार के व्यापारी हूँ । हमें सम्पत्ति का स्वामी 
नही होना है, परन्तु, हमारे पास जो सम्पत्ति है, उसका वितरण करना है । 
जब जितता दोगे, उतनी हो ब॒लच्धि होगी ।” 

एक दिन झातरद के उत्तरने की पारी पश्राई | भेता-गुझ को प्रणाम 
क्र वह भी विवेशी जनता में अदृहय हो गया । उसे श्रपने गृह का एक 
बाषय बहुत पसंद ग्राया धा--/जहा जहा श्राय अपने चरण रखेगा, 
बहा-बहा भ्रायविर्त का उद्भव होगा 

किस्तु श्रायों के चरण का अर्थ ” गुंह ने समझाया था कि, पुणा के 
योग्य, सम्हाल कर रखने को योग्य, तथा मनुष्य को प्रेरणा देने से समर्थ 
हो, वही चरण आार्यो के चरण क्रहलाएंगे | भय; भक्षण तथा शोषण 
जहा हो, वहा भ्रार्पों की ब्रार्यता पथ-श्रष्ठ हो जाती है। ऐसे चरण पूजने 
भोग्य नहीं, काटने फे योग्य है। 

श्राय-घरण की भावना ले ग्ानन्द समुद्र छोड धरती पर उतरों । 
वह प्रदेश भरतसंड नही, बरन भरतख्ड से बाहर का भ्रदेक्ष भा । 

न | हर | प 

बष, दो वष, तीन व, पाच वर्ष व्यतीत हो गए । ग्राम-भ्राम, खेत-खेत 
तथा झोपडी-झोपडी सें आसच्द जाता था और दीन, वररिद्र तथा धुखों सनुष्यो 
में धैर्य, उत्साह ओर ज्ञाति का रवेश देता । धिकों के यहा उसका 
स्थान नहीं था, परत्तु निर्धतों के घहा उत्तके चरणों को प्रभु के चरण 
संदृश सम्मान सघिलता । रुग्ण भनुष्यो की यह सुश्रुधा करता, भ्रशिक्षितों 
को शिक्षण पता, तथा सुक्च-दु सर की सामान्य वध्याज्यागरों के एथल पर 
बह ऐसी व्याइया करता कि जिससे बाह्य बुष्टि से साधता-रहित दिखते 
भनुष्यो को बराहुहय का श्राभास होता। 

"तुम्हें खुले स्थप्त में रहना पड़ता है” रहुने को हवेली की इच्छा 
है? पे भी खुले में ही रहता हु | हवेली में रहनंवालो से पूछ वो 
कि, क्या उन्हें सित्तारे विख्ते हैँ? सूर्यन्वर्शत कर पाते हैँ वे ? सावती 
में स्ताद कर पाते हे कभी ? तुस्हारा यह वैभव हथेली में रहनेबालों 
के पास नही है ।” इस प्रकार झोपडी में 'रहुमेबालो को बहु झोपड़ी का 
महत्व समन्नात्ता । 

तिर्धेतों को पक्रवान की इच्छा होता स्वाभाविक हें । वह उनसे 
कहता-- स्वाद जिह्ना में है, घस्तु में नहीं । जानते है, धनिको को षटरस 
व्यक्षम क्यों बनाने पड़ते हे ? उन्हें छुप्पत भोग में से किसी से किसो भी 
प्रकार का स्वाद मही मिलता, और तुम्हारी 'रोठी भर चटनो ? किक्षमी 
स्वादिष्ट बनी रहती है” तम्हारी रसता मीवन्त है, धमिकों की 
रसना मुत-प्राय है 

प्रानत्व के इस प्रवचन से लिर्धनों को भ्रपनी रोठी अ्रधिक स्थाविष्ट 
लगने लगती है। धतिक तथा सत्ताधीशों को तो उससे मिलने प्रयत्रा 
चार्तालाप करने का सभ्य नहीं सिलता। सत्ता और घन से पिलमेवाला 
झासन्द ही उनके लिए पर्याप्त था । ., 
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देश-वेक्षान्तरों में भ्रमण करता भ्रोतत्द एक दिन चडपा प्रदेश की 
चम्पा भगरी में भ्रा पहुचा | उस नारी के मनुष्यों के हृदय में सीधे सावे 
धामिक य्यक्षतियों के लिए कोई स्थात तही था। प्रर्भ-भ्राप्ति फे प्रथत्तो 
में तथा सत्ता प्रदर्शित करने की योजना से भ्राभन्द्ध कौ ओर उसपकों 
ध्यान देने की प्रावश्थकता से होता स्वाभाविक था, तशपि भरतखड़ 
से आनेवाले विचित्र साधुओरो के प्रति सामान्य मनुष्यो को फौतुहल 
होता था। 

उस नगरी में गानन्द ने एक विशाल महालग बेणा । छुलकती रिश्वि- 
सिद्धि के संग्रह-स्थात सवृश उस स्थाल पर श्रनेक्ष पालक्षिया आती-जातो 
वीख पड़ी, सेनिक, व्यापारों, कलाकार तथा अमिफो का अ्रविरत 
प्रवाह भी वृष्टिगोचर हुपा । 

/क्विसका भहालय है यह ” प्रत्यत्तर देने का अवकाश एक राहुगीर 
के मुख पर देख भ्रानन्द ने पूछा । 

“भ्रहारान | क्या इतना भो नहीं जानते ?” राहुगीर ने साइचय 
उठ्डा प्रंइन किया । 

“नही भाई, में अपरित्ित हू इस स्थान से । 

“गह स्थान सम्पूर्ण चम्पा तगरों के धन तथा नगरी की ज्त्ता का कंच्च 
है। अरब समझे, कौन होगा इसका र्त्राी ?” 

"चम्प के राजा का ती भवन नही है यह । बहू इ्रैसरे स्थान पर रहते 
हैं। से बहू से भरा रहा हु। राजा के शतिरिक्त और कौन हो सकता है 

“प्ररतल्लनड के एक महाम्त श्रेष्ठी हैँ । इतकें पास सहन्नो बाहत 
है, इनके हजारों मनुष्य वेक्ष-धिदेश में नियुक्त हैँ, महांत धमनिष्ध 
तथा वानेंबबर भी हूँ । यदि श्रापक्ती उन्तसे भेंट हो सके तो प्रतेक 
सान्नाज्य उनके अधीन-से है ।” 

“वाम क्या है उत्का ?/ 

/श्रेष्ठी जयन्त ।* 

अ्रोह | यह तो मेरे प्रदेश के ही केष्दी हैं। उनसे श्रशक्षय भेंट 
करूँगा ।/ सहज विज्ञार कर प्रनन्द तें श्रपता तिदचय प्रकट किया । 

“आज तो भाग्य से ही भेंद कर सकेंगे। परस्तु। प्रथत्त कर देखो । 
इससे भेंट करते मे कई-कई मास व्यतीत हो जाते है।” कहकर, राहगीर 
गागे बढ़ गया । 

प्रातस्व ते श्रागत में प्रतेश् किया। एक रक्षक ने उसे रोक, पुछा-- 
'पक्षस से काम है, साधु ? 

“प्रेष्ठीी जधन्स से 

“बह श्राप से नहीं सिल सकेंगे । 

“कारण ? कया पह साधुझो से भेंद तहीं करते ? 

“उन्होने साधुप्ो कें लिए सवाब्नत जोल रखे हूं । भ्ापके देश के श्रनेक 
साधु वहां रहते है । बताझ झापको ? 

“नही, मुझ्ते उन्हीं से भेद करती है। 

“्रच्छा, तो पहले छोदे मुनीमजी की कक्ष में जा कर पुछ्ध देखिए |” 
कहफर, रक्षक ते दूर से ही छोठे मुतीम का कक्ष बताया। 

छोटा मुनीम भले ही छोटा सुनीम कहलाता था, परन्तु वहु एक 
विश्वधित्यात श्रेष्ठो का छोटा मुनीम भा। उसके आ्रास-पास चार 
रक्षक रहते थे | छोटे सुदीम को तिकद पहुचाने से पूर्ण रक्षकों ने भ्रालर्द 
को सदाक्षत के झतिरिक्त दान-दक्षिणा की झ्राशा बधाई, परन्तु उसे किसी 
वह्तु की इध्छा नहीं थीं। वह मात्र क्षेष्ठी के दर्शत करता चाहता था । 
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ग्रन्त में महाप्रयासों में छोटे मुनीम के पास पहुंच सका, तो उससे 
उसे बड़े मुनीम के पास भेज दिया। 

शातःद बडे मुनीस के पास गया। बडे मुनीम के प्राश्त-पास 'प्राठ 
रक्षकों की दीवार थी। वहु दीवार भेदते रात हो गई। भ्रन्त में जब रात्रि 
में विन भर के क्ाय से निवृत्त हो बडा मनीम सशालचियों के पीछे पीछे 
जाते लगा, तब प्रानन्द उससे मिल सका । 

“भहाराज | श्राय साधु हो, तो मन्दिर बतवा दू, बौद्ध साधु हो, 
तो गुफा खदवा दूं । परन्तु इस समय शेष्ठो से मिलने क्वा लोभ त्याग 
दीजिए ।-बर्डे भुनीम्र ते श्रानल को सलाह दी । 

“समस्त लोभ त्याग चुका है, परच्तु श्रेष्े से मिलने का लोभ नहीं 
त्याण सकगा ।--आनन्‍्द से कहां । 

“आप पर प्रभु ही की कृपा हुई तो सम्भव हे ग्राप उनके दशम-लाभ 
कर सके । वह बहुत हो व्यस्त हैं।$स समय तो मिलना ग्रसभव ही है ।" 

“में यही आगन में प्रशौक्षा करता रहूंगा ओर झापको भात्ि 
जब वहु बाहर लिकलेंगे, तब भेंट करूगा । 

“किन्तु ऐसा क्‍या काम है श्रापको ” सुझ से कहिए । जो चाहें, 
देसे को तेपार हु । धत की हुआरे भडार में कमी नहीं हैं। उससे ही मिल 
कर कया करेंगे ?” 

"जे श्रेष्ठी' से ही बयो मिलता चाहता हू, उनके श्रतिरिक्त यह कोई 
नही समझ सकता । 

बहा मुनीम सोचने लगा कि कही यह साधु कोई सिशेष गुप्त 
प्तामाचार तो नहीं लाया होगा ? 

“लीन से श्रा रहे है ? '--मुनीम से पुद्धा । 

चम्पा और प्रीत में युद्ध होने की सम्भावता थी, भ्रोर इस सयुंद्ध 
में श्रेष्ठी जयन्त का महत्वपूर्ण भाग था। 

“नही, भरतखड से थ्रा रहा ह /--अ्रानस्व ने कहा । 

गुप्तचर मुनीम तक को कुछ नहीं बताते थे । प्राततर के मुझ को 
शाति और मुस्कान उत्ते सच्चा साधु श्रथवा सच्चा गुप्तचर बनाने 
के लिए पर्याप्त थे। मुनीघ जानता था कि श्रेंष्ठी ने देदा-चितेश में साधु 
वेद म श्रनेक गुप्तचर नियुक्त किए हुए है। उसे विश्वास हो गया कि, 
सुबह से यह व्यक्ति श्रेष्ठी से सिने का हुठ क्षर रहा है तो भ्रवश्य ही 
कोई गुप्तचर होगा ! 

“म्रहाराज ! श्लायद ग्राप नहीं जानते, परन्तु इस समय हवय श्रम्पा- 
नरेश श्रेष्ठी के साथ गुप्त भत्रणा कर रहे है ।/--पमुनीमत ने कहा। 

“ज्र्चा समाप्त होने पर मेरे झागमत की सूचना देना ।--प्रातत्द ने 
ने कहा । 

इस वार्तालाप के पश्चात मुनीस को प्रर्ण विश्वास हो गया कि महत्व- 
पूर्ण सामाचार देने श्राए इस साधु को लोटा बेता जोखम-भरा काम होगा । 
बहू पुत्त बेंढठ गया । तिकह ही आनन्द को बरठाथा 

कुछ सप्योपरात्त गुप्त रूप से समाचार भ्राया कि महाराज चर्चा 
करके अपने प्रसाद में लौट गए है। तवेबाबाहुक के सा ही छुनीभ ने 
श्रेष्ठी को पास चामाचार भिजवाया क्रित्ाधु प्रानन्द उनसे मिलता 
चाहता है । 

रा तः गः 

"साधु झ्ानरद्द ? क्षौत होगा यह ” बुझ् याद नहीं श्राता ।” 

सुखासन पर झासीत श्रेष्ठी जयन्त ने संदेशवाहुक से पूछा। स्वय॑ चस्पा- 
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नरेश उससे सलाह लेने श्राए थे, इस बात का गर्च इस समय भो उसके 
सुझ् पर उभरा हुआ भा । 

।भ्रतसखण्ड से आया है तथा ग्रापक्ष बशन करने का हुठ किए हुए 
कर “क्वारण * 

“प्रभात से ही वहु हुई कर रहाहै 

“हा हा सभव है; यह वही श्रानद्द होगा--मैरा गुरु- 
भाई | बुसाग्रो, अ्रभ्ी बुलाओो |“ 

अनेक व्यवसाय में भूतकाल फी साधारण बाते और साधारण 
मनुष्यों को भूल जाने याले धनतिषों की स्मृति में कभी कभी विद्युत कौध 
जातो हे और साधारण प्रसंग पर प्रकात्न फेल जाता हे । जपन्त 
को पविद्ञाप्यास तथा ग्राश्षमचास के विन याद श्राए। 

एक व्यापारी बाहन में कर्मक्ताण्डी युवक्ष के रूप में विदेश श्राए 
जयन्त ने कितनी शी पता से व्यापार के उत्तुग शिक्षर सर कर लिए भें, 
कितनी श्ीघ्रता से बहु असल््य सम्पत्ति का स्वामी हो गया, उत्त प्मपत्ति 
फे द्वारा कसी-कंसी सत्ता प्राप्त की और कीत्ि के शिक्षर पर कितनी 
चतुराई से चढ गया झादि, बातो पर विचार करते-करते उत्पन्न हुआ 
स्मृप्ति वोष क्षम्य था । वह ऐसे प्रकाश पुज्ञ फे सध्य खडा था कि उसे शरतीत 
झथकप सदृश्ष लगे, यह स्वाभाविक था। इतने पर भी श्रन्त में उसे 
झआनत्व याद आया, यहु उसकी सज्गवता को ही परिणास था । 

आनन्द मे कक्ष में प्रयेश किया। भगवा वस्त्र, सहज कुछ देहू तथा 
मुदु मुस्कान बिखेरता मुक्ष झ्ानरद को परिचायक था । 

परन्तु जयन्त ? श्रावज्रयकता से भ्रधिक स्थूत्र देह, झ्लावश्यकता 
से ग्रधिक सुत्र क्षी लालिसा, हीरा-मोती प्लौर स्वर्ण के भ्राभूषणों से 
सुसम्जित भ्रा-उपाग और चारो ओर चमकतें बेभव में विद्यार्थी जयन्त 
पहचाना नहीं जाता था । 

“बह जयन्त ही होगा ” --पझानन्द के मत्त में प्रघत उठ । 

“ज्रानत्द | तू कहां से ” ---जयन्त ने मुख पर हज प्रसन्नता के भाव 
लाते हुए पूछा । 

/तुल्तें ही खोजता हुश्ना भ्राया हु । प्रत्तिज्ञानुसार हम दोसो' प्रपनी 
प्रगति से श्रम तक एक-दूसरे को परिचित नहो करा सक्षे हू !/---प्रानत्द 
ते कहा । 

“गोही | वह पुराती प्रतिज्ञा श्रव भी याद है ?” 

“पुरानी प्रतिज्ञत ? झ्रधिक समय नहीं हुआ हे इस बात को । थोडे 
वर्षो में ही तू सम्पति के शिक्षर पर पहुच गया है ।” 

“सम्पत्ति और त्षत्ता, दोनो के शिखर पर आतत्द | परत्तु. छोड, 
कब भाया तू” सुझें सूचना तक न दी ” तेरे तिवास को क्या व्यवस्था 
है ? प्रव भोजन मेरे साथ ही करना ।* 

“पे राधि में भोजत नहीं करता, एफभुक्त अन गया हू !” 

"भोजन न सही, फलाहार ही करना | परन्तु मेरे साथ बैठ तो सही ।" 
कहकर, जयन्त ने पएकक्षान भ्रौर फल के सुवर्ण पात्र सम्मुख रखे। 

“कहो, सब कुशल तो है / --आनरद में पूछा । 

“प्रभु की कृपा है ।” 

“धत्त फितता एकहित किया 7 

“इतना कि, पॉकते प्र भी कम नही होगा ) 

“धर्म पर कितना व्यप किया ?” 


“गनर्द ! धर्म-कार्य में भज्ना तही। पस्रहू देव-सथात, पचास सदा* 
ब्रत, सी. पाठशाला, हजार धर्शाल्ा 

“पग्रोहों | इतसे पुष्य से तो मनुष्य को मुक्ति मिले सकती है। 

“अरे | एक नहीं, अनेक प्राचार्यों ने मेरा मुक्ति-माथ सरल कर 
दिया है| इ४, शिव, विष्णु-ल्ोक तक मेरे लिए खुले है ।" 

“वाह! श्राच्तार्यों ने तुझे मोक्ष की हुडिया तक लिख दो है ?” 

जयन्त जैसे स्वर्ग, दौल्ाश और बेफुंड को प्रति कृपा कर रहा हो, 
इस प्रकार हँसा १ 

“और कुछ ?“--प्रातत्व ने पूछा । 

धक्िसी से कहता नही... चस्पा का राज्य भी सेरे यहा रहन हे ।” 
जयतत में कब्मा ! 

“में समझा नहीं ।” 

“चीन प्रोर चम्पा फे बीच युद्ध लगभग झरस्म हो चुका है ।” 

“ग्रह्न बात तो और भी उलक्षतभरी है ।* 

/तुझे याव है, झाश्रम से निकलते समय सेल क्‍या कहा था ?” 

/पुन् कह्‌ ! 

“घन्र ही सच्ची सत्ता है ' सम्पूर्ण दिग्विजम की कुजी धन है ।* 

“हा, याद झाया | 

“मेरे धन के बिना चम्पा का राजा चीन के विरुद्ध युद्ध नही कर सकता । 
सेने उन्हें धन देकर उसका राज्य और पत्ता रहन रखी है । 

“हु बात है । तब तो सभव है कि एक दिन तू स्वय त्म्प(-तरेक्ष बल 
जाएगा | 

“इसी सार्ग पर जा रहा हूं में | तू पुत्र यहा श्राएगा, तब जयन्‍्त को 
ही चम्पाधिपति के रूप में पाएगा ।" 

“तूनें धन भी प्राप्त किया, धर्म भी साथा, श्रौर सत्ता भी 
हस्तगत कर ली । भुझे लगता है जयाल कि, तूं झते जीत जाएगा ।” 
-“आतनन्द ने सस्मित कहा । 

जयन्त के मुख पर प्रसन्नता के पुष्प खिल उठे । धिजय का श्रद्ठहास्त 
उसके कठ में श्राकर ग्रठक गयां। प्रत्यन्त हीनता के प्रदर्शन के भय से 
उसने हँसी रोक ली। 

“परन्तु तू तो बता कि त्याग से क्या प्राप्त किया है ? ---जपत्त से 
क्पनी प्रफुहलता को इस प्रद्त के साथ बिप्लेरते हुए पूछा । 

“जो था, वह भी गेँवा बैठा मेंती | पहले में वस्त्र और उपवस्न्र, 
दोतो धारण करता या, अब यह एक भगवा बस्तर ही मेरेपास रह 
गया है ॥/ 

“मे तुझे मठाधिपति के पद पर सियुकत कर बृगा। लितते चाहिएँ, 
उतते भठ, पीठ, स्थानक्त ' 

“किसी के धत्र से स्थायित सठ सम्भवत से गबा बंठगा।, से तो त्याग 
झोर समृद्धि दोतो को स्ाभन्साथ देखता हूभ 7 

“अरब तक ? भुझे, सेर ब्रेभन् भौर सत्ता को व़ने के बाद भी ? ” 

“शत तो पुरी करती ही है-+जीवनपर्यन्त । 

“श्री भो तुझे श्राज्ञा है कि इस भअरण्प निवास, तप झौर त्याग से 
तू समृद्ध हो सकेगा ?” 

आशा हे! प्रभी भी दिग्विजय की वादा है ।” 

“दिग्विजय? श्रमी में कान के शिक्षर पर बंठने के परचात 
भी विग्यविजय द्ाब्द बोलते हित्तकता हु, और तू, ४स भगवे ब्त्र भें 


प्राजकल 


दिग्विजय शाद्द का उच्चारण करता है “” ज़परत ने किचित तिरस्कार- 
पूर्वक कहा । 

“दिग्विजय के भ॒त्ति तिकद पहुंच गया है हू, क्यो / / 

“हा। यवि कल प्रात तू मुझ से मिला होता, तो तुझे भ्रपती दिगिबजय 
का इतिहास सुदाता । भरतखण्ड का एक विद्यार्थों विदेश जाएं, विदेश 
में पिववविष्यास ओष्ठी बने, चीत और चध्पा जैसे साम्राज्य को हिला 
वे क्र इस सातम्ताज्यों का स्ताप्तों तकबन बंठे; इतिहास सें इतनी बढ़ी 
दिग्विजय मिलती क्या सभव है | 
“यो प्रभी से दिग्विलय की वाणी का उच्चारण क्यो नहीं करता ? 
/उल्यारण क्र' पग्रवश्न/ सकता हू' 'परर्तु किसी से कहुना 

प्ाज रात्रि में घह फार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तत्पदचात ''” 
"प्र किसी से नहीं कहूगा। जयन्त | फौससा कार्य श्रपृर्ण रहा है 
तेरा ?” 

“ज्क्पा सरेता की कूँपरि को साथ मेरा विवाह निश्चित हुआ है। प्रभी 
धम्पा नरेश इसो विषय एर वार्ता करने श्राए थे। भर, ऊहूँ ' 
भ्रावश्यकता हुईं तो बलपुर्वफ बहु कुबरों का विवाह सेरे साथ क्र देंगे ' 
मुझे छोडकर श्रार कोई सेना को लिए उन्हें धत नहीं देगा ।” 

आनुबात ' तेरे धन को एक भ्रवक्ति तो यही प्रकट हो गई ।” 
“+पआानन्‍द ने कहा । 

"कैसी भ्रशक्ति ? 

“भ्र्त से तू फ्रुँबरि का प्रेर नहीं जोत पका । 

“देह के साथ प्रेम स्वथमेंय चला प्राएगा (” 

"बहु में नहीं मादता । भ्रौर सल्सव है। कुंवरि की बेहू भी तेरे हाथ 
नहीं लगेगी 

“हवा कह रहा है तु | --जयन्त में चौक कर पूछा। 

प्रानरव कुछ उत्तर बेता। इससे पूर्व ही जयत्त का मुण्य मुननीम 
दौजता श्राया । हाफले-हाफले बोला,-०- स्वाी | बाजी पत्रठ गई |“ 

“क्या हुआ 7 

"शजकुमारी ने श्राज प्रात दीक्षा लेकर मठ प्रयेश किया है |” 
--“मुवरीम ने कहा । 

“गऔऔर बहु दीक्षा मेने हीं री है । यही समाचार देने के लिए मे सुबह 
से घूम रहा था |/--श्रानखव ने कहा । 

“जामस्द | तू मेरे मार्ग में---? सेरी तलवार कहा है ? “--जयन्‍्त 
के भू पर मिराह्ञा से प्रकट हुआ कोध अ्रज्ज्बलित ही उठा । 


नद्ठी 


“तह तलबार का भय नहीं है, जयतत | में हुथेद्ली पर सिर लेकर 
ही श्राया है ।--अनत्द मे कहा । 

तुझे मृत्यु का भय मही ? 

हीं, मृत्यु का भय क्यो होगा ? जीवम के प्रच्पिप्त कार्य का 
प्र हो मृत्यु हैं। शाज, नहीं तो फल, कत नही तो फिप्ती भौर' दिन, मृत्यु 
ग्रतिवायं है | “--आनाःद ने फहा । 

“एक्ष और समाचार है, स्वामी | महारानी नें भ्रहिसा धर्म स्वीकार 
कर लिया है तथा महाराज को भी यह धर्म रवीकार करने के लिए समझा 
रही है । ' प्तम्भव है, परम चोन ग्रोर चस्पा के बीच धुद्ध नहीं होगा !/ 

“मरी दृष्टि से बूर करयो इस प्ातत्व को |! धवके भार कर 
बाहर तिकाल दो इसे | “--उत्तेज्षित हो जयन्त चौखने लगा। 

“तेरे धन से दो दिल नही जीते जा सकेंगे, जयन्त ! धन से सब्र 
भीता जा सकता हे; परस्तु प्रेम भर मुत्यु पर विजय यात्रा असम्भव है। 
तेरा धन जिस विन इसने दोनों बस्तुभों १र विजय प्राप्त कर सके, उस 
दिन मुशे सुचित करना ।>-म्रावरू , ने कहा और बहा से 
लौट गया | 

च रा कु 

साधु आानख की वाणी भौर प्रतिष्ठा की व्याति महारानी के 
क्रार्तों में पहुचनने पर बहु तीम बिन से उसकी व्याएशतों का श्रवण कर 
रही थी । उन ध्याब्यातों को सुन राजकुमारी के हुदथ में बेराग्य की 
भावता इतती' तीत हुई कि प्रानन्व को श्रनिरछा से उसे साध्यी की दीक्षा 
बसी पड़ी । श्राहाद पहु जात शंमा था कि धतमंत्त जयन्त राज- 
पुसारी की इच्छा के विरुद्ध उससे विवाह करता चाहता है तथा चीत 
प्र विजय पाने की लालता में चम्पा-तरंशा को युद्ध के लिए प्रेरित कर 
रहा है । 

जयन्त उसका मिन्न था परसखु सारा जगत भी उसका मित्र भा। 
रानकुमारी' को दीका बेंफर उसने प्रेम विहीत विवाह रोका श्रौर अर्थ 
विहीत चोन-चम्पा का प्रहार रोका । 

श्रेष्दी के महालय के दीपक गुक्जो और शिख़रो के सुधर्ण कलश 
को जगभगा रहे थे । सुवर्ण कला के सेत्र खुले । उसते देखा एक गेरूएं 
बस्त्रधारी को विजमवन्त चाल से महालथ के द्वार से कहर निक्षलतें 


॥ 
घुवर्ण फीका पड गधा। काच्त को गे से ईर्ष्या हुई। 
श्रमृवादक राजगोपात् माथुर 


भारत की प्राधुनिक कला--कुछ समस्याए-- (पृष्ठ ३६ का शेषाश] 


कितमें हो कलाकार यूरोप जाकर वहा को झआाधुतिक प्रवृत्तियों 
का प्रध्ययत करके भाण है। तो यह प्रवदधक ही जाता हैं कि हमारी 
कला का मूह्याकत करने के लिए प्रालोघक द्वार भाधुनिक यृरोपीय कला 
का गहरा प्रध्ययतत किमा जाए । मेरे विचार में जहां सरकार झौर 
सरकारी प्स्पाओरो द्वारा हमारे कताकारों को श्राथिक सहायता, बाहुर 
जाने के लिए सुविधाएं मिलती हूँ, वहां उन्हें कला-प्रालोचकों को भरी 
सहायता देती साहिए । प्रमृता शेश्मित्र को भ्रत्त तक यह शिकायत 
अनो रही कि उत्की कला की गहराई में जाफर कोई प्रालोचना नहीं 


जुत्त (९५६ 


करता जिसके खिला केला फलतो-फुछतो नहीं । 

यह कला-प्राव्ोलन श्री तक श्रपने क्षेश्रमकाल सेंही है, उसके 
प्रशतकों श्रौर विल्चरपी लेने बालों की सस्या प्भ्री भ्रधिक नहीं है, उस्तके 
विकात में सहयोग देंने पाली सरकारी संस्थाएं फिल्वले कुछ वर्षो पत्र ही 
स्थापित हुईं है; इसलिए यह प्रावध्यक हैं कि दुसरे देशों के भ्रतुभवों से 
लाक््ष उठा कर ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, लिममें गलती को सम्भावना 
फ्ध हो; जो तेजी से भान्वोलन को श्रागे ले जाए भौर जो हमारे वहा 
को बर्तमाव परितिभतियों तथा परमपराभ्रों के प्नुझूय हो । 


४१ 


राजधानी में रंगमंच 


सुरेश श्रवस्थी 


[छुपे १० घर्षों में दितलो मं धीरे-धीरे जिश्न प्रकार रगसचोय 
क्रियाकलाप का विस्तार भ्ौर विकास हुश्रा है उससे सहज ही 
इस बात का बौध हो जाता है कि भारतीय रण पुरर्नागरण और 
नवत्तिर्माण के युग से गुजर रहा है। नाटक के सभी क्षेत्रों और पक्षों में 
तई शक्तियों का उन्मेष विक्षाई दे रहा है, भौर उसके प्रतिफल से भारतोय 
नाटक सभी प्रकार से पुष्ठ भ्रौर सम्पन्न हो रहा है । इस दस वर्षो 
में गत वर्ष का कई दृष्टियों से महुत्व हे | शायद पिछले किसी एक वर्ष 
में रगमच का क्रिपाकलाप मात्रा प्रौर गुण दोनों दृष्टियों से, इतता भहत्व- 
पृण महीं था। गत वर्ष नए भ्रीर भ्रपिक समर्थ तादय लो का भिर्माण 
हुआ, नाटकों के चुनाव और प्रदर्शन कला बोनो दृष्ठियों से नए प्रयोग 
किए गए, हिंदी के अतिरिक्त प्रत्म भारतीय भाषाशों में भी पहले से 
प्रभिक श्रोर अच्छे स्तर' के ताठकों का प्रदर्शन हुआ। नाटक के 
बूसरें रूपों, प्रकारों, जेसे कठपुतली नाटक श्रादि में भो नए 
प्रयोग और नए प्रदर्शन किए गए, अंग्रेजी साटको के कुछ बहुत हो ऊंचे 
स्तर फे प्रदर्शत हुए, दो तीन स्थानीय भ्रव्यवसाथी ताट्य-दलो ने भ्रभिक 
संगठित होकर श्रद्धं व्यवसायी रूप श्पनाया | एक तादय-प्रशिक्षण केस्दर 
कश्षियाई विएटर संस्थान की रथापना हुई औौर शव राष्ट्रीय तादुय- 
विद्यापीठ का प्रारभ होगे जा रहा है, भौर इन सब्न के स्ताथ ही थिएटर के 
लिए एक विशि६३ दर्शक वर्ग तेयार हुआ और पहुले से शधिफ सगदित भ्रौर 
सच्रि-परिष्यृत हुसा | इस सादय क्रियान्यज्ञाप का विस्तार इतना भ्रधिक 
था कि एक्र श्रोर तो दाक्त हाली हे प्रात भ्राइस ' (बर्फ पर मनोरणन 
देख रहे थे, शौर दूरी प्रोश हाथरस झौर मथुरा को नौठकी भर 
शास-मडलियाँ पुरानी दिल्‍ली के चौराहो, बगौचों झोर पमुता के घाटों 
पर श्रपना प्रदर्शन प्रस्तुत कर रही थी। इसके साथ-ही प्ाथ, हमने चेकोस्लों- 
बाकिया भ्ौर रूस के कठपुतल्ी दाटक्क पहुली बार देखे। 
दिल्‍ली ताइब-संघ का जाटक समारोह 
राजधानी में दतने श्रधिक भ्रौर विस्तृत रगमचीय क्रिया कलाप का 
नियमन भ्ौर स्वत बहुत भ्रशों तक दिल्ली नांदूय सर द्वारा भ्रायोजित 
वाषिक ताटक समारोह हारा होता है। यह समारोह सितम्बर के पहले 
सप्ताह में ग्रारम्ध होकर मात के पहले सप्ताह में प्राप्त होता है । गत 
बर्ष इस ताटक समारोह के भ्रतगंत कुल २५ साद॒य प्रदर्शन हुए, जितमें १० 
नाटक हिन्दी के, ८ अ्रग्नेजी के, ४ बंगाली के, २ तेलुगु श्रौर १ १जाबी का 
था। २४ स्थानीय नादूप-दल इस समारोह में सम्मिलित हुए ्रौर नाटकों 
का प्रदर्शन किया। प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की प्रसियोगिता श्रौर पुरस्कारों 
के शायोजन से राजधानी में रगमथ् को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा 
है। नादय संघ पुरस्कारों के लिए रग्मंच के भ्रमेक कला-पक्षो--जैसे 
निर्वेशन, प्रस्तुतीकरण, रग सफ्जा, नाद्य-लेसत और श्रसितथ श्रावि पर 
पुरसक्षार की व्यवस्था करता हें। श्रौर इस तरह रगसस्र की श्रतुषगी 


४ 





कलाग्रो को कलात्मक रूप धीरे-धीरे विकत्तित हो रहें हु श्रोर उसके स्तर 
ऊँचे हो रहे है । हमारा भारतीय रगसच्च परम्परा से सबद्ध' रहकर थी 
रगमच के प्रतेक ्राधुनिक वेज्ञानिक उपादानों और साध्यमो से भ्रपसे 
को बचित तहीं रख सकता। झत हमारी कलात्सक समस्या परम्परा 
से सम्बद्ध रहुकर नई कल्ला-प्ामग्री श्रौर सिद्धातों को स्वीकार करने 
प्रोर उनको भर्ती भाँति समन्दित करने की है। शायव, कुछ म्ो तक 
हमको भ्रदर्शन के चैज्ञामिक साधतों और सामग्री का ग्रपनी भ्रिशिष्ट 
परिस्थितियों और कल्ना-सरकारों के प्रनुरुप हृपाप्तरण करता होगा 
ग्रोर उनक नए मूल्य स्थिर करने होगे। ताहण-ह॥ जैसी सस्थाशों पर 
इस कार्य का अड्डा भारी वागित्व हे । 

इसमें सवेह नही है कि जब हमारे नादूय क्रिया कलाप क्षा इतनी तेशी 
में वित्तार हो रहा है तो ऐसे माटकन्समारोहों' और प्रतियोगिताओं का 
संगठन कई तरह से उपयोगी है, किस्तु यवि हम इन प्राथोजनों को 
और शधिक श्रच्छी तरह संगठित कर सकें भ्रौर साथ ही हमाएं प्रथोजन 


मास्टर ब्रिल्डर' (अग्रेजी] का एक वृष्य 


४ प्र! पड ५७३०८; ३३ $ >उद्ञ#प३ हा 
व ८ बढ /। भा ॒ | |] 


और शक्ष्य भ्विक स्पष्ट हैं तो हैंग दुमकों भर प्रधिक उपयोगी बन 
मकते है, शीर हुलार तादुअ-धलन्‍्दोलर्त में इन बहुस बडा योगवीन हो 
सकता है। इस स्वस्थ में संद्रति प्रमुं बातें पह है कि पथ्पि परावर 
इस जात पर चिंता भा से घर्चा होती (शत है कि हिन्दी | ण्च्छे 
मांटजीं का शमाव हैं। और हमार टर्गसच की सबसे दुष्ल पके गही है; 
क्िस्तु अती तक शुपने प्रच्छे महहकी के श्रभाव की ६६ करने के लिए 
कोई संगठित प्रग्श नहीं किए ३ हे सावस्य में सबसे मुल बाते यह है 
कि हमें ताटककार की पूरे रगणजीय क्रिया-कलाय में उसका प्रतिध्यिते 
ध्वान देगा होगा। भौर तभी पेहे क्पते मौलिक काम-कैई रगमच फ्ो 
वाविस लौटिगा-“नोदककार के कह पुन्रागसन ही तट को नई शर्त 
कौर बेतना दे सर्फगा 















दिल्‍ली नादभ सघ मो इस वर्ई के पुरस्कारी की सूच्री से शा होता रे ४३ की 
क्षां ॒ः है ३2 ४ हे 
है कि किसी भी तोटककार को पुरस्कार नहीं दिशा जा! सका क्योकिंकोर | ३५ 7र्थ& ०७ ५ 222४० 


ताटक उच्य स्तर का तहीं थी। प्रतियोगिता में सम्सिलित होनेवाएे 
हिस्दी शायको की सूची से भी क्लीन होता है हि अधिकार साइकें: था 
तो पुराने स्ठेज-माटवक है जिनकी पहले कुंछ सर्फलेता मिल चगी है. छुछ ाइ+ । हो आटा ही, प्के 
था एजराती। मराठी पर इरणेज्ी से भ्रवंदित और रूपातरित' ताटक ४ 7 न + रा 
हैं । शायव एंयी भी पेसर नया मर भोलिक हिंदी भटक इसे समारोह 
में नहीं सम्मिलित हुआ ऋऔर त॑ इस समारोह कै घ(हर हीं प्रदर्शित 
किया गया जो एक साथ जपती साहित्यिक शोर नाइबीय श्फिति के 
परिचय वैतता | अच्छे तावकों की कमी की स्विंति को इभीरता का इस 
हे शहण ही बो् हो जाता है। जब हम झर्छे, नाउकोीं की लिए सगठित 
प्रयश्तो फौ गांत करते है तो इसका तहपव यह नहीं हैं कि ताटककारों 
को आदेश ऐेकर अच्छे नाटक (हिखवाएं जा सकते हैं? प्रण्छें; भटक 
ज्ञायंद अपने सहज, स्वाभापिक रुप में ही लिखे जा सकेंगे, और गिंपे प्रणति 
के साथ भारतीय स्गरर्च का ध्वस्‍्तार हो खो है उसते इ# बात का 
भ्राइवासन होता है. कि हमारे तोटबकार ताटेक-रचता में प्रधिक प्रह 
हीगे शौर १० शोटककारों की भी जहते होए। को गत घक्षियां से हमार 
माध्क सारहिए्य भी हैखें घरों. बाद भधिक सम्पन्न हो सकेगा । किन्‍लें 
प्रदि हुमारा तोठकी सं और दूसरी सरकारों सस्थाए एक तो भारदिफकार 
को कुछ शपिक प्रतिष् और माश्यता दें शौर उत्तको रचनाओं के लिए 
पारिक्रमिक का प्रधभ्थ करे और दूसरे प्र भारतीय भाषणों 
और धनी से गाटकी का शईरर ऋरए रूपातर का भ्रविक पुयोगित 
श्र संगठित प्रयत्त किया जाप वो इसमें शवेह नहीं हे कि कुछ ही वर्षों 
में हुम शायद हु भच्छे तादक कपने सादूय-दलो को दे सकेंगे । धच्छे 'छैरा वाई (अगर) 
माठको की ऑमस्या हो वार्तिव से भूल समस्या है बणोकि सर्दिं हमारा 
ताहक साहित्य हो इमेल होता तो पंप की तभी गौण पजाएँ-* 
प्र्ितथ, भस्तृतीवरण और रांसम्जा झ्ावि शे भी स्तर अधे नहीं है 
सकँगे। और एक बार यदि हुऑने इत कलाओं के नीचे स्तर स्वीकार 
क्र लिए तो फिर उससे उद्दर पाता हमारे लिए कठित ही भाएंगा । 
१६४५-६६ में जहों पर्क झोर दीले पर्णी फोर क्स्त्री मेग 
गुजराती कर सराठों से अनूवित किए गए वहाँ पूसर झोरर शीजस- 
सगर के झरगरेजी नाठक मैकदेथ हे पयावुदाव और तरदत भीटर्स 'सुच्छ 
कंटिक' वी हिस्दो हुपात*-- मिंट्टी को शांशी का प्रदर्शन किया गया । 
इस अनुवादों और हुपाततों का यहेँ गहन हैक हमारे बादय-त सभी 
प्रकार से घह भगत कर रहे है कि में हिखी (रमन के लिए नांदको फी 


कब्षप्त वामदतम [संरकर्त से ऋंवबुदादित। 
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'हीर राक्षा' [पजावी) 


प्त्या बढ़ाएँ श्रीर उसके नए>लए रूप झौर विधाएँ प्रस्तुत करें | किस्तु 
ग्रधिकाद शप्रनुवादो, रर्पातरो भौर नए प्रयोगों में कही कोई बहुत बडी 
चटि रह जाती है, भौर वायव इसका कारण यही है कि यह कार्य पूरे 
फलात्मक दायित्व के स्लाथ तहीं किया जा रहा। वास्तव में, ऐसे प्रनुकाद 
श्लौर कपातर एक व्यपित द्वारा न किए जाकर ह्ेखकों श्रौर तिदशकों 
की छोटी-छोटी समितियों हारा फिये जाने चाहिएँ--कम से कमर इस 
प्रकार की समित्तियाँ पाडुलिपि का पुनरीक्षण ग्रवदंप करें। गुजराती 
झौर मराठी की प्रसिद्ध श्रोर सफल ताटक--हौले पुर्ओे क्रौर करतरी मृग 
हिन्वी में शग्रमुनादित झपातरित होकर सफल नहीं होते तो नि स्देह 
इसका क्रारण हमारे भ्रनुवाव और रूपांतर की कोई श्रुठि ही हैँ। यदि 
दसते लिए स्थातीय नादय-दल प्तम्मिलित होकर एक सुयोलित कासकरम 
बनाएं और छोटी-छोटी पतमरितियों के भ्रधीन बहु कार्य किया जाएं तो 
ग्रधिक भ्रच्छे परिणाम मिकल सकते है । 

हिन्दी में मैकदेंथ भ्रौर "मिट्टी को गाड़ी दोलो ही कई दृष्टियों से 
नए और प्रथोगमूजक प्रवर्दीत थे। इन वोनो प्रवर्शतों पर स्थानीय पत्रों 
झौर ताटूथ-विधारकों के बीच चर्चाएँ श्रौर धिषाद हुएं हैँ । सेकबेथ 
के प्रवर्तन में यद्यपि कई तरहु की कसज़ोरियाँ थीं झौर उनका कारण 
पद्ध ताटकों के प्रदर्ोन की कुछ भूल समस्पाएँ ही है, फिर भो उसका 
इस वष्टि से बहुत बडा महत्व है कि शेक्सपिपर के क्रिसी नाटक का पहुछा 


'भाऊ बन्दकी' [मराठी) 





हिन्दी पद्मानुवाद एक संगठित रूप से प्रदरश्षित किया गया। 'भिट्टी को 
गाडी के प्रवशन मे शक्षतेक परम्परणत व्यवहारों प्रौर मान्यताओं की' 
झबहे छता करके कुछ सद॒था तत्नोन और रोति-क्षष्ट उदाहरण प्ररतुत शिया । 
इस प्रवर्शात नें दो मूल बातों पर विब्ाब उठाया--एक तो हिन्दी तथा 
ग्रन्य भारतीय भाषाओं में सस्क्ृत नाठको के प्रदशन श्रोर दस्तरी, लोक- 
ताठकों के पुन्निर्भाण और छझूपातरण की समस्या । हमारे श्राधुनिक 
रगमचीय क्रियाकलाप में इन दोनों ही समस्यात्रों का बहुत बडा महत्व 
है। मिट्टी की गाडी ध्वारा जहाँ एक पग्रोर सध्कृत नाटक आधुनिक शली 
में प्रदरशित करने का प्रथत्त फिया गया, वही उसे नई नौ>की' फी सत्ता 
देकर हस बात का भी सवोत किया गया कि हुमारे लोक ताटको के रूपातर 
झोौर तव॒निर्भाण फा स्वरूप प्मा होगा। इस प्रदर्शन ने यद्यपि इस थोसों 
ही प्रबनो पर उ्श्चित निर्देशन नहीं किया, किल्‍्तु इन प्रदतों पर इस प्रवर्शन 
से विचारों को जो नई उत्तेजना मिली श्र पत्रों श्रौर विचारफों के 
बीच जो चर्चाएँ हुईं उनसे निद्ित्रत ही बहुत सी नई बविधार-सासग्री 
सामने आई है भौर प्राशा है, कि इस दोनो ही प्रन्‍नों पर झांगें प्रधिक 
गधभीर भ्रौर सही प्रयत्न होगे । 


ग्रत्य भारतीय भाषाओं के नाटक 

हमीक्षाधीत वर्ष की एक विशेषता,यह है कि इस वर्ष बंगाली, तलुगु, 
पज्ञाबी झावि भारतीय माषाशो फे नाटक अ्रधिक सख्या में प्रस्तुत किए गए । 
राजथाती में रहुनेवाले विभिन्न भाषा-भाषी धीरे-धीरे प्रपनी-प्रपनी 
भाषाझों फे त्तादय-दलों का संगठन कर रहें है, शौर प्रपती भाषा के 
ताटकों के प्रदर्शन के पहले से ग्रधिक शभीर प्रयत्न कर रहे है । गत वर्ष 
इस प्रकार के कई नए नाठय-दल संगठित हुए भौर उनका भविष्य इस 
बात से प्राज्ञायात लगता है कि उनके प्रदर्शनों को लिए पर्दफ-समाज 
सहज सुलभ है और बड़े उत्साह के साथ प्रवर्शनों भें सम्मिलित होता है । 
पजाबी श्ौर बंगाली ताटकों का प्रवर्शन इस दृष्टि से बहुत श्रधिक सफल 
होता है । उनमें सम्मिलित होने वाला दर्शक-्समाज रगशालाओों को उसी 
भाव से जता हैं जिस भाव से वह कोई सामाक्षिक उत्सध भनाते है । 
झतेक भारतीय भाषाओं में हस प्रकार तादप-प्रवर्शतों का क्षेत्र विस्तृत 
होने से एक घड़ा भारी लाभ यह होगा कि हिल्दी श्रौर दूसरी भारतीय 
भाषाओ में माटक प्राहित्य के झनुषयाव भ्ौर रुपातर का कार्य भ्रधिक सुगम 
झोर व्यवस्णित हो जाएगा। हम एक वूसरे के माटकों से परिचित 
होगे भौर यह परिचय इस बृष्ठि से भ्रौर भी श्रधिक महत्वपूर्ण होगा 
कि वह पुस्तक के माध्यम सेन होकर शाहालाओों से होगा। श्रत 
रगमच्' पर शक्तिवान नाटकों के विनिमय से हमारा रापत्त भीश्रधिक 
पुष्ट श्रौर प्मथ होगा। एक श्रौर रीचक बात इस सम्बन्ध में यह है कि 
विकसित और साहित्यिक भाषाओं के साथ गढवाली श्रादि भ्ोलियों 
में भी नाटक-समारोही का प्रायोजन किया गया । दिल्‍ली की तर्ब बस्तियों 
में भी इस प्रकार की बोलियों प्रौर विकसित भाषाओ्रो के सादथ-अवर्धती 
की धीरे-धीरे एक परस्परा बन रही है, भौर श्रपने सोमित सताधनो के 
साथ उश्याही कार्यकर्ता भ्ररुछा कार्य कर रहें है । समसे बडी उत्ताह- 
घड्ंक बात यह है कि इत भॉटको के लिए दत्क समाज सहण ही प्राप्त 
हैं। भ्रतः हमारे वाहक सघ झ्रौर दूसरी सरकारी श्रौर भर्ं-सरफारी 
सत्थाएँ यदि साथे खुले राभचों को व्यवस्था इत बस्तियों में कर दें, ग्रौर' 
धोड़ी सी रगमप सग्बन्धी टेक्तिकण सामग्नी देकर रैधाती/ दलों की 


साजकत 


सहायता कर सके तो शजाधनी में रगमतीय जिया-कलाप फा बहुत बड़ा 
विस्तार हो सकता हे, और साथ ही श्रधिक सरज्ञता के साथ ग्रौर कप 
खच्च पर लोगी का म्मोस्जन ही सकता है । 
श्रग्नेजी नाटक 

गत वर्ष दित्ली में राभचीय जीबन को एक पहुंत हो महत्वपूर्ण 
घटना यहू है कि जिएटर वर्कशाए' जसे तादय-दलों का जन्म हुआ आए 
ग्रभेक उच्च स्तर फे अंग्रेजी नाटक, जेसे, कवर टाउन, भेंटिए फार गोडो, 
लुक बक इत एंगर, ए व्यू फ्राम 4 ब्रिज, हेस्टी हाट क्षादि का प्रदर्शन हुआ । 
इन नाटकों के प्रदर्शन के ऊचे सत्र की स्थामोय प्रेस श्रोर जनता दोगो 
में सराहुना को गौर शायद स्थानीय छदकों की रजियों का परिण्काए 
श्र उत्तकों प्रविक सरगठित करने से इस ताटुय-अरवदर्शनों का जितना 
बड़ा थोगदाम हुआ है उत्ततना और किसी बूसरी जात का नही हुआ । 
इस श्रप्रेजी माठकी के प्रदर्शन के कई उपयोगी पक्ष है | एक तो इनमें 
प्रदशन-फला की अतेक एपो प्रोर पक्षों जैसे रग सण्जा, प्रकाश योजना 
भ्ोर निर्दशन श्ावि में बड़े ही' उच्च मातक स्थापित क्िए्ठ गए हे और 
दूसरे, इतके हारा समसामयिक श्रग्नेनी साट्य-लेखन की होलिथों #। 
परिचय हुआ हे | इनसे से श्रधिकाश साटक प्रयोगनुलक है और के नाठश- 
लेक्षन को नई शैलियों का परिचय देते है। इस प्रकार इत सादूथ-प्रवर्शनों 
से हमारे निर्दशक, रंगसज्माकार और लेखक, साथ ही साथ दक्षेक सभी 
शलियी के व्यवहार श्रोर प्रलुंशक्तर सौख सकी झोर कपने प्रदशवों 
में उतका प्रयोग कर सकेंगे । इसके पहले पिछले क्िप्ती वर्ष से अप्रेजी 
ताटक का इसता श्ररछा चुताव पौर इतना ऊंचा कलात्मक स्वर नहीं 
रहा है । इस कार्य में हसकों घहुत बडी सहायता कई पृतावाशों के कर्म 
घारियो से मिली है--भित्तेज रोजेन फोहड, प्लि० रटैमब्रिज श्रादि ऐसे 
ही नाप हैं जिन्होंने श्रवितय और विर््शाम फी फलाओं में बहुत ऊद्े 
शादर्ख हमारे सामने रखे हैँ । भ्प्रेणी बादध-प्रदगभ में जिधटाइटलर का 
भी कई दृष्टियों से बहुत बड़ा महत्व है, क्योकि उन्होंने प्रब्छे श्रधिनय 
के साथ ही साथ शि७टर वर्षोग्रग्प का घड़ी ही बेज्ञानिक रीति से संगम 
किया हैं । इस सम्बन्ध में भी क्ाब बाला का ताम भी उतलेखनीय है क्पोर्कि 
वे रण सज्जा श्रौर दृध्यवधों के निर्माण फे नए कला-मास प्रस्तुत कर रहे 
है और हमारे प्रदर्शनो को झाधुगिक भ्िवाएँ दे रहे हू । प्रकाश योजना के 
क्षेत्र में मि० भाइकंल प्रोवरमंन का कर्म सराहनीय हे । 
कछ नए मृत्य घाटक 

इसी वर्ष नृश्य ताठकों को भी वो नए महत्वपूर्ण प्रदर्शन हुए . एक 
तो, बम्बई के लिटिल बेले £ ए का 'मेधदूत' शौर इसरा बग्बई के ही 
बूपरे माटय-शल बैले थूनिष्ट फा 'साँझ्रन्सबेरा' ! लिटिल बेले-ठू प बेले 
होली फी भृत्य-रचना के जन्मदात सवर्गोय शातिबद्धंत के निर्देशत में पहले 
ही पचतत्र' प्रस्तुत कर चुका है, जिसे धहुत ह्याति मिली है, भौर जिसने 
भारती मृत्य भाटक के भानी झूप का भूलाभार तिश्चित कर दिया हैं । 
इस मृत्य-वल ने बहुत कुछ पत्चतत्र' की तृत्य-रत्नता के श्राधार पर ही 
मिधबृत का निर्माण किया है, यह सतोष की बात है कि इसके नृत्य निर्देशक 
श्री भ्रापुती में भार्सिवर्ंत का कार्य श्ञागे बढाया है। यद्यपि व्यापक रूप 
से यह नृत्य नाटक बहुत भ्रद्गी पक परतत्न से हो कला-सामंश्री भर 
हढ़ियाँ प्रहण करता है, फिल्तु फिर भी इससे काफी नए तत्व है शौर 
इससे इस दल के तिकास का प्राइवासन सिलता है । भारतीय सृत्य ताक 
के झप-तिर्साण का कास बहुत बड़ा है श्र उसके लिए हमको एफ शोर 
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जहाँ शास्त्रीय नृत्प-शैलियों झौर सोकनुत्य भे ग्मेक रूपों से बहुतेंसी 
नृत्य-गतियाँ और अभिनठन के रूप लेगे है, यहाँ साथ ही साथ बैले नृत्य-रेली 
को हत दोनो स्राध्रयों से नितात भिन्न नई झआधुतिक नृत्य-गत्तियों, 
जी अधिक धाठकीय हो शी र जिनसे शशिवध्न को प्रष्िक क्षमता हो--की' 
भी सर्जेना करती होगी । इसके साथ ही स्लाथ हभारे नतक-पअ्रभिनेताओं को 
शपना सत्तत कथा की अमेक ल्थितियीं के कझ्लाव समेक्तित करता हीगा, 
झौर एक तए कला«हप के लिर्भाण में अपने मृत्य-ल्ण्डो को सियोजित 
परना होगा । 

तत्थ ताटकों का दूसरा गहत्वएर्ण पक्ष उनके पच्ध सवा, गीत और 
भार्कस्ट्रा सगीत है । इस दिशा मे भी इस दल में सही तिर्वेश्न किया है, 
भोर सगीत को बड़ों सशक्‍त वाव्कीयता प्रदाव को हैं। हमारे हृत्य- 
नाठकों का सबसे दुबल पक्ष उनका दुधय लेखर, उनके पंश्च-तवाद और 
गीत हूं । यह बात पतन, मेधदूत और दुसरे तृत्य-्ताठकों में भी मिलती 
है। सॉझ-सधेरा का दृष्य-लेखन श्र उसकी कथा तो बहुत श्ली कमनोर 
हैं; शोर इसलिए शविनशकर, जो पहुटो रामदीला शरावि नाटकों में पर्याप्त 
सफषता पा चुके हु, इस बंरें की रखना में सकल सही हो सफर । बस कार्य के 
लिए नृत्य वारक के चिर्देशकों सौर रचबिताओं को नाटककार और लेखक 
का शहयोग प्राप्त करवा होंगा, उसफो अबहेलना करके हम कभी भी 
मेत्य-साटको के दस पक्ष को पुष्ट नही धसा सक्षेगे । नृत्य श!डकों को कथा- 
विन्यात्त फोर दुद्ाय-लेखन ग्रोर उजके संवाद और गीत इन सबका बडा) 
गहत्य है क्योकि इन्ही से नृत्य के प्रतेक 'प्रनुक्तम भौर ख़ण्य उपणजते 
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है, शवित पाते हैं, ओर इनके दुर्घन्न शैगे पर सुत्य-कथात्री का सारा श्राधीजन 
और प्रवक्षन फी ट्री मुफ्तियों बडी ही लिणायोजन सगे तगती है भ्रोौर 
वे पि अपनी कलातहाक सार्यकृता सिह नहीं कार पायो । 

यृत्य साटक मे क्षेत्र में एक ग्रौर प्रयोग फवक्ष लृत्य शी के ध्राघार पर 
आलद्यी-न्माधव' गाठफ को रचना है, जिसे सवातीय भारतीय कसा फेज 
में १ सर है । वायक नुल्यवीली से विशेषक्षर उसको शुद्राओ में बे बाद" 
कीप सभावमाएँ है; और यदि इस दिशा ले आगे प्रयत्व किए गए तो 
कथक के शाधार पर भी हम नाटुयबत बलें तथार कर सकेंगे । फ़िल्तु 
यहा भी दुध्यों फ्े विश्यात, कथर के विभाजन शोर सगीत को क्षधिक 
नाटकीय सौति से नियोजित करने की समस्या हे | फिर भी पिछले 
१० वर्षों में सत्य पाठक को विर्शाण के जो प्रथत हुए हे ने श्राध्षावाने 
हैँ, शोर सही विशा का सकेत फरते हैं। इस प्रयोगी की सबसे अी 
विशेषता यह हे कि इससे लोक तृत्य भौर गाठको को बहुत-सी फला सामग्री 
भ्रौर उतकी कृढियों और प्रंद्श्नन को युक्तियों को बडो-ददी सफलता 
के साथ प्रपताया गया है भर उनको बिलकुछ हए भुव्रान्प्रव बिए गए 
हे । 
पंठ१तली नाटक 

इस वर्ष को एक महत्वपूर्ण घटना यह हे कि हमारे देश में पहली 
बार चेशोस्लोबाकिया फ्रौर रूस के फथ्पुतली नाठकों का शदडन हुआ । 
चरेकौल्लोवाकिया के कठपुतली नाटक की तो सकडों वर्षों की परम्परा 


जास्टर बित्डर! (अंग्रेजी) 
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है श्रोर उसका चहाँ को कलात्मक भ्रौर सास्क्ृलिक जीवल में बहुत 
मचा स्वान हे । झूस के कठपुतती मादक का इसिहास यश्चपिं २५-३० 
वर्षा का ही हे किप्तु यहाँ भी बहुत बडी उपलब्धियों इस क्षेत्र में हुई 
है । दिल्ली मे इत प्रदशनों को प्रेंग और जनता बोनों' गे बहुत सराहा 
गौर रग्भव फ दशकी के लिए तो बहुत बशा अयुभव रहा । इस प्रदर्शनो 
का इस दुष्दि से और थी शधिक महत्व है कि हम भी डपने दें॥ में 
विछुले ८-४ वर्षों से भ्रपनें कठपुतली रगसच के पुनर्तिाणि को फ्ाम कर 
रहे है, और इस दिशा में कुछ सतोषज्षनक भोग भी हुए है। स्थानीय 
भारतीय कला क्षक और सूचता-मत्रालय क॑ गीते और नाटक विभाग 
ने महत्वपूर्ण कथ्युपली नाइक अरदशित किए जिसमें पुरानी परस्पशतत्त 
गादक सामग्री को पुन्निर्माण किया गया--शुतलियाँ नए 67 से गढ़ी 
 ईं, उनकी सम्जा प्रधिक नाठकोचिंत श्रौर' प्र्धुनिक' रीति से की गई, 
मोर साथ ही कठपुतली राशच शोर उसके प्रदर्शन में भी सुधार किया गया, 
प्रोर कथा के शाख्यात और गायत आदि कों श्रधिक भादकीय और 
सायवा बनाया गया । होला-माक, झांसी की रात्री झ्रोर कुवर्रासहू की <क 
ऐसे ही प्रगोग हे। श्री हाल ही भें एफ नाटय-सस्या 'पुतलीघर' का 
तिर्माण हुआ है , जिसमे परम्परागत कठपुतत्री नाइक अमर्रसह राश्रेर' 
का पुत्र संपादन, किया गया श्ौर उसे तए रग्भव सौर तई प्रदर्शन युक्तियी 
के साथ प्रस्तुद्ध किया । थे सारे प्रधोग श्रत्ी अभ्येषण का ही कोछे फर 
रहें हे, इस कषंत्र से श्रध्िक्त विचार फरने भौर सगण्तिग्रणुत करने को 
ग़ावइध्कता है। आधा हे कि कठपुतली सादक्ष वो पृ्ननिर्माण में लगे हुए 
कलाकारों भौर कायकर्ताओो फो महत्वपूर्ण धिवेज्ञी कठपृत्तती नाक 
देखने के बाद बहुस से नए वियार भिर्तेगे और उनके काय को विशाएं 
स्पष्ट होगी | 

सबसे पहले तो हमको झपने फ०धुतली शाटक में पुतलियो के संथा- 
लगे की परपरागत रीति को सम्बन्ध में कुछ करता होगा श्र इसका 
मिरताए करना होगा जिससे कि हमारी पुतलिया और अ्रधिक्क ताटकीय 
सुप्रएँ ्यवत कर सके और उनमें सभाषण का गुण झा सके । इसके 
लिए झसें संचालन की कुछ दूसरी पद्धतियाँ भी स्वीकार करनी होगी, 
जैसा कि हमने प्लेक्रोस्लोवाकिया को कंठपुतली नाटक में देखा कि एक 
ही प्रबर्धल में पुतलियों यो सचालन से एक साभ ही कई पद्षतिोँ अपनाई 
जाती है, भर तभी फथा की अगेक रिथत्तियों को बहुत कुछ उस्ती रीति 
से चिन्नित किया जा स्क्षता है जैसे कि मानव अभिनेता करते हैँ! 
दूततरा कार्य है प्रकाश-योजना और श्राफस्द्रा संगीत को शोर प्रक्िक 
उपयोगी और ताटक्कीय बनाने का। इस क्षेत्र भें ती विदेशी कंठपुतली 
ताटकों का स्तर बहुत ही ऊँचा है क्षौर उतसे हम बहुत हुज ज्रीज़ 
सकते हू । हमने कठपुतली को शातच, दुगयों की सज्जा और छोठे-छी७ 
दृष्य उपकरणों के निर्माण और उनके प्रयोग में सिस्सवेह काफो 
तंधों क्राम किया है, और शायव, हमारे धाठपुतली ताठक से श्रभी से 
ग्रधिक' रगसज्जा प्रहण करने को क्षमता नहीं है, और कलात्मक वृष्टि 
पे चह बहुत सार्थक भी नहीं होगा। 

रूख और चेकोरलोवाकिया के बाठपुलतली नाटकी को सास हस 
भी श्रपनें फठपुतणी रगम्क्त के कई धरातल बना सकते है, ओर रग- 
पण्जा को कुछ झ्रीर सथार सकते है। सबसे अडा काम इस तर ह्थ में 
है ए फठयुतली नाटकों को रचना, उनका पुद्रय विभारम, शोर सवाद 
लेखन और अ्रभितेताओं वार मिवेदन । इस क्षेत्र में हमारे प्रयोग में क्री 
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बहुंत-सी कमओोरियां है । हम श्रावदयफता ते शधिक संवाद केठपुतली नाटकों 
में भर देते है जिसते झठपुतलियों को पाजता पर उनकी विज्विष्स्ता 
ही नष्य और विधटित ही जाती हे। इसके भ्रतिरिकत यह शवाद हमारे 
ताहकों ते प्राथ. अभिवेतांशों हारा स्वाभाविक ओर स्पष्ट भ्रावाणों भे 
भीयें जाते है जिसकी कठ5पुतली क सत्य सगति गही बैठती । इस सम्बन्ध 
मे भी हपको और चित्वार करने कौ जएरत हे, क्योंकि हमने देखा कि! 
विदेशी कठपुतली नाटकों में एक मक्षी क्षादों का प्रणोग हो बहुत कम्त होता 
है, श्रौर' जितने मिताए भावशथक बाद पयोग भी किये जाते है उसको 
प्रभिनेता बंदी भर्् मामवी शोर गुल मशों तक विक्ृतत ग्रावाजों में प्रस्तुत 
करते हैं श्रौर इस प्रकार क्ठपुतती नाठफी का स्वरूप और प्रकृति 
सुरफ्तित रहती है । 
ग्रद्वे-व्यवप्तायी तादूय-दल 

दस वर्ष एक भमहत्वपूण मात यह हुई कि बुछ स्थानीय इसेशयोर' 
माटय-प्षध्रों ने अर ्यक्सायी शप में श्रप्ें फो संगठित किया । इस धोद्य- 
दलों ने भ्रमिनेताश्रों फो कुछ भाततिक बेतत भ्रथवा प्रत्येक प्रवर्शन' को 
आधार पर कुछ पारिश्रप्तिक ऐसे की व्यवस्था को । इसके साथ ही इत 
दलों ने प्रथिक फगाछ्ित रूप से धाटठफों के प्रदर्शन भी किए | यह एक शुभ 
चित्हु है फि हमारे अमेध्योर ताट्य-वल अपत्ते को प्रद्धें-ब्मवसायी रूप से 
बिकसित झौर सगठित कर रहे हैं। इस परप जब हम पेशेवर रगसच 
के मिर्भाण की भ्रावश्यकता पर विचार कर रहे है, तो पह प्रइव भी और 
झधिक सागािक झौर साथर हो जाता है। शायद कई कारणों से झभी 
हिन्दी क्षेत्र में व्याधत्तायिक रुससश्र का जन्म और तिर्माण सम्भव 
नहीं है, भ्रत कुछ पर्षों तक यह एक बीच की श्रवहरथा प्रनियारय होगी 
और उसकी उपयोगिता भी है। इस सम्बन्ध में ग्रावश्यकता इस बात की 
है कवि इस प्रकार के तादम बल सदि और श्लधिक्त सहुकारिता के साथ 
काम करे प्रौर श्रपते साधनों और धाभग्ी को सधटित क्रक॑ उसका 
उपयोग करें तो हम प्रपतें सोमित साधनों के ज्ञाथ ही प्रधिक भ्रच्छा 
काम कर सकेंगे । यदि सरकारी और भ्रद्धं-सरकारी प्तस्थाओं से इस नाठय- 
दलों को कुछ श्राथिक श्रनुदात शोर टेक्निकल सामान भी मिन्न जाए 
तो बहुल बडी सहायता होगी। इस समय हसारे देश को विशेषकर 
बड़े-बड़े नगरों में प्रमेत्योर नादय-दल हो श्रषिक कार्यशील हैं, और उनके 
ग्रच्छे कलात्मक स्तर है, और यदि इन नाहुय-दलो फो थोडी सी ौर 
सहायता मिल जाएं, और श्रपनें को श्रद्धे-व्यपसायी झूप में शगठित 


जूत १६५४९ 


'हीर राक्षा' (प१जायी] 


कर' सकें, भ्रौर शभिवेताओशों को धुविधाएँ और पारिश्रमिक्त ये स्क 
तो हमारा नांदय ग्रादोतव अहुत पीते गति से झागे पढ़ सकता हें । 
एशिपाई थिएटर संस्थान 

इस वर्ष प्गीत वाहफ श्रकादमी क॑ प्रधीन एक रमन प्रशिक्षण 
का सल्वाय छोधा भया जिसमे विभिन्न राज्यों के बालाकारों ने रगमच 
के निभिव् पक्षों में प्रशिक्षण प्राप्त फिया | झन्र यह संस्वान विथमित 
रुप से राष्ट्रीय तादय विद्यापी5 के रुप में संगझ्ति होकर शुत्राई १६५४६ 
से ग्रपता कास्त आाराश क्रेगा। रगसस और दाटक की कसाओ्रों में 
प्रशिक्षण देषे का काम पिछले कुछ वर्षों मझ्लोर इ्वपरे ऋगरों में भी 
राष्य-स रकारों ध्रीर पस्थात्री हारा भी प्रारम्भ फ्िया गया है । इसमें 
संदेह सही हे कि इस प्रकार क॑ प्रविक्षण की बहुत श्रधिक प्रावश्यफत्ता 
है, विश्लेषकर इस क्षमय जब हमारा ताक पआ्रादोलत इतनी तीद्र 
गति ते आगे बढ़ रहा है भ्रोश हमारे क्ायकलाप की विस्तार हतदा श्रविक 
हो गया हे। किस्तु ऐसे समय में प्रशिक्षण फाय का दायित्व बहुत भ्रधिक 
बढ जाता है । इस दायित्व के दो पक्ष है जित पर प्रक्िक्षण कॉर्य में 
सम हुए अधिकारियों को विशेष रूप से ध्यात देना होगा, एक तो, 
सर्वेक्षणो। भोर विश्व श्रध्ययनों द्वारा भारतीय शगमत्र के इत्तिहास 
फा पु्निर्माण और अपती नादय-परम्पराओ कर पुतर्मुल्ए(क्षन और दूसरे, 
विदेशी नाहुय अयोगे और रग्सच को वैज्ञानिक सामग्रियों भौर एधनों 
को हमारे परम्परागत शाप ओर सागग्री के साथ ऐसा सासजत्प कि 
(शेप पृष्ड ५५ पर] 
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था, फिर भी गरीदी के कारण उसे वे पेंठ भर जाना नहीं जिला पाले 
थे । उन्होने अपने लड़के को एक भ्रभीर फिसान के पास चरवाहेको 
भौकरो के लिए भेज दिया । नोफरी के पारिभ्रप्िक के रूप में उसे दाल का 
एक गर्नेत्त", नमक की एक मुट्ठी जौर तीन प्रोश| सिल्ल जाया 
करते थे । 
लड़के ने गरमी के सारे मौसम में गरघाहें फी सोझरी को । जब सरदी 
गाई, और जमीन पर बरफ परी तब लश्का भ्रपत्ते मालिक से बोला--- श्रत्रे 
मुझे घर जाने की शाज्ा दीजिए ।* 
मालिक ने उत्तर दिया-- पदि जाता चहुते हो तो चले जागो ।* 
मालिक ने लडफे को वाल का एक गर्तत््ष। समक की एक भुट्ठों शौर 
तीन ग्रोश देकर उसे झ्रवकाता दें विद्या । लख॒का घहा से चल दिया ! चलसे- 
चलते राह में उसे एक भिखारी मिला । बहु सडके से भोौख्त माभते लगा | 
लड़के के मंत्र में बया उपजी भ्ोौर उसते कुछ स्तीच-विचार कर, पे अ्रपसे 
तौन प्रो वे विए । 
लड़का क्षागें बढ़। । फिए उसे एक झौर घिल्लारी मिला, जो पहले भिजारो 
से भ्रधिक गरीब विसाई देता था । भिक्षारो बोला --- 
“मुझ प्रभाग पर वया करे, कुछ न-कुछ मुझे बेने की कृषा करें । भगवान 
भला करेगा * 
लडका योला-- में क्या दे सकता हूं। में तो स्वय गरीब हू । भेरे पास 
तीन ही ग्रीक्ष थे, जो में एक भिखारी को भीध से दे चुका हु । परत पेरे पास 
देने फो है ही बयां 
बढ भिखारी अनुरोध करता रहा-- मुझे भी कुछ मित्र जाए । 
तुप्हारा भी भला होगा । 
लड़के दे कुछ सोच-विचार फर भिशारी को नमक दे दिया, भ्रीर वह 
शरागे को बढ़ा । 
चलते-चलते राह में उसे तीसरा भिजवारी पिन्ना। बहु सबसे गिरा हुआ 
विज्ाई पद्ा ! मेचारा बहुत ही बहा था, ग्रौर साध ही कुबश भी था। हौले- 
होले चतता था। लक के पास शा, राम-राम कर भीछझ मागने लगा । 
लड़के ते कहा-- मेरे पास देते को अब कुछ भी तही है । जो कुछ वा, यह 
में पहुले दो सिख्ारियों को बे चुका हु। हा, मे रे पास बाल का एक गर्ल्स है, 
पर प्ठम भी तो गरीब शोग हे । घर पर, भेरे भा-बाप प्राशा लगाए अँचेनी 
से मेरी घाट जोत रहे होगे ।* 
यूदा बोला--- भापका कहता ठोक है। पर तुरहारे मा-वाप इतसे गरीम 
नहीं है, जितला कि से हु। देप्ों, भें कितना बूढ़ा भ्रौर कबड़ा हु ! 


छः बूदा प्रपनी बुढिया के साथ रहुता था | उमक्रा एक ही इकजौता लब॒का 


एक पुराना तोल, जो लगभग तीत सेर वो बराबर था 
एक प्राना सिक्का जी एक पाई के बराबर था । 


मेरे पैर कितने लूजे बन गए है कि भे ठीक प्रकार से खल-फिर भी नहीं सकता। 
में भौत के पास हू, मेरी कुछ सहायता बन सके तो भ्रधश्य कीजिए ।* 

लडके ने बढ़े की भ्रोर देखा प्रौर कुछ सोच कर प्रपतती दाल उसे दे वी । 
भिखारो ने शअ्रनुग्नह प्रकट करते हुए लड़के को एक थैला, एक लाठी शोर एक 
बॉयलिस देते हुए कहा-- में क्रपती जीवन की सिद्धि श्राज तुम्हें सौप रहा हू । 
तुमने मुझे प्रणदाद दिया है । तुम जिस मनुष्य को चाह्दीगे उसे इस अल में 
रख सकोगे। बस तुमको शेवल इतना ही कहता पडेग। कि 'थैले में ग्रा जाओ | * 
भरीर यदि तुम किसी को पीडना चाहोगे, तो केवल इतना कहुना पर्याप्त होगा 
हैं ज्ञादी, इसको कुछ सिखा दो | ' झौर लाठी उसे तुरूत पाठ पढा देगी । 
जब सुर इस वायलित को बजाझोगें तब पतक्षद्ठ में भी बत्तत की बहार 
मुस्करा उठेगी ।* 

लडयी ने तीनो उपहारें को स्वीक्षार करतें हुए उस सिद्धणत का 
धन्यवाद दिया, और श्रागे को बढ़ा | शपते घर की शोर जाते से लड़के फो 
कुछ सत्र लगा | व्योफि वह तो घर से त्ौकरी के लिए गया था । और' घर 
क्रो वापित झाते समय, घर बालो के लिए वह कुछ भी नही लाथा था। 
सबके नें सोचा, पहले कही भौकरी क्ष्कें, भौर भपने मा-बाप के लिए सत्र 
कुछ कमा लू, तब मुझे घर क्षाता चाहिए । 

चलते-चलतले उते सामने एक खेत विज्याई विया । खेत पर किसान 
लोग गेंह फ़ाठ रहे थे । थें सब किसान इतवा थक गए थे कि कुछ भी बोल नही 
पर रहे थे । लड़के क्षो उत क्रिक्षातों पर वया झाई । उससे अपने यायलित को 
निकाला और बजाने लगा । सभी किसान लोग मौज में श्रा, हा 4 भिल्ला नाचने 
लगे । वे किसात इतना ताचे कि करे हुए गेहू को जमा करते बाले गहे में जा 
पडे। श्रकस्मात खेत का स्तामी घूसता-फिरता उधर प्रा पहुचा । उसने किसानो 
को काम न करते देख प्रपता कोड मिकाला। भौर फरोश से भर कर दतादव 
किसानों को पोट्ने लगा | 

जमीदार भर झाबेश में झांगया ओर घिल्लाने लगा---वॉयलिन 
बजाने बाले, श्ररें शैतान लशके ! जेंत ले चला जा | तु 
कौन है 2” 

शडके ने सोचा, भही सम्तय हैं, जब कि थले की परख करनी चाहिए । 
भैले को निकाल कर लडक्षे ने सिद्ध पुरुष के बताए मत्र को दोहराया-- थैले 
में भ्रा ज़ाओं | देखते-देखतें ही भोदा! जमीदार, उस छोटे से धले में जैसे- 
तैसे धुस गया। फिर लड़का बोला--'हे लाठी | इसको कुछ सिखा दे ।/ 
श्रौर लाठी ने प्राव रेखा न ताथ, बह तिकली और जमीवःर' के चारशे शरीर 
लिपटने लगी । 

शरपनी यह दुर्दशा देख कर जंसीदार ने वया थाही। उसने कहा--- 
“मुन्षे छोड दो | ये ऋजदूर तो सेरी गाव है, मेरे अपने भाई है । भविष्य से में 
प्रपने मजदूरों को कभी तग त कछणा। मेरा सर्वस्त इत अभिको का ही है। 

(शीप पृष्ठ ५४ पर) 


गाजकतलें 
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यगदत्त गर्भा, 
संख्या 
५ इन्सान था शेताश--मूल लेसक राबंट लुई स्टीवचसन, भ्रतु- 
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६ संाई--मूल लेखक एटन चेखव, अनुवादक शिववानसिह 
तथा घिजय चौहान, पृष्ठ सख्या १५४२ 
७ अंमरबाणी--सम्पाइक मानस हूस , पृष्ठ सख्या १३६ 

८ सफलता के ८ साधत--मूल लेखक जैस्स एलन, अनुवाद क 
महावीर अधिकारी , पृष्ठ संख्या १२८ 
8 दीवान-ए-गालिब-“सम्पादक हंसराज रहूबर, पृष्ठ 
सख्या १५२ 
९० गीताजली--लेखंक रवीद्धताथ ठाकुर, अनुवादक सत्यकाम 
विद्यालकार, पृष्ठ सख्या १५२ 
मृत्य एक शपया प्रत्येक पुस्तक, आाप्ति क््यान हिन्द पॉकेद 

बुक्स प्राइवेट, लिमिटेड, ज़ी० टी० रोड, णाहदग, दित्ली । 

हिंदी में एक ही प्राकार और एक ही दाम को प्रत्धभालाए निकालसे 
का प्रयास कितनी ही बार हुआ हे । इस्त दिशा में दो महत्वपूर्ण प्रयास 
इण्डियत प्रेस, प्रलाहदाद द्वारा प्रकाशित सरस्वती सीरीज तथा हिन्दी 
ग्रन्थ रत्ताकार कार्यालय, बम्बई द्वारा प्रकाशित शरत ग्रन्थमाला के रूप 
में हिन्दी में यथेष् लोकप्रिय हुए भे। पर हस तरह के छोटे प्राफार ऋौर 
इतने सुर्बर झूप में पॉर्कड बुक्‍्स तिकालते का यह प्रथम प्रयास है । उक्त 
सभी पुस्तक शत्यत्त तयनाभिरास झप में निकाली गईं है । यह कहने 
में भी झतिशयोकिति हही होगी श्र हिरदी पाकेट बुक्ा के थे हिन्दी प्रकाशन 
ग्रमेरिका या हगलेण्ड के इसो ढग के पॉकेट ब्रुक प्रक्षानों से, जहा तफ 
भ्राकार-प्रकार, सफाई शौर प्रकाशन सौरदर्य का सम्बन्ध है, किसी भी 
तरह हीत तहीं है । इस दृष्टि से हिन्द पॉकेट बुक्ष के प्रकाशन को हम 
हिच्दी प्रकाशन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घटना मानते हैँ । ग्रद्वि उक्त 
सस्या अ्रपता यही प्रकाशन स्तर कायम रख पाई शोर अपने इस शह्रध्य- 
घसाय में इसे मथेष्ठ सफलता प्राप्त हई, तो इस प्रत्थभाला द्वारा हिन्दी के 
लेखन और पठन--दोनो क्षेत्रो में प्रगति की रफ्तार बहुत बढ़ सकेगी । 
उक्त प्रस्थमाला के भयम ४ प्रत्थ भौतिक उपयास हैँ। चारों लेडफो 
से हिस्दी जगत परिचित है। यो भी ये चारो उपन्यास पहुली बार प्रकाशित 


४ एक स्वप्म एक सत्य--लेखक पृष्ठ 
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परतक समालोचना 





हुए है । पर इन चारो उपन्यासों का स्तर साधारणहैं । पाण्वा प्रौर 
छठा प्रत्थ दो श्रेष्ठ विदेशी लघु उपन्यात्तों के प्रमुवाद है । इन्सान 
याहीतान' का प्रसुवाद बहुस साधारण कीछि का है, परन्तु चेखव के उपस्पासत 
का चौहान दम्पती कृत प्रभुवाद अच्छा हुआ है। यहू विशेष सन्तोध का बियय 
है, श्योकि इन दियो विदेशी उपत्यासों के जो हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
हुए है, उनमें श्रेष्ठ भनुवादों को सण्या बहुत कम है । सातव पन्‍्थ में विश्व 
साहित्य मे सी १४०० छने हुए सन्दर्भ विए गए है। दस सप्रह में सस्कृत 
साहित्य की प्षक्तियों के श्रधिक अत दाद नही दिए गए, जो दिए जाते चाहिए 
थे । वास भी अ्रूर बाणी' की ज्षगह प्रमर सुक्तिया' श्रथिक अच्छा 
रहता । प्राठवा ग्रन्थ जेम्स एलन की 'एट पिलस झाफ प्रारपेदिटी' का भनु- 
वाद है। बहुत समय पूर्व इस प्रन्थ का हित्दी अनुवाद प्रकाशित हुश्रा था । 
श्री महावीर भ्रधिकारी कृत यह अ्नुबाव सरक्ृत अ्रधान होते हुए भी भ्रच्छा 
है । 'दीवान-एनगालिब' प्रौर गीताबलि' दोनों भारतीय साहित्य क्री 
प्रमर रचनाएं है । गीताजति का अनुवाद करता एक प्रत्यत्त कठित 
कार्य है। श्रमुवादक ने इस रूपान्तर में जो ईमानदारीपूर्ण और ग़ग्भौर 
प्रयास किया है, उसकी सतराहता करते हुए भी में यह कहता चाहूगा कि 
भ्रभी उसमें परिष्कार की गुंजाइश है । 

उक्त दसों प्रन्थों के श्रशयन्तर के सम्बन्ध में श्रधिक्त विस्तार से ते 
लिख कर में इतना ही कहता पर्याप्त समझता हु कि वस्तु क्षी दृष्टि से 
ये रक्षनाएं हीन नहीं है । पर मेरी राय से इतता ही काफी नहीं है । 
इस तरह की पॉकेट बक सीरीज के लिए में तोन बातें वित्तात्त ग्रावश्यक 
है--(१) पुझ्तकी का चुनाव एक सुविचारित योजता के भ्राधार पर 
किया जाए, (२) सक्या और सत्करण को दृष््दि से पुस्तकें बहुत बड़ी सात्रा 
में छूपी जाएं। तथा (६) उनकी बिक का बहुत व्यापक प्रबन्ध किया जाए । 

मेरी राय से तए मोलिक प्रत्थो की झवेक्षा भेष्ठ कोटि को विश्य्‌ 
साहित्य को तथा भारतीय साहित्प को रचनाओं का भ्रतपत्तम हिन्दी 
प्रनुवाव तथा हिन्दी की लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ रखनाप्नो का प्रकाशम इस 
सन्धघाला से होनए चाहिए । इस बात की सम्भावना श्रभी कद है कि 
सर्वश्रेष्ठ भौन्रिक रचनाश्नी का प्रकाशन इस कस वाम को सोरीज के लिए 
उपलब्ध किया जा सके । गो भी हिन्दी में श्रभी विश्व साहित्य तथा भारतीय 
साहित्य के प्रकाक्षम शो बहुत बडी श्रावश्यकता है ! पर गहु कार्य पृणंत 
सुनियोजित हग से होना चरहिए । यह योजना बताते हुए हिस्दी की श्राव- 
इयकता, प्राष्य श्रमुवाद-क्षमता और पाठकों की रुचि तथा मा को ध्यान 
में रखता श्रायव्यक हें ! 

इस तरह को सीरीज़ के लिए ग्रह भी ग्रावश्यफ है कि प्रकाशनों 
की संख्या बहुत प्रधिक हो । पुस्तकों की वृष्टि से तथा सत्करण की संख्या 


४६8 


की दृष्टि से भी । हमारी राय से इस तरह को १० पुस्तकों का सेठ प्रति 
मास प्रकाशित होना चाहिए तथा प्रथम सस्कराणा कम्र से कम १५,००० 
क्रांपियों का होना चाहिए । यदि ऐसा हो सके, तो इस तरह की सस्ते 
मूल्य की पॉफेट ब॒को के प्रकाशन का कार्य पूरी तरह सफल हो सकता है । 
तभी लक्षक, पाठक और प्रकादाक सोते को इस पोजसा से लाभ पहुंच 
सकता है । 
यह भी प्रावप्यक है कि १५,००० का उध्तत ससक्रण एक ही वध 
में बिक जाए । हिन्दी में अ्रभी तक पुस्तफ विफ्रेताशों को बहुत कमी है । 
अधिकाश पुस्तक विक्रेता छोटे-बड़े प्रकाशक भी है । इस तरह की सीरीज 
के लिए बिक्री को नए स्ोतो की तलाश प्रावदयक होगो । जिस तरह श्रश्छे 
साबुन, सिगरेद श्रौर इसी तरह को प्रत्य बस्तुए सभी जगह उपलब्य हे, 
लगभग उसी तरह ये प्रकाशन भी सभी जगहू पाए जा सके, तभी यह 
योजना पूर्ण कप ते सफल हो सकेगी । 
हम इस योजना के लिए सफलंता की कामना करते है । 
जब बाहर पश्राई--शेखक शिवक्ुमार प्रोझा, प्रकाशक विद्या- 
मन्दिर लिसिटेंड, १२१६० कवाट सर्कस, नई दित्ली , पृष्ठ सख्या ६००, 
मूस्य १० 5० सजित्द । 
यह विशालकाय उपस्याक्त श्री शिवकुमार श्रोन्ना का प्रथन्न उपन्यात्त 
हे । उनका कथन है कि, इस कहानी के सभी पात्र कल्पित है... यहूँ 
सन्ग्रासी-सर्वव्यापी प्यार की कहानी स्थास्त सुक्षाथ लिष्ी गईं हे । इसमें 
त तो साहित्य का प्रक्षय भष्डार भरते की करासना हैं श्रौर ने समाज-सेवा 
की कल्पना 
प्यार की यह कल्पित कहाती कुमार की झात्मकथा के रूप में लिखो 
गई है ५ यहू कुमार एक लाइसेंस प्राप्त युवक है, जिस्त पर कितनी ही 
लड़क़ियरा मरती हैँ । वह धती है पग्रौर जवान है । विभिन्न लडकियों 
की तरसाते रहते के अतिरिवत जैसे उसे फोई ग्रौर काम हो नहीं है । थहू 
कुमार हिन्दी-फिल्मों से प्रेरणा लेता हे, फिल्मी गाने गुनगुनाता रहता 
है ग्रौर एक लडकी के यहा पहुच कर, उस मे सभी तरह की 'छेडसानिया' 
करते हुए उन लडकियों की याद करता रहता है, जो उस वक्त उम्र 
पास नहीं है + बहू इतना श्रधिक बृडिग करता है श्रौर बचपन से लेकर 
जवानी तक की गईं छेंडलानियों को बार बार बाद करता रहता है कि 
तारा उपन्यास न सिफ एक ही तरह की बातो से भरा पडा है, अपितु कितने 
ही फिल्‍मी गीतों तथा प्रन्य प्रेम गीतो के पद भ्रोर कितनी ही छोटी-मोदी 
धदताए बार बार इस रचना में उद्धृत हुई है । 
कुमार की उलझन यही है कि एक से प्रधिक लडकिया उस पर मरती 
हैं, इस से वहू उन सब को छोड कर' प्रासाम के देहाती क्षेत्र में क्रणों एक 
चाय-बाग के मालिक पश्रग्रेज दोस्त के पास घला जाता है । पर बहा बहू 
अपने मित्र की पत्मी से वही सब्र छेडलानिया करते लगता है, जो श्पती 
प्रेमपाशियों से किया करता था, इस अ्राधार पर कि थे दोनो श्रपसी 
परानी प्रेम लोलाझो का अभिनय कर रहें हू । 
इस उपसन्यातत को सम्पूर्ण कल्पना, मेरी राय से पलायतवाव तथा 
अग्राप्त को कश्पनात्मक प्राप्ति का जबरदस्त उदाहरण है । एक उथली 
भावुकता इस रचना में प्रादि से भ्रत्त तक छाई हुई है। लेखक महोदय 
यदि सस्ती भावुफता से बच कर वास्तथिकतापूर्ण कपानक की सृष्ठि करते 
का प्रयत्न करें, तो मेरा ध्याल है कि उत्त क्षेत्र में बह प्रसफल नहीं होगें, 
प्रयोक्षि लिखने का श्रच्छा ढंग उन्हें ज़रूर भ्राता है । 
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ग्रात्तिम कझ्ञाकी--लेखिका मनृबहत गांधी, प्रतुवाइक गौ» 
न० वजापुसकर, प्रकाशक अखिल भारत संबनेवा-सप्-प्रकाणन, 
राजयाद, बनारस, पृष्ठ सख्या २६६, भृत्य हे ₹० । 
मनुबहन वह सौभाग्यशालिसी महिला है, जिन्हें महात्मा गाधी 
ते मं केवल शभ्रवनी बेटी बनाया भा, श्रयितु उन्तके निर्माण से उस थुगपुरुष 
ने पूरी दिलचत्पी लीं थी । मनुबहन लिखित महात्मा गांधी सम्बन्धो 
ग्रन्थ अयने विषय की प्रत्यत्त प्राणबान तथा प्रामाणिक श्चताएं हैँ । 
मनु गाथी महात्मा जी के साथ रहती थी और प्रति विन भ्रपनी डायरी 
लिखा करती थी । यह प्रस्थ उक्त डायरी का भ्रस्तिम भाग है, जिसमें 
माधी जी के जीवह के शत्तिस समय का मासिक पणन हे! छायरी 
प्रथम जनवरी १६४८ से शुरू होती हैं। उसके केवल ३० दिन बाद ही 
बापु शहीद हो गए थे । 
यह रचना पढतें हुए कितनी ही बार पाठक की श्रार्खें श्राप से श्राप 
पासुओं से भर भ्राएगी । भ्पने जीवन के श्रश्तिम क्षण में बापू कितने उप्चिर्त 
रहे, यहु इस डायरी से स्पष्ट होता हे । इस डायरी में प्रार्थना-स्भाश्रों 
में दिए गए भावण भी वित्तार के साथ दे दिए गए हैं। भ्च्छा होता, 
यदि ये भाषण परिशषिष्टों के रूप में तिथिक्रम्त से दे विए जाते श्रौर केबल 
डायरी पुस्तक फे प्रारम्भ में दी जाती । 
२९ जनवरी, ४८ की रात का जिक्र करते हुए मनु गाधी लिखती है 
“मे बापू के सिर से तेन सलती रही । दो सिलठ सौत रहू कर कर थे बोले 
ग्राज मुझे चक्कर भा रहा है। के लड़कों की घृसखोरी की बात 
चल पड़ी । कहत लगे 'ग्राखिर हम जोग कहा के रह जाएंगे ? श्राज्ञादी 
के लडाई में पूरा योग देने वाले लोगो पर ही सारे राष्ट्र का श्राधार है। 
श्रपर वे ही इस तरह सत्ता का दुरुपयोग करे, तो हमें कही खडे होने के 
लिए भी जगहु न रह जाएगी | इस तरह हम कब तक श्रपनी इज्जत 
संभाल पाएगे ? सो तो में इसे श्रानादी ही नहीं सानता, फिर भी बाह! 
वृष्दि से जो प्राज्ञादी घ्राप्त हुईं, उसे भी हम ऐसी करतूतों से कलकित 
ही कर रहे बे । सोचाता हु कि श्राज़िर में कहा हूं भर क्‍या कर रहा हू 
इस श्रशार्ति से वाब्सि कंले मिले ? 
व है बहारे बाग कुतिया चाद रोज, 
देख लो, जिप्तका तमाशा चनइ रोज 
/इत्तसा कहते हुए बापु को छाप्ती प्राते लगी । यह दुख॑-सुतकर 
भेरी झाखें इश्ठब्ा उठों---हायथ | बापू के हुदय की बेंदना कितनों बढती 
जा रही है। मातो इस समय उसके लिए सिया ईह्सर के कोई भ्री नही 
है । जाती श्ञातें समय मेने धीरे ते पूछा , श्राप पेत्सिलित की गोली 
लें लीजिए न, सुशीला बहुत मुझे दे गई है । प्रन्यथा अगर इन्पलूएस्जा हो 
जाय तो 
“जैने कह तो दिया, पर बापु और भी दुखी हो गए और कहुते लगे 
,. 'पदि में किसी रोग या छोटी-सी फुत्सी से भी भरू, तो 
तू जोर-शोर से दुनिया से कहना कि यह वम्भी महात्मा रहा । तभी मेरी 
प्रात्म को, भने ही वह कही हो, शान्ति मिलेगी । भले ही मेरे लिए लोग 
तुझे गालियां दें, फिर भी यदि में रोग से मरू, तो मुझे दश्भी-परासण्डी 
महात्मा ही ठहुराना । श्रौर यदि गत सप्ताह की तरह धडाका हो, कोई 
मुझ्त गोली भारदे भौर मे उसे खुली छाती पर श्ेलता हुश्ना भी मुह से सी' 
तक न करता हुआ राम का नाम रखता रहू, तभी कहना यह सच्चा 
महात्मा था ।, , ,, इससे भारतीय जनता फा कशयाण ही होगा! ।* 


इस तरह के कितने ही मामिक स्थल इस पुस्तक में है । पुस्तक ग्रत्यस्त 
उपादेय श्लौर स्थायी महत्व को हैं । 
प्राचीस प्रेम भ्रौर नीति की कहानिया-- लेखक रागेय राषव, 
प्रकाशक कितार महल, ५६ ए० जीरा रोड, गलाहाबाद, पृए्ठ बल्या 
“८८, मृत्य ६ २० सजित्व । 
इस प्रन्ध में ४५६ पोराणिक कहानिया शर्गहीत हूं । शर्गेश रफ्व एक् 
लब्ध प्रतिष्छ श्रौर मजे हुए लेखक हे । पे पौराणिक कहानिया श्रच्छे ढग 
से लिखी गई हैं शौर इसमें कथाओं की मुन्न शात्मा और शिक्षा को 
सुरक्षिम रख गये है । भारतीय पोशणिक्त कवाओं में फास-भावना को 
न फेवल पुरा महत्व दिया गया है, श्रपितु उस्ते बहुत प्रधानता भी दी गई 
हैं। यह हलक दस सम्रह में भी हैं। इस तरह के प्रकाशन की प्रावदयकता 
और उपयोगिता से कार तहीं क्रिया जा सकता । कहानियां खूब मनो रजक 
है, पथवि उनमें कितनी ही जगह कितने ही शास्त्रीय वादों का उतलेख 
भी है| जो निस्तन्देहु श्रावद्धक था । 
९ हारबित--नेखक  सअज्ाक घोष, अनुवोदक 
तवलपुरी, पृष्ठ सख्या 8४२ 
२ एडीसन--जेंबय झ्करलाल पारीक, पृष्ठ सख्या ६८ 
३ सावाम क्यूरी--तेखक गीता बल्योपाध्याय, अनुवादक 
निभुवत ताथ, 
४ जगपोीदासनद्र वृस्ु-नेक्षक सुभाष गुखोपाथाय , भ्रतुवादक 
विभुवन नाथ, पृष्ठ सख्या (णह४ें 
५ वाल्तेथर--लेसक वबीग्रमाव चह्ोपाब्याय, शनुवादक 
त्रिभूवत्‌ ताथ, पृष्ठ सछ्या ६२, 
प्रकाशक पीपत्स पब्लिशिक हाउस, नई दिल्ली, मृत्य 
का डेढ़ रुपया सजिल्द । 
विद्येषत आलकों के लिए लिखी गईं ये पाथों जीक्षतिया प्रामाणिक 
ज़ोतों के आधार पर लिखी गई है। पहले चारो महान वैज्ञानिक है, और 
पत्चवां एक महान भविचारक तथा लेखक । पात्रों व्यक्तियों का जीवत 
प्रेरणा का छोत है | थे सभी पृस्तिकाएं बहुत भ्रष्छी शोली भें लिखी गई 
है । अनुाव भी झच्छा हुआ है । जीवनी के साथ इल महापृर्षों फी 
उपलब्धियों के बारे सें भी इत रचना में बहुत स्रच्छे दुग से प्रकार डाला 
गया है । हमारी राय से इत रचनाग्रो को खूब प्रर्छी तरह चित्रित किया 
जाना चाहिए था | यथ्थेष्ठ सक्ष्या में, विद्योषत प्रच्छे लाइनब्लाक ऐसी 
रचनाओं में शवध्य रहुने चाहिए । 
साश्रो-त्से-तुग्र ग्रभ्थावली (दो भाग) अयम भाग के अनुवादक 
राम विज्लाप्त शर्मा, दूसरे भाग के अनुवादक रोम आसरे, प्रकाशक 
पीपत्स पढ्छिशिंग हाउस, नई दिल्‍ली, पृष्ठ संख्या ३३६ तथा २९२, 
मूल्य ३ २० प्रत्येक भाग सजिल्द । 
जीत के राष्ट्रपति माश्नो वर्तमान संसार से सब से अभ्रधिक महत्वपूर्ण 
व्यक्तियों में है । धहु एक श्रच्छे रण विशारव तथा सगठतकर्त्ता है। साभ 
ही साथ बहु एक ऊचे दजे के विचारक भी हूं । इस प्रन्थावली में मुष्यत 
उनके थे विचार विए गए है, जो यह वर्तमान युगीस सीन की राजनीसिक 
धठनाओ्रो के सम्बन्ध में व्यक्त करते रहे है । इन वक्‍तव्यों को पढ़कर यह 
समझ्न में प्राता है क्षि राष्ट्रपति माझ्रो अपने प्रनुषाधियों को कितने विस्तार 
पे प्रस्पेफ ढग को प्रावदयक तिवद देते रहे है । पुर तथा संघर्ष क्राल में 
ये बबतव्य बीनो जता के लिए निःस॑ंदेह बहुत उपयोगी सिद्ध हुए होगे । 


यूगजीत 


प्रत्येक 
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इस रचना का प्रनुवाद निस्सवेहु एक कढिनत कार्य था । बोगों ग्रनुधादक 
काफी प्रद् तक प्रवते प्रयास में सफल हुए है, घद्चपि इस शतवाव को अभी 
ऋर ग्रधिक सरल बनाने की प्रावश्यवता हैं । 
--चद्धगुप्त विद्यालकार 
& 

भारत में फलीत्पादत--लेसफ जयशम सिह, प्रकाशक 
किताब महल प्रकादान, /६-९, जीएऐ। रद, इलहाबाद-३, पृष्ठ सख्या 
४६८ डिभाई, मृल्य 5) रू०। 


हम पहले हो इत्त पुस्तक के लेखत तथा प्रकाशन को लिए लेखक और 
प्रकाशक दीनो की बधाई दे वें। ऐसी ही पुस्तकों के प्रकाशन से हिन्दी साहित्य 
वास्तविक रूप से समृह् हो सकता है क्योकि इत प्रकार यहु कास-काली लोगों 
में प्रवेश कर जाएगा । इस पुस्तक को फल्नोत्पादन के सबंध में एक विधब-कोए 
कहा जा सकता है । लेखक ने पहले तो फलोत्पादंन और उसके भह॒त्व का 
वणम फिया है। हमारे देश के लिए फल्मोत्पादव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, 
इसका लेखक कुछ इस प्रक्षार वर्णत करते है-- फ्रवल भद्राप्त प्रदेश पर ही 
विच्वार करते पर विदित होता है कि उस प्रदेश से क्रृषि के पूर्ण क्षेत्रफल के 
केबल १ १ प्रतिशत क्षेत्र में ही फलों की खेती होती है । हुसरी और प्रवेश की 
सम्पूर्ण कृषि से कुल आय का अनुमान ३५० करोड रुपए लगाया गया है। 
जिसमें फल्ी से भाप्त श्राप २,१७० लाख रुपए हुं जो फसलो द्वारा प्राप्त भ्राय 
का ७'४ प्रतिशत है । इससे ज्ञात होता है कि फलो के उपज की प्राय भ्रत्य 
फसलों से ६ या ७ ऐुनी अधिक होती है । दक्षिण भारत के कुछ उच्चानो से 
प्रसि वर्ष प्रति एकड़ १०,००० रुपए प्रएप्त करता शह्तभव नही है (* 

फलोत्पावन के लाभों को बताने के बाद फलोस्पावन विज्ञाव फा 
इतिहास विया गया है जिसमें प्रोक दा्शनिकों से लेकर भारतोप शास्त्रकारो, 
मुस्लिस काल के कई फलोत्पावकी तथा बाद में जो उन्नति हुई, उसका वर्णन 
किया गया है । यह भी बताया गया हैँ कि “स्वतस्प॒ता प्राप्ति के पदचात 
भारतीय क्षि झतुसभान परियव में लगभग सभी राज्यो में उचद्यान-विज्ञाम की 
योजनाएं जारी की । इस़ परिषव ने केपा के श्रनुसधान-कार्य के लिए बम्बई, 
मद्रास भौर बगाल (पश्चिमी बंगाल) से, मीबू जाति के फलो के लिए अम्बई, 
नागपुर, उड़ीसा, झुर्ग, प्रात्तम, भौर द्रायनकोर-कोचीन में , सब्जी सस्य्रर्षी 
खोज के लिए महास, उत्तर प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों में, श्रोर उत्पादित फल्ो फे 
लिए उत्तर प्रदेश तथा! काइ्मौर की राज्य सरकारो मे खोजें प्रारम्भ करने के 
लिए योजनाएं लागू कीं । पचदर्षोय योजराओं में फलो और सब्जियों के 
विकास पर प्रधिंके ध्यात दिया गया हैं 

अगले भ्रध्यायों में लेखक ने बाग को सौजता, पौधों का बानस्पतिक 
प्रजनन, वृक्षारोपण, उद्यात को भूमि का अबन्ध, उद्यान की सिचाई और घाद- 
पौधों की छाई, उचान की रक्षा, फलो की तोडाई और उतकी बिकी श्रादि 
विषयों के बाब अत्म, नींबू जाति के विभिन्न फल, कोजा, प्रमकद, पपीता, 
लोसी, ख़ज्र, झतार, ग्रपूर, भ्रभीर, दारीफा, प्रतातास, बेर, चौक, लोकाट, 
प्तेब तथा कुछ श्न्‍्य फज़ो का विस्तार के साथ वर्णन दिया है । जो लोग 
शौकिया! बागवानी करतें है, उन्तके छिए या पेद्गोवर मागवानों के लिए भरी 
यह पुस्तक सतलब की चीज है | 

हिन्दी गुजरातों शिक्षक--लेखक . एन० जी० महत्ता, 
प्रकाशक प्रो नैकात्म! प्रकाशन---म्थोधन कार्याणय, तपोदन, पचवटी, 
नासिक (द्ी० रेलवे), पृष्ठ तस्या ११६, मूल्य १) ₹० । 


* 


इस जोदी पुस्तक में गुजरातियों को हिन्दी सिखाने प्रोर हिस्दी-भाषियों 
को गुजराती सिखाने के लिए कुछ समक भ्रस्तुत किए गए हूँ भो मामूली 
शान के लिए काफी है । ज्यो-ज्यों हमारे देश फे लीग भारत की प्रखण्डत्रा 
झोर एकता का ग्रनुभव करेगे, त्यो-त्यो ऐसी पुस्तकों के लिए गुजाइश निकल 
आएगी । 
हिन्दी आस्दोलस--ऐेबक ग्रातत्द शकर मावकन, प्रकाशक 
अगरावती प्रकाशत, डाकधर मगल्दार विद्यापी८, जिला भागर पुर 
(परिहार) , पृष्ठ सख्या १५७३, मूर्स 7)5० । 
पद्ययि पुस्तक का मात हिल्दी श्राव्योलत है, पर इसमें लेखक के हुर 
तरह के विचार सग हीत है । श्रवध्य लेखक घृम-फिर फर हिप्दी झआम्योएत पर 
लोटते है । इसमें सन्देह नही कि ख्ेखक के विच्वार काफी भौलिक है । वे हिन्दी 
प्र प्रबधत देत-देते साहित्यकार भर भाषा पर थे शब्द कहते है--- पा हित्य- 
कार भाषा को अपनी पैसूक सम्पत्ति ने समझें । भाषा ज्ञवता की है । 
जनता को उत्त प्र बोलने और निर्णम देने का भॉपिकार हूँ । यह भ्रलग बात हे 
कि जनता मूल हैँ; प्रौर इसलिए प्तब को मोका मिल जात! है । साहित्यकार 
जिस स्तर में एक सात जाति के रूप में बसते हैं, बहा जनता का प्रवेश नही । 
प्रौर जनता फे बीच ताहिए्पका र ब्राना भी तो नहीं चाहुते । त जाने ये किन 
के लिए साहित्य-सुजन कर रहें है, किस ल्रक्ष्य-भ्राध्ति के लिए इस कछोर 
भ्रम को बिना किसी के झ्राग्रह किए भोल ले रहे हू । तुलसीदास के बाद किसी 
ने भी तो जनता के लिए तहीं लिखा! । रामचरितमानस के बाद किसी भी 
हिन्दी प्रत्य को जनता ते तहीं भ्रपताथा हैं। फिर भी देश के पुस्तकालपों को 
हिन्बी प्रथो से भरा जा रहा हू । सुद्रणालयो में रात-दिन हिन्दी पुस्तक छापी' 
जा रही है । अत हिंस्दी भ्रानदीलत के भोतर केश बे अनेकों समस्याएँ 
छिपी हैं और उत सबो का त्तोबजनक समाधान ही हिन्दी ग्रास्वोलन का 
स्वस्थ समाधान हैँ ।” 
वे प्लाज्ञ के कवियों और लेखको से भ्रस्यत्त नाराजगी प्रकट करते हुए 
कहते है श्राज के कवियों प्रौर सेश्लको की रचनाएं उनके क्षीण चारितव्य 
को ही परिवण देतो है, जिस्हे पह कर छात्र-छीत्राओं के मस्तिष्क मिगड़ने 
की संभावना बनी रहुती है । सपनी पुस्तकों को भ्रागे ठेलसे $ लिए दल खडे 
किए जाते है तथ! जातीयता को बढावा विया जाता हे। सर्वन्न भ्रयुज्य 
पूजत्त हूँ । बडा तमाज्ञा है। प्रत्यन्त कार्राणक परिहात का नग्न ताण्डत है । 
यहा जो चाहे--जत्र चाहे भ्रौर जितना भाहे--लिस सकता है । पैरवीकार 
भिडाकर उसे पाठय-पुस्तक भी बचा देंगे । ऐसी पुस्तकों से ही लड़के पथ- 
अष्ट हों जाते हू । विद्याधियों की सारी भनुशासनहीनता के, उत्तके चारिषरण- 
वोष और बवमाशी के मूल में इस प्रकार को पुस्तकें है । व्यवस्तापी सनोवुत्ति 
के प्रध्यापक इनके लेखक है, णो पैसे पर झपत्ती जानकारी बेचतें रहते है 
श्रौर वे श्रजीण रोगाकात राज्मीतिक दल भी है, मिरहें फभी ग्रपणती कमणोरी 
नगर नहीं प्राती । दृत्तरी को गाली दे कर, प्रमफी तुपताशीनी कर प्रपसान 
करता ही उसका प्रिय धवा बन गया है । यह वेद क्या है, पूरा रेलवे स्टेशन 
बच गया है । यहा जो चाहे बुछ भी वार सकता है । यह तो प्रजातस्त्र का 
युग है | विचार-स्वातल्ूप का जमाना है! से कुछ भी क्रक, तुम कौन 
पूछते वाले होते हो ” बेशा बाप का प्रपभान करता है ओर चात्रा को 
पीटता है| विद्यार्थी भ्रध्यापक का अ्रपप्तात करता बहादुरी भौर गान 
ध्मप्तता है ।* 
लेखक हिन्दी वालो को कुछ खरो सोही भी सुनाते है जिसमें गांधीजी 
श्र हिन्दी वाले प्रसेंग पर कहते है कि गाभीजी नें हिन्दी की जो परिभाष! की, 


भरे 


उसे कई झूड़िबादी उत्तर प्रदेंशी प्षाहित्यिको ने पत्चल्व' चही किया ! वे 
कहते हँ-- बिहार भ्रोर उसर प्रदेश को सहिध्यकार एक दिन सबेरें उठे तो 
इेखते है, पनकी प्रिय भाषा विल्‍ली को रा्य सिहासन प९ आ्रासीच है। बस क्या 
था, पौरे खशिया मनाने, सिद्धात देने, परिभाणाए लेकर और सशोधन हो कर 
रास्ते में ही एक इंसरे वो समझाने में भिड् गए । कोई कुछ कहते, तो कोई 
कुछ । पर किसी की थी कीई सुत्त नही रहा था, नसुमना ही चाह रहा था । 
जनता तब भी मुस्कराकर बगल भें खड़ी हो रही। कोई फहते लग/-गानी हम 
लोगो की भाषा को ज्षष्ट करने चले है । कोई कहने लगा---वें घो गुजराती 
है, साधु हे, राजनीतिश्ञ है, उन्हें क्या दठ हैँ हिरदी के लिए ! उन्हें क्या पता 
साहित्य है क्या | बस बयां रहना हूं। भाव चढता हो गया , जीज् बढ़ता ही 
गया। हिन्दी स्ताहित्य सम्भेलन गठित किया गया। भारो-सारी रकमे जमा 
होते लगीं । हिन्दी, हिलू, हिस्पुस्थानं का तारा बुलाब किया गया । हिन्वी 
को बच्ताओं, धर्म और सरकृति को रक्षा करो प्रोर इसके लिए सर-मिद्ने के 
जिए तेथार हो जाशझ्ो। महू साधाहन श्लोर जो २ पकड़ने लगा ।” 

लेखक ने शपने घिलनेंवाले साध रण मुसलक्ष(न के एप मे एक मुसलभान 
रगसाज सादिक अली का मत उद्ध त किया है जो बहुत मजेदार है--उसने 
कहा- बाबू प्रसली बात में जानता हू। इस देवा के लोग चाहे वह हिखू हो था 
मुसलमान, साले सब बिलकुल कुंसे हैं। खून तो बोनी में एक ही है । स्वभाव 
भी दोनी के एक ही है। बस इतनी हो हैं।' मुझे लगा शायद पर ठीक कह रहा 
है। सादिक भ्रल्ती भोडी देर चुप रह कर फिर कहूने तगा--“शाप एक बाल 
शायद जानते नहीं, क्योंकि भ्राप तो सद्रासी है । सेरे गान के हि्दू हर साल 
ताजिया के सामने खेले-कदे है, चशदा दिए है और खुकशिया उन्होने सनाई है । 
में भी उमर भर फगुभा खेला हु और पूजा में भेसे भी खुशिया सताई है । मेरे 
घर की श्ोरतें पह तहीं जानती थी कि तिचखूर हिखुओ की कोई खास चीज 
है । श्रभी भी वे उसे छोडना नही च!हुती । पता नहीं, इस दिनो कौनसा दया! 
इस्लाम भ्राया कि साले सब श्राकर मुझे सुनाते है कि हिल्दू के गाव में मत्त जाओ, 
वह तुम्हें कार कर फेंक रेंगे, हिल्वू बंना लेंगे, वोकर खानी पडेगी हृत्यावि, 
इत्यादि । इन प्ियों को आजकल भप्रत्ला का भी डर न रहा । जिल्दगी भर 
भौरतो के पीछे मरते है, ध्रृंव जाते है, गरीब को ठाते है श्रोर बाद में हज 
करने जाते है। बापस ग्राकर कहेंगे, मेरा सब पाप शुद्ध हो गधा | श्रौर लिपते 
तो थह है कि फिर वही पाप शुरू करते है। ताले सब खुद! को बिलकुल बेवकूफ 
ही समझते हे । उन्हें फममासत का भी भय ग रहा ! बाबू, बुर न मारते, 
प्रापकी जाति भी एक दस पतित हो गई है। क्ह्यण जंते कुफर्मी भ्रौर पासग्डी 
सम्तार सें कोई है पट्टी तही | ये लोग समझते हे--भगवान इसकी जेब में है । 
ये जो कहेंगे यही धम है । त काम ने धंधा । सब बंठे खाना चाहते है । जगेऊ 
विल्ला-विक्षा कर ख्ाले-चमएरों से दण्डबत लेते है और चू डा-दही या पूडी- 
तरकारी जाते फिरते है । थे भात' मही खाएंगे | इसमें इसकी जाति सली 
जाएगी । मगर चू डा-वही था पुडी-स रफा री ठोक है। उसमें जाहि कैसे जाएगी । 
देखो ये कितने पाजडी है । बाबू, नाराज नही होना । ये ब्राह्मण तो भ/टातगर 
में जूधिया बताने लगे है । मेरे गाव को एक ब्राह्मण ने वर्धा से कोल ज्ञाकर 
तेन्न पिरोना शुरू किया है । इन मुद्दों को श्र एक हो काम करता बाकों है 
बहु है--हुजामत का धधथा ! एक दिन श्राप सुनेंगे--ब्राहगणो ने हुसामत की 
दूकाने भी श्रारम्भ कर दो । भात तो ये बेचते ही है, भीख भो मांगते ही 
है फिर इससे झब किस बात का बड़प्पन है ? बाबू, ये तब तक बड़े रहेंगे जय 
तक दूसरी जाति भूर्स हूँ। सुता हे रूस का राज़ प्रा्ने वाला है भ्रैर तथ इस सब्यो 
को हल जोतना पड़ेंगा। भब्दिरो में दुकानें घूलेंगी ।/ 


आजकल 


में हिन्दीवालों से श्िद्येषकर नमञ्नता धारण करने की प्रार्थत्रा करते है, 
पर उसको इस सबंध से कुछ कश अ्रतुभव हैं । थे कहते है> हाल ही, में 
प्रतिष्ित हिन्दी ताहित्यकार से मेने प्रदत क्रिया--हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
का पद पिला, इसे श्राप श्रपत्ती विजय समझते होगे ” मैने यह प्रइ्न जमाने 
के हुवा को अनुभव करते हुए पूछा णा। उन्होने फोरन उत्तर दिया-- 
'निस्सवेह । पहा फोरन' वाब्द महृत्वपृण हे । । मनुष्य जब सोच-समझ् 
कर जबाब देता हे तो उसे मस्तिष्क का प्रयास समझा जाता चाहिए | 
भ्रत उसे क्ृत्रिस और झूठ कहा जा सकता हूँ । लेकिल झाकस्मिक श्रोर 
फ्रोरत जो उत्तर प्रिल्ले वह उसके हृदय की सत्यावस्था का परिच्रायक 
हे । मेने उक्त सक््जन से नश्नतायुव॒क निवेदत किया--विजय लड़ाई 
में ही होती है। तो आप लोग हिस्दी को शाष्ट्रभाषा-पद पर बिठाने 
को लिए किसी से जब तक लड रहे थे क्या ? उन्होने सकुचाते हुए, कुछ 
इकते, कुछ हिचकि वाते हुए धीरे से कहा--'कुछ ऐसा ही समझा जाए ।' 
मेबे फिर कहा--जदब्य कोई विजय का झनुभव करता हे तो यह बिलकुल 
स्वाभाविक हैँ कि दूसश पराजय का अमुभव करें । शाप लोगों 
के इस विज्षय बोध ने ही अहिन्दी भाषियों में पराजय का बोध उत्पन्न 
किया । पराजित व्यक्ति और जाति आहत शेर जेसे सवा झतरनाक होते 
हूं । सम्भव है बहु बढः खौफत्ताक हमला कर बे ।' मेरे साहिध्थिक 
मित्र इस खोफताक हमले का श्रर्य समझ गए और बे चुप हो रहे ।/ 

लेखक के विचार न तो सर्बन्न सुलझे हुए है झौर स वे सम्पूण रूप 
से सुस्तम्बद्ध है । पर जो भी इस धुस्सक को पढ़ेंगा, उसे एक मौलिक मन से 
परिचय प्राप्त होगा और इस नाते कुछ लाभ ही होगा । 

गोधण मुक्ति और तव समसराज--लेतक अप्पासाहम 
पटवर्घन, अनृवादक लंपक्मण नारायण गंद प्रकाशक अखिल भारत 
सव-सेब-सघ प्रकाशन, गजधाट, काशी, पृष्ठ सख्या १०४, मूल्य 
६२ न० १० ! 

लेक़क मे इस पुस्तक में वितोबाजों के विचारों को सरहन भाषा में 
रखसे की देष्टा की है। 

यात्रा के पथ पर--लेखक चाऊचत्य भण्डारी, श्र नुवादक 
मदनलान जैत, प्रकाशक वही पृष्ठ सरुया ६६, मृत्य ० से पै० ! 

लेखक की अपनी पदन्यात्रा और साथ ही विनोषाजी की कुछ 
पद-प्रान्नाश्रों का इस पुस्तक में मतोरजक विवरण दिया गया है । 

परम्परा (त्रमासिक शोव-पत्रिका) ग्रक ६-७--सम्पादक 
नागयणसिह भाटी, प्रकाशक्क राजस्थानी शोध सस्यान, चौपासनी, 
जोषपुर, पृष्ठ सरया' २६७, मूल्य ६४६०, वापिक मूल्य १० 5० । 

मद्यपि हिन्दों के प्राचीन साहित्य पर बहुत खोज हुई पर श्रभी 
काफी ज्ोज होनी बाकी हैं | इधर परम्परा के तत्वावधान में प्राचीन 
राजस्थानी साहित्य पर जो छोज हो रही है, वह बहुत ही मृह्यवान 
है। श्रफस्तोस तो महू है कि हिन्दी क्षेत्र में भ्क्सर सब धात बाईस 
पप्तेरी रहता है ग्रोर जो लोग नीरय ठोम्त सेवा करते है, ततका पथा- 
घोर्य संम्धान ही किया जाता । हमने परूपरा के शव तक अफाशित 
प्रक देखे है और हमें यह कहने में कोई भी हिचकिच्राहुट नहीं है कि 
परम्परा! से सम्बद्ध तंक्षी' लोग ऊचे दर्ज के साहित्य-साथक है। उमकी 
जितनी भी प्रशसा की जाए, ओडी है । 

वतमान अ्रक राजस्थानी बात पग्नह मास से निकला है । यह बताया 
गया है कि राजस्थानी में विपुल काध्य-निषि के प्रतिरिक्त राजस्थानों 


जून १६५६ 


गद्य साहित्य की भो बहुत भ्रान्नोन और समृद्र परभपरा रही है। उसका 
प्रकाशन तथा समुखित्त अध्यपत्त शभ्रो तही हो सका, जिसके फलस्दरूप 
पह गलत धारणा बन गई कि इस भाषा का गद्य-साहित्य नपण्य भ्रथवा 
गौण हे । इस भाषा का गद्य साहित्य भी उतना ही प्राधीत्त और विविधता- 
पूर्ण हें जसा कि अच्य कई आधुत्िव' भारतीय भावाशों में उपलब्ध होता 
है । वियिधतापूण गद्य साहित्य में बातो का स्थान महत्वपूर्ण है । कीह- 
पतंग और पश्ु-पक्षी तथा पेंड पोधों से लेकर महान ऐतिहासिक घटनाओ,, 
इतिहास प्रसिद्ध पात्रों, प्रेम गाथांत्री तथा पीराणिक आउ्यानों तक्ष को 
इन बातो में स्थान सिला है | लिपिबद् बातों का यहीं स्थरूप 
प्रारश्मिक स्वरूप नहीं था। प्रारम्भ से इसका र्घकृप भी 
मौखिक ही रहा होगा, जेसा कि अन्य कितनी ही बातों का पिलता 
है । लिपिबद्ध होने के पहले तो उनमें कई परिवतन हुए ही, पर लिपिबद 
होते के पढचात भी ससय समय पर उन में परिवर्तन होते रहे है। 

इस सम्रह में ढोला-मारू बात भी सगृहोत हूँ ! सम्पादक ने यह 
दिल्लल(या हैं कि बात का प्रारम्भ एक विश्वेष 6ग से होता है श्लौर कथा 
कहुने वाला एकाएक कथा आरस्भ त करके पहले-पहल उसकी भूमिका 
फुछ पद्यो के माष्यम से बाधता हे। थे पश्च प्राय उप्त वेश फी भोगोलिक 
त्तया सास्कृत्तिक पिशेषत्ताओर के बारे में होतेंहू जिसके साथ नॉम्रक- 
ताथिका का सम्बन्ध होता है, या फिर बात की प्रग्मासा में ही कुछ पद 
कहे जातें है । 

मात शायश यही उद्देय सिद्ध करती थी जो ग्राधुनिक काल भें 
उपन्यास-कहानी करती है। फिर भी वोनो में बद्धा फर्क है । श्री भारी 
लिखते हे-- श्ाधुविक कथा-प्ताहित्य की शली से इनकी शैली में बहुत 
भिन्नता हु ।श्राधुनिक कहानी फे विकसित रूप में जो लेखक के व्यक्तित्य को 
निहृति, सुक्ष्म मतो वैज्ञानिक विश्लेषण, जीवस-यधान का उद्घाटन करने वाला 
शिल्प-नेपुण्य और कथा तत्व की गतिशोीलता झादि गुण दिखाई देते है --बे 
चाहे इस बाती में न हो पर वर्णतो की सजीवता, प्रौत्सुक्य का निर्वाह, हयात्प्तक 
भाषा में काब्य का सा श्रानत्द और सामाजिक सत्य की सहज अभिव्यवित्त 
भ्रावि कुछ ऐसे गुण हे जिनके कारण संकड़ो वर्षों ते हम कथाओ का सस्ताज से 
महत्व रहा है। इन बातो की कया के विकास में स्थान स्थान पर ऐसी घ8- 
नाझो का प्राप्त हुमा है जिससे तापक अवंबा नाथिका की उद्देशम-आप्ति 
में निरल्तर विध्न उपस्थित होते रहते है । एक विध्न के हूटने पर जब कुछ 
शाशा बधती है तो इसरा विह्त उपस्थित हो जाता है । विध्त उपस्थित करने 
वाली इन घटनाश्रो का ग्रागपन इस तरह करवाया जाता हे कि झ्ौत्सुक्य 
का निर्वाह बरावर होता रहता है। इस घटनाओं व पात्नो की प्रवतारणा में 
भूत-प्रेत, शकुन, स्वप्न, देबी-वेबता, आकाशवाणी, जादू-होना प्रादि क्रितनी 
ही भ्लोक्तिक बातों का समावेश मिलता है । स्त्री और पुरुष के प्रतिरिक्‍त 
पक्षु-पक्षी तथा पेड-पौधे भी पात्रों के रूप में उयस्थित हुए है जिसके साथ 
यारतालाप हुए है । पक्षियों के साथ तो पूर्ण विध्वास करके नायिकाशों मे 
अपनी प्रेम-विद्लुल वाणी में प्रिय को सबत्देश भेमे है। फौकिल, कीर, श्रमर 
क्रीर बादल के अतिरिषत कुंरजा ने श्री विशहिणी को पी को पहचान कर 
उसका कार्य किया है । शपने पत्नी पर पाती ज़्क लिख डालते की स्वी- 
फृति दो है। कहने की श्रावश्यकता नही है कि इन बातो में मानव-हूँदग्न 
का शेष सुध्ठि के साथ बहुत सहज रूप में तावात्म्य स्थापित हुआ है। 
प्रकृति के साथ सानव-भावनाओं का सीधा झावान-प्रवान एक बहुत 

(शैय पृष्ठ ५६ पर) 
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भारतीय ऊऋाषाएँ श्रोर उनको एक आ्राधारहप अधिकता! 


विछल विसी भररतीय भाषाओं के प्रश्न से सम्णक्ध कितनी ही 
महत्वपूर्ण धठताएं हुई हैं । इस में से ये दो विज्ञेषेत उत्सलनीय है 
(१] पार्लियामेंट मे राजभाषा को सम्बन्ध मे जो पालिसासैण्टरी कमेटी 
नियुक्त की वी, उसकी रियो प्रकाशित हो गई हे । यह आशा ती किसी 
को भी नहीं थी कि उससे रिपोर्ट सर्ब-सम्सत होगी । पर यह एक 
विशेष सत्तोष का विषय हे कि उक्त बडी कंग्रेटी को सदस्णो क्षा खासा 
भ्रच्छा बहुमत एक ही राप का है। उक्क्ष रिपोट के अनुसार १६६५ तक 
भारत में हिन्दी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हो जाना चाहिए, पर 
उसके साथ हो साथ भ्रगज्ञी का व्यवहार भी जारी रदगा। (२) युति- 
बसिटी एजुफरेज्षन कभ्रीश्न में यह सिफारिश की है कि ध्रतुकूल परि- 
स्थितियों में ्राउतीय विद्वधिद्यालय भारतीय भाषाग्रो में उ्बतम 
शिक्षा का प्रबन्ध करें। इस क्षेत्र में भरी प्रभी श्रप्नेंशी का प्रचलन जारी 
रहुगा, पर आवदयक तैयारी पूर्ण हो जानें पर भारत की क्षेत्रीय भाषाश्रो 
में उद्चतम शिक्षा दी ज्ञाया करेंगी। पाहियामेण्ट में शिक्षा मन्तरी ने 
दो बातो पर विशेष बल दिया हैं भारतीय भाषाशों में उज्चतभ 
शिक्षा का प्रबन्ध तभी स"भत्र होगा; जब कि भारत की सभी भाषाशरों 
के लिए एक ही वेज्ञानिक शौर सभात्ष शास्त्रीय सपम्युण पारिभाणिक 
हब्दावली तैयार कर लो जाए, तथा भारतीय भाषात्रो में उच्चतम 
शिक्षा देते के लिए शावहयक पाठ्य एस्तकों धथेष्ठ ससया सें उपलब्ध 
हो शक ! 

सह फ़लोष का विषय हे कि गाया विययक्ष प्राधारभूत श्रावश्यक्रताओो 
को झोर हब ध्यात दिया जा रहा हैं। भारतीय भाषा की सस्पुर्ण पारि- 
भाषिक शब्बाधलों एक ही होती चाहिए, यह बात भारत की शाधारभूत 
झरावश्यकताओं में हैं। इस पारिभाषिक शाब्वाबली को प्राथमिकता देता 
भी झत्यत्त श्रावव्थक है। यह भी स्पष्ट हैँ क्ति जिस ढंग से इस समय 
तक इस दिशा में काय हो रहा है, उससे काम्त नहीं चलेगा | भारत की 
१४ क्राषाओों के लिए समान रूप से बनाई जान वाल्ली पारिभाषिकर 
दगब्धायली को भारतोय भाषाग्री के विहानों का सहयोग प्राप्त रहना 
शाहिए। यह कार्य बहुत ऊच पैमाने १९ भ्रविलम्ब प्रारष्स हो जाता 
नाहिए। हमारी राय हूं कि इस क्षेत्र मे भारत सरकार, शा्यों की पर 
कारों, भारतीय प्राहित्यिक सस्यात्रो क्रथा भाश्तीय विश्वविद्यालयों को 
एफ साथ मिल कर काम करना चाहिए। इत सब के प्रतिनिधित्व से एक 
डी सप्तितति बताई जाएं, जो विशिक्न विषयों को लिए श्रामश्यक उप« 
समितियों का निर्माण करें। भारत के शंगभग ई दर्जन विवधिरलथ 
पारिभाषिक शब्द निर्माण के प्रारम्भिक कार्य का केश बस सकते हे । 
इस वृष से ये बिद्मविद्यालय विभिन्न विषयों को श्रापस्त में बाट सकते 
है। पहुले पालियाम०्ट तथा बाद में राज्यों फी बिधान-सम्ाएँ इस सम्बन्ध 
में निशतय कर सकती हूं कि उक्स अखिल भारतीय पारिभाषिक शहद 
मिर्माण स्षभित्ति हारा बनाए गए पारिभाषिक ज्ञाब्द भारत फी सभी 
भाषाओं में शमात्र छझूप से व्यवहूत्त होगे। बह कार्य ठोक ॥ग से प्रारम्भ 
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हो जाने पर. ही भारत की सभी भाषाओं से विभिन्न विषयों के पाद्यक्रम 
साबन्धी ताहित्प का विर्भाण यमेष्ठ तीक्ष गति से हो सकेगा। 


तिब्बत का सवाल 

य मई की पालियासण्ट में प्रधान मत्रो ने तिब्बत के सम्बन्ध में एक 
भ्रत्मन्त महत्वपूर्ण भाषण दविया। उसका कथन हे कि तिब्बत का झामता 
पृर्ण रूप से जान्तिसध उपायों से हुए किया जाना ऋआाहिए। इस सापले 
को लेकर जो गरसी भारत के बाहर भर कुछ प्र तक्ष भारत के भीतर 
भो उत्पन्न हो गई, बह पूरो तरह अवाछनीय है | अभान मंत्री ने यह 
भी कहा कि भारत को पिदंश नीति मेँ किसी तरह का कोई परिवर्तन 
तहीं किया जाएगा। दलाई लाॉझा को प्राक्षय बेकर भारत ने अपने 
कर्सव्य का पालन किया हैं। भारत चाहता हे कि यह मासला ज्ञान्त 
उयायो से सुलक्ष जाए । ग्राझ्मा हूं तिब्बत के स्ताथत्त शक्षन के सिद्धान्त 
७) स्थीकार कर यह मासला सुलझा लिया जा सकेगा। 


हिन्दी नाइक भ्रभिनय प्रतियोगिता 

हाल ही में दिहती में प्गीत साठक अकावसी को श्रोर से एक 
श0बल भारतीय हिल्हों तादक झभितय प्रसियोगिता शगाधित की गई थी । 
ढेझ की ४२ ताठक सरथाएँ इस प्रतियोगिता में भाग लेवा चाहती थी । 
उन में से त्ञाहक की क्रभितय प्तम्भावनाओं तथा ताक क्षष्था की शक्षिप्त 
को ध्याम में रख कर थे ६ नाटक चने गए थे इृण्डियन नेद्रानल विम्रेटर, 
हारा पत्थर का देखता (कमलाकर दाते), भरी श्रार्ट्स बलब द्वारा 
'अबाता' (रसेश सेहता), शभ्रार्ट बियेदर, एलुक तथा महाराष्द्रीय कलो- 
पासक हारा कोर्णाक (ज्रादीक्षचऋ्न माथुर), भ्रताहाबाद क्रटिस्द 
एसोतधिएडान, श्रलाहाबाव द्वारा सरहद (क्रे० ब्री० शख), प्रलाहाबाद 
पुनिवर्ध्िदी डैलीगेसी, भ्रल्लाह्बाद द्वारा साझ सवेर' (डी० पी० सिन्हा) 
लिटिल थियेटर प्रू प, नई दिहली द्वारा न्याय फ्री रात, (चस्रगुप्त विद्या" 
लकार), इण्डियन पीपह्त धिपेदर। पदना द्वारा पोर भ्रली (लक्ष्मी 
ताराबण) तथा प्रवामिका, कलकत्ता द्वारा 'नए हा4' (विधोद रस्तोगी] । 

दस प्रतियोगिता में कलकत्ता फी भरनामभिका सस्या पुरस्कृत 
हुई भौर लिटिल वियदर ग्रूप, नई दिल्‍ली के सेटो की प्रशसा को गई । 

पिछले ११ बरसों में हिन्दी कविता, हिन्बी उपस्यासत सभा हिन्दी 
कहानी में प्रशत्तनीय प्रगति हुईं हे, पर हित्दी नाटक अभी तक पिछडी हुई 
दशा में है । थो हिन्दी में लिल्ले जाते वाले और प्रकाशित नाटकों की सल्या 
कम तही है। पर हिर्दी में श्रभितय योग्य श्रव्छे नाधकों की बहुत न्यूनता 
है। भौर तो श्रौर, हिन्दी मे श्रभी तक नाटकों के श्रख्छे श्रालोधक भी बहुत 
कम है। सच तो यह हैं कि रग्मच के भ्रभाव में क्रिसी भ्री भाषा का 
नाठक-साहित्म उन्नति नहीं कर सकता। संगीत हाटटक अ्रकादमी के 
इस भ्रणत्त से इस क्षेत्र भें भो हलचल हुई है, मह भ्रभितच्वनीय है! श्ौर' 
हमें भ्राशा है कि नाटक को दृष्टि से भी हिन्दी में बहुत शी॥र यथेष्र पर्णति 
देखने को मिलेगी । 


श्राजकल 


राजधागी में रगशच- (फृठ ४० हा शपाण | 


हमारी नादय-्म्रश्नितियों ओर परमपराओं की रक्षा हो सक्के ओर साथ 
ही हम आधुनिक बैज्ञानिक साधनों का उपयोग भी रगमच्षीय प्रवशतों 
में कर सके । 
वर्ष का शअ्रत 

समीक्षाधीव वष का श्रत होते-होते अप्नल के बूसरे पद्वारे ते 
श्रीर मई के प्रथम सप्ताह से दो नाटक समारोह हुए एक ता, 
'साग आर ड्राप्ा डिकोणर्न द्वारा आयोजित चौथा धापषिक नाटक समा- 
रीहू जिसमें हिन्दी, बगाली, तेलुगु, कन्नड, और संस्कृत श्रादि भाषा प्रो के 
ताहक प्रस्तुत किए गए और बृस्तरा। स्गीत नाटक अकादमी द्वारा 


ग्राधोजित हिन्दी नाठकों के प्रदक्ष] की प्रतियोगिता का समारोह भिक्षक्ष 
ग्रतात दिलों ओर इलाहाबाद, कलकत्ता, पटभ। हेवदराबआाद श्रादि से 
श्राने वाले ताटय-दलो ने हिन्दी नाटक प्रस्तुत फिए । यह प्रदशत की ऐतियो- 
गित्ता अहुँत उपयोगी है। ओर प्रदान के तत्वो और मान्यताओं की 
निर्भारण करने में इससे धहुत बडी सहायता मिलते को भ्राशा है । 

इस प्रकार हम बेशते हु कि शम्तीक्षाधीन वर्ष दिल्‍ली में बहुत ही 
महत्वपूर्ण रहा है, और रगमंच के कार्यक्रताप प्रौर उसके विभिन्न पक्ष 
यो सब-निर्माण के लिए बहुत से चए काम किए गए है, और अलेक क्षेत्रों 
में प्रगति हुई है । 


ले में झा जाझो- -(पृठ ८८ जपाण ) 


पु क्षपा करो। इस किसानो पर ग्न्न में कमी भूल कर भी अत्याचार सही 
कछगा 

लडकी ते कहा-- हुए, इन श्रमिकों का कभी झपसान से करना । ज्यों 
तुम्हें क्षमा किया | श्रौर देखो, अ्र्ती शपते इस प्यारे अभिकों को बहिया 
भोजन दो और मेरी कृपा को न भूतो । घेरे इस थैले मे भी कुछ खाता भश्वा 
लाग्रो ।* 

प्रापद मे फसे जमोदार को मुक्ति मिली । उसने प्रपने दूसरे नीकरों को 
बुलाकर खाने-पीने का प्रबंध करनणाया। मेजें रखबाई, उन पर चादर बिछ- 


बा, नाता प्रकार के व्यजनों में राजी वालिया मगार्द । लड़के 


ने कित्तातों मे कहा-- वरती के बेहों | जी भर कर खुब 
खांप्रो पीझी | “ 

उस किसानो ने खून इद कर खाथा श्रौर लड़के से भी भोजन फिया । 
प्रपनें थले में ऋलग-भ्रलग खा्े की जीजो की धर कर, उन झब स विदा त। 
अपदे घर की श्रोर सशी-खशी बह चल विया । 

बूढ़े मा-बाय अपने सुधृत्र को वेख कर फले ते समाए कि उसका लड़का 
घर बापिय शाया है, गये सा4 जैसे में उनके लिगे स्ापान लाथा है औौर 
अपने लिपे वह बायलिन भी लापा है । जब बहु उस्ते बजाएगा तो हृव॒य को 
कितना शअ्रपार ब्रातन्द मिल्षेा । 
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झँखो की रक्ता. $# 

दर 

जीवन की रज्ञा है 


३ भयोग करे तो बुढ़ापे मे 
भी आँख की ज्योतितेज 





रहती है ।' 
आँखों के बहुत से रोगों 
में लाभदायक लाखो 


में अ्योग 





पुस्तक समालोचना- -(पृष्ठ ५३ का शैंगाश ] 


बड़ी विशेषता हे जिससे तावानुभूतियों को स्धिक विस्तार मिल 
संफता! है । 

इस समग्नह में डोला-माझ, जलाल-बूबता, डाढालौ सूर, राठौड भ्रमर- 
सिह, राजसिहीत, भहुःराजा पदर्मासहजी, साई री पलक में खलक्ष, पलक 
वरियाव, सूरे खीग्रे कान्‍्थलोत, सगृहीत हैँ | इसके श्लावा प्रगरचन्व 
माहुद। का राजस्थानों लोक-कथाभों सम्बन्धी साहित्य के निर्माण और 
संरक्षण घें जनों का मोग', फर्ह्रैयालाल सहल का 'लोक-कथाग्रो की एफ्क 
प्रकदि--जादू की घेरी' भ्ौर कौमल कोठारी का कथा की बात लेख भी 
हैँ जो बहुत ही उच्चक्रोटि के है ! 

बात मूल रूप में ही इस सग्नह में उद्धत ह। भाषा खड़ी बोली से 
काफी भिन्न है, फिर भी चेष्टा करते पर साधारण पाठक के भी हाथ बहुत 
फुदध लग सकता है । विहान सम्पावक ते साधारण पाठको के लाभाथ कठित 
शब्दों के स्र्थ धाव-टीका में दे दिए है ! 

हिमालप्र की गोद में ज्ञयप्रकाश--लेसिका व्यामा भृण, 

प्रकाशक वहीं, पृप्छ सदया १२५, मूह्य ७५ न० पें० ! 

लेखिका ते इस पुस्तक में जयप्रकाठ बाबू के साथ केवार-बढ़ी यात्रा 
का वणन किग्रा है। थो हिमालय में जहा भी कोई यात्रा करता है, उसे लाभ 
हो पहुंचता है । पर यह समझ्न में नही भ्राया कि इस अमण वृत्तात्त का 
सर्वोद्य से कया सावन्ध हे । लेखिका ते जगह-जगह तीर का जो वणन किया 
है, वह धमसम्मत हे । जेशे थे लिखती हे-- यहा से समीप हो कनख्लल 
तीर्थ हे । वहा अपने पति देवाधिदेव शिव के ग्रति भ्रपने पिता दक्ष प्रजापति 
हएरा सन्ष में लिकले आपमोतजनक झब्दीं को सुनने के कारण स्व-दारीर को 


बेकिंग 
हमारा 
काम है 


श्रपथ्ित्र हुआ मान जंगदम्बिका सती देवी ते पोगारित में प्रविष्ट होकर उर्स 
देह को ही भष्ठ कर इाला था | वक्ष-पज्ञ ध्वल की यह गाथा तथा सत्ती के 
गिरिजा रूप में पुनवह धारण एवं श्रक्षण्ठ तपस्या द्वारा पुत्र श्री शिक्ष को 
प्राप्ति की शिक्षाप्रद क्धा पुराणों में बड़े ही रोचक ढग से बाणित है ।” 
इसी प्रकार वे जहा-तहा पौराणिक कभथाझो को अपनी भाषा में लिखती 
हैं भौर गदगद होकर हिन्दुओ के घामिक स्थानों की भ्रशप्ता करतीं हें । 
भ्रमण वुत्तात के रूप में इस पुस्तक को महत्वपूर्ण नही मान सकते क्योकि 
हिमालण का वर्णत फरते के लिए भवित से कही प्रधिक शायद सुझ भ्रौर 
कवित्व शक्ति छी श्रावश्यकता है । जो कुछ भी हो, इस पुस्तक फो पढते 
श़मय एक बात मेरे दिमाग में बार-बार आती रही कि यदि एक मुसलमान 
या ईस्ताई इस पुस्तक को पढ़ें तो उसके सता पर फ्या प्रभाव उत्पन्न 
होगा। हम यह जानते है कि कई कारणों से भारत भें जिम्त राष्ट्रीयला का 
उवृभव हुआ, बहू शुरू से ही हिन्दूपत लिए हुए थी | उसके साथ कई ऐसे 
प्रनुष्ठानों भ्रादि का योग रहा जिल्हें दूसरे शायद उसी दृष्टि से नहीं देख 
सकते । भ्रवश्य दूसरे भी बुध के धुले हुए नही थे, पर यहा उत्त बातों को 
उठाने की जरूरत नहीं। हम कंबल एक विद्यार्थी के नाते यह प्रदन' सर्बा- 
देय के नेताओं के साभतें रखना चाहुते है--क्या ये स्वदिय विचारधारा को 
सस्पूर्ण कप से धमनिरपेक्ष याती कम से कम साम्प्रदायिकता मुक्त रखना 
चाहते है या उसे भी उसी मार्ग से ले जामा चाहते हैं जिस मार्ग में वुर्भ[ग्य से 
भारतीय राष्ट्रीयदा गई भौर जिसका ऐतिहासिक नतोजा हम सबको 
ज्ञात है । 
“मन्‍्मवनाथ गप्त 





देश भर में २६० कायलिय भर विदेशी विभिमम विभाग, 
ज्ञा4 दी विशेषज्ञ कर्मचारियों के अधीय भावलिक कार्यालय 


भापकी सेवा में सल्मम है । 
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यंगत फोष १६४ करोड रुपये से अधिक 


एु० पुम॑० बॉकर 
जनरछ भैमेजर 


दि पंजाब नेशनल बेक लिमिटेड 


स्थापिव सन्‌ १८४४ ई० 


परशारए हज, दाह फिल्री 


नई श्रोपन्यासिक प्रवत्तिया--(पृष्ठ १७ का शेपाश) 

शक्ति सचय क्षर समूचे फ़तित्व पर ऊष्म ज्योत्ति बसकर छा जाती हे 
ओर जहा समाधानहीम झतलात आाइच्ये, सशोस्मेषशालितों उत्मुकता 
बाह्य गतियों पर नहीं प्रातरिक चेतना की परतों प्रोर शुक्ष्म संवेदना 
पर थिरकती है। उपन्यासकार को उसके श्रपनें सुजन को सार्थक्षता केपे 
का एक समब उपाय यही प्रत्तीत होता है कि बहु जिम्दगी की धड़कन 
को महरात्त करें केवल प्पने खातिर या शभ्रपतें तई ही ने जिये भ्रपितु 
वतुदिक फंले जीवन में जो भी उसके सम्पक में आए उसके भ्रनुभवों 
को महत्तर चेतना से सहिलष्ठ करके श्रांके। जेसा कि हमने ऊपर कहा 
उपन्याक्षकार हर परिरियति और दृश्यबन्ध को परिकल्पना करन बाला 
शिल्पो भी है, प्रतएंव बेसा हो दक््यागत प्रभाव श्रौर वातावरण ग्रगीकृत 
करके उसे अतरग और बहिरग की अखण्डत्ा मपूण सामजस्य खोजना 
चाहिए, क्षाथ ही उसे उस थूल निष्फष्री का सरक्षण भी करता पड़ता 
जो समूचे सामाजिक और सासकृतिक जीवन क्ी प्रवृत्तियो से एककूप 
हो श्रौपन्यात्तिक गाक्षित के प्रक्षणण ज्रोत है । 

विभिन्न प्रयोगी की एक लम्बी ध्ुखला के पश्चात उपन्याप्त का 
पार श्राज बहुत चौड़ा हो गया है, किस्तु ग्रात्रिक सभ्यता की श्रति- 
बौद्धिकता के आग्रह ने निष्ठापर्ण श्रास्था की विकासभान शक्तियों को 
डगभगा दिया है । उपन्यास के लिए जिस अन्त दृष्टि, सक्षम कश्पनात्मकता, 
सहानुभूति और मूर्त चित्रात्मकता की श्रपेज्ञा हे--कौन हे हिन्दी में 
जो ताल ठोक कर बाह्य झौर श्रात्तरिक पक्ष में विद्येष प्रौदृतर कल्ात्मक्ष 
संगम पर सजनात्मक क्षमता में सबको एक साथ समेटे का दावा कर 
सके | किसकी स्वेबनाओ को सान्तृता प्लौर सचाई साभोप!ग रूप में 
जोवन के वैविध्य पर उप्तफे समस्त श्रायामों से एकतान हो सकी 
है! 

प्रमचन्द को जाने दीजिए। गुजरी दास्ता है। मगर जने&%, भ्रक्ञेय 
व इलाखख जोशी, यह्पाल, क्रृष्णन्नन्र श्रोर भ्ररक, राहुल साकृत्यायन, 
वुन्वाबनलाल यर्मा व चतुरसेत शास्त्री, भगतोचरण वर्मा व भगवतोप्रसाव 
वाजपेयी, धर्मवीर भारती व्‌ डॉ० देवराह, सम्प्थताव गुप्त बे डाठ5 रागेय 
राधव, प्रमृतराय व श्मृतलाल नागर, फणीक्षताथ रेणु' व नागार्जुन, 
साथ ही नए तए प्रयोगी से चौकाने की चेष्टा-रत क्रितती ही तवोदित 
प्रतिभाए कब शपते वचु ग्रह के बुत्त से पक्षर का प्रागे श्ाते पाई । 
लेखक को ट्टेनबिघरे, विधुलल्न स्वप्तो की परिणति भाज कुछ प्रतीको, 
खाड़ चित्रों और छिम्त अनुंषगों तक ही सिमट कर क्‍यों रह गई? 
फहां है. सम्राष्टि को उसका सहज बेय भो समय की बारुण चोट छ्षा 
कर प्रदेय बन गया है और जिसकी पझसिद क्रोने ही शऔपस्यासिक 
बावपेंच मा प्रायोगिक सब्यता की तई व सौलिक उब्रभावता की कसौटी 
मात्र है । 

बरस्तुत प्राज की हिल्वी उपन्यासक्षार की वृष्टि तलस्पर्शी नही, 

आत्मप्रबच॒क्ष है, उसके श्रायासहीन छोरे समाधान छूछे हे, ऊपरों है, जो 
समस्या्रों क्षी जडो' को नहीं छू पांते । 


जम ११५६ 
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पैश्ा चाहे जो हो 
आप का एक 
(१. अच्छा पेत चाहिए 
3] --एक लेटे पेन 
फैटी पैन के हैं 
मजबूत नौंब जो होते है 
किस्म-किश् के 
मिलते दिलखुश डिमाइन से 
और उम्दे पल्‍दे रग-रूप से 
कोमतों का दागरा 
सर ४ से ए २७५० 


[20ठ7. रे प्रकट 


व्यापार विषयक सब पृछता3 के लिए हमारे अध्ु्स वितरक 
घेस्द' फाउण्ठन पेन डिपो, ७९ देवररणण भेन्शन, प्रिन्सेस स्ट्रीट, बम्बई ९ 
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नारियल-जटा की बनी हुई वस्तुएं 


साफ सुथरी, रग-बिरंगी ओर टिकाऊ 
घर ग्रोर दफ्तर दोनों की सजावट कीजिए 


नारियल केरज्षे से बसी हुई चीझो में एक विशेष प्रकार का स्वाभाविक सौन्चर्य होताह जिससे यह श्रासानी 
से साफ हो जातो हैँ श्रीर रोजमर्रा के इस्तेमाल में टिकाऊ साबित होती है। नारियल-जटा की बनी हुई दरिया, मेंटिंग 
(फर्श) और पायद्ान भ्रव ज्यादा से ज्यादा लोग सारी दुनिसा में पसन्‍्ब करते हे क्योकि ये टिकाऊ होते हैं कौर इसके 
सील भी नही लगती । 


झ्रपती ग्राचठयकताम्रो के लिए कृपग्रा निम्न स्थानों से स्म्पक स्थापित कीजिए «- 


कोयर बाई प्रदर्शन-कक्ष (शो रूम) ग्रार बिक्री की दुकान - 
१/१५४, साउण्ट रोड, सव्रास-२, फोन ८५७८७ 
कस्तुर मिवास, फ्रेंच रोड, बम्बई-9, फोम. ७४०५३ 
५, सटे डियस हाउस, चर्च ग्रेट, बम्बरई 
१६-ए०, श्रासफश्रली रोड, नई विल्‍ली-१, फोम २६६८८ 
१-००, महुएसा गांधी रोष, बगलोर-१ 


कोयर बोर्ड (गवर्नमेट श्राफ इण्डिया) एनक््‌लम 


ग्रान्ध प्रदेंडा की प्रगति 


झपनी स्थापना के २!) बष बाव ही ग्राच्श्र प्रदेश अब पुरी तरह से एक एफीक्षत एवं एक-ढूप राज्य बन गया हे 

झौर राज्य पुनगठन के बाव इसको सामने जो समस्याएं उपस्थित हुई, उन सबका समाक्षान कर लिया गया हे। जिन 
बी प्रवेशों को मिला कर थहू राज्य बता हे, उनमें प्रचलित प्रशास्तकीय सगठन, कानून और कार्य-पअणालियों को श्रब एक 
जैसा फर दिया गया है और कर-पद्धति का श्राधार भी अब पुक्ति-सगत्त हो गया है। अब राज्य का बजट भी सन्तुलित 
है भ्रौर इसकी आराथिक स्थिति में जो सुधार हुआ हे, उससे भ्रव श्रारध्र देश से श्रपनें साधनों द्वारा ही प्रायोजना के ध्यय 
को लिए बे४ करोड रुपये को श्रावदयक्क रकम की व्यवस्था कश ली हूँ जब क्षि १७४८-५६ को लिए सल योजता में 
३० ०२ फरोड रुपये को व्यचस्थ! थी | 

राज्य में सामुवाधिक विकास कार्यक्म ने बहुत अधिक उच्चति की है, जिससे फक्रि इस समय विभिन्न प्रकार के २३५ 
ब्लाक है, जिनमें राज्ध फे फुल क्षेत्र का ५० प्रलिशत, ५६ प्रतिवात ग्राभ, और लगभा ६८ प्रतिशत प्रामीण जनता! झा जाती ह । 

राज्य सडक परिवहन सेबाशोी का कार्य एक स्वायंत सिगस ने अपने हाथ में लें लिया हे, जो श्रव ७४६ बसें चला 
रहा हूँ । श्रत् ये संवाए नये क्षेत्रों में फैलाई जा रही हूँ, क्योकि श्रत्॒ समस्त राष्य में सडक परिवहुन का राष्ट्रीयकरण करने 
का फैसला कर लिया यया है । 

द्वितीय पोजना के पहले ३ साले में वाद्य उत्पादन में उल्लेजनीय वृद्धि हुई है भौर भ्रायोजना के श्रस्त तक ७० ६४ 
लाख टन खाद्य उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करते का ध्येय है। इस का श्रथ यह होगा कि श्रायोजलसः की अवधि में ३० ३ 
प्रतिशत को घृद्धि हीोगी। इस उह्वेह्य की पूति में सित्राई की बडी-छीटी झौर सध्यस योजनाए तथा प्न्य प्रकार के तरौके 
सहायक सिद्ध हो रहे हू ! 

भ्रायोजना सम्पन्धी तथा भअ्रस्य प्रकार की पोजनाओं को कार्मात्वित करने के भ्रत्य क्षेत्रों में भो सन्‍्तोषजनक प्रगति 
हुई है । 


सचना और जत-सम्पर्क विभाग, आस्थ्र प्रदेद 
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बंग रूप ! 





 इ कि अनिता गुहा को एक नजर देखते हो आप 

2 के की शक ३३३३ हक हक उन के खिले हुये रग रूप से कित रह जायेंगे | 

5 2 के पक, हक फ आप भी अपना रण रूप वेसा ही सुद्र्‌ और 

[ ओर 0 "कर आकपेक बना सकती है | अपनी सौंदर्य सामग्री 

' घ ये मे, शुद्ध राफेद लक्स टॉयलेट साबुन के! विशेष 

| 0 पल ललित स्थान दौजिय। सुंदरी अनिता ग्रुद्दा का कहना 
जिम ला अ | » शक है, 'रग हप की देख भार के लिए सुगधित और 

न्स्क्षले पर है... गुद्ध शक्स टॉयलेट साबुन से बढिया कोई साधन 
| है 76ी।” याद रखिये लक्स रो रस्तान एक 


अनोखा आनद प्रदान करता हू । 


हे 3 । ९ 032 हा । 
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१४३ ९४९ द ४ ग है । पा ।॒ कद हे टॉयलेट रा 
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बट्टूट धागा 


काठक सेहिला में गेशा भारी 
हेलो का उच्लेख है जिनमे श्रन्‍्येक 
को स्लीचने के शिए २४ बलो की 
आवश्यकता होती यी ॥ कुतुब 
मसीनार क निकल गेहरौचनी से एक 
मिला लॉह सलम्भ है जिराकी 
रासायनि् झाद्वता के कार उस 
पर कभी भी जग नहीं ल्गता। 
शाहशोक कालीन स्मारक हमे अपनी 
खुदाई और पालिश करने की 
जिलक्षणा फ्ला और बविशज्ञालकाय 
एफहरी शिलाओं को दूर दूर तक 
पहेँनचान वी अद कुत क्षमता की याद 
डदिलाले है ॥ ये और हमारी कई 
प्राचीच कलाये व शिल्प समय के 
साथ चिलुप्त हो गई, पर हाय करघा 
छारा वस्त्र बझुनने की कला झता- 
ब्दियां से चली आ रही है और 
अपना गौरव अ्रस्षुण्ण बताये हुए है | 





* बिद्धाष्ट 
हा थ क र था वसस्‍्ूनतऋ 
सारत के गौरव चिन्ह बिक 





निर्यात के लिए हाथकरघा बचरसनों पर जीह्न ही क्वालिटी का चिन्ह 
भौर मुहर लगा दी जायेगी | अधिक विवरणा के लिए कृपया लिखिये -- 


कझषतखित्व भारतीय हाथकरघा बोडे, 
डाहीयाग हाउस, विटेट रोड, बम्बई- १ 





चंद्रमा तक बहकले कीएडा 


(एक पुरानी भारतीय कथा ) 


# बृडो से जन भी कुछ पूछी वे हमे बच्चा समझ कर 
हाय देते हूँ !”” अगल मे बद्रों के बच्चे आपस में 
बातें कर रहे थे, “हम बच्चे नहीं हे, नहा हैं! 
उन्ही ने फ़ेसला किया। 

४ इस उन्हें बता देंगे।” उन का नेता बोला, “हम 
अपना जत्था बनायेंगे, ओर मनमानी करेंगे |! 
सभा शामाम हुई। स्तब अपने अपने घर चल्ले गये | 
लेकिन उस रात वें अपने अपने मो बाप के साथ 
नदी सोये, बल्कि टोलियों बना कर, एक झील के 
किनारे, इक्षों की सब से ऊँची धालियों पर सो रहे ! 
आधी रात होगी जब एक बंदर की आख खुली! 
वक्ष के ऊपर से जो उस ने देखा तो झील में, पानी 
के अदर, उसे चमकता हुआ चाँद नज़र आया | 

४ उठो, जागो, सांभियों !” बहू चिल्लाया, चांद 
झील में गिर गया है। चल्लो, चल के उसे निकालें ( 
जल्दी करो, कोई और न पहुच जाद़े |”? 

“हाँ, हाँ, चलो [/ सभी चिल्लाये, “इस से हम 


तुनिया भर में महहूर हो जायगे ।” 
“ चंद तक पहुचने का यही तरीका है,” नेता बोला, 


07... 476 #5॥ छा 


४ कि हम एक दूसरे के पीछे| जेजीर बना कर चले | ” 


बदरी की एक लम्बी फजीर बनीं--हैर बद्र ने 
वूसरे की ढुम मजबूती से पकड़ ली ॥ उन के पानी में 
कूदे की आवाज़ जगल में भूज उठी --ओर वे 
चॉद के निकालते निकालते आप मी डूब भरे | 
शिक्षा / ऐसे लोगो की बातों में न आइये जो 
अपने आप की हर बात में लाज्न बुझककड़ समझते 
है| केवल उन्हीं की सनिये जो सचमुच जानते हैं | 
बमस्पति की लीजिये। आहार और. स्थास्थ्य के 
जानकारों का कहना है कि वनस्पति स्वास्थ्यदायक 
आहार भी है और भारतीय खुराक में एक अमूल्य 
बढ़ोत्री भी | डालडा बनस्पति-- लाखों गहणियों का 
आज़माया हुआ छाप--- शु४ वानश्पतिक तेलों से, 
सरकारी आदिशातुसार बनाया जाता है| हर प्रकार 
का खाना पकाने का यह साधन शक्तिद[ायक धिकना- 
इसे का भडार है! इस के हर औंस में विठाभिन ए 
के ७०० और बिगमिन डी के ५६ अततररण्ट्रीय 
यूनिय्स मिलाये जति है। याद्‌ रखिये 'डालडा' 
केबल एक पाक माध्यम ही नहीं-- पोष्टिक भी है| 


ईिन्दुस्तान लीवर लिमिंदेट, बस्वई 
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तितली कली-कली का रस चूस कर 
श्पतती प्यास बुभाती है, किन्तु 
हमदर्द आपको फलों, फूलों ओर 
लाभभद जड़ी -बूटिसो के रस से 
तथ्यार किया हुआ 


हक हक क्या | 
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और शान्तिदाय 





अस्तुत करता है, जो गरमी की ऋतु 
में प्याल को बुझाने ओर शान्ति 
प्राप्त करने के लिए अत्योत्तम पेय 


है। सब इसे मन से पसन्द करते हैं 







स्थायी महत्व की प्स्तके 


मूल्य इक खच 
हू० नए पैसे. ० नए पैसे 
रूसी-हिन्वी शब्दकोश (लेखक--बीर राजेन्र ऋषि) ३५०० 
भारत के पक्षी (लेखक--राजेश्वरप्साद नारायण सिंह ) १२ ५० 
सम्पुर्ण गाधी बाइ[सथ (स्रण्ड १)--१८८४-१८६६ 
कपडे की जिल्‍्द ५४० ०८५ 
कागज की जिएद ३०० ० ४० 
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१६४५२-२६५६) ३ ४० ०्प५्‌ 
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण ) 
(१६४६-४३) ५००. १३५ 
भारत की एकता का निर्माण (सरदार वहलभभाई पटेल के भाषण). ४५०० १ ३० 
भारतीय कंधिता १६५३ ५ ०० १७५ 
भारत १६४८ ३ ५४६० ० ६५ 
बौद्ध धर्म फे २५०० वर्ष ३०० ० ४५ 
भारत के बोद्ध' तीर्थ २०० ०,३० 
भारतीय वास्तुकला के ५००० बार २०० ०२१५ 
दसवां वर्ष १४० ०» श९ 
श्रश्ोक के धर्मलेख (१ ०० ० २४ 


(रजिस्ट्रेशन व्यय भ्रलग) 


२५ रुपए या इससे अधिक की पस्तके भगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाता हें 
सभी प्रमख पस्तक-विक्रेताओ था निम्न पते से प्राप्य 
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& भेद के हे 


हिन्दी में भी प्रकाशित हो गया 


सम्पर गांधी 


खण्ड ९ 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के तमाम भाषणों, लेखों श्ौर पत्रों की सकलन-माला का पहला 
खण्ड जिसमे १८८४ रे १८६६ तक के भाषण, लेख झौर पत्र समग्रहीत हैँ | डा० राजेन्द्र 
प्रसाद के श्रद्धाजलि-लेख और श्री जवाहरलाल नेहरू की प्रस्तावना सहित । 
मृत्य कपडे की जिद रू० ४ ५०५ कागज्ध की जिल्द रु० ३०० 
डाक खर्च अति(रक्‍त 


& 
पब्लिकेशन्स डिवीज़न 
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भार्त के पक्षी 


(साहित्य, कला और सासव जीवन से सम्बद्ध श्रध्ययन सहित ) 
लेखक--ह+जेच्चरप्रसाद मारायण सिह 
१०० घित्र जिसमें ४० रगीन 
पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भप्रस्तावना में लिखा है, “श्री राजश्वरप्रसाद ने साहित्यिक 
प्रसमभी और अनेक चित्रो द्वारा इस पुस्तक का सौन्दर्य शौर भी बढा दिया है ।' 
मुल्य ४० १६४ ४५० डाक व्यय रु० १५० 
इसी लेखक की बच्चो को लिए पस्तक 


हमारे पच्षी 


लगभग ९१०० पृष्ठ, रगीन चित्रों के ८ पृष्ठ तया १६ पृष्ठो म॑ अन्य चित्र । बहुरगी ग्रावरण पष्ठ 
मूल्य रु० २०० डाक व्यय ० ५० ९ 


अरे कक आल्क $+ फ्षिकेरे ऋत ऋफक इक कं कफ ] कं कसे के क्काकक्कफने आज 4 धूय 
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मूल्य 
पचास नए पेसे 





प॥॥त तक जज ऊतक वि 7 नि 7]7])] 77 8 08 8 है छे थे के है ॥ 


भीज- 
। व 


+7 ह« री श्महप हा 
5 द्वितीय पंचवर्षीय योजना 3 
जा हा 
(० ्य 
- सम्पूण संस्करण न 
. श %% || 
का मृल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हिल्दी अनुवाद हमने अभी-श्रभी प्रकाशित किया हू 4 || 


हिन्दी भाषा-भाषी जनता तथा अ्यणास्त्र श्रौर भारत की प्रगति में रचि रखने वाले हरेक व्यक्ति -। 
+- के लिए यह पुस्तक बहुत ही झ्रावश्यक और लाभदायक हे । विद्यालयों श्रोर अन्य शिक्षण-सस्थात्रों _ 
[के पुस्तकालयो में भी इसका होना आवश्यक है । इस पुस्तक में ५३८ पृष्ठ हू । का 





- मुल्य ₹० ४ ५०, डाक छल्लब्र प्रतिरिफ्त - 
| है 
*ई०० हा 
श् “-- 
४ ज। 
बहक+ -। 
के न्नौँ 
“पे 

| 

न 

है. ः 
व प्‌द्नि नल श्र > 
हे बलकेदन्स डिबीजन | 
ना 
० पो० बॉ० न० २०११ |, 
> “न 

| प्लोटड सेक्रेटेरिएट, दिल्‍ली -८ < 
च+। 


नग्‌ब- 
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विदेशों “"“र्**” इन पतों पर 
मिल सकता है : 


फीजी---बेसाई बुक डिपो, पोस्ट बॉक्स ल० १६०, सवा । 


मॉरिश स्‌---बख्तावर सिह, १४ बिवालेनबिल स्ट्रीट, पोर्ट लुई 


सिंगापृर---एच ० के० लक्ष्मी प्रसाव, पोस्ट बॉक्स नं० १०२२, ८७ मार्केट 
स्टीठ, सिगरापुर 


। 


। सूरीनाम “जें० बी० कन्धाई, प्रोठ डेवारस्ट्राट १६ ए, पोस्ट बॉक्स न० १५४७, 
परामारीबो 
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५९३४ कि ४ हे च ' ४२७ ऐ ५१ 
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प्र 
९ २६४ ० २.३ ५० 
| रे ब४७ २ हे १: कर 







५ ६५% 
+4 ९६ 
कप ऐप ** 
0 कह 5 "रे 


कब 
४१३४ श ३ 
४ 


बग रबप ! 


झनिता गुद्दा को एक नज़र देखते ही भाष 

उन के ख़िले हुगे रण छप से चकित रह जायेगे | 
आप भी भपला *ग रूप वैसा ही सदर और 
आकर्षक बना राकती है ! अपनी सोॉंदय साममी 
में, शुद्ध सफेद शक्स टॉयशेथ साबुन की विशेष 
स्थान दीजिये ; खुद्रो अनिता ग़ुद्दा का कद्दना 

है, “रग रूप की देख भाल के लिए सुगधित और 
शुद्ध तक्स टॉयरीट सावुन से बढिया कोई साध 
नहीं |” याद ?खिगे सलक्या से सस्‍्तान एक 

अनोखा आनद्‌ प्रदान करता है | 


धर सफेद हनृतुसु 
टॉयलेट साबुन 
चित्र तारिफाओ का चांदर्य राधुन 


शथ9 (३.४४ श३ | 





(एचतभ की एक कथा ) 


एक था व्यापारी जिस का नाम्र था नदुका। हुर्भाग्यवश 
अपनी सारी पूजा गया कर उसे देश छे दूर द्राबर में पैसा 
कप्माम के क्षिए शाना पडा | जाने से पढले वह अपने मित्र 
लक्षमन से मिद्या ऑर अपना तर/जु उस के हवाले करते 
हुये बोएा, ” भाई, यद्द तराज़ मेरे लौटने तक अपने यहाँ 
रख लो । इस का गेरा बरसा साथ रहा है, इस किए में 
इसे बेचना नहीं चाइता | 

कुछ ही सम में मदुका फिर से अमीर हो कर वापस अपने 
शहर म॑ आया | लक्षमन के पास जा कर जब उस ने 
अपना तराजू मांगा तो लक्षमन बोला, 

“अरे भाई क्या कहूँ , तुम्हारा न्‍ 


भर 
५ 
| जे ५ ७७७४५ की. 


५ की 
शी , (६४५५४ भर जप 


तराज्ू तो चूहे सा गये | ?” 


““इत्तना बडा तराजू भला चूहे »आ 89 
32.५ 
कैसे श्वा गये | २५० सेर लोहा ५५ ४ 


५७, [ 


था। ” “मेरे घर में चूहे भी तो ५१ 
कम नहीं | १५० सेर लोहा तो 

बे बातों बातो में सा जाये | 

मटका सीच में पड़ सया । ' अच्छा 
बह मुसकराते हुये बोला, “इस में तुम्हारा क्या दोष | मेरी 
ही किस्मत खराब थी | अब सै तदी में जा कर नहाझुगा । 
ज़्र। अपने बेठे से कहों मेरी चीज़ तो उठा ले चले ॥* 
लक्षमतन को यह साधारन पा्थना स्वीकार करनी पड़ी। नदी 


ए्र, 477 24१2 7 


कक पा मह जि 5 $ ०४४ +॥ 5 ': » 
॥. 7१ हा ३3८, )३/८० शक 

रत + 5५ ० ण 
है 7 





से लौटते समय नहुका ने लड़के को एक गुफा में धकेलकर, 
गुफा का मुह एक शिला से बद कर दिया । 

लक्षमन के घर जब यह अभल। पहुँचा तो राज़मन ने पूड़ा, 
“मेरा बेटा कहा है २” 

पहुका ने उत्तर बिया, “नदी कितारे वह बेठ! था कि एक 
बाज काठ कर उसे उठा क्षे गया | '! 

“भूठे, मक्कार | पद्रह बरस के लड़के को बाज फैसे उठा 
सकता है ? / 

“जैसे २५० सेर लोहा घूहें खा सकते हैं. ! सुनो लक्षमन 
अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिये तो मेरा तराज़ू निकाज़ी | 


नठुका को अपना तराजू मिल्न गया | 


शिक्षा; जो सच्चा है वह झूठे का पोल खोल सकता है। 
पधनस्पतिं को छ्लीजिये। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के कथनानुसार 
वनस्पति शक्तिदायक भाहार हे। 
थे तज़द्बों से भी यह्द पताबित 

हा । "कस ५ हा 
3. पर है कम हो चुका है। डालहा वनस्पति 
का की] “$ , जे 


ह.] 


शुद्ध वानस्पतिक तेलीं से सरकारी 


(४ 


कह आदेशानुमार बनाया जाता हैं । 


# 


'डाखडा' हर प्रकार का खाना 
पकाने के क्षिए उत्तम है और 
विद्मिन ए कौर डी प्राप्त 
बरने का पुक कमख़चे साथन भी। 





इस के हर औस में विटामिन ए के ००० अतरराष्ट्रीय 
यूनिटस्‌ मिलाये जाते हैं । इसी क्षिए तो सभी रहणियां यह 
जानती हैं कि 'डालटा' केवल एफ पाक माध्यम ही 


नहीं--परीष्टिक भी है ! 
हिंहुत्तान लीवर लिमिटेड, वंस्बें 


६५, 


८०७ ् + ल्‍ 
कि आफ | भु 
रर ४) थक 


735 अतीत... धप 
कै 7 
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(१० आषाह से € श्रावण १्य्ू८१) 


पता मही कौन है | (कविता) परमानल्द श्रीवास्तव' 
घोड़े शी चाल' (बंगला कविता) सुभाष म॒प़ापाध्याय 
में (तेलुगु कदितः) श्री' श्री 

काइसीर (पंजाबी कविता) प्यार सिंह स/राई 
भारतीय कला की नई प्रवृत्तियाँ पी० एस० नॉरायणन 
साहित्यिक-सक्कुटुम्बिता श्रौर नए मनुष्य की कठपता राजना॥ पाण्डेय 
क्षण भर का जीवत' (फरविता) आप्नेय 

राजा का जन्म-विन (बंगला कहानी ) रसेशचन्द्र सेन 
मलयाली उपस्यात्त (मल्रयाली साहित्य) के० तम० जाग 
मिलान के तस्‍्भरण घनश्याम मेटठी 

वर्षा आ्राई (चित्री में) 

वर्षा- गीत कुमारी मु 

कति भर्मद (गुजराती साहित्य) र्मणलाल माणेकलाल भट्ट 
चस्र-चकोरी (मरादों नाटक) (शेषाद्ा) मामा वरेरकर 

शन्य की यात्रा परिपूर्णानन्द वर्मा 
पुस्तक समालोचना चन्द्रगाप्त विद्यालकार 


प्रयागता रायण त्रिपाठी 
गव्मथनाथ ग्॒प्त 
सम्पादकोय 
प्रावरण चित्र मनाली का एक दृश्य 
इस सास का घित्र 'परछाइव! , फोटो जी० सिह 


वाधिक मूल्य--६ झपए, सवा डालए या सौ शिलिंग 
ए% प्रति--पचारा मए पैसे, दस गेट या नौ पैश 


| 


ल्जजजजज न जता +४+ + + सहायक सम्पादक--बी रेम्द्र क्ुमार (्यागी 


अरे थी आर च्ट 


प्ल 


१५ 
१६ 
श्प 
२१ 
२३ 
२३ 
२९ 
३२ 
३७ 
३६ 


है 


है 


सापादक मण्डल 
बतारसीदास चतुर्वेदी 
नगेर् 
मोहत राव 
चन्द्र ग॒प्स छिय्याननक्रा४' ई सत्री ) 


प्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सेंट एण्ड ज॑ कालेज, गोरखपुर 
सिगनेंट प्रेस, १०/२ एलगिन राड, कलकत्ता-२० 


पतैट तल १६६ ए०, लाजपतनगर-४, नई दिल्‍ली 
सोगर विश्वविद्यालय, सागर (म० ५४०) 
चिन्तामणि भवन, सागर (म० प्र०) 


२६, यार होटल, नई दिल्‍ली 
पेछी ब्रादम, समीरा कदल, श्रीसंगर (क्राइमीर) 


८ अहम बाजार, चन्दोसी (उ७० प्र०) 

पब्लिकेजन्स डिवीजन, पुराना सचिवालय, वित्ली-८ 
१६१-साउथ एवेमन्यू, नई दिदली 

विद्वरी निवास, कानपुर 

४-परीवी हाथरश, ता दिशली 

स्यूज संविगेज डिवीजत, आकाशवाणी भवत नई दिल्ली 
१६०-सैबर पास मन, सित्रिल लाइन्ज, दिल्‍ली 


सम्पादकीय पत्र-व्यवह्म र का १ता-« 
घच्धगप्त विद्यालकार 
साथथादक हिन्दी 
पब्लिकशन्स बिवीज्ञन्त, श्रोट्ड सेक्रेरेरिएट, बिल्ली ८ 
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पता नही कौन है ! 
प्रमानन्द श्रीवास्तव 


पता नही कौन है ! 

हर शोज्ञ रात्रि के बलभ सब्नारे मे श्राता है 
साकल छूता है, बजाता है-- 

दरवाजे प्ीटता है, 

खिंब॒कियों के पादर्व से इंगित करता हे, 
मत क्षे झ्रत्तराल मे 

दूरागत बशी रब-ता द्रवीभूत होता है, 

मत की वीवारोी पर 

शग झ्रत्पना-सा रखता हैं, 

कभी-कभी कमरे के श्रीच सिमट श्रांता हैं, 
बत्तिया क्ररा भीरो 

भौर धीमी 

और धीमी कर जाता है, 


धगला कविता 


पधारता उतना सह नहों। 

एक जिन्दा हे 

दूसरे के तल पर । 

घोड़े ब्रा को तरह चल रहे हे । 
ग्रे सभालों तुम अपने भादशाहों की, 
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कभी-फभी सिरहाने भरा खड़ा होता है, 

मेन पर झूफ फर तिरर्थ कुछ लिसता है, 
श्रागे ब्रद्ता है, 

सारे धर में घाव प्रजाती प्रावाें लगाता है 
पता भही कोन है ! 

किसका सहेयानिक है ! 

शायद बह मेरे सन का नामहीन भय है, 
सुन्दर भी है, घिरूप भी हे, 

श़ाधद मेरें मन के क्षय का कोई सहयात्रिक है, 
शायद भ्राका रहीत सश्यय है, 

शब्दातीत विकतप है, 

सुन्दर भी है, विरूप भी है, 

हैं भी, नहीं भी है | 


घोड़े की चाल 
सुभाष मुक्गोपाध्याय 


नहीं तो 

इसी किद्ठत में मात है ! 

घोड़े घाघ की तरहु चल रहे हैं 
महस्थल की कआडाही में 
दगुवा ध्गूवर करता है 


जौखता हुम्मा तेल, 
भागों ! 


रबड के बल में हलते है 
रस्सी को फदे, 

भागों ! 

लोभ के काटो से णष्ठे जूते 
पेरो में प्रटक-अटक्ष कर 
फट रहे है । 


तेलग कविता 


भूत हूं 

यश्नीपवीत ः 

विप्लवनीत हू में । 

स्प्रण कक तो पद्म हु 

चिल्लाऊ तो वाद्य हु 

अ्रनल बेदिका के समक्ष प्रस्त तैवेश हैं 


थे लोक; 
भेबभूति के श्लोक है, 
परमेष्ठी का न्ञास ही सेरा महोर्रेक है । 


गजाबी कविता 


सुन्दरता पे भरी, इंक्ष परी, 
गज ग्न लस्‍्बे बाल । 
अ्रत्तर के सगीत को 
आ-्म्रगा बेता ताल । 


भव-वध्‌ उठाती 

घूषद। जैते इक मुठियार 
लफ़्जा से भर जाती पृरत- 
मिलता सुख श्रतुल प्रपार। 


सोहती यह महिवाल क्री 
राष्ट की यह हीर । 
कल्पता से भी दुर है-« 
पह उसकी तसवीर । 


चाल बदलती नही, 
सारी पृथ्वी क्षो दाव पर रख कर 
हंस खेल रहे हैं । 
कहो उनसे चाहे जेसे ने सजाए आाज़ी, 
हम श्रढाई धर की प्ोसा में 
उन्हें पालेंगे। 
घोड़े बाघ की तरह चल रहे है ! 
प्रनवादक गोपालध्क्न दास 


मेरी उद्भावता चमेलीसाला हूँ। 
रत राज्य का हिडोला है । 


गिरि, 
सागर, सरिता, मजरिया, 
नि्न॑र मेरे भ्राता है! 
में इक दृग हू । 
मेरा अपना स्वर्ग हूं । 
भ्रपुर्व, सुनिश्चित साध्य मेरा मार्ग हे | 
रुपातरफकार बालशौरि रेड़ी 


प्यारा सिह भहराई 


भूप सबारं बम को 
गबनम धोंये शभ्रग 

होती भमरे. बावरी+« 
पाकर इनका संग । 


प्रध-सोये, अ्रध-जागते-- 

सुरदर भयत्रा रहते । 

खोल रहे इक्त भेद यहु-- 
ग्रौर एफ कहानी कहते , 

'जीवन इक मुस्कान हे-« 
भ्रास्‌ु नही है यार ! 

फिर नथतों भें नीर बयो- 
भो हससो के सखार | 

प्रनुवावक ; श्रमरजणीत पह 


भाजफज़ 


भारतीय कला की नई प्रवत्तियां 
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टू िहिश के विभिन्न कात्रो में भारतीय चित्रकला और वास्तु-कला ने राषट्रीप 
सास्क्ृतिक जीवन के प्रवाहु का बडे शक्तिशाली रूप से विग्दर्शंन किया 
है। मिं सरदेह भ्रयनति एवं छ्राप्त के काल भी रहे है, किन्तु हर बार 
नई धूस-धास के साथ पुतर्जागरण एवं परिव्तेन होता रहा हे । वर्तमान दत्ता" 
हदी की भोज पर हमारी कलात्मक विरासत की सर्थोत्कृष्ट उपलब्धिया 
धृन्भली पड गई थी, मुगल भौर राजपूत परम्पराए समाप्तप्राय हो गई थीं, 
श्रग्नेजी क्षिक्षा ने भारतीयों में कला के बारे में विक्टोरियत विचारो के प्रति 
ग्रादर की एक पवित्र भावना पद की । पश्चिम की हर चीज़ को बिता 
सोचे-समझे सराहुते को सन स्थिति के कारण भारतीय कलाकाये में देशीय 
परम्परात्नो श्रौर श्रादर्गों के प्रति घृणा पैक हो गई तथा उन्होने जो चित् 
बनाए वे सस्ती यरोपीयत कला के कुशल प्रतुकरण मात्र थे । 
इतिहास की यह एक विश्वित्न घटना है कि एक झग्रेश ने युग के इस 
भ्रन्‍्धे प्रवाह को बदला। यदि ऐसा न होता तो राष्ट्रीय कला के जीवन एवं 
धिकास के लिए इसका बडा भ्रथकर परिणाम होता | ई० बी० हैबेल उत् 
उसस्रय फलकत्ता एकल श्रॉफ ग्राट के असिपल थे । भ्रपने लेखो तथा शिक्षाओं 


“शुगार , के० एस० कलकर्णी 
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श्रीमती लीला व्याल का पिन्न (तैल) कंबल कृष्ण 


द्वारा उन्होंने ख्लिक्षित भारतीयों को प्पत्ती क्रतात्मक विरासत को झौर 
भ्रचत्ी तरह मे समझने में सहायता की । उनके लगातार प्रयत्नों के परिणाम- 
स्वरूप, श्रवनीद्धनाथ ठाकुर के मेतृत्व में, जिन्‍्होने तभाकधित बंगाल 
स्कूल प्रचलित क्षिया। भारतीय वास्त्रीय चित्रकला में पुनजगिरण हुप्मा। 
उस महत्वपुर्ण सुग में जिन व्यक्षियों ने इस नए श्रादोलन का पथ- 
धवर्शन क्रिया उतमें तत्दलाल बोस तथा हाल्वार के नाम बडे प्रमुख हैं । 
किन्तु राष्ट्रीयता की भावता के कारण यहू नया भ्राम्वोत्रत शीक्र 
हो धूमिल पड़ गया भ्रौर जिन प्राद्शों के साथ यह प्रारस्भ हुआ भा बे 
कप्तज़ोर पड़ गए । बलंमान झती के तीसरे वशक से पुनर्जागरण स्कूल के 
प्नुयाधी पुरातन के झतुकरण में इतने ग्रधिक व्यस्त हो गए कि परम्परात्रों 
को ग्रात्मसात करने क्षी क्षावना निर्जीब होने लगी। सौभाग्य ते उसी ससय 
कुछ थोडे ते भ्तिभाषाम कलाकारों से पुरातत प्कतों की फिर ते व्याश्या 
करने तथा प्रपने विचारों भ्रौर कल्पनाम्रों को विभिष्न प्रकार की नई प्रणा- 
लियो. एवं सम्भावताओं में प्रतिफलित करते का कार्य सत्भाला । इस 
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#साथी (हैस्‍्पेरा में) के० एस कूलगर्णी 





प्रफार कलात्मक अ्रभिव्यक्षि को नए रास्ते निकालने और नए पसिद्धाप्तो 
की सोज करने की वुष्टि से गगनेन्माथ ०कुर, भन्दलाल बोस भीर जैमिनो 
राय में भारतीय चित्रकला भ श्राधुनिकवाद का गणेश किया । इससे 
सर्वथा भिन्न रूप ते। प्रजन्ता की भावना से गहुन रूप से प्रनुप्राणित तथा 
सैज्ञाने और गोगा से प्रभावित अमृता शेरगिल ने एक नई शैली का विकास 
किया जिसमें पश्चिमी प्रणाली के साथ पूर्वीय भ्रादर्शों के ससन्‍्वय की झलक 
थी । 

ग्राजकल के हमारे बहुत से कलाकार भी नए विषयों ',्रोर उन्हें 
झ्रभिव्यकत्त करने को नए तरीकों की खोज कर रहे है । प्राधुतिक प्रव॒त्ति की 
सबसे मुण्य बात स्वतन्त्रता है । फला गवबेषणा का विषय बन गईं हे श्रौर 
आ्राधुतिक कज़ाकार नई सम्भावनाओों तथा मृत्यों के बारे में सचेत हो गया 
है भ्ौर वह प्राकार एव वर्ण का विभिन्न नए झूपो में संगठन करना चाहता 
है । परिणासत कभ्ी-क्रभी विषयों का निरूपण श्रत्यन्त सरल ढग से किया 
जाता है । वर्तमान छाती की सौदर्यानुभूति फो पर्याप्त रूप से प्रभावित 
करते वाले दाइतिक कान्‍्ट ते इसी बात को इस प्रकार कहा हे दैनिक 
जीवन, उपयोगिता, नैतिकता, और धर्म के प्रयोज्क तत्वों से पूर्ण विराग फी 
वुत्ति/ । समसामयिक साश्यस का प्रयोग करने वाला कोई भी कलाकार 
यह नहीं मासता कि फलात्सक सौष्ठव से भरपूर कोई रचना तैयार करने 
के लिए उसे उस कृति में गहत वाहनिक वित्तारों, मत्तिक सिद्धातों था 
तथ्यात्सक सामग्रो का चित्रण फरता चाहिए । शक्ति, भ्रभिवष्यजकहां, भाषो- 
ब्रेक साभर्ष्ष ना वें सब अन्य श्राधारभूत विषपतताएं, जिनसे वृढ्य कलामों में 
महातता की उपलब्धि होती है, दृश्य साधनों द्वारा प्र॒प्त को जारी चाहिए--- 
अर्थात्‌ में, अकन तथा भ्रकनों के सम्बन्ध, गति, समरसता, वर्ण भ्रादि फे 
हारा उपलब्ध की जामो चाहिए । 

सम्रसाम्नग्रिक भारतीय कला पर पश्चिम का प्रभाव सदा ही श्रच्या 
पडा हो, ऐसी बात नही है । बहुत से तथाकधित भ्राधुनिकतायाधी लोगो में 
यहु रियाज हो गया है कि वे तरह-तरह के वादो के जज्ञात्न में पड जातें है 
आर ऐसे चित्र' बनाते है जिनमें श्रोषचारिक प्रतीलियों फा सत्य भी लक्षित 
नहीं होता। थे प्पनी कृति में सौलिकता लाने का सिर-सोड प्रयत्त करते हूँ 
किन्तु ऐसा लगता है कि इस प्रयत्न में उन्होने ग्राधारभूत सोौदर्य सम्बन्धी 
घिद्धातो फो भी तिलाजलि दें दी है । पिचारो किवः धारणाप्री को भूर्त रूप 
देने के सब प्रकार के नए-नए तरीकों को इतना झ्धिक तुल दिया गया है कि 
ये फ्रेवल शुष्फ और पण्डिताऊ सूत्र बन कर रह गए है और उन्हें कयूबिज्भ, 
परयुंचरिज्ण, सुरियलिज्म झौर एक्ग्रेशनिज्म झादि रोबीले ताम दे विए गाए 
है. जिसका यहु परिणाम हुआ हे कि समससापिक कला के क्षेत्र में बजा 
फ्रमेंला मचा हुमा है । 

झाज देह में कला की पर्तप्तान स्थिति के कारण कलाकार और जनता 
बोनों ही के सामने बहुत-ती समस्याए उपस्थित है । 'झाधुनिक कला क्‍या 
है ?” से लेकर “भारतीय कला किस शोर १” तक प्रनेक्ष विधावास्मव 
प्रश्नों पर पढें-लिखे लोगों में भी भाद-विभाव हो रहा है भौर कला 
के विकार में दिलत्रस्पी रखने वाले बहुत से लोगो फो दिल में सचमुच्त यह 
पन्‍्देहु है कि श्राजफल्न जिसे कला की स्ज्ञा दी जा रही है उसमें 'कला' 
नाम की कोई तीज हैं भी था तही ? भ्राधुनिक भारतीय कला में भ्रपता 
महत्वपूर्ण घोगदात देकर शयाति प्राप्त करने वाले कलाकारों के साथ 
किया गया खुला विचार-विप्र्श झ्राजकल की प्रकृत्तियों एज णाराप्ो' को 
सही-प्ही मुल्माकत में सहायक हो सकता है । 


ग्राजकल 


यहा जिन कलाकारो--कंचल कृष्ण, के० एस० कुलक्कर्णा भौर प्राण- 
नाते सागो--के साथ हुई बातचीत का विवरण दिया गया हे उनसे से कोई 
भी क्षिसी बिशेष्र विचारधारा या प्रादशवादी वर्गेकरण का प्रतिनिधित्व 
नही करता | ब्रतल्कि यह सब कल्लाकार विभिन्न प्रवेशों के हे, विभिन्न परि- 
स्थितियों सें पल्लें है और उनकी शिक्ष-शिन्ष प्रकार की दिक्षा-दीक्षा रही 
है । उनको शलियों एवं प्रणालियों में कोई समानता नही हे और वे पक 
व्यक्तिवावी है । 


श्री कुलकर्णो स्वच्छुल्द रहकर कला की साधा करने वाले प्रश्णन्त सफल 
कलाकारो में मे एक है । बहु पत्ता के समीप बेलगाव के रहने वाले हैं और जे ० 
जे० स्कूल झाफ आठ स, बग्बई में उन्होने शिक्षा प्राप्त की हे । उन्होने यूरोप, 
प्रभेरिका, मध्य पूष और दक्षिण पूर्वों एशिया क्वा काफी 'भ्रमण किया हे । 
श्री फॉवल कृष्ण पंजाब में पैदा हुए भ्ौर उन्होंने भ्रंपती कला-सम्बन्धी शिक्षा 
कलकत्ता भर स स्कूल सें प्राप्त की । वे भ्पने हिमालय सम्बन्धी दृश्यों के 
चित्रण के लिए प्रत्िद्ध है और श्रभी हाल में थे ग्रेफिक कन्नाओो को श्रोर प्रवुत्त 
हुए है । सके डिनेदिया के देशो शौर यूरोप की यात्रा से वापस प्रा्ें के बाद 
से वह माशर्न स्फाल के कला विभाग के ध्रध्यक्ष रहे है । इत स्कूल ने कला की 
शिक्षा देते के सम्बन्ध में तए भानद०्ड स्थापित किए है। प्राणनाव भागों भी 
पजाब के रहने वाले है | उनकी प्रारश्भ्रिक शिक्षा पहले लाहौर में प्रौर बाद 
को ज० जे० एकल आ्राफ श्राट स, बम्बई में हुई । थे दिल्‍ली पोलिटेकनिक के 
कला विभाग में भ्रध्यापन कार्य करते रहें है । इस समय थे श्रत्चिल भारतीय 
पस्तकारी बोर्ड के भ्रधीत दिल्ली डिजाइन केंद्र के निदेशक हैं । 


प्रश्च--देदा में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से कला के विकास एव प्रगति 
के सस्बस्ध में प्रापफे कया वित्षार है ? 

उत्तर>-(कंवल कृष्ण) 

परे विचार में १० साल पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में भ्राज़ 
की स्थिति बहुत झधिफ प्रसन्नताजनक है। कल को प्रीत्साहुन देने के उद्देश्य 
से बहुत सारे रथ और सगठन स्थापित हो गए है और सामान्यत कला- 
ग्रानदोलन में एक नई दक्सि एवं 'चेतला फा प्रादुर्भाव हुश्ना है 

प्रइन--वेंया श्राप यह सानते है कि इत सघो एवं श्ृगठनी की स्थापत्ता सा 
इसी कलात्मक विरासत को समृद्ध बचाने में कोई महत्वपूर्ण भोगवातत 
मिला है, या इस सगठनो के हारा कलाकारों को कोई भौतिक लाभ प्राप्त 
हुआ है ? 

उस्तर-- (झबल कृष्ण ) 

संथों या संगठनों के द्वारा किसी महत्वपूर्ण कलाकृति की रचना नहीं 
हो सकती, किन्तु इससे कलाकारों की एक दूसरे को प्रच्छी तरह से समझने में 
सहाभता मित्र सकती है और ये सगठत कलाकारों तभा जनता के बीच 
एक प्योजक कडी बत सकते हे । श्री थोड़े ही बिनो की बात है कि जब 
हमारे घित्रकार और भूत्तिकार पूर्णरूप से प्रलग-थलग हीकर' रहते थे 
झ्रौर उनकी पुर्ण त्तरह से उपेक्षा को जातो थी। परुतु भ्राज जनता 
कला में होते वाली प्रगति अ्रथद्वा विकास के प्रति उतनों तदस्थ और 
निरपेक्ष नही है जितनी कि घहू दस साल पहले थी । 

प्रबन--कला के बारे में जता की दित प्रति दितत बढ़ते थाली दिलचस्पी 
के होते हुए भी यह प्रालोघना की जाती है कि कला जोबन और समाज से 
निरम्तर दूर से हृरतर और भ्रसम्बद्ध होती वली जा रही है ! 

उत्तर-- (कुलकर्षी ) 
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कला के साम्न्ध में जनता की अ्रभिर्ठत्नि सदा ही श्रतुदार रहेगी । 
यदि कलाकार जन-सभिरचि श्रोर जनता को साशी के अनुसार काम करें 
तो फिर कला व्यावस्ाशिक हो जाएगी श्रोर उसभ शक्ति एवं सजोवेधा 
नही रहेगी । यह कहना कि श्राधनिक कला जीवन और सगाज बीनो से 
दूर ही गई हे भ्रोर उनसे प्रसाबढ्ध है; यह ती कंघल प्राजकंज के कलाकारों 
की रचसाश्रो को तापस+द करता सान्न हैं| इस भ्रकार की झआलोचसा तो 
हमेशा ह्टी थी जाती रही है, लगभग तभी से जन कि कल फारो में लव विद 
समाज के श्रारयेझों को मानने से इन्कार किया है। वास्तविक छछा, वह चाहें 
किसी भी जौली भर रूप मे हो, तो प्रतिवाय एप से जीवन से सम्बद्ध शोगो 
ही | किन्तु यह हो सक्षता है कि जीवन शौर कला का थहू संम्बन्ध ऐसी 
भ्रात्नो को पता न चल सके, जी रेखा, प्राकार भ्रौर वर्ण की बारीकियों को 
न समझ सके ! भ्राप जैसा चाहे, उसी के प्रमुग्रार यदि सित्रफला को ढाला जाए 
तो इससे केब्रल कुछ सीमित हिंती का ही लास होगा और इस प्रकार एसी 
कला में कोई भी प्रेरक शर्वित अ्रभवा स्थायित्व तही होगा जिससे कि यह 
समय के व्यवधान को पार कर अ्क्षण्ण रह सके । 

प्रश्म->पस माना जाता है कि भारतीय कला फी ग्राभुतिक प्रदत्तिया 
पश्चिस हे उथार ली गई है पा उसकी नक्षल की गईं है। लोगों की इसे भ्राम 
राय के बारे में श्रापक्तों कथा कहना है ? 

उत्तर- -( फुलकर्णो ) 

झाधुनिक भारतीय कलाकारों तथा परश्चिभी समताममिक कलाकारों 
की कला-कृतियो में ऊपर से देखते पर जो भ्रप्तामंदा पिलाई' देती है, बहों 
इस भ्रास राय का फारण हे | बरअ्रसल यह वात पान लेती चाहिए कि इस 
प्रकार की प्राल्ोचना में भी कुछ सत्य भ्रवश्य है । इस यात से भी इस्कार 
महीं किया जा सकता कि भारतीय कलाकारो में भी ऐसे बहुत से लोग है जो 
सकल करते हूँ भौर प्रतुकरण करते है । फिर भी यह परिणाम मिकाएना 
श्रमुचित और प्रसगत है कि सली भारतीय कल्नाफार चोरी था तकल करते 
है। भ्रन्य व्यक्तियों की तरहु कलाकार भी बाह्य संसार से पूर्ण रुप से 
तठस्थ या अ्रसम्बद्ध नही है गौर इसलिए यह स्वाभाविक है कि संसार में 
जो कुछ भी हो रहा है उसका उन पर प्रभाव पश्ता है श्रौर ते उससे प्रभा- 
वित होते है । हम यह भ्राज्ञा नही कर सकते कि प्राथुनिक कलाकार एक 
बब्ंर या ऋषि के समा श्राच्रण फरे । कल! सभो फ़न्रिम बच्धतो फो लाध 
रही है भौर कलाकार का दृष्टिकोण तथा कर्पता उसकी भ्षपनी तात्काणिक 
परिस्थितियों का प्रतिक्रमण फर जाती हे । 

प्रश्च--प्राधुनिक कलाकर पश्चिम से ही क्यो प्रेरणा आप्ल करें? 
बयां श्राप यह समझते है कि पूर्वी परण्परा और प्रावर्श प्रेरणा प्रदान नहीं 
कर' सकते ? 

उत्तर (फल कृष्ण) 

एँसा समझता गत है कि कलाकार प्ोत्रल पश्चिम से ही प्रेरणा 
प्राप्त करते है । क्या इत्त बात से इन्कार किया जा सकता है कि परिचस 
के प्रधिकाज महात चित्रकारों पर पूर्वीय एवं पुरातन परम्पराश्रों का प्रभाव 
पडा है। मातीस या वली था पिकासो किसी विश्नेष्र देह या प्रद्नेश के 
ही कलाफार नही है । उनका सारी दुनिया से सम्यन्ध है और प्ररकी कला में 
कीई राष्ट्रीय था प्रादेशिक सीसा नहीं है । 

प्रइन--झाप यह बाल स्वीकार फरेंगे कि हमारे देश में हमारे कलाकारों 
की कलाकृत्ियों को यूरोप को भहात्र कलाकारों की झतियों से तुलनता 
करते भौर किसी प्रसित्ध यूरोपीय वित्तारधारा के ऋनुतार इत कलाकारों 


का कि्हो विशेष कर्गो एवं शैल्रियो भें वगकिरण करने फी प्रवृत्ति हे ? 

उत्तर-- (सागी 

इससे तो केबल हुसारे कल>संमीक्षकों का विमागी दिवालियापस 
प्रकट होता है। भारतीय कला-समीक्षकों की थह आदत हो गई है फि ये 
भारतीय कलाकारों की कलाकृतिथो का मृत्याक्षन उन्ही फा्सूलो, सिद्धातों, 
और मानदण्डी से करते ह जिनसे यूरोप के कला-तमीक्षकत अ्रपतें कला- 
कारो फा मूत्याकन करते है । भारतीय समावार-पन्नो में कन्नाकृतियों को 
प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में जो भ्रालोच्ताए प्रकाशित होती है उनके पढने से 
यह प्रतीत होता हे कि हमारे कला-समीक्षक भारतीय चिंत्रकारो में से हो 
मातीस, ष्ोवतत श्र पिक्तासों को सतोज निकालने का प्रयत्न करते हे । यह 
तुलवाएं प्राय क्रृंत्रिग श्लोर चोबी होती है श्रौर उनका फोई ठोस श्राधार 
मही होता । 

प्रदन--भारतीम परम्परागत फला को कुछ हपती दास विज्येषताए हैं 
ज़िनसे कि अन्य देशों फो कला से इसका ग्रत्तर जाता जाता हे, किल्तु श्राघु- 
तिक भारतीय कलाकार को क्रृति को यूरोप था अन्य देशों वो कलाकारों 
की कृति से पृथक करके पहुचानना कठिन है | क्या इससे यह बात प्रकट नही 
होती कि बेश की बतमान कला का मे तो परम्परा से श्रौर म॑ ही राष्ट्रीय 
चरित्र से कोई सम्बन्ध है * 

उत्तर-- (फुलकर्णी ) 

आधुनिक कला ग्प्रोगबादी प्रौर व्यक्षिपरक हे । यह कहना सही मही हे 
कि इसका परम्परा से कोई सम्बन्ध नहीं है औौर यहू कि इसका फोई राष्ट्रीय 
चरित्र नही है । कलाकार का व्यक्ितत्व उसकी कला में भ्रफट होता है 
गौर व्यक्तित्व का परम्पश, परस्थितियो, भ्रगुशवों और श्रावर्शों खें इतना 
घरनि५5 सम्बन्ध है कि किसी भो व्यक्तित के लिए इन सब श्ीजो से प्रपने भ्राप 
को पृण झप से भ्रलग कर सकता फठित हे । पूर्बोय दृष्टि से व्यक्तिवाव 
पर्विचमी व्यक्तिषाद शी भिन्न है। भारतीय सान्यता के प्रनुसार ध्यक्तितवाद 
तदस्थता या अ्लगाव नही है, बहिक यहू जीवन और समाज के श्रतृभव फ्री 
स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है झर्यात उच्चतम सास्कृतिक और श्राध्यात्मिक्ष उप« 
सब्धियों की मर्त शभिव्यज्ित है । ग्राचीन भारत में कलाकार श्रयती 
बेपवितिक श्यिति या की ति की परदाह्‌ तही करते थे, किन्तु वे श्रणती रचनात्मक 
भावनाओ्रो श्रौर श्राकाक्षाओं को स्ततन्त्र रूप से अ्रभिष्ियक्ष करते थे तथा 
उत्तका उद्देष्य केजल स्वाघ्त सुखाय कला की भ्राराधता करता था। प्राधु- 
तिक भा रतीय फल्ाकार भी ऐसा ही करने का प्रघत्त कर रहे है, किस्तु उत्हें 
प्रनेक तीमाग्रों के भ्रधीन काप करना पडता हैं। सब प्रकार की महान कला 
स्वत प्रस्फुष्ठित हुई है भौर उसकी प्रेरणा भ्रन्दर से प्राप्त होती है । केचल 
ऐसी ही कला प्रक्षुणण रहेगी जिसमे कुछ स्थायि्व होगा । 

प्रइत-“बार-धार यह कहा जाता है कि क्‍स्राज्कल के कलाकार शैलियों 
और प्रणात्रियों के चवकर' में भ्रधिक पड़े हुए है और प्रतिपाध बिषयो या 
उद्देश्धी की ओर उनका ध्यान कप्त है। कग्मा श्राप मानते हैँ. कि यह प्रयृत्ति 
घाछनीय है. ? 

उत्तर-- (कबल कृष्ण) 

दूसरे क्षब्दों में इसका प्र्थ कैंषल यहु है कि कलाकार श्रभिव्यक्ति 
के नये तरीके खोजने का प्रयत्न कर रहा है। जिस प्रकार कोई लेखक भ्रपती 
दाव्वाबली को उन्नत कर लाभरएरिवत हीता है; ठीफ उसी प्रकार एुक कलाकार 
भो नई प्रणात्रियों और गलियों को खोज करके अपनी भ्रभिव्यक्ति को' 
शक्ति की उन्नत करता है | इससे हामि ही क्या है | 
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/क्थाबाचक* (तेल) 


कें० एस० कूलकर्णी 


प्रश्न-“चुकि अब कलात्मक भानदण्डो के सम्बन्ध में पुराने सिद्ठातों 
भौर तियमों को छोडा जा रहा है, तो फिर श्रब बहु कौत सा ग्राधार है 
जिस प्र कलात्मक कौशल का मूल्याकन किया जा पक्रता है ? 

उत्तर--- (कचल क्रृष्ण) 

किसी फलाकति को प्राकृपक बताने के लिए उसमें अनेक गुण 
होते हैं । प्रवकत्पतत, झषविधाद और रचना, इनसे कोई भी चित्र अत्यन्त 
मौलिक भ्रौर प्रानन्ददायक बल सकता है । झ्राबाहुत शवित, भ्रभिव्यणना- 
बाधित तथा सानवीयता झौर प्राध्यात्मिक अ्रपील, ये गुण किसी भी कला- 
कृति को प्राकषण और स्थायित्व' प्रदान करते है । कल्लात्मक मालदण्डो फो 
निर्धारित करने के लिए कोई कड़े नियम मही होने भाहिए। झाधुर्िक घिन्न- 
कला के ऐकिक साय्यस हारा ग्रहण करिए बित्रा हुप लोग विशुद्ध कला के 
रूप में उसको सराहना करते है । 

प्रइन--भारतीय कला को वतसान प्रवृत्तियों के प्रति देश में मो सामा- 
त्थ उदासीतता है, उसका क्या कारण है ? 

उत्तर-- (कुलकर्णी ) 

यह कोई तई बात नही है, कला में होने बाले परिवर्तनों को जनता 
फौरन ही नहीं समझ पाती । महात से महान कला सदा ही सभी लोगों को 
आकर्षित करती रही हो, ऐसी बात नही है । हमारे वेश में भी हाल में ह्दी 
फला सम्बन्धी तद आन्योलनो के प्रति जनता की उदाशीनता के उदाहरण 
मौजूद है । श्रभी हाल तक प्रमता शेरगिल को कलाकार के ६५ भें स्वीकार 
तहीं किया गया था । मुझे में वित थाव है कि जश्न उतके खित्र, जो प्राण 
सर्वोत्कृष्ट माने जाते हूं, ये प्रदर्शन के लिए स्वीक्षार भी नही किए जाते थे । 
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प्रइत--अमुता वो रगिल के बाव॑ प्रश की कला क॑ इतिहास मे कोई भी 
कलाकार इतना महत्वपूर्ण नही माना गया है । क्या थर्तेमात प्रब॒तियों से 
यह प्रकट होता है कि भारतीय कला फिर से अपना प्राधीस गौरव प्राप्त 
कर सकेगी 

उत्तर-- [कुलकर्णी ) 

कलाकारों क॑ लिए यहू प्तम्भव नहीं है कि वे अपनी कलाक्ृतियों के 
बारे में कोई निणय दे सकें श्रौर भविष्य के इतिहस में उनका क्या स्थान 
होगा, यह बता सके | भ्ाते वाली सब्ततिया जो कुछ चाहेंगी उसे प़्व 
करंगी श्ौर जिसे बहू सुरक्षित न रखभा चाहेंगी उसे रह कर देगी । कला- 
कारो को मान्यता-प्राप्ति अथवा प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करना जाहिए, 
किस्तु उन्हें तो रचनात्मक कार्य से विशुद्ध झानन्‍्दानुभूति की प्राप्ति के लिए 
ही मुख्य तौर पर काय करना चाहिए। कलाकार फा क्षेत्र इतना चिज्ञाल 
भर असीम है कि बहू कभी भी हाथ पर हाथ रख कर या गाराम से तही 
बेठ सकता । 

प्रइ्न--कला के प्रोत्साहन झौर जनता में कला के प्रति श्रभिर्त्ति पेदा 
करते के लिए भौर क्या कुछ कापवाही की जानी चाहिए ? 

उत्तर-- (भाभी ) 

शिक्षा के सभी स्तशी पर कला को एक भहत्वपुण स्‍थान बेकर सम्भवत 
श्राने बाली सत्ततिया कला क॑ प्रति भ्रधिक श्रभिरचि रख सकेगी भ्रौर इस 
प्रकार ऐसी स्विति पेद्ा कर सकेगी को रखनात्मक कार्यकलाप के लिए झौर 
अधिक झनुकूण सिद्ध होगी । कालाक्वारों को यहूं चाहिए कि वे जनता के 
जीवन से झौर श्रधिक गिकट सम्पर्क स्थापित करें, श्ासतौर पर गाव 
फे लोगी के जीवन से, श्रौर दे भारत की भूमि से प्रेरणा प्राप्त करें । साथ 
ही ससार में मो नये-तथे परिवतेत हो रहे हैँ उनके प्रति भी उस्हें 
जागरुक रहता चाहिए । 


“एक तिब्बती मठ 


कबवन कष्ण 





आजक्त 


साहित्यिक-सक्ट्म्बिता और नए मनुष्य को कल्पना 


राजनाथ पाण्डंय 


( ने फबिता' (चार), १६५४६, में जवटरः जगदीश गुप्त के लेख, 
नयी कविता से मनुष्य की प्रतिष्ठा' को लिन धावय को पढ- 
कर कीन ऐसा संचतेतन व्यक्षि होगा जिम्तका हुदय भ्राग्वोलित ने 

ही उठे ? 

“सम्तत्या का समाधान इसी में है कि नए भाव-एत्तर पर सतृष्य 
को भवुध्ण के प्रति सहुज श्रास्था जागरित हो । इतनी विश्ञाल, इतनी 
प्रगाढ श्रास्था जिसे प्रत्तरिक्ष सें स्थित ग्रहो-उपग्रहो क्री विजय का दर, 
या इस पृथ्वी के विधाता की भोतिक यान्त्रिक सामश्यें भी तोड़ न सके। 
श्रास्था! के इस नव-जागरण प्र प्रत्येक दें के नए चिल्तक साहित्यकार 
या कलाकार का अपना योग होगा यह श्रसदिग्ध है, क्योकि वह बहुत 
श्रक्ञो में मानव सनोजगत का सूक्ष्म पर्यवेक्षक, सप्राहुक, घटक या निर्माता 
रहा है ।' 

पर नए मनुष्य के विकास के लिए जगदीश जी को सुझाईं हुई यह 
मनुष्य के प्रति मनुष्य की प्रास्था जागरित कैसे हो ? यह प्रदत उदता 
है। बाक्टर जगदीश श्रागे बढ़कर कहते है कि /तए सनुष्य की क्ह्पनों 
को मूत्त करता किसी एक व्यक्ति के बस की बात नही है । उसके लिए 
पूरा युग का बुत तिरत्तर सलरत रहेती यह प्रत्यक्ष की जा सकती हे। 
हो सकता है क्षि उसको श्रवतरित करने में एक युग ने लगे कर प्रनेक 
युग लगे जाए।” हमारी समझ्न से उनका महु जया एक तरह से गलत 
है और एक तरह से सही भी । भ्रगर कोई यहू सोचे कि सये के सब लोग 
युग भर फिस्ती काम सें बराबर सलान' रह सकेंगे, और हंस प्रकार वह 
क्राम हो चुकेगा तो पहू निश्चितत मातिएं कि वहु भला प्रावमी देख सके 
तो देखता ही रहेगा कि एक या प्रनेक ही नहीं सेकड़ो युग भिकल जाएगे 
श्रौर होकर कुछ भी नहीं रहेगा। पर यवि में स्वथ सल्नाव हो जा, 
्रौर भ्रौरो को सल्नग्व कराने का प्रयास करते के बदले श्राप भी प्रपती 
जगह सलगत हो जाए तो एक युग (२० वर्षों का मय) क्‍या, प्राधे 
ही युग में बहुत कुछ हो त्कता है । हमने श्राधा थुग समझन-बूझ 
कर कहा है, कारण, इच्सन नावजनोल जेसे सुधीजन के सतानुसार किसी 
भी जीवत्स समाज में प्रत्येक दस वर्ष बाद नए सत्यो का उद्यापन' होता 
है, क्योंकि इतने ही दिनों में पुराने सत्य ज़रा-शिथित्र हो खोखले 
ग्रथव प्रसत्य के बहुत मिकटवर्ती बन जाते है। पिछले तोन-चार वर्षों 
में ही नई कविता और तई कहानी नवजीवन और नव-यौवल का जिलता 
निश्ार लेकर उभर झाईं है वहू इस बात की तिश्चित सचता वे रहो हैं 
कि भागे आने वाले दक्ष वर्ष विगत भ्रधंशताबदी (१६०१ से १६५० तक) 
का सारा मियाज्ञा पूरा कर देंगे । 

श्राप पूछेंगे शोर भ्रापका पूछता सर्वधा उचित होगा कि भ्रालिर 
पहुं सलगमता किसके साथ या किससे को जाए हमारा विश्वास है 
कि यदि हमारे साहित्यिक बर्धुओों की एक दुतरे के साथ व्यापक शौर 
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प्रगाह साहित्यिक सबुट॒म्बिता प्रतिष्ठित हो सक्र, यानों हुम सब एक 
इसरे के सम्पर्क में अ्रधिक से श्रधिक ग्रान! श्रौर रहना सीख सके तो भाई 
जगवीदा गृप्त के शब्बों में "प्रत्येक सचचेतन व्यक्तित के भीतर जो तय 
मनुष्य भ्रपना छप ग्रहण करने लगा है” वह क्षीत्र उभर आए | 
आज की तरुणाई को श्रयने तए प्राण श्रौर नई चेतना का प्रत्येक 
नए युग की तरुणाई को हो समान, शभिमान हैँ | कौन नहीं मानेगा 
फि उसका यह प्रभिसात सर्तथा उच्चित है ? इस प्रशिमान के कारण ही 
उसके हृदय को चिनगारी को दबा रखने वाली श्रसत्य, प्रमृत, कृश्िम, 
झौर निर्जोव राख के अबार को साथ उसे ब्रहृद घृणा और कुछन है । 
इस राख के श्रबार को ज्ोव फेंके फे प्रयास में जित क्षणों में उसे कुछ 
कुछ सफलता मिलती दिखाई देती है उन क्षणों के उसके नवन्योवत 
के विंध्य सगीत दिशाम्रों को उत्लसित कर देते है। कित्मु जब कभी 
प्रसफलता के क्षणों में उसके भ्रभिनिवेश' को जरा ठेस लगतों है; वहु मत 
पिनपिता उठता हे, भौर कभो-छभी तो सुई कौ नोक झूग गए फुज्मे 
को तरह सू-श्‌ करता हुआ एक्स सपाठें के साथ सकुचा भी जाता 
है । प्रभी हाल ही में हमने एक बत्धु को उनकी एक रचना के 
सिलपिले में पन्न लिखा। करा सी लगते वाली एक वरशियव बात हमसे 
कह दी थी। वे पिनपिना उठे और हुममें जवाब में एक ऐसी भाज़ों दें गए 
जिसे शायद से श्रव अ्रपतती जिल्दगी भर याद रफेंगे । क्योकि हमसे उसे 
प्यार में पी लिया भ्रोर उन्हें लिज्ा कि भई | इतना माराज् कैसे हो 
गए हो ” बात तो कुछ नही है, फिर भी यदि लबमुच्त रुष्ठ हो तो माफ 
कर देता | इसका कोई जवाब नहीं झ्राया | जान पहता है थे दरपा गए 
है। हो सकता हैँ अभी उतका गुस्सा उत्तरा ही न हो। तब तो उनसे हमारा 
यही #हुना होगा कि -- 
गुस्सा भ्रांवा तो नेचुरल है प्रक्षतनर, 
लेफित है शदीद ऐंब कौला रखना । 

नए सनुष्य या स्वस्य जवात की उठान में यहू पिनण्ताहुद श्रौर 
शरमाहटद दोनो ही रुकावट डालनेवाली है। इसे सिटाने का एक मात्र 
उपाय है-पत्न-मार्ग पर हमारा श्रापका प्रभिक से श्रषिक हादिक मिलन | 
साथ ही पिनपिसाने वालो के साथ अधिकाधिक नोक-झोंश और 
चुहलबाजी । 

नए मनुष्य की उठान के लिए श्रनिवार्य जि साहित्यिक-सकुदु- 
स्विता की हम बार-बार घर्ा करते रहते है उत्तके उद्यापन को लिए यह 
जरूरी हैँ कि हम बराबर अपती ही कहुते रहता कुछ कम करके, कुछ 
बूसरी की भी सुत्रने की सहनशीलता भ्रपते में पेदा करें। दूसरे शह्दो 
में; विन+रात लिखने श्लौर छापते ही में व्यत्त ते रुकर हम अपने ताहि- 
ह्यिफ बर्धुओं की प्रधिक से भ्रधिक रचनाएं पढ़ें, और जिन-जिन की 
कृतिया हमें नए प्राण ग्लौर हई प्रेरणाएं देले वाली प्रतीत हो उनकी 
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मुक्त कठ ऐहें प्रशंसा करे, ओर भपतती फततेज्षता के स्वर, लेखक भर 
पाठक को बीक्ष सपादफों को खड़ी की हुई पीवाल को तोड़कर, जहां 
तवा सभव हो उत लेखशों तक पहुलाएं। साथ ही जहा हुमारा! प्रतसे 
मतभेद हो हम उसकी भी घर्ता उससे निषफपठ भाव ते जरूर करें। 
लए गतृष्य के लिर्माण में यद्रि साहित्य का ग्रोग श्रावृध्यक है, सच तो 
यह हे कि साहित्य के योग ब्रिया यह सभेव ही गही है। तो यह सब होना 
चाहिए। निइचय है कि इस प्रकार यदि हुप परस्पर श्धिकत से अधिक 
सप्क में प्रा सके तो थोड़े ही दिलों मे समाज में नए मालव और नए 
जीवन फी प्रतिप्शा करने वाली साहित्यिक-सकुद स्यिता स्थापित हो सकती 
है। पर दुंस की बात है कि इस स्तेहमयी सकृदुम्बिता की साय में कई 
प्रढखनें उपस्थित है । तए सानय थानी हमारी श्रात्ते बाली नई पीढ़ी को 
इन ग्रड़चनो से मुक्त होकर भागे बढ़ना है, ग्रत' त़तिक विस्तार में इसकी 
पर्चा जरूरी है । 

किप्ती और की सुनते की शिष्दता भौर सहुनशीलता को श्राण एक 
इम प्लोकर, श्रौर हमारी कोई सुतता भी है या नही, इसको ध्यान में रखने 
का स्वाभिगान तजफर, हर जगह भौर हर समय स्वय वक्ता बने रहने 
का रोग ज्षम में से प्रस्पेक को प्ग गया हूँ । क्ौर सच तो घह है कि पहु रोग 
दित्ती-दित बढ़ता ही जा रहा है । कंपरा (या हाल) साहे कितना ही बडा 
बंयों न हो, यदि उससे बेढे हुए लोगों में से श्रधिकाश (था बहुतण्यक्ष) 
एक साथ ही बोलने लगें तो सुतते की इच्छा में वहा पहुंचे हुए दोष 
लोग उठकर बाहर चने जाएगे, या उनमें प्रे कुछ तो अवद्य हो चले जाएगे, 
और कुछ ज़रबजे को वेखकर खरबूजा रंग परकबता है बाली कहावत 
चरितार्थ करेंगे क्रोर' स्वयं भी बोलने लगेंगे। कहने का तात्पर्य यह कि 
तब उस बद्चें हाप्न में कोई क्ोता तहीं रहेगा । सभी बषता प्रोर सभी 
कपने अकेले के श्रोता | श्राप श्रपतती कहो प्रौर श्राप ही अपती सुनो। 
सन्न प्तानिए, प्रान हमारा हिन्दी साहित्य कुछ कुछ इसी ढग का एक 
हाल कमरा! बने गया है । 

आप पुछेंगे, कि, महादाय | और पत्र किसी की ताडी को तो श्राप 

पकड़ रहे है, पर श्राप की खुद की नब्ज क्या कहती है। तो जवाब है कि 
श्रीमान्‌ । (नम्बर) १. सागर-तठ पर पूरे ग्रारह वर्ष तक प्लोते रहुते के 
ग्रप्तिदाप सें क्‍्भिशप्त ग्रापका यह भ्रभिवव रिप बात वियाल उस 
भ्रभिशाप से कि, गाप मुक्त हो जाग्रत हो जाने पर भो यह भृतफ ही 
बनी रहे, उस विगत सुषुप्लावस्था सें इसको बेबसी का ताज़ायक्ष फायदा 
उठाकर इसे जिन श्ोछी पश्रपरभावजनक परिस्थितियों की जमीरो में 
बाछ दिया था श्रप्ती परह उनमें ब्रधा हुआ निर्म्नत्थ हो जाने के लिए 
छूटपटा रह है, कि हमार-हुजार बदतमीणियों, हकतलफियो भौर खाना- 
लराबियों की धोदो की भ्रपते सत क्रौर कलम की नोक पर क्षेलते हुए 
श्राज यह एकदम बेपभाह' है, और बह कि किर भी याध्ष वर्ष 
पूर्व इसने ध्ालियर में एक साहित्यिक अस्धु के सामने झ्ाजीवन कुछ 
भी त लिक्ष कर प्दा ओता बता रहने का जो वचन शिध्रा था उस पर 
प्रात भी झठल हूँ । 

पाच वर्ष से कुछ प्रधिक हुए, हम जब ग्वालियर भें एक साहित्यिक 
बन्धु के यहा बेछे थे, मह पूछे जाने पर कि शत दिसो हस फ्या लिख रहे 
यें; हमने जुबेर का झत्यन्त भसितष जुबला, सेमेत शौनली से; हद इज 
मिद्िियोकर्स हू कम्पोज्ष | ->प्र्थात 'सब्त ज़ोग तो के भाखतें हैं, लिखते 
हूँ घामड़ ोग | “ दृहरा दिया था। बात इसी प्रक्ता में छिंड गईं थी 


१४ 


श्रौर हम दोनों ही शहमत थे कि आज हिंत्दी-प्ताहित्य में वकक्‍ताओं की 
बांह भर शीताझो का एकदम प्रभाव हैं। हमसे उस समय अपने मित्र से 
प्रस्ताव किया भा कि यदि किसी ऐसे साहित्यिक संब-्समाज की स्मापत्ता 
की जाए, जिसकी सदस्यता के लिए एक ही शझतिवार्य तिंगम सदस्ष का 
प्राजीवन भूक श्लोता बता रहना ही, तो ऐसे समाज की सदस्यता क्षी 
सूची में हमारा नाम सबसे अपर भ्रक्षित किया जाए। 

वाचालता के इस राज-रोग से नए मानत्र को एकवम बचा रक्षने के 
लिए इस सम्बन्ध में कुछ विस्तुत विवेच्र॒न श्रावहपक समझकर ही यहा 
इसकी इततो चर्चा की गई हैं। इस प्षमय हमारे साहित्य के प्रागण में 
स्‍्मेंह और सुहचि की हर सरतब्जी को हर तरह से झुलसा डालने की 
इुर्दमनीय प्रवृत्ति रखने वाला 'पापड बालो को जो एक बड़ा भारी 
सथ्ट-कूनबा तौद्च गति से पत्रप रहा हैं, उससे परिचित हो उम्नके प्रति- 
फार के लिए हुर तरह से तयार होता भी प्रत्येक सत्तेततन प्राणी का परम 
कर्तव्य है। फिसी भले श्रादमी के घर दावत में बढ़िया से बढ़िया साभग्री 
पाकर भी श्रगर सिर्फ पापथ नही था; तो उसी बात को याद रख “पापड़ 
क्यों नही दिया था” बहू कहु-कह कर दाबत को खफीफ कर डालनेवाली 
को हमने “पापड़' धाला” सरनेम दे डालना ठीक समझा है। परापडवालों 
की इस भव्य प्रिरावरी के मूल पुर की कहाती* इतनी मनोरजक है 
कि उसे पूरी की पूरी यहा सुभा देने का भोह हम से सबरण नहीं हो 
रहा है। 

कहते है कि एक बार उत्तर भदेश के एक बडे नगर के किसी रईस 

को काराबात का बढ मिला । जेल झभधिकारियों ते उन्हे यह संहलियत 
दी कि दिन-रात में एक बार उनके लिए घर से ख्लाना शां जाया करे । 
उसी बाड़ में सेठजी के भुहल्ले का एश और शभ्रादमी भी केबी था। जिसते 
उरहे पहले ही दिन पहुचान लिया था, प्रोर बडे श्रदब से उन्हें में रामजी 
कहा था। सेमी के घर से काफी भोजन भाता था। एकाहारी होने पर 
भी वें सबफा सब नहीं ज्वा सकते थे; ग्रत पूरी; हलवा श्रीर श्रन्ध बहुत 
सी चीकें वे रेंज उसकोदी को देडालते थे । बह भी उनके कई छोटे 
मोटे काम कर दिया करता था। सेठजी को पापड बहुत रुचते थे, इसी 
से घरवाले थाली में रोज दो पापड रख देते थे, जिनमें से एक तो सेठ्जी 
पते भौर दूसरा उत्त कंदी को वे देते थे । कई सहीने तक यही सिलसिला 
चला । फिर धौड्ा व्यवधान पड़ा । एफ बार सेंठजी फे घर किल्ही कारणों 
से पापड् नहीं बनाएं जा सके थे, इससे दो-तीन दिनों तक्क पापष्टो का 
नागा रहा। फिर पापडो का श्रागमन' कारम्भ होने पर पहले दिन जी 
दो पाप श्राए तो उस बिन सेठजी ने ही ढीमों क्ला डाले, और उस कंदी 
के हित्से के एक्ष पायड के बवे अपने हिस्से थाले दी समेत चार के 
चारो भालपु्वे उसे ही दे डाले। समय पुरा होने पर पहले चह कंदी रिहा 
हुआ । उसके एक महीना बाद सेठमी मुक्त हुए । सेठजी मेल से रवाता 
होते समग सोच रहे थे कि उस कंदी को, भी पहले छठकर गया भा, उनके 
श्राने की तारीक्ष क्रा पता होगा और इसके धर पहुंचते ही घह मिलते 
भ्राएगा । पर हफ्तों बीत गए झौर वह भेंट करते ते भ्राया | एक बिन सेठजी 
जोडी पर सवार हुयाक्षोरी के लिए जा रहे थे तो चोक-वबाजार में वह उन्हे 
दिज़ाई दे गया। सेंठ्षी ते गाडी रुकवा दी और उसका नाम लेकर 
पुकारा | एक क्षण 5हरकर उससे तेठजी को थहीं से खंडा हो देखा, 
फिर भुह फरकर यहु कहता हुआ श्रला गया---बेईसात कही का | 
क्राज बुला रहा हैं। उस घित पापड़ क्यों नहीं दिया था? 


आजकल 


मानव जीवन शोर मानव सताभ में पह पापड वाले जितया 
फलुष उत्पन्न कर सकते है उससे कही श्रधिक साहित्य में | झाज हमारे यहा 
यह 'पापडी बृत्ति' ग्राधुनिक प्राग्नोचना क्षेत्र में ग्रधिक वृष्टब्य है| ऐसे तो 
ग्रभाषों के वर्शन श्रौर कभी-कभी विव्य-दशव की प्रत्ताधारण बृह्टि- 
प्रव॒सता श्रा्तांचक का नेसभिक गण होता हूं, फिर भी जिन प्राल्लोचको 
की दृष्टि प्रत्यक्ष के गणों श्रौर अप्रत्यक्ष के अभ्रसावों का सम्पक 
प्रतिभा से मिदर्शन करती है वे ही उत्तम प्रालोच्क माने भाते है । जितकी 
दृष्टि गुणों फी परख में कम शोर शभ्रश्नावों की पहिंचान में श्रधिक तीज 
होती है थे मध्यम कोदि के श्रालोचक होते है। प्रौर केवल श्रभावों का 
बेंसजीर लेखा-जोखा तैयार कर सकने की विक्क्षण क्षमता रखने वाहे 
ये ही पापड बाले' पश्रधम ब्रालोचफ होते हैं । 
पापडी बुत्ति' बालों से काफी मिंलते-जुलते एक ब्रौर कोटि के 
आजोवक होते है जिम्हें हम 'घामडी' नाम दें सकते है। हद के एक 
कवि का कहना है फ्लि «»« 
लाग हो या लगाव हो, कुछ भी पही तो कुछ नही । 
प्रतफे फरिष्ठता श्रावसी, बज्मे -जहा में झ्राए क्यों ? 
यानी जो बात था शादी सही श्रौर तेंक नहीं है; उत्तत्ते हमें 
लाग-डाट होभी ही बाहिए, औौर जो सही और नेंक हे उनसे लगाव 
लाजमी है। बूसतरे मह्दाकदि के दाब्दो में श्रापको था तो हीयगो' में होता 
खाहिए' था ज्षीयों में। क्रार आप हस दोनों में से कुछ भी नहीं है 
तो कुछ है नही | ह्राप फरिवता (देव-दुत) हैं” तब हजरत | दवर्गस्थ 
हजिए । यहां भरा बीते गए ? 
शपले 'तत्थार्श प्रकाश की भूसिकां सनातन सत्य-सिद्धान्त' 
के ग्रन्तरंत सहाधि दयानरद कहते है कि मनुष्य उत्ती को कहना जो 
ग्रपने सर्द सामर्थ्य से धर्मात्माशे की चाहें वे भह्या प्रनाव, निर्मल भौर 
गृणरहित क्यों व. हो, उनकी रक्षा, उच्नति, प्रियाचरण और भ्रभरर्भी 


नाहे चक्वर्ती, भनायें, भहाबतवात प्रोश गुणवार भी हो तथापि 
उसका ताश, अब्नति ओर भ्रप्रियानरण सदा किया करे प्र्यात जहा 
तक हो सके श्रन्यायकारियों फे बल की हानि और ध्याथकारियों के बल 
की उम्नति राबया क्षिप्रा करे) एम क्षाप में चाहे उतकों कितना ही 
दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे किन्तु इस मभनुष्य- 
पत् रूप धर्म से पृथक कभी ने होने ।* 

अ्रपने ढग थे वेहातियों में भी यही बात बड़े से से कही है। हमारे 
भाव की ठेह बोली मे फहावत है कि -«- 

खियाब तो धर पेंट, झौ' मारे तो भर पेट ! 

ग्र्थात यवि श्राप किसी पर प्रसन्न है तो प्रपती प्रशनष्ता पी अ्रभि- 

व्यफ्सि के लिए उसे त्म्पूर्ण तुष्टि प्रवात करें, श्र अगर प्रप्रशन्त हे 
ती उराकी पुरी भर्त्ता करे। फ़ातीशी वायदा का कहता था कि बबी 
जान से सराहता करना परलें प्िरे का घामडपता है।” नए भलुष्य 
को इस 'पापडी' और 'घामडी' बुत्ति वाले तथाक्राथ्षित श्रेष्ठ प्राल्ोश्को 
से समाम और साहित्य को मुक्त करता ही होगा, इसल्लिए साहित्यिक" 
सकुंदृष्बिता की स्थापना के लिए हमारे साहित्य में श्राण वावेता- 
नियत-सम्प्रदाय को स्थापता की बड़ी भारी प्रावन्‍्मकृता है। इसकी 
नि शुल्क सदस्यता के लिए केवल एक ही अ्रनिवार्थ नियम यह है कि 
"ज्ञो चीज प्रच्छी लगे उसको मुक्त कं मे सराहुता, और जो 
बुरी हो उसे शिष्टात्रार की रक्षा करते हुंए निस्सकीच बुरी कह 
देता । 

सम्रादाय की स्थापना ही चुकी हैँ । सदस्यता के इच्छुक अन्घुगण 
परस्पर पत्न-व्यवहार ग्रारस्में कर दें। 


... ““मुजबकर 'ही' को कहते है, मुप्नश्स शी' को कहते है । 


मगर साहव मुख्॒न्नस है, ग॑'हीयो' में ते 'शीयो' में” । 
“अकबर 


क्षण भर का जीवन 


आग्नेय 

हमको हमारे सौरभ-पनो से श्राग लगाते थालो | हमारी जलहीन छातिथो भें, 
निर्वासमों का शाप देने बालों | हम, कब तक झोलों की झ्ाजवाली तरलतायें भर दो 
हंस, कब तक मुरझ्ाए जगलों से भागती चिड़ियों के, हमारी रेत भरी देही में 
तिर्धासित तपस्याओं का भ्रभिवाप झेलें ? जलते पत्ो को फूलों की घहलरिया उगाओनी । 
हमको कीच भरी प्रात्ो से दंखें ? हमारे काठीले रप्-रप्न में 

नली न । हम, कब तक सुवासित मल्यानिल बहाश्रों । 
ल्‍220205३ 539 ज़ाली घोसलो की एकाक्ी कतौत को, हम हु फी दुपहरिया । 
पतशरी निर्जनताशों का वारिह्र ढाके * नोच-नोच बिखराए व गए है । 
हमको रु हम, कं ता फदम्यों की छात्र में 
प्रधियारे किलो में बत्द रखने थालों ! यह स्तूपी-जीवन बिलाये । दिमाग आम को अक मो] 
हम, कब हक हमारे समर्पण के क्रातित्य-वैधता ; 
ग्राप्तती' अ्मावस्थाप्रो को उद्याप्तिया अब्र तुम, 
स्वप्लिल हसों से चुगाएं । मोम ही जाओ | 
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मध्ययूगीन बगता उहु।नी' 


राजा का जन्म-दिन 


रमंशचनद्र सेस 


सर बारह राजबन्दो थे । उनमें से प्रत्येफ ही सम्भ्रान्तवशीय 
युवक था । प्रतिवर्ष राजा के जन्म-दिन के श्रवप्तर पर एक-एक राज- 
बतदी को मुक्ति मिलती गई--बाकी रह गए थे केबल तीम राज- 
बादी। रक्षकों के साथ बातें फरने का हुवप नही था । प्रकाण्ड दुर्ग में उतत तीन 
ब्रच्दियों के साथी थे--बुक्ष के पक्षी; प्लाकाग के तारे, चस्र-मुय का प्रकाश । 
पहले राजबन्धी पृथक-पृथक्क कोठरियों में रखे जाते थे । किल्‍्तु ्रव 
केवल तीन ही बचें थे इसलिए, तथा करागार श्ादि के तियम को पथा- 
रीति पालन करने के फलस्वरूप उत तीतों राजबस्दियों को एक ही कोदरी में 
बत्व रहते का भ्रादेश श्रधिकारी ने दे रखा था । 
गाए, ता, श्तरज, सेल कूद भें ये तीनो किसी प्रश्चाए दिस का८ 
रहें थे | क्रभ्री कहानी छुमाते या घुनते, कभी साहित्य या राजतीति की 
झ्रालोचना करते । उनमें ते राजबोलर कभी-कभी गाता गाता, कभी कभी 
सत्कृत स्तोत्र पाठ श्रौर कभी-कभी भिन्नों को बहु सुनाता चम्पू काव्य | 
इस प्रकार एक व बीत गया । एक दितें शाम के श्रसय 
काराध्यक्ष ने ख़बर सुताई--प्रगाले बिल प्रात काल राजशंसर मुक्त होगा। 
जयन्त झोर जीमूतबाहुन समस्वर से बोले--- 'राजशेसर की जय |” 
उनके भ्रातत्द की सीसा न रही जय ध्वति फर। उच्च कप्ठ में गाता 
गाकर उन तौमो ते कमरे को सरगर्त कर रखा था। जयन्त न कहा-- 
“मुक्त तो पाश्ोगे | किन्तु याव रखना, चम्पा की क्रघर सुनादी होगी |“ 
चम्पा उनके प्रदेश का नाम है। बह छुनता चहुता था; बहा का राज- 
मैतिक समाक्षार १ 
राजशंक्षर मे जवाब दिया था--ग्रवश््य |“ 
भुवित प्राप्त और दो चार मित्र भी इस प्रकार के भ्रमुरोध के उत्तर 
में बचने वे गए थे कि चम्पा का समाचार भेजेंगे किन्तु किसी ने प्रभी तक 
कोई तभाचार भेजा सष्टी ! 
राजशेत्र ते जीमूतबाहुन से पूछा-- कुछ स्वाद देना हे ? “ 
जीमूतवाहुत ते कहा-- नहीं |“ 
प्रभात होने के साथ ही साथ रक्षक के वरवाजा चोलते ही तीनो 
मिन्न प्रागत में पक्तिब्द्ध खड़े हो गए । प्रथम जयस्त, मध्य में शेत्रर भ्रौर 
भ्न्‍्त में मीमृतवाहुत । रामशेखर के गले में एक फूल की माला डाली गई । 
वह गाने लगा।-- नमस्ते सते ते जगत कारणाय |“ 
दुर्ग के फाटक पर पहुचने पर राजशेखर के बाकी दोनों सिन्रो ने उसक्षा 
झएलिग" किया । तीनो निर्वाक थे। तीनो की प्लासो में प्रश्न थे। 
बाशाकु कण6 में राजशेक्षर ने कहा-« विदा भाइयों । 
विवाई के क्षण का क्भितय सम्भवत, और दीर्घ होता किन्तु, प्रहरी 
बोल पढडें--“सम्त4 थोडा हूँ |“ 
राजशेखर श्रौर उनके मित्रो के बींच प्रहरियी द्वारा लोह कपाद की 
प्वमिका खीच देंने पर जीमृतवाहन धौर जयच्त से एफ दुसरे की शोर देखा | 


१६ 


उनकी दृष्टि में गभीर हताशा श्रौर एक पूसरे के प्रति एकान्त निर्भरता 
थी । उस दिन उन दोषों में कोई बात हो न पाई थी | श्राज तक वे तीन थे-- 
श्र उन दोनो का जीवन और भी सकी हो गया हे । 

दोनो व्यक्तित एक इूसरे की छाया की भाति रहुते । उनमें कुछ भी 
गोपनोय सही था। सभी कार्थो में खुला भाव था। प्रात नींद इृटते यह दोनी 
मंदास में दौडते, वोपहर को तालाब में तरते, भोजन के पश्चात ताद खेलते, 
नही तो सो जाते । इन्हें दूत सब बातो की स्वाधीनता दे दी गई थी । 

फुछ दिसो में श्ीमूतवाहुम बीमार पढ गए | ज्वर, के, सिर में दर्द | 
उपसर्ग बढ़ते ही गए । राजधानी में विच्क्षण बेद्य का श्लागभत्त हुआ, ताडी- 
परीक्षा कर श्रौषधि की व्यवस्था भी हुईं । किन्तु उ्कें स्व्य विश्वास था कि 
व्याधि गुरुतर है । जीवन की भ्राझ्ा बहुत फम हे । 

जपन्‍्त जननी की भाति सेवा में लगे रहे। विध्ाप्त नही, कलान्ति नहीं । 
पिज हाथो से बह मप्त-मूत्र साफ करता | रोगी के बिस्तरे के पास से वहू उठता 
ही में था। वह राप्त को सो भी लही पाता था । कभो-कभी खात्ता भी भूल 
जाता । उसकी यह निरातत सेवा देख कर क्वारा-रक्षक भी मु हो गए । 
भ्रापस में कहते--यहू भ्रपूर्व दृश्य हैं। 

वैद्यजी ने उससे फहा >> इस प्रकार चलने से तुम भी बौमार पडोगे |” 

किन्तु जयस्त न सुनता । सेवा का नक्बा उस पर सवार था । उसे 
केवल चिन्ता थी कि फीसे जीमूतवाहुन को थोड़ा प्राराम पहुचे । 

मित्र की सेवा से दो महीने बाव जीमूतवाहुन तीरोग हो उठे । बोले--- 
“पब-जन्स में तुम्र मेरे भाई रहे होगे | 

जयन्त ते हुसफर कहा----/इस जन्म में भी कया कमी है | “ इस सौहार 
झौर श्ानत्द में उनके दिन कटते रहें। जीमृतवाहुन कहुता-«पह बन्धुता 
हमारे कार। बलेश का श्रेष्ठ पुरस्कार है । 

कभी-कभी मुक्त को बातें होतों | प्रसा उठते ही घह एक दुसरे की 
मुक्ति की कामना करते । 

समय काहले के उपादानों में उत दोनों ने चुनी थी>-अपली-अपनी 
भाग्य-परीक्षा यामी यहू भ्रतुभान लगाते का प्रयत्त कि राजा के सालगिरह 
के विन क्षिसें मुक्ति मिलेगी | 

थे परीक्षा करते ताम्र या शैण्य मुद्दा को घुमाकर गोटी फेंक कर--- 
झोर किसी भ्रन्य वस्तु की सहायता से । भाग्य-लक्ष्मी कभी प्रसन्न होती 
जीमूतवाहन के प्रति शौर कभो जपन्त के प्रति। जो जीतता, वही दुसरे 
से कहुता-- तहीं भाई, इस बार घुम मुक्त हो जाओ |" 

मुक्ति का दिन पास श्रा गया । केवल दो महीने बाकी रह गए थे । 
एक दिन जयन्त शौचागार से शा रहा था कि उससे सुना--एक प्रहरी 
दूसरे से कह रहा हे--/इस बार भी एक हो बन्दी छटेगा तो बूसरा रहेगा 
केसे 77 
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“अकेला रहना बहुत फष्टवायफ होता हू । यहा १५ साल पहले श्रकेले 
कारावास में एक केदी ने प्रात्ग-हत्या की थी । उस कोठरी में ।/ 
जयस्त चला ग्राया । किन्तु यह बातें उस्तके हुदय पर परथर के दाग मी 
अक्वित हो गई | उसने बहुत चेंष्टा फी, उस दुश्चित्ता को भूलने को । 
किन्तु जब वह प्रकेला होता, उसे उसी प्रहरी की बातें याद श्राती | 
इस ढग से उसे पहुले कसी सोचा ही नही था। 
जयन्त को दांव श्राई, उसके गाव के एक भ्स्वामी की बात । तिजन 
काराबास से उसका दिमाग इस प्रकार बिगड़ गया था कि वह श्रपती संतान 
को भी पहचाल नहीं पाया था । 
जयत्त को भय होने लगा--उसकी भी तो यही दशा हो सकती है । 
कभी-कभी पकले में ग्रेठा न जाने क्य सोचता रहुता । जीमृतबाहन उसे 
चित्तित देखता तो पृछता-- क्या हो गया हे तुप्हें ” 
जयमन्‍्त सब खुल कर फह देता । 
ओआमूृतवाहन ते कहा--“श्रण्छा दोनो में से किसी को भी यदि मुक्ति 
ने मिली तो 7” 
जपन्‍्त ने परम उत्साहु के साथ उत्तर दिया--“तब तो बहुत श्रच्छी 
बात होंगी। एक साथ रहने को सिल जाएगा ।” 
किल्तु भीति उसकी जाती नहीं । बहु सोचता--पहु क्‍या सम्भव हो 
सकता है ? दोनो को एक साथ मुक्ति भ्रौर या दोषों का एक साथ कारावास 
झसस्भव है । उसका यह हताश गाव धीरे-धीरे जीमतनाहत में भी सक्रसित 
हो गया । बहू भी सोचने लगा-- सही बात है । यह पहलू एकद्स उपेक्षा 
योग्य तहीं है । 
एक वित प्रात काल भ्राकाक्षा-माग से एक बाल उडता जा रहा था। 
जयम्त ने कहा-- वह यदि दक्षिण की श्रोर गया तो में मुक्लि पाऊगा! और 
उत्तर फी शोर तो तुम ।” 
बहू बाज दक्षिण विशा को और जाते-जाते बाई ओर घुम गया। 
साथ हो साथ अप्त का सुख मलान हों उठा | वहु बाज जो भ्रनत्त नौलाफाज् 
में एक शिशिर कण की भाति है -- यह भी भक्त है, बह भी विचरण करता 
है स्वाधीत रूप से। 
उस पक्षी की तुलना में उसका जीवन ” किन्तु यहा तो उच्चका श्रत्त नही । 
ग़भीरतर दुल्ल को लेकर उसका भविष्य उस्ते ग्रसित करने को प्रस्तुत है । 
जीमृतवाहन भी सोचता रहा मुक्ति की बात । भगवाल को स्मरण 
फ़र' मत की ग्लानि को बादलों की भाति उडा देने के लिए भ्रह इलोक 
पढ़ने लगा-- 
किस्तु किसी के मच से वह काले बादल का टुकड़ा टूर नही हु्ला । 
क्रमश दोती के बीच एक व्यवधान की सृष्टि हो गई । 
उस दिन से दोनो ने भाग्य-परीक्षा करता छोड दिया । मुक्ति की बात 
तक उच्चारण ते करते। बह प्रकपट भिन्नता, वहु नी खोल कर एक्ष क्रा 
दूसरे से मिलना तक ऋंमभश बन्द हो गया । 
रहा गया था केवल भट्ट ता का बहिरावरणसाज्न | 
एक दिन वोपहर को समय वे शतरज खेस रहे थे | खेल जम गया था । 
एक ही बाजी दो घटे तक चलती रही । जयन्‍त के एक चाल फिर से भागते 
पर जीमृतवाहन ते कहा-- केवल इस विषग्र भें ही नही, सा ही विषयों 
में तुम्हारी प्रकृति का सत्य परिचय मुझे मिलता है |“ 
“किस प्रकार ?” 
“तुम सोचते हो, से तुम्हारी मुक्ति में रकाबद हु ! 
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जपब्त में सख्ती हुसी हस कर कहा-- जाने दो | शपना परिश्रप लुमते 
प्रर्छा ही दिया ।/ 

खेत्र बन्द हो गधा ! इस घटना के पश्चात उतम बात-चीत भी बन्द हो 
गई ! 

वार्तालाप बन्द होने के साथ सास अन्य विषयों में भी ध्यतिक्रम होने 
लगा । पग्रलग-गलग हनान करते त्रगे, और भ्रलगा श्रल्ा भोजन करने लगें । 
यहा! तक कि पधासाभव एक दूसरे से बच कर चलते । रात फ्ो एक फमरे 
में रहता अनिव्राय या उससे दोनों एक कमरे से सोते, उसमें कोई बातचीत 
नहोंती। 

घिस्सय की बात यह थी कि कोई भी यहु न सोचता कि उसे भी मुक्सति 
मिल सकती है । दोनो यही सोचते कि मुक्षित मिलेगी--- दुसरे को । 

कल राजा का जन्म-विन है । 

आज शाम के बाद मुक्ति-समाचार क्राएगा | वोनो ही सृ्वात्तत की. 
प्रतीक्षा में थे। मुक्ति एक ही को मिलेगी, पर बहु किसे मिलेगी--इस 
सवाय में रहता दोनो के त्रिए श्रतह्व हो उजा था। 

सब्ध्पा होते के बाद काराध्यक्ष घोषित कर गए--झहोष गुणालकृत 
श्री मन्महाराज् के पवित्र जन्म-दिन के उपतध्षय में मीमूतबाहुत की मुक्ति 
होगी। प्रभात होते ही कारागुह ते बाहुर जाने के लिए बह प्रस्तुत रहे । 

राजा का ग्रादेश सुता कर काराध्यक्ष चले गए । 

मीमूतबाहुन विह्लल हो उ०३ । बढ़ समग्र तहीं पाए--पहु सचाव 
सुस्त का है या दुख का । 

झौर जयन्त ? प्ातों पहले तो वहु घोष णा फा श्र ही ले समझ सक्षा । 
पर धीरे-धीरे उस घोषणा को दोहरा कर बहू हुसत पडा--अ्रपने अन्तहीन 
दू क्ष के प्रति एक तीत्र व्यग्य की हुसी । 

बाहर शीक्षकालीन चांदनी पर कुड्रे का प्राच्छावत पद्रा था। प्रकृति 
का झप शोकातुर इ्वेतवससा विधवासा लग रहा था। जयत्त और 
जीमूतबाहुन क्ष प्रम के ऊपर भी छुहरे का-सा झ्ावरण छाया था । दोनो 
दो खिडक्चियों के पास झड्डे थें। एक पूर्व को ओर भर दूसरा पक्षिचम की 
ग्रोर । जयन्त को भ्रातों में सब कुछ अर्थ हीन लगता था ! 

प्रभात होने पर मधप जिस प्रकार कडसा का अनुभव करता हैँ, उस्ी 
प्रकार उत्तके सन भ्रौर शरीर की अ्रवस्था थी । 

जीमृतवाहुन' दूसरे दिन प्रभात में ही मुक्त हो जाएगा, पहू बात 
सोचकर भी उसे शांति तही मिलती थी | सातो बह जयस्त के सामने बहुत 
बड़ा भ्रपशाधी है। मन चाहता, एक बार जयस्त के हाथो की पकड कर क्षमा 
भाग ले किल्तु मुख को भाषा नही मिल रही थी । 

दोनो ही सिरवाकि थे । एक हताणा से और दूसरा सौभाग्य के सकोच से । 
जपन्त की प्राख्लों के सामते तैरसे लगा था--एकान्तवास का चित्र । उस्ते 
थाद श्राया बहू हृतभाग्य बच्दी, जिससे इसी कमरे में गले सें फासी लगाकर 
शात्म-हत्था कर ली थी । 

सोचतें-सोचते उसकी श्राले लाल हो उठीं। उसे देखकर जीमृतवाहुन 
को शक्ता हुई-+-वया वह पागछ तो नही हो गया है । 

घदों थीत गए | फितने घदें, इसका किसी को हिंसाब नहीं था। एक 
पक्षी के स्वर पे दोनों चौके | यह चिड़िया झायद प्रहर गिसती है ' 

जीमृतवाहुन एक बस पर बंठा हुआ सोचता रहा कि बाहर जाकर' वह 
जयन्त की म॒क्ति के लिए क्या-क्या प्रयत्त फरेगा ! किससे अनुरोध करेगा, 

(क्षेप पृष्ठ ४६ पर) 
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गलयातली साहित्य 


मलयालो उपन्यास 


के० एम० जाजें 


प्रात का सर्यप्रभम उपत्यात्त श्रषुनें डुनावडी कृत कुंदलता १म५७ 
ई० में प्रकाशित हुआ था । लेखक्ष १९ वीक्सपीयर और स्काट का प्रभाव 
था । हाल्लाकि उसे किसी दृष्टि से श्रेष्ठ कृति भही कहा जा सकता, 
फिर भी मलयालस साहित्य में नईं विधा लाते के हेतु उसका ऐतिहापिक 
महत्व भ्रवदय है । 
मत्रयालम में उपस्यास फी घार्तविक्ष प्रगति का श्री गणेश १८८४९ ई० 
में भ्री प्रो० चन्दू मेनन कृत 'इतलेखा के प्रकाशत से होता है। इस फारण 
उपस्यासकार साहित्य में अर रऐगा । व्यवसाय से न्याथाधीक्ष होते पर भी 
मेमत कला और साहिहए के मसज्ञ थे। उत्होते अग्रेती साहित्य के सर्व भ्रेष्द 
उपन्यास पढ़े थे। भ्रग्नेजी का लाभ उठने में ग्रसम५ मलयालों भाषियों को 
साहित्य के इस पक्ष से परिक्षित कराने के लिए झापने उपस्याप्त लिछे । 
तदथे झरल भाष! से भ्रमुवाद करने की अपेक्षा श्ापने स्थानीय विषय को 
लेकर उपन्यास लिखता पस॒त्द किया । 
युवल्लेज्ा' लामाजिक उपत्यास है। श्री चन्दू सेतत ने केरल के सामाजिक 
ढांचे में--विशेषतया नग्यर झौर सम्बूद्रियो के प्रभात समुवायों मे--गहरा 
हास देखा । उच्चवंण के नमबूद्री लोग प्रतिष्ठित तायर कुल की 
तारियो फो केवल सेल फी बस्तु भात्र समझते थे श्रौर कदर ताथर साता- 
पिता हसे एक महत्वपूर्ण परस्परा सानते थे । भ्राधुनिक क्षिक्षा के फलस्वरप 
चन्पू मेदत व्यक्षित स्वावत्त्य के पक्षपाती थे । झत्होते अपने चारो श्रोर के 
समाज की क्मकोरियों का पर्यवेक्षण क्रिया भा। उसके सम्पृक्ष थे एक 
चुनौती रखता घाहते थे श्रौर उन्हीते इस काम को उपन्यास के हवा रा उत्कृष्ट 
ढंग से किया | प्रादीत भौर अ्र्वाचीत पीढियो के चरिक्र-निर्माण द्वारा 
आपसे परस्पर भिरोध को प्ाहुस एर्वक प्रकट किया । यद्यपि उपन्यास का 
कथातक सरल है तथापि पचू भेतत, धूरी नम्बूरी, कययुभेडम और इवू लेखा 
जेसे पात्र हतने सजीव झौर मनोरजक् है कि पाठक उनको विस्मृत नही कर 
सकते। धल्यु मेनन का हास्य और व्यय इतना सतोरणक है कि हुमें उनके 
उद्देश्य का भाभास तक नहीं होता । उनकी कला का भुर्य उद्देशप सनोरजन 
श्ौर' गौण मकसब पाठको को स्थिति पर सोच-विचार करते के लिए बाध्य 
फ़रमाः है! 
श्री उन्द मेतन का दुसरा उपस्यास शारवा' है । दुर्भाग्य इसको 
समाप्स करने के पूर्व प्रापका देहास्स हो गया । शारदा का प्रथम भाग, १४९१ 
ई० में प्रकाशित हुआ था ! लेखक का व्यवितत्व इस उपन्याप्त में श्रधिफ मिख्रा 
है। कभानक वो परियारों के पारस्पारिक कलह पर प्राधारित है। न्यायाधीश 
हीने को कारण हस क्षेत्र का उनका प्रनुभव अतुल्नतीय था | परिवार का तेज 
मिजाज भुखिया, परिवार के सदत्यों को ब्रहुकाने वाले सैनेमर, लालची 
पकील, साथी और दलालों ने व्याधि को बढ़ाया भ्रोर स्थिति से लाभ 
उठाया । इन सबका शारदा में तुल्दर चित्रण हुमा है | तब ते तीत वा चार 
लेखक ने इस प्रधरे उपत्यात्त को पूरा करने का प्रधास किया परन्तु किसी 


को भा ग्रच्छी सफलता उपलब्ध न हो धत्री | हालांकि भी चर्दू मेनन को 
इन उपन्‍्यासों को लिखे हुए ७० व हो चुके है, छिर भी मलयाली समाणिक्ष 
उपच्याप्तों के क्षेत्र में थे ग्रव भी स्च्चि हूँ । 

पलयाली उपन्यास साहित्य के तम्पुण इतिहास से ऐसे कई उपस्याश्त- 
कार मिल जाएगे जिन्होंने भनोरजक उपत्यासों की वेश वी है, परन्तु 
उनमें भी केघल दो शप्ताधारण है । प्रथम जद मेनन झ्रौर द्वितीय उपके 
समकालीन सी० बी० रमन पिले । पिललें के उपस्थाप्तों के कभामकों 
का भ्राधार ऐतिहासिक होता था । 'मारतथ वर्मा, 'धर्मशाजा श्यौर 'राम- 
राजा बहादुर! उतक तीन ऐतिहासिक उपन्यास हुं । केवल कथातक क चुनाव 
में वह चनडू मेनन हे भिन्न ही नही है, बल्कि शैली, गति और दृष्टिकोण में भी 
पूर्णतया श्लग हैं। जबकि चहु मेसन ने समकलीत समाज की दुर्बलता 
की प्रालोंचना की श्रौर लिहली उदाई, स्ी० बी० रमन पिए्ले ते झतीत 
की प्रशला और गौरव का गान किया, उसके उज्ज्वल पक्ष पर जोर 
दंकर इतिहास फी पुनरज्नना' की। जहा चढट्टू मेनत का कथानक सीधा- 
सावा और कला सरल होती थी, बहा पिहले का कथानक जटिल औौर शैली 
प्रभावकारी है । यहा तक कि पितले का हार॒य इतना गभीर होता था कि 
पाठक के चेहरे पर मुस्कान श्राने में कुंछ समय लग जाता है । 

पिलले के उपन्याश्वों में जिस काल का चित्रण हुआ है वह मारतड़ा 
वर्मा के समय में हुईं क्राति से लेक्षर धर्मराणा के राज्य काल पर्यन्त है । 
लेजक बहादुरी, राजभपित, भौर प्रत्य प्राताणिक गुणों से इतता भ्रधिक 
प्रभावित है कि उसका प्रत्येक्ष पात्र सबक्‍त्त और हरेक स्थिति सजीव ही 
उठी है । मौर जब हम उनके इन तीम उपत्यासों मेँ परलेक प्रकार कौ 
घटनाओ्ो को और बहुत से पात्रों का चरित्र-धिक्षण देखते है तो केबल 
सामाजिक स्थिति को झांकी ही नहीं मित्रती है बतिक उत्थात और पत्तेल 
का समस्त इतिहास शोक को साथ श्राल्लों के सामने कूल उठता है । 
चित्र अत्यन्त विस्तुत और समुद्ध है। हरिपच्नातस, चात्रवकारन, पेरिव- 
मकोडन, मामा वेंक्रटून, सुभव्रा, साविन्री, परवातिककीलि, कोडतगासन, 
फुत्रयकुट्टी, पिरला और दर्जवी दूसरे पात्र एक दूसरे से बहुत भिन्न हु । इनमें 
से श्रधिकाश के ऐतिहासिक # होते हुए भी घनमें उपत्यासकार की कला ने 
ऐतिहासिकता का ऐसा मन्त्र फूक दिया है कि वें इतने सभीव जान पढ़ते है 
सायो यथार्थ से ऐतिहासिक चरित्र हो । उनमें कुछ पात्र श्रतौकिक भर 
प्रसामान्य भी है । 

मारतडा वर्मा' सन्‌ १८४९१ ६० में प्रकाशित हुआ था प्र उसमें 
यत्न-्तत स्काट के 'प्राइवनहो' का प्रभाव लक्षित है । यह श्रसाधारण बात 
है कि इसके लगभग बीस दर्ष बाद तक पिल्ले में भौर' कोई उपस्याक्त सही 
लिखा । तत्पपंधात उनका दूसरा उपस्याक्ष धर्मरोजा' प्रकाशित हुआ जो 
पहले को भ्रपेक्षा भाव और कला की दृष्टि से श्रधिक महत्व पर्ण हे । कथासक 
और चरिक्र-धित्रण दोनो दृष्ठियों से उनके संर्वश्रेष्ध उपस्याधतों में उनके 


तौसरे उपस्यास 'रामराजा बहादुर! की गणना को जाती है । उन्होंने प्रेम 
भरित वामक एक सामर्णणिक उपस्यास भी लिखा लेकिन वह उनके एलिहासिक 
उपन्यात्ती की कोदि तक नहीं पहुच्तता हे । 

जब कभो भी हुम किसो भाषा के उपस्यात्षो के इतिहास का विवेचन 
करते हूँ तो लप्-कथा भी स्वाभाविक रूप से जुड़ने पद्यथ की 
तरह भा जाती हू । लघुू-कथा श्र उपस्यास, दोनो कथा-वणन कौ 
आधुनिक कंजा के शिल्प मे आ जाते है, जिसको श्रग्रेनी में लोकप्रिय 
ढंग से फिफ्दान'! कहा जाता हैं । मलयालम में इसका इतिहास सत्तर 
बर्ष प्राघ्नीन है। इन दो भ्राचायों के पश्चात वतमाव सदी के तीसरे दशक 
तक प्रगति भथर गति से होती रही | यहा श्राकर हमें नई जीवन-शक्ति 
और ना प्रभाव लक्षित होता है । इस शताब्दी के प्रथम दद्क में कई 
लेक्षकों ने अपने-अपने ढग से सफल रूप सें चल्यू सेनत और पिलले की नकल 
करने का प्रथास किया । कुछ ऐसे भो लेखक शाए' जिन्होंने तए मार्ग का 
झन्वेषण किया । लेकित चन्दू मेतन गौर सी ० बी० रमत पिलले की ऊचाई 
तक पहुचमे में ग्समथ रहे। इनमे से प्रमुक्ष उपन्यासकारों का 
उल्लेख झागे किया जाएगा । 

सन, १८६४ में केरल वर्मा ने एक भ्रच्छे उपन्यास का श्रग्नेजों से 
'झकबर' ताम से अ्नुधाव किया । हालांकि यहु मौलिक कृति सही थी फिर 
भी समकालीन लेखकों और पाठकों पर इसके सस्कृत निष्ठ दाब्ब-विन्पास 
का प्रभाव पडा । इच्च शैली के ठीक विपरीत प्रसिद्ध गद्य लेसक अ्रप्पत 
धग्मुरास का भूतररायर' उपस्याक्त था। उससे झपती कहानी की वातावरण 
का सूजन करते के लिए भलमालों शब्दी का ध्यत किया । इसमें उसे 
अभूतपूर्थ सफलता मिली, लेकित इसका मुख्य दोष जटिल कथानफ हे, 
जिससे ऊब कर पाठक उसे बोच में छोड देता है। भारकर सेसन' में थम्मुराम 
नें जासूसी उपन्याक्ष लिखने का प्रयास किया हूँ शरीर इस दृष्टि से उसे नए 
मार्य का प्रवर्धक कह सकते हैँ । 

पृवावस्था में दावतकोर प्रकार द्वारा निष्कासित अनुभवी पत्रकार 
श्री के ० रामकृष्ण पिल्‍ले ने पअ्रपने पत्न में दो उपस्याक्ष धारावाहिक रुप छें 
प्रकाशित किए-- उवयभानु और पारप्पुरथ। दोनो ही उसके साथी और 
भिन्न श्री के० नारायण फुछृवकल ने लिखे । इनसे समाज में सनसनी पैदा 
हो गई । राननेतिक उपन्यास्त होने के प्रलावा, फला को धृष्ठि ले उत्तको 
दूसरी कोडि का ही कहां जाएगा फिर भी वे उलेखनीय हे । श्री प्रम्बा 
नारायण पोढुबाल कृत करल पुतरन, श्री ढी० रामत भमस्बिसस कृत 
केए्लेश्वरन', श्री, कप्पत कृष्ण मेसम कृत 'चेरमान पेरसल' ऐतिहासिक 
उपस्याशों की बुष्ठि से उल्लेखनीय है । मलयाली ऐतिहासिक उपग्यासों 
का बवियेयन करते समय सरवार के ० एम्र० पणिक्कर की सतेबात्रों को मही 
भुजाया जा सकता । उत्तका 'कल्याणमर्ला प्रकबर के राज्य क्षाल पर 
झ्राधारित हैं लेकित पुत्रगति स्वरूप परकिपड्याली' , 'धूमकेतुबिले 
उदयत, भौर केरलसिह' केरल इतिहास पर झाधारित है । इनकी उपन्यासो 
क्री ऐसिहासिक पृष्ठभूमि ्रधिक विश्वसनीय होती है | उत्तफः केरलसिए' 
प्यशीराजा की बहाडुसे के कृत्यो पर आधारित है और उनके उपन्यातों 
में सभवतया सर्वश्रेष्ठ भी । इसका हिन्दी भ्रनुवाद हो चुका है । पृप्तरी श्रेणी 
थी शोक्षप्रिय उपन्यासों में श्री कन्नन भेतन कृत 'स्मेहलता, श्री काराट 
प्रच्युत मे तन कृत चतुर शकु' और भरी भयत्नातन नम्बूरिपद रचित 'पिसा 
की पुश्नी' को गणन। होती है । नम्बूरिपद का उपन्यास एक्ष बहुत अच्छा 
सामाजिक उपन्यास है। वे उपस्यासकार जिंतकी गणना लोकप्रिय उपत्यास- 
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कारो में होती रही हू, सर्व भ्री के ० तुकुरारन, एस० आर० नेलुप्त्ताशास्प्री, 
एम० आर० तारायण पिलले और कुझ्नथ्‌ जमादईत भेलत हुं । इस काल में 
कई अगल्ला उपन्यासों की नकल भी हुई । 

तीसर दशक मे नई शक्ति का उल्लेख ऊपर हो चुका है । इस समय 
उफसाप्त श्री सी ० बी० रमन पित्ले और उसके समकालोन लेखको की रोमाचक 
पद्मति से किनारा कर रहा था। अब से सकी से पूरोप की सुख्य भाषाओं के सर्व 
अष्ठ साहित्य को पढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। मोपासा, फलाबद, इब्सन श्रादि 
से थे परिचित थे। शर्न शने जीवन के वथाथवादी वृष्टिकोण पर प्राधारित 
प्रगतिशील साहित्य, मए लेखकों को श्रपनी प्रोर श्राकषिक कर रहा था । 
लधू कथा इसफा सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम थी । प्रतिभावान लेखकों ने 
केवल लधु कथाए लिखी । यहा तक कि संत, १६३० से १६४५४ के बीच 
की अवधि में बहुत थोड़े उपन्यास लिखे गए । 

गत १२ व १४५ वर्षा में केरल को उच्च कोटि के फथा-लेखको सें परि- 
वर्तन दृष्टिगोचर होता है । जीवन का शअ्रधिक विस्तृत चित्रण करने के 
लिए अ्रधिक सपाट भूमि की श्रावह्यकता होती है, जिसकी पूर्ति उपन्‍्यज्त 
करता हैं। एक प्रच्छा उपन्यास लिखने फे लिए एक कच्छी लघु-कया की 
प्रावश्यक सामशी के साथ साथ, सर्वोपरि धैर्य भ्रौर उद्यम की प्रावश्यकता 
होती है । इसके श्रलावा जीवन के एकीकृत तथा भ्रखड पक्ष से ली गई अ्रधिक 
ठोस विषय-वस्सु की, जिसमें मूल्थो को गहन भावना हो, भ्रपेक्ष है । हमारे कुछ 
लोकप्रिय-कथा लेखको ने इंस सत्य का अनुभव किया और उस्ते कार्यात्वित्त 
करको बतमाया कि बे श्रच्छे उपन्यास भी लिख सकते हूँ । 

तकब्नी, फेवावदेव, बशीर, पोट्रवड, भ्रौर पी० सती० कुट्टी क्ृष्णसल 

इस दिशा में भ्रधिक उल्लेखनीय हैँ । उनके भ्रधिकाश ऊपन्याक्ष समाज- 
बादी यथाथंबाद के प्रन्तर्गत आते हैं। उन्होंने सीधे और सरल गद्म में 
लिखा जो साभान्य पाठक द्वारा समझा जा सके । निम्तवर्ग का जीवन 
और स्तधय॑ उनके प्रिय विषय है। समकालीत लेखकी और उनकी रचनाझों 
में से किसो एक को चुतकर श्रेष्ठ बतल्ाना बुष्कर ही नही भ्रपितु खतरनाक 
भो है । लेफिन सलयाली उपन्याक्रों से अ्रपरिचित पाथकों की जानकारी 
के लिए उत्तमें से कुंछ का उत्लेज' करना श्रावश्यक्ष जात पडता है । 

सन्‌ १६५७ में चेप्मीन! पर साहित्य भ्रकादसी पुरस्कार-विधेता 
तकबी शिवशकर पिल्ले फ्रेरत् के बाहर सारे भारत में सुप्रसिद्ष उपस्यास- 
कार के नाते जाने जाते हे । लेकिन केरली जनता उन्हें भ्रब भी क्रह्मसी- 
कार समभक्षती हु । उन्होंने भ्रभी तक शआ्राधा इन उपन्यास लिपे है, 
हालाकि उनमें वास्तव में तीन ही उच्च कोटि के है। एक 'चुनौती' भौर 
वृत्तरा 'दो स्तर घाव हे । चुनौती थोत्तियुत्ते भकन' का हिन्दी श्रतुवाद 
है। 'रन्टित' क्षा हित्दी, बगला, पंजाबी सस्करण सप्ाहित्य भ्रकावमो 
दो सेर धात' फे दाम से प्रकाशित कर चुकी है । इस उपन्यात की भलया- 
लम में हाल ही में फिल्‍म भी बताई गई है तथा वह पुरएक्ृत भी हुईं है! 
इसमें श्रह्ल्ंघोी के निकृठ दलदल भूमि के भूमिह्ीन ज्रेतिहर श्रमिकों 
की समस्याओं का रसमय विश्लेषण है । चरिक्नः-चिष्रण की वावित 
झौर सामाजिक दशा के यथत्थंवादी अध्ययन ने उसे निमरत कर देने 
बाली रचना बना दिया। घीसरा महत्वपूर्ण उपच्यास 'घेम्मीव' है, मिसमें 
केरल के तठवर्ती अदेश के भछियारों के जीवत का चित्रण सिलता है। 
यह एक सरल रोमास की कहासी है, जिसका ताता-बाता उस अ्रथच- 
विश्वास को इर्द-गिर्द बुनागया है; जो मधियारों के हंस भौर कार्य- 
कलापों पर हुएवी है । इस सबका प्रत्यस्त यथार्भवादी ढग से चित्रण क्रिया 
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गया है। इस उपन्यास की प्रवासा और आलोचना से मलयाली 
पतन्न पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित हुए । कुछ ने कहा कि चदू सेतस 
फुत शारदा' के वहभात वचेम्मीन| सर्वातभ पॉसाजिक उपस्यात है । 
वूसरो की दृष्टि में उपबन्यास की केल्ीय धुरो श्रधविश्यास युवत- 
पौराणिक भरा कल्पित कथा है। तौसरे दल फा कथन हे चुफि कहानी 
भूतत रोगाडिक है और उससे बग सथर्ष नहीं हूँ, जंसा 'चुनौती' था 
'दों सेर धान! मे दिखलाई पड़ता ह, तकबी प्रगतिशील लेक्षक की दृष्टि 
से उतार पर ६; परन्तु संचाई थह हैँ कि तकबी मूलतः स्ृृजनशीण 
कलाकार हैं और हालाकि विचारधारा में वामपक्षोग विखाई देते है, फिर 
भी फोई बाद या पथ उनको कलात्मक प्रतिभा को एके निशिचत 
उद्देश्य को श्र नही भोड सकता। 
करत के श्रत्याधक्ष और सजीब समक्रालीन लेखकों में से एक थी 
पी० कंशघदेव हैँ । श्रापने दासवा लघु कभाएं श्लोर कई उपस्यास जिखे 
है। इनके उपस्यासों में पददल्षित सपा के कंठोर जीवन का चिंत्रण 
हुमा है, जिसने अ्रपरोक्ष कप ते साध्ाजिक श्र राजनंत्तिक्ष क्राति को 
प्रोत्ताहुन दिया हैँ। इनके पात्र शप्तप्रतिशत सानव है| सभ्रवतया 'ताज़ी 
से उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्‍्पास कहा जा प्कता है। पथ्ु रिवश्ञावाला प्रत- 
जाने में एक छोटी लडकी से टकरा जाता हैं शौर घह नाली में गिर जाती 
है | दया भात्र से चह उसे मिकाल जता है और अपनी पुत्रो को तरह 
उस्तका पालस-पोपण करता है। ग्रत्स में ठीफ ढग से शिक्षा देते के उपरात्त, 
बहु एक भालदार तवयुवक से थिवाहु कर लेती हे भौर गठिया से ग्रस्त 
बद्ध को हीत दृष्टि से देखने क्षवती है । भर्मरपरशों कहानी को सर्सस्एशो 
ढेंग से कह्ा गया है। भ्रानतालयम्र, उलबका, और तहीं उत्के श्रव्य 
उपस्याक्ष हैं। केशवर्देव कठ्पनाओिय लेखक नहीं है | उन्होंने जीवस के 
निकृष्ट पक्ष का भ्रनुभव किया है भौर इसलिए उनकी कहानियी में स्वेद 
ग्रौर रक्त को गध हूँ । 
मोहस्सद ब्रशोर कलम को कोमलता में सर्वोध्च ह। क्री एम० पी० 
पाल नें प्रपने 'उपत्यास साहित्य में ब्ीर की छुलना झाश्मचरितत 
सम्बन्धी जीएे देते में डी० एच० लारेस से की है । 'उपन्यास साहित्य 
मलथाली भाषा का उपन्यास के तत्वी पर कंबल एक ही प्रश्नत्ध है! बशीर 
ने तीन लघु उपस्याप्ष भी लिखे है, उन्तके उपन्यासों में पागलज्षाना', 
असलशोखली', 'वाल्पकाल स्ि (१६४४) झोर 'सेरे पितासह का हाथी 
(१९४१) भ्रभिक्त लोकप्रिय है । वाल्यकाल-सलि' में क़ेरली मुसलसातों 
क्ती परम्परा को घेवी पर यो आात्माप्नी के त्याग की मर्मेस्पशों कभा है । 
पूतरी कथा भी केरल फे वो सुसलमाल पश्यिारों की पृष्ठभ्षमि में ज़िखी 
गई है, लेकित क्षया का सारतत्व सर्वधौमिक हैँ । बश्ीर के भाव प्रवर्तक 
वर्णव भर सूक्ष्म एबं पक्षिप्त वात्तलिाप में काव्याभास दृष्टियोचर 
होता है। उममें शुद्ध हास्प फा पुर भी भ्रवस्थित है। 
पोत्ेक्क ने केवल श्रपनी कहानियों तथा उपन्यासतों के लिए 
लोफपिय है, बत्कि भ्रमण-बुत्ताज्त से भी उसकी बहुमहय बेन है । 
वहु तिपुण वाब्द-चिलेंदा है ! बर्षत शली में उत्तका कोई साती नही है । 
'विषकन्यकर, 'ताटन प्रेस! 'प्रेमशिक्षा' झ्रादि उनके उपच्यास है। 
हुत सत्र में 'विषकन्यका' सबसे श्रधिक लोकप्रिय हैं। इसमें यथार्थ और 
रोमास का मिश्रण है तथा दोगों शैलियों का प्रशंक्गषीय योग हे । 
श्री पी० सी० कुट्टो कृषणनत ने हाल ही में दो भ्रथ्त कोटि के धपत्यास-- 
उप्मातु और  सुबरिकलुस-सुबरसपास्म- लिखें हू । जीवन के विविध 
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पक्षो को ती५ण पर्यवक्षण और काव्यमत अभिव्यक्ति ने कुट्टी #५्णननत को 
उपन्यासक्वारों को प्रथम शेणी में बैठा दिया है । श्रगामी वर्षों मे मल्याली 
उपन्याप्त के धरातल को उठाने में क४ी कृष्णनन् शौर तकबी से बहुत कुछ 
आशा की जा सकती है । 

ऐसे सक्षिप्त सर्वेक्षण में जिन दूसरे उपन्यासकारों का उल्लेख होता चाहिए 
उनमें प्रो० मुन्डासेरी, रफी, झ्रार० एस० कुरप, मुटत वर्की, बेयूर। जी० 
विदेकानस्दन और पारप्पुदधु हु। भ्रो० सुडातेरी ते वो उपन्यास प्रोफेसर' 
और 'क्ोडेल निन्न कुरिसिलेवक' हारा यवायेबादी भावता झोर सामग्रिक 
घटनाओं के सहक्त चित्रण के क्षेत्र में अपना प्रभाव छोडा है। वर्की के 
'दृणप्राबृगल झोर पाइस्‍्थ पेंगकिली' उपन्यास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है । 
मलयाली में इनकी फिल्म गत चुकी है । 

पारप्पुथु के हाल ही में प्रकाशित दो उपन्यासों में 'रक्तरजित पद- 
चाप' भ्रीर खोजा पर ने पाया >-उपन्यासकार को उत्का सदृश उत्थान 
को सीछी पर पहुचा दिया । वास्तव में दोनों जुड॒वा उपन्याक्त है--पिचार, 
शैली भ्रौर निष्कर्ष में एक समान । पहला उपत्यास सेना में भर्ती होने वाले 
एफ नौजवान की फहानो है भ्रौर दूसरा नर्स बसने वालो सजयुवती क्षी । 
दोनो द्राधतकोर के गिम्न संप्यवण परिवार फे भागी है, शितकी भ्रपती धामिक 
परम्परा श्रौर नैतिक सहिता हे । दोनो उपन्यासों के प्रमुख पात्रों ने भ्रपने 
परिब्वार को गरीबी से बचाने के लिए सशक्त प्रजोभनों के बीच जीवन में 
साहसपुर्ण कदम उठाया । इत्त प्रकार वसत वर्ष का जीवन व्यतीत करने फे 
बाद सवधबक्क को सौकरी की तलाश में श्ौर युवती को पति की दोज़ में 
निकलता पडा । लेकिन पटाक्षेप उदासीपूर्ण श्र दुखात्स हे---जीवन मृत्यु 
में भी भ्रधिक बुखात है । इन उपन्यातों में सेना श्रौर नस के व्यवत्तापी फे 
जीवन का हु-ब-हू चित्रण है क्रौर ऐसा लगता हे मानो लेखक की श्रात्म- 
चरित संम्वस्धी बाते भ्रौर र्बगत भाषण हो । 

दूसरी भाषाझों से समहायाली में श्रतुवावित्त उपत्यासों का लेखा- 
जोला क्र लेना भी समीचीन होगा । भारतीय लेखको से से ब्किसचन् 
के बारह, टंगोर के सात, शरत के बीस श्र प्रेमचरूके सात उपन्यास प्रनुद्धित 
हुए हू । 'रमेशबस्द दत्त, झाठेकर, यवापाल, फिशनचब्दर, सुत्कराल 
आतत्व, हुमाथू कबीर और एक वर्जन भ्रन्य जरेखको से भी मलयाली भाषी 
परिचित हैँ । इस क्षेत्र में सबसे पहले किए गए प्रस॒यादों में श्री' स्ी० 
एम० सुन्नहण्य पौत्ति द्वारा बकिस को दुर्शशवदिती' का नाम लिया जा 
सज्षता है । 

विदेशी लेखको में हाल्सदाय, दास्तोवस्करी, गोकों, चेल्व, पुविफित, विक्टर 
हयगो, ओला, बाल जाक, भोपासा, भ्रनातोल् फ्रास, सिकलेयर, थोमसग, 
हमिस्यें, थामस हाई, स्काट और कुछ दूसरों फे ताम उतलेसनीय है । 
अनुवाद के क्षेत्र में दिलचस्पी बढती जा रही है। परन्तु इसमे सन्देह नहीं 
कि इनमें बहुत से ऐसे भ्रनुवाद हु जो न तो भूल लेखक की भौर व 
प्रतमुवावफ की सान-प्रतिष्ठा में बुद्धि करते है । 

गत १५ वर्षों में भलयाली उपन्यास में भया मोड श्राया है । वहु भ्रधिक 
पयार्थ भर जीवन के प्रति ईमामबार हो गया हे । उसमें खण्डो, दलो था 
व्यक्ति के जीवन' का प्रतिमिधित्व करने वाले पात्र का चित्रण मिलता है! 
कलागत रूप में बहु सीधा और सरल है। भ्रामतीर पर उसका स्वर सासा- 
जिक प्ुतरतिर्माण कर है | इन अ्रच्छाइयों के विपरीत लोकप्रिय लेखकों की 
प्रवृत्ति पांडित्य के विष्श्ष होती जा रही है। श्रमुक विचारधाराहो पर 

(दोष पृष्ठ २८ १९) 


झाशंकेल 





मिलान के संस्मरण 


घनद्ष्याभ सेठी 


भमिए इठली का ओद्योगिक शेद्ध हे ओर ग्रस्य फ्रौद्योगिक शहरों के 

समान; इसे विश्ञाल नगर के लोग भी भ्रत्यधिक व्यस्त हैं। इटली 

में उत व्यक्ति को, जिसके भाग्य में विभाप न हो भिल्ानीज' कहुते हु । 

व्य और विज्ञाल रेलवे स्टवान से बाहर तिकाल कर में टैक्सी में मे 

कर होटल फी प्लोर चला तो पीछे मुड्कर ड्राइवर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा-- 
/दुण्डियत 

"हा! से आहूर फेले हुए धुन्‍्धलक में देखने का प्ररत्त करते हुए 
कहा । 

"स्वागत ।” उसने प्रसन्न होकर उत्तर दिया श्रोर एक्सिलरेंटर' दबा 
दिया । यूदा-थावी भ्रारम्भ हो गई थी फ्रौर नियोन की बत्तिया भीग- 
भीग फर चमक रही थी। धन्ध थोर वर्षा मे भीगी हुई लरदन की पिका- 
डिली फा-सा समा था। यूरोप और इस्लेण्ड सें धुत्ध और वर्षा ने ताक में 
दम कर रखा था, अन्न यहा भी वहीं दृश्य दिखलाई दिया तो मन्त हुआ कि 
ग्रभी लौट कर पलोरंस का टिकट लें लू । परन्तु मुझ्ते ला-सकाला को 
पग्रहालय देखना था और फिर उसका वह श्रोपेर! जहा टोसाकोनों 
भ्रपती कला का चमत्कार दिसलाने पाशे थे । 

एफ प्रुरातन 'प्लाज्ो में मुरिश कगूरो को सिर पर उठाएं बताई 
खड़ा था। इसी पेनसियोन' में मेरा ठिकाना तथ किया गया था । कोते 
बाला टावर बरबस साल्राबर्ग के खेतों में खड़े धान के खलिहामो की पांद 
दिला रहा था। पित्कुल बसा ही ढाचा था। 

घटी बजाने के थोडी बेर बाद एक गठी हुई प्रोढ् मे द्वार का एक पट 
खोला मेने प्रपता भाम बतलाया। भीतर किसी की पुकार हुई प्रौर द्वार 
पुरा खुल गया । एक दुबली, पतली श्ौर नाजुकन्सी लडकी, साधारण 
सें वस्त्र पहनें हार की ओर भाई । ति सख्बेह वह क्रसाधारण सुच्दरी और 
भ्रत्यन्त लावप्यमयी थो । उसकी बद्डी-बड्ी कदोरीनुमा भाक्षो में काली- 
काली पुप्तलिया जेसे बी बेच्नेती से इधर-उधर भटक रही थी । माथे पर 
से तरह हुए लः्बें-लम्बे काले कुन्तल कन्धों से तीचे तक लटक प्राए थे । 
परन्तु उसने भेरी भ्रोर नही दंखा, केवल झुक कर मेरा सामान उठा लिया । 
मेनें उसके हाथो की श्रोर देशा, शारीरिक गठन के शिपरीत वह बड़े भट्ट 
और चपढे से थे । पीछे, द्वार के बन्द होते ही, लौहें की एक कंडी पु्त श्॒पती 
जगह पर श्रागई। वेत्ताई' का भ्रन्तर भी श्रपने बाह्य के समान ही सध्य- 
कालीन वातावरण भौर तज्जः भें लीत था । यो लगा कोई "सूरिश बेटोक' 
वेज रहा हू । दीवारों की' श्रौर खस्भों पर ऋकर्डी' की खुदाई का बडा सुन्दर 
काम था शौर छतो से पुराने फामूस लटक रहे भे । लिएट नही थी। 

प्रौढा मुझे लाऊज में पहुचा कर सिंनयोरा बेताई को सूचित करते 
के लिए चली' गई। एक शानदार पियानों पर एक छोटा-सा सफरी रेडियो 
पडा था श्र इटली के मन की बात, भ्रपती मूक जबात से कह रहा भा । 
प्रणय-भ्रधान युग में रचित पुलहमरा भ्रौर वीतस के कुछ चित्र दीवारों पर' 
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लगे थे। कुछ पुरानी पुस्तके और बाते की पुल-पाइलिपिया शीक्षे के एक 
बकस में रखी थी। कुछ ही क्षणों में त्तिनयोरा बेताई श्रौर उनके पीछे- 
पीछे उनके प्रलसेशियन ने प्रवेश किया । खूब हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ भौर भच्ते 
कद को सहिछता थी । स्वर में एक विचित्र माधुय भ्रोर प्यारा लोच था । 
लगा प्रभुत्व भ्रोर प्रधिकार सदा उनके भ्रवुचर रहें होगें । 

/एक लेखक के लिए स्थात धुरक्षित किया गया है ”” उहोने प्रग्नेजी 
में पुछा, लेकिन इस ढंग से जैसे कोई गलती कर बंठी हो ! 

“हा, मेने उत्तर दिया । 

“किस चीज़ का लेखक 7 

और मरे उत्तर बने से पहले ही उन्होंने कहा“ तब तो तुम्हे मेरे 
दाते के संग्रह में काफी बिलथ्वस्पी होती चाहिए ।/ 

मेने कहा कि वहु दौलत तो सौभाग्य है । 

पूनेस्की की श्रोर से भिज्रवाए गए प्रमेशिकित चित्र॒कार परिचेद भी 
यही, भेरे त्ाथ वाले कमर में ठहर हुए हू, यह जान कर भी प्रसन्नता हुई । 
लि सनन्‍्देह उनके साथ चित्र संग्रह देखने में शुझे बड़ी सुविधा रहेगी। 
कमरा मुझे दो हज़ार लीरे प्रतिदित के हिसाब से मित्रा था, १९ बाहर 
ज़ाए हुए लच था डिनर की लिए कोई डिस्क्राउट नही था । 

उसी सुन्दरी के जिम्मे मुझे मरे कमर तक पहुचाने का काम सुपुद्द हुआ । 
न जाते क्या धोचते हुए में सकरी-सी। चक्करवार सीहिया चढ़ने लगा। 
दूसरी मजिल प्रें उमस से मरा एक कमरा या, जिक्र फश ने कई दिलों से 
झाड़ू का रपदा नही पाथा था। कमरा भ्रस्धेरा और ठण्डा था। लिधर से 
रोदनी श्रा रही थी, वह्ना बेलवेद का एक भारी पर्वा लटक रहा था, जिसका 
रग जगह-जगह से बेरग हो गया था, परस्तु उस भ्रस्धकार' में भी सगमरसर' 
पर मिर्मित भूर्तिया चमक रही थी, गोक्ि वर्षों से उत्र पर पालिश नहीं 
हुआ था । मेने बालकनी पर जाते वाले हार का पर्दा हटा दिया । पुराने 
भर घटिया सिक में केवल ठण्डा पानी चल रहा था। में खिन्न चित्त-सा 
पलग पर गिर पडा । गद्दो और लिहाफ से भी उससे उठ रही थी । न जाने 
क्यो-सगर पंलग पर पड़े-पडे मेने अ्रनुभव किया कि में एक बोदी हू। 

द्वार पर जट-धट सुत्र कर भेरी मीद खुल गई। हे!” एक बीतस- 
आइस वर्ष के तवगुधक ने भीतर प्रवेश कर के मुझ से कहा, सिनयोरा ने 
मुझे कल बतला दिया था कि तुम झाने घाले हों। पर कार्यलिय से इस सम्बन्ध 
सें मुंशे कोई सूचना नहीं मिली ।* 

यह वही अमेरिकत दिन्र॒कार था । 

“परिचेद जिम” उप्तते झ्पता परिचण कराते हुए बड़े तिस्सकोच 
भाव से कहा-- लेक्षित तुम सिंफ़े जिम भी कह सकते हो । बेताई के 
घुे-घुदे वातावरण में बह मुझे किसी भ्रात्मीय के समान लगा | 

यूतेस्कों क्े पैसों पर उसका गुजारा नहीं होता, इतलिए शोपेरा, भियेटर, 
सिरलेमा भर लडकियों पर उठे ले को लिए उसे हर मास उसका कसाई 
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बाप यु ओरलिग्न्स से डेढ-सो डालर भेजता है | वह फर्राटे बार इटठेलियन 
घोलता था। उससे कहा--क्लाने और रहने की सुविया को भूल तको तो 
यहु वेश घर के समान है । यद्यपि यहु भ्रभ्याप्त की बात है और मुझे यह भी 
भालूम चही कि भारतीय किस 6ग के जीवन श्षे भ्रभ्यस्त है। परन्तु फिर भी 
चिन्ता की कोई बात नहीं । बस इतता ध्यात में रहे कि साथ बाला कमरा 
मेरा है । शोर एक भ्राज्त बच्द करके वह सुस्करा दिया | 
नीचे वालो भजिल से प्रसिद्ध फेंच गीत की भ्रावाज़ भ्रा रही थी -- 

“पेरिस सुझे शीत भें छिठरा हुसर अत्यन्त प्रिय लगता है, 

जब जम्मी हुई हिल खतखनाती है 

मुझे पेरिस से प्यार हूं 

आर हर क्षण वह मुझे प्यारा लगता है 
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क्यो मुझे पेरिस प्यार। लगता है. ? 

क्योकि भेरा प्रिगतम यहा है ।” 

मौलिक फ़्रेंच सग्ीत की पुष्ठ-भूमि में इस गौंत के रेकार्ड प्रत्येक 
यूरोपीयन भाषा में मिलते है । इससे प्यारा गीत भेने झ्ाज तक प्रोर कही 
नहीं सुता । 

“वह हेरीस है, जिम ने कहां, हम उसे फ्रेंचो' कहते है ! सारा विन 
हार खुला छोडकर रेकार्ड चलाता रहता है ।” श्रौर कुछ देर ठहर कर बहु 
फिर बोला--- एक भ्रसाधारण फ्रेंच ।” 

मेने जिस से कहा--- कई लोगों को झावत होती है फि वे कोई बात भी 
खामोशी से करता या बेखना नहीं जानते और न चाहते ही है ।” 
भठीक है, लेकिन घुतो |” बात काटकर जिम में कहा, 'सुम्हारे 
दायी श्रोर 'फ्राईटाज़' का कसरा है। बह जर्मन हे, इटेलियत पोल रहा है। 
लेकिन सब से पहले तुम्हें स्थिस बरोतेस के त्रिषय भें जानना चाहिए ।” 

जीवन में पहली बार किसी स्विस बरोनेस का नाम सुन कर में चौंक 
गया। मुह्दी उलक्षन में देख कर जिम ने कहा “वह अपने भ्राप को रबर कहती 
है गौर लगती बिल्कुल एक बेरोसेस की तरहू । इसलिए सितंगोरा बेताई 
ने उसे यह धाम वे रखा हे। फप्तरा उप्तका मतिम कोने बाला है, पर रहती 
बह बाद-रूम में ही है। शायद श्रव भी वहीं है ।” 

थहु कह कर उसते जल्दी से उठ कर मेरे कमरे के दोनो फिवाड बाहुरः की 
झोर घोल दिए । स्तानगृह का हार बिल्कुल मेरे कमरे के साभने था । 

“तकदीर वाले हो, कंधरा खूब पिला हू (” 

में अपनी अरुचि प्रकट फरना ही चाहता था कि उसने मेरे ब्राटर दबोच 
कह कहा-- वजरें बाहुर | पहली झलक में ही पुरे दर्शन हो जाएंगे ।” 

इससे पूर्व कि में कुछ कहूं पाता बाथ रूप का द्वार लुला और उसमें 
से वाष्प और सुगर्थ के बबड़र में लिपटो एक लुचकीली-सी भवयुवतती 
बाहर श्राती हुई दृष्टिगोचर हुईं। इतती 5ण्ड में भो वहु रेशम फे एक 
गाऊन में लिपटो हुई थी, जो जगह-जगह पर उप्तके शरीर की उभरो- 
बेंती रेक्षाश्रों पर स्ििंपक कर रह गया था । 

“हैलो |!” उसने कहा । उसकी मरदाती श्रावाज्ञ ने मुझे चौका दिया । 

जिम नें प्रत्युत्तर में हाथ हिला विया । 

“मैं तुम्हारे मित्र से इस समय नहीं मिल सकती ६ से श्रभी उस हालत में 
नही हू ।” एचर थका वका-सा भा । प्रत्धेक दंब्य के उच्चारण सें जैसे बडे 
प्रयत्त से काम्र प्लिय्रा गया था । बह सलोपर घर्तीठती हुई तेजी से कमरे 
फे सासने से तिकल गई । पींछे महक का एक बवडर-प्ता छा गया ॥ जिस 


ए्र्‌ 


ने ललाट पर से काल्पनिक पसीना पोछते हुए कह।-- देखा | मे कहा था 
त्‌ 7” और फिर झ्लाघ्न सोच कर वहु बडे प्रथपूण ढग से मुस्करा दिया । 

बेलाई की भोजनशाला तहूखाने भें थी । श्रत्य कम्रो के समान यह 
कमरा भी उससे और प्रन्धकार में बसा था । कई छोटो-छोटी मेज एक-दूसरे 
फे साथ भिडी हुई थी । भद्दे हाथो वाली अपार सुस्दरी मौली, सब को खाता 
खिला रही थी। मेरी जगह जिम्र की भज पर ही निष्चिचत की गई थी । हमारे 
सामने, दीवार के साथ पेनसियोन स्वाभिनी, कुत्ते और कब्या सहित बैठी 
थी । प्रधिकाश मेजो पर श्रकेले बैठने को ही व्यवस्था थी कमरे से इटा- 
लियन। फ्रेंच, स्पेतिश श्ौर श्रप्रेजी जातने चाले सभी तरह फे व्यक्ति 
थे, यह वार्तालाप ले स्पष्ठ हो गया । 

“जोली हुल | भ्ररे यह धुन्धलका मर धुल्ध | ” चिड़िया के से डील- 
डॉल बाला एक पप्रेज कह रहा था 'लन्दन को घुन्ध तो इस अहन्नुभी 
घुन्ध के सामते कोई चीग ही नहीं । कल रात जो भटका, तो दो-हाई 
घंटे तक दर-ब दर भटकने के बाद इस मनहुस सकास का पता चला। 
साय के एक प्यालें के लिए घटों हाथ-पात्र मारे | श्राप विश्वास ने करेंगे 
यदि बतला हू क्षि बाय के नाम पर इस देंद् में कौनसी वस्तु तिकलो है ! ” 

“पह जेम्स है-- मिलान सें स्कादिश दबीड का धन्धा करता हे 

सोटा-शा एक सवयुवक अभिवादन करता हुआ ऋागे सिकल गया । 

“यहूं बरनी है” जिम ने कहा, “इटेलियन, श्राजकल यहां उस टूल 
फेक्टरी में काम सीख रहा है, जो कभी इसफे क्षाप फो भिलकियत थी |" 

भद्द-भद्दे हाथो से सुप की प्लेंहो को भेज पर लगा दिया भर मुस्कराती 
हुई फटोरीनुमा, नक्शीली श्राक्षी ने खाने का मिसल्त्रण वेसे हैए अ्रधरी 
को भी मुस्कराते पर विवश कर दिया। चसाच को सूप में घुमाते हुए 
मेले जिम से मौली के विषय में पूछा । 

“इसीलिया की बात करते हो ? श्राखों वाले हो बोस्त ! हम तो 
हिल्दुस्तानियो को साधु-महात्मा ही समझते है, भ्राध्पात्मिक और रहस्यवादी | 
भ्रच्छा बललाओ, है ग यहु लडकी बुलबुल ?” बहू ठठा कर हेंसने लगा। 
से धबरा-सा गया । 

मुस्कराकर उसते स्थर धीमा करते हुए कहा---”इस पेनसियोन 
में केवल चार सौकर हू ? सिनयोरा बेताई इन चारी से कस कर काम लेतो 
है प्रौर शेष तीन भौल्ी से । यहु बेचारी सुबह सात बजे हे रात को मो 
बजे तक जुट्टो रहतो है। रविवार को बोपहर को क्षायव उसे तीम-चार 
घटे की छट्टी मिलतों हैं। मेने उसे कई बार रोते हुए भी देखा हे । शायद 
उसे मारते भी है। यह तो बेचारी मूक घड़ी के समान है । एस रविवार को 
में इसे बाहर ले जा रहा हू ।” 

सृष को प्लेट हुआ दी गईं । 

इंसरी जाली प्लेट मेज पर लगने से पहले मैने ध्यानपुवक उसकी श्रोर 
देखा--उसका सौस्दर्य चोका देने वाला था। भुझे बहु किसी रूपसी सिद्धेला 
के समान लगी, परन्तु उसकी शआाजों में उवासीतता का एक सागर समाया 
हुआ था। उन्ही हाथो ने मछली का एक दुकडा प्लेट में रखा प्रौर भेते उत् 
फूली हुई उगलियों को देखा, जितसे दायद बर्तन रगडते का काम भी 
लिया जाता था । मेरी नज़रों को भाप कर उससे हाथ ल्ोच लिए, मेने 
उसको झ्ोर दला, एक विचित्रसी व्याकुलला और पौझा से उसकी शोख 
भालें पथरा-तती गई । 

भोजन के बाद फ्रेंची उठ कर हमारी भेज क पास भरा कर छडा ही गया और 
जिम की झोर बेख कर बोला, “श्षव उठो, चलो 'रिबिजता' वेक्षेंगे श्राज ४ 
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धरती की ग्राज हुई तभ से सगाई रे ! 
कुमारी भव 
धरती की भ्राज हुई, तभ से सगाई रे | 


बिजुरी की घोली कत, तदियों का हार रे, 
लह॒गा हरी मललमतल का, सोलह सिगार रे। 
प्रोत भरी प्रखियों से भू मुस्कराई रे । 
धरती की श्राम हुई मभ से प्रगाई रे | 
नावल का ढोल बजा, रिमपिस मजीर रे, 
लहरो ने गीत गाया नाथा मयूर रे । 
गूज रही कोयल को, दूर शहूनाई रे | 
धरती की झाज हुई नभ से सगाई रे! 


पपिहा को प्राण मिला, कल्नियी को ग्ध रे, 
अपतवा को बोर मिला, ग्रलियो फो छन्द रे । 
पुरवेया छेद रही, दुल्हुत लजाई रे । 
धरती को आज हुई तम से सगाई रे । 
मस्ती से झुभ रहे, तरुषर के पांत रे, 
इलसाई किरण-सजमि, लाई सौगात रे । 
चिड़ियो ने चहुक-चहुके, दी है बधाई रे । 
धरती की भ्राज हुई तभ्न से गाई रे! 
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फ्राईहाल़ नें फ्रवी, जिम भ्रोर मुझे 'रिविजता' देखने का श्रामस्तण 
दिया था । उसने 'रिविजता' की किसी इंदेलियन अभिनेत्री सर मित्रता 
गाठ ली थी। सिनेमा श्रोरए प्रोपेरा के बाद 'रिविजता' इटलो के सबसे 
लोकप्रिय मच हू। इगलिदा झौर प्रमेरिक्तन रगमच के मुकाबिले 
में यह बडा ओर साधारण स्टेज होता हे | परत्सु रिविमता का यह बेल 
बडी ताजगी लिए हुए और बडी प्रवलक्त उद्दीपक शोर उत्तेजतात्मक 
समस्याओं की ओर सकेत करता है. । यदि किसी वतमाल इटे लियत समस्या 
पर इदेलियतो के विचार जानने हो, तो शायद “रिविजता' से बढ कर 
भीर कोई अच्छा साधन नही होगा। 

हुप्त घारो घुन्ध में एक साथ चलते गए । एकाएक फ्रेची ने जिम से पुछा- 
“क्या तुम विवाहित हो ?” 

जिम ते कहा“- नही |” श्रोर प्रई्नसूत्चक दृष्टि से फ्रेची की ओ्रोर 
पंसा । 

“तब तुम तलाकशुदा होगे ?” फ्रेची ने बड़े आत्मविश्वास के साथ 
कहा । 

सने पृछा, बिता बतलाए ही कंसे वह इस निणय पर पहुच गया ! 

फ्रेंची की झासें धुत्ध में चसकर्ने लगी, “तुम नही जानते |--“अमेरिकत 
तो हमेशा ही शादी झौर तलाक के चक्कर में रहते हैं । अमेरिकत घिवाह 
भ्ौर प्रेम का मतलब तक नही जासते । हम नो भाई-बहन हें भ्ौर मेरें 
माता-पिता भ्राम भी उतवे ही प्रसन्न हे, जितने झुश वह श्राज से तीस वष 
पत्र वाह के दिल थे ।* 

जिम्त ने बडी सहृदयता से उसे बधाई दी गौर भविष्प में इस सम्बन्ध 
के और भी सुदृढ़ होने की काम्नना की । 

“ऐसा ही होगा।” फ्रेंची ने बडी रजाई से हाथ तचा कर कहा--- 
“मेरी मगेतर मुझे शोज पत्र लिखती हे । बहू मेरे श्रतिरिक्त किसी भी 
भ्रन्य व्यक्त से प्यार वही करेगी । में भी किसी अन्य लड़की को और सही 
देखता । परन्तु भ्रमेरिका में यह सब कोई महत्व तहीं रखता । प्रत्पेक 
विवाहित श्रमेरिकात एक बार का तलाफशुदा भ्रवत्ष्य होता हैं ।” 

जिम में फ्रेंची फो समझाने का भ्रयत्त किया कि केबल हालोीवुड' ही 
प्रमेरिका नही है । 

“जो भी हो, 'फ्रेंची ने कहा, “जब एक प्रम्नेरिकतन विवाह करता है 
प्ों उसे इस बात का भी विईवास होता है कि यह स्थायी चीज नहीं है। 
झौर मे जानता हु क्षि तलाक्ष के लिए 'सिटी-हाल' में कुछ कागणों पर 
हस्ताक्षर करता ही पर्याप्त होता हैँ ।* 

रिव्जता में सी बूल एसर लीतों त्था' (वतमाज़न को सुश्षद ब॒नाझो ) 
जीर्बक खेल था। महुग्रे टिकटों बाली पहली पक्षतिणों में इंठेंलियम व्या- 
पारियों का थका मादा वर्ग बैठा था । दो सौ लीरा का दिकट लेकर खड़े 
दर्वाशों क्री सप्या भी कम नहीं थी । सारे हाल में भोटा कालीन बिछा हुमा 
था। परवा उठते ही एक दर्जज लडकियों के प्रध-तग्त सुत्य से (वर्शकों को 
पागल बना दिया । नृत्य का स्तर वियाना, मेड्डिंड श्रौर म्पुनिक हे कही 
मिम्स था। परन्तु क्षिस्रों को यहू श्रधॉल तहीं था कि भक्त पर ते ढग का 
नृत्य है न सलीके का सगीत “-शायव उत्तका भ्रमुवित पश्लौर उत्तेजक प्रग- 
प्रदशन ही वह्मक्ी के लिए पर्याप्स था। 

वर्दाकों ने सब से ज्यादा वाद उन 'स्किटर्स' को दी, जिनम अमेरिकत 
सभ्यता पर ब्यस्य किया गया था | एक स्किह' सें एक इशेलियन चकतले 
को ताटों' की देख-रेस श्रौर निरीक्षण में चलते हुए दिखलाया गया 
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था । यह ४क दुबलं-पतले अमेरिकत समिक की कथा थी भो महीनों से 
चकले म ज्ञाने के लिए आवद्यक प्रवेंद्-पनर जुटाने में ब्यवत हे । झोर साधिर 
सारी व्यवस्था करके सजिल-ए मकसद पर पहुंचता हे ता द्वार पर रोक 
लिया जाता हैं, क्योंकि उसक पास अपनी पत्नी की लिखित ग्रनुमति नही 
थी, जिस पर 'ताटो' की मुहर का होता श्रावक्यक था। 

प्रत्त से फिर बाहर की बारह लडकिया एक ह्यत घोडे पर चढ़ कर मच 
प्र आईं । अ्रध-रात्रि की उस घड़ी तक सारे दशक झ्ोर लडकिया भिन्नत्ता 
की एक डोर से बध चुके थे । समचा हाल उनके साथ गाया शोर घिटलाया। 

प्राधी रात के बाद हम ट्राम में सबार हुए । हमारे पीछे ही तीन-चार 
भ्रन्ध प्रसेरिकत' भी दाम में चढ़े । दाम सचासच भरी वी | धक्के पर धक्का 
लग रहा भा श्रार कुछ हो देर बाव हम ट्राम के ग्रगले द्वार के पास 
खड़े थे। बाहर धुन्ध' गहरी होती चली जा रही थी । तभी एक कडकटर नें 
हम से टिकटों के लिए पूछा । सते दिकट दिखा दिए । गुलाबी टिकटों पर 
नीले रग की पेंसिल से उसने एक तिश्ञान बना दिया झ्रोर आगे बेड गया । 
हमारे पीछे-पीछे झा रहे श्मेरिकत श्रभी रिविजता के प्रदशनों पर अपनी 
रायें ही दे रहे थे कि कडक्टर ते उनसे भी टिकटों के लिए पुछा । गुलाबी 
बिर्टें उसके हाथ में दे दी गई । 

“राग कन्नर | * दूठी -फूटो श्रग्रेजी में उसने कहा, “गुलाबी टिक्षद् 
दिन के लिए श्रौर तीली टिकटें रात के लिए होती है ।” 

/रग की बात हम तही जानते । पर हमने अभी-प्रभी पिछले द्वार पर 
फरजे कंडक्टर से टिकटे लोहे । उममें से एक में कहा । 

“ग्रह हिकट पुराने है |” वह चिल्लाया । 

ग्रीर हर कोई उतकी और देखन लगा । किसी नें सधी हुईं श्रग्नेजी 
में कहा-- धनी भ्रमेरिकतन, और टप्म में बिना पैसों हे चढ़ता चाहते हे ।' 

/तुभ पिछले ह्वार पर खड़े कडक्टर से पुछ सकते हो ।” एक भ्रभेरिकत 
ते कहा । उनकी दशा दखतीय थी । 

कडकटर ने घृणा से कथे हिल्ला कर उन्हें नीचे उतर जाने के लिए कहा । 
"“पद्दि द्वाम में रहना चाहते है, तो टिकट लीजिए ।” उसने कहा | 

मे ब्रत बन कर ज़ड़ा, पह राज तमादः देजता रहा । क्योक्ति सेरी जेब मे 
भी गुत्राबी टिकट थे । 

धुन्ध इतनी गहरी थी कि सडक्षों के नामों के सकेत तक भ्रदृश्य हो चुके 
थे। सत्र का एक बजा था जिस समय मेने और फ्रंची ते देताई में प्रवेश 
किया । भीतर क्रोई प्रकाज्ष तही था, हम ले माणित्त मला-शला कर सीक़िया 
तम की । 

वुसरे दिन जिम भ्रनसने भाव से सुझे चिन्न-सग्रह दिखलानें ले गया । 
एक ठिदुरता हुमा दिल था, जो हम ने केडेलो-स्फारजेस्को' के झकोरेदार 
कमरों में व्यतीत किया । पछहुवी शताब्दी का यह दुग स्फार्जा परियार 
की सिशानी है, जिसे लियोबार्दा-व-बित्ती ने सजाया हूँ । हुम पिला कोतक्ा 
पिम्नेरा' का भ्राइचयंजतक सग्रह देखने गए । 

पविनावतोरा एस्प्नोजियाना हो दस में असाधारण चित्रों का सभह है। 
पहा जिए ते लियोनार्वो-दर्नवसी के सित्रो का एक फोलियो मुझे विख्ललाया। 
पहु एक अविश्वतनीय लजाता था, ललचाई ॥ई कजूत सक्षरों से मेने 
उस निधि फो देखा। जी चाहा देखंता हो रह । पग्रह में सभी प्रकार का 
बहु सभी कुछ था, जो एक कलाकार को प्मरत्व प्रदान करता है । मेने 
फ्रांस और स्मू्िक में न्यूद्र! चित्र देखें हे, लेकिन चित्रकला के इस पक्ष 
के बारे भें लियोनार्दा की धारणा ही प्रज्ग है । लियोतार्दा द्वारा रखित 
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'स्यृड' ज्ञारोरिक श्रोन्द्य से चमक रहे थे । प्रोटेस्क' चित्रों में मातव मत 
की हिसा और बर्बरता ओर सानव श्रात्मा की अष्ठता और क्तीतायन, 
पशुत्रों के भयवार दुन्द्ध भ्रौर बच्चों के चेहरों पर स्वर्गिक सासूम्ियतत 
की छूट, इन सब भावनाओं को कागज भर रगो में उतारबा शायद 
लियोनादों का ही फभराल थ[। लियोनार्दा के इस संग्रह को देख कर मेने उत्त 
की विद्वप्प्तिद्ध ओर प्रमर कलाकृति 'लात्द-पसपर' देखते का निश्चय 
किया। पिछले चार दिनों से में नित्य 'साता मेरिया डेला ग्रेजी' के का्बेंट 
में जाने की बात जिप्त मे कह रहा था, परत्तु उसका कहना था कि लास्ट 
सपर' को समझने शोर उसका पुर। झातरूद लेने के लिए, उससे पूरे 
लियोनादा की कृर्प कृतियों फो देखना भ्राधइयक है । उपयुक्त क्षासवेंट 
ब्रेताई' से तीन फरलाग की दूरी पर स्थित था । 

गिरजे में धुराते ही गीलें चने से उठ रही दुर्गस्ध में नाक को मिशाना 
बताया । एक गाहुड ने सब १६८५ की बममारी के पह्चात का दृष्ष्य 
दिखलाया, एक बद्धा फोटो था, जिसमें सारा गिरणा मत्रब के एक ढेर 
में परिणत ही गया था परन्तु इसे प्रकृति का मत्कार ही कहा जाएगा 
कि केबल वही दीवार बची रह गई, जिस पर लियोनार्दा की थहू श्रमर 
कश्ताकृति श्रक्षित हैं। फोटो में मेने देखा सुनतास में खड़ी वह दीवार फिस्त 
प्रकार अपने चारो और फले काल को भयातकता को क्रग कर रही 
थी । 

लास्ट सपर' की एक हह्की-धी ऐवा श्रभी शव थी। बंसो के भय से 
बहुत पहले ही, समय के भिदर्या हाथो ने इसे मिला दिया भा। सत्‌ १८६० 
सें श्रय तक समय और युग से एक लाबी मजिल तय कर ली है। मिलान 
की धुन्ध विशेष छूप से इश घमूल्य कलाक्ृति के सल्नार के लिए उत्तरदायी 
है थ्रोर फिर शताब्वी के बाव शताब्दी इसके रगी को लिगलतों गई । यह 
बीवी शताब्दी के प्रारस्मिक्त क््षों को बात्त है कि केग्रेलियर कंचानासी 
तामक एक इठेलियत विन्नकार में इस कंति को जिले का प्रयत्त किया । 
युद्ध के पचात मोटो पेलिक्योल ते, लियोनादों की तुलिका से, उत्तके रो 
भें, उरी को जीवित फरने का प्रयत्न किया -- वहु अ्रभी तक अ्यध्तशील 
है, भौर नि सब्वेहू उसे काफी सफलता भी मिली हूँ । 

दीमे धीमे भ्रौर मन्द-पन्ढ प्रकाश में सेने लियोसार्दा के कठिन भ्रम भौर 
दर्षों की प्रदूट लगन के मिर्माण को निहारा । ईसा के थारह श्षिष्यों को, 
भोजन के समय सार-चार की तीन उत्तेज्ञिर प्रौर हुप्तक भडलियों से बसे 
हुए देखा । 


फुछ ही क्षण पूर्व ईसा मे कहा या-- तुम में से एफ मेरे साथ प्रो 
करेगा ॥” 

प्रत्यक्ष व्यक्ति का चेहरगी उसकी आत्मा का थ्रिम्क्ष है । उन सबके बीच 
भगवान ईसा है, उदास झीर पीडित--बाइबल की इस गावा फो लियीनार्दा 
ने मात्तों जीवित कर विया है। मे उप्तो युग श्रोर वातावरण सें डूबा हुआ 
गिरणे हें बाहुए मिकला। 

मिलात निवास की उस शअ्तिभ रात को सिनयोरा गसा की भ्रनुमति 
लेकर मत मौली को ला-स्काला' को श्रोपेरा दिखलाधा | बात बाह 
पर वह मेरा शभ्राभार मानती ओर रो देती । 

जिम भी मरे साथ कुछ दिनो के तिए पश्तोरंत़ चलने के लिए तेयार हो गया। 

कोहरे भरी प्रात में हम येताई के उबाल लाऊज मे बेंठे टेफ्सी की 
प्रतीक्षा कर रहे भे | सिलथोरा ने मेरे बिल में दो हजार लीर म्रधिक जो 
लिए थे । यह भौली को फीस थी | सौली भोर से ही बडी उदास थी | फ्रेंची 
मेरे पास बेंढा था भ्रौर उसका ग्रामोफोल गृगा हो गया था। 

सोली नें टेक्ती तक मेरे बेंग उठाए। भेने सहारा देमा चाहा तो बहु 
रो पड़ी । मेले उसे वो हजार लीरे का एक नोट दिया, उसमे बडी दीनेता से 
परी जेब में पुन ठुस दिया | वह रोए जा रही थी । 

टेक्सी थे बैठा तो उसने मेरा हाथ चूमा ओर सधे हुए गले से बोली-- 
/(रहोता 97! 

“हा ।” सेसे सिर हिलाया । भे अवश्य लोदगा । वह प्रश्झों के सेलाम 
में बह चली ग्रौर दौड़ कर भीतर चल्ी गई । 

“श्र वियाप्तो |” जिम में ड्राइबर से कहा । बहू स्वय बच्चा उदास हो 
गया थ।। रास्ते भर ते वहू बोला न मे । में उत्त रूप रि सिद्धेजा की बात 
सोच रहा था, जिसे भाग्य की तिष्ठुर रेखाभ्रो ने गेसा के दुर्ग में बन्दी बना 
रख! था। भौर जो फिरी प्रिस चामिग की प्रतीक्षा कर रही थी, किसी 
अमेरिकन प्रिश्त-चाधिग की ! 

ट्रेढ बसी हारा विध्यतित वगरों और गायों को बौच होकर गुणरी । 
मिलान को घुर्ध पीछे छ8 गई थी भ्रौर श्रब श्राफाश की तोलिमा वीन॑स 
फी बाद ताजा कर रही थी । इवेस बादल, नीले श्राकाद में, वीतस फी 
नदियों में तेरते हुए हसो के समान लग रहे थे । पत्रेतीय पढारो पर स्थित 
चरागाहो में भेजो शोर चरवाहो फ्री श्राकृतिया यन्न-सन्न दिखलाई 
दे जाती शषेतों में भरुवा के शकोरों से ललनाओ फे स्कर्ट फहुरा रहे थे। कभी 
वह स्कर्ट थामती, कभी घास का गठठा और कभी श्रपन्ते आप को । 


सलगाली जपन्याप्त-- (पृष्ठ २० का शेपाश ) 


चलने का परोक्ष यपवेंदा बेने की भ्रतोधत वृत्ति बढ रहो है | जनता से 
भप्रक्षशा प्राप्त करने के उद्देकषय से ससतें तरीक्षों को ग्रपनाया भा रहा हे । 
प्रतिभा को राजतंतिर वलो की श्राज्ञा का श्रभीष्ट-साभक बताया जा रहा है । 

एक समय था जबकि प्रगतिशील साहित्य का मा्ग-दर्शत बाहुरी 
दक्तियां करती थी । श्ौर लेखक नवीनतम फेक्षत्र पर चलता चाहते थे । 
लेकित गत चार था पाच वर्षों सें परिषतेन हुआ है । कुछ मेसक सकोर्ण 
कुज़ो में से श्रधिकाता स्वय श्रारोपित् आ्रादकों को त्याग कर बाहुर श्रा गए 
है। तकदवी के चेस्मीत, ' कुद्ी कृष्णमत के 'उम्सानु और पारप्पुरुधु के खोजा 
गौर ते पाया! में पह स्वतन्त्रता लक्षित है। ये उश्यात्त किसी साचे भें तही 


श्द्ष 


बेठते । उपस्यासकार भ्रसन्री कलाकार को रूप में सिखरे है ) गत पद्नह 
वर्षो में प्रकाशित उपन्‍्यासों में ते भ्रधिकाद लधु उपस्यात है । उनमें वास्तविक 
उपन्थाततो की चौड़ाई श्रौर गहराई तही हे । केबल हाल ही में इन उपस्यास- 
कारो से जीवस के गहन मभार्थ में गोता लगाता प्रारस्भ किया हैं, क्योंकि वे 
जान गए हैँ कि पूरा चित्र खींचने के लिए बड़ी पृष्ठभूमि की भ्रावश्यकता है। 
कोई प्राइचर्य की बात नही; प्रददि श्रगले दस वर्षों में केरल के उपस्थाप्तकार 
अ््तर्राष्ट्रीय गरिमा का फोई उप्यात्ष साहित्य को वे सकें, जिसके फूलो 
की भहक्त ससार में भर जाए । 


अनुवादक जगदीद नारायण वोरा 


ग्राणवाक्ष 


। 


कवि नमद 


रमणलाल मा्णकलाल भट्ट 


थ् रे नवाबर, १८५प। गुजरात की एक पांशाला के शिक्षक ने श्राज 
इस प्रकार सकहप किया-- ताझ को पाठशाला से घर झाकर, 
भ्रश्नभरे तयनो से लेखनी को शोर निहार कर प्रार्थना की, श्र में तेरे 
गोद में ह !” ये हृवम-पर्वी उद्गार प्र्धाचीम गुजराती गध-पद्य साहित्य के 
भ्राद्यविधायक कवि नर्मदाशकर लालदाकर दवे (सन १८३२-१०५६) के 
है । गुभराती साहित्य के इतिहास की यह एक अप्रव घटना है। अपने जी बन 
को प्रथम पचोसी व्यतीत करके ६स उत्साही युवक ले साहित्य-सेवा को 
दीक्षा ली । केबल विद्यानविषयक प्रीति प्रौर साहित्य के प्रति अनुराग के 
फारण ही उसमे यह अ्रसिधारात्रत स्वीकार किया । केवल स्वीकार ही सही 
किया, भ्रपितु॒ विषम परिस्थितियों में उसका परिषालन भी किया । इस 
तरण की यह कठोर तपस्या फलवती भी हुई, क्योकि इसने गुजराती साहित्य 
में प्रभेक नये मार्ग बसाने का यश प्राप्त किया। इस कर्मवीर को अ्रतेक सान- 
पुर्ण भ्रभिधान और विशेषण प्राप्त करते का सोभाष प्राप्त हुत्ना । यंधा-- 
समयमूति नर्मद, सुधारणा का शास्त्रकार, योवन-म्ति नर्मद, श्र्वाचीनों 
में श्राद्य, प्र्वात्चीन साहिश्य-मन्वन्तर का मु, सेनानी नर्मव, बीर नर्मद, 
युगधर नर्मद, साक्षरवीर नमंद। गुजरात ने भ्रपने इस वीर पुर्वज की जन्म 
बताब्दी ग्रपूर्व श्रादर, ममत्व और उसग से सताई थी। सन्‌ १६४८ की २४ 
प्रगस्त को गुजरात ने अपने इस महान सुपुत्र की ११५वीं जयन्ती सताई थी । 
उसकी सर्व॑स्पक्षी सेवाशी को ध्मरण करके उसके प्रभावशालो भौर प्रदूभुत 

व्यक्षित्व को शत-शत अ्षद्भधाजलत्िया अ्रपित करके कृताथता अनुभप की । 

सप्ताज-सुधारक 
नर्मद अपने युग का झपणी समाज-पुधारक भां। जब सारे भारतवष 
में समाज-सुधारणा का वातावरण जम रहा था, उस समय इसने गुजरात में 
समाज-सुधारणा की घोषणा की थी। सन्‌ १८५६ में इसकी सुधारक भर्व॒त्ति 
का प्रारम्भ हुआ । सन्‌ १८४८ में यह बुद्धिवर्धक सभा का सन्नी प्रोर 
बुद्धिवधक प्रथ का सम्पावक बना । बुद्धियर्धक सभा में यह सुभारणा के 
विषय में भाषण पिया करता था। अपते निबन्धों प्रौर कविताओं द्वारा 
भी इसने सुधारणा का प्रचार किया । इसने धर्म, समाज प्रोर जाति-पाति 
के बन्धन तोड़े । दुष्ट रूढियों का खड़त किया । शज्ञान, भ्रस्धविश्वास, 
बहुम और गतानुगंतिकता के विरोध में उप्र प्रहार किए । अनाचार भौर 
श्रनीति के विरोध में ऋति का पडा बुलन्द किया। जनता में ततीन चेतना 
का सचार किया । गुजरात में लवजागरण का प्रश्नार किया । सुधारणा- 
सैन्य के सेनानी इस बीर मे अ्पती सेना को उदधोधन देने के 
लिए कहा 
“सह चलो जीतदा अग ध्यूगालों बागे । 
थाहोम करीने पडो फरतेह छे आगे (।/ 

अर्थात--सब जग जीतने के लिए श्रागे बढ़ो। बिगुल बज उठा है । 
ब्रात्मार्णण की घोषणा करके जग में जूझ पडों | विजय सामसे खडी हैं । 


जुलाई १६५६ 
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(रविशकर श्वेल के सौजस्य' से] 


यह केवल सुधारणा का उपवेद देने को ही सही बैठा रहा । प्राण 
द्वारा भी इसने सुधारणा की पहल की | पत््‌ १४६० के दिसम्बर मास 
में इसने एंक आहाण विधवा का क्षाह्मण के साथ पुत्रविवाह कराया । 
गुजरात में यह पहुला पुनविवाह था। सन्‌ १६६६ में नर्मद ते भ्रपते घर से एक 
निराधार विधवा को आश्रय विपा भ्रौर १५६६-७० में वृसरी विधवा के साथ 
विवाह किया। सत्‌ १८६४ में उत्तने 'वाडियों' मामक पाक्षिक पन्न प्रकाशित 
करना प्रारम्भ किया था । भ्रपने इस पत्र द्वारा इसने दुष्ट रूढ़ियो का प्रवत्त 
प्रौर सफल ख़ड़न किया । यहू ती सुधारणा का महारथी था । इतने गुजरात 
के व्यक्तित्व को फिर से ससूद्ध किया। इसी कारण एक झालोचक् 
ते इसको प्रबोधकाल का संगल मेता' इस किशेषण से स्मरण 
किया है । 


सुधारणा हो इस उद्बोधक ने वीरतापूबक सप्ताज-सुधार का कार्य 
क्षिया परन्तु विशाल प्रतुभव, व्यापक ग्रध्ययतत श्रोर गहन चिक्तन द्वारा 
इसके वि्ञार! में परिवर्तन प्राया । इसे ऐसः प्रतीत हुआ कि यह सुधारणा 
भारत के बिलक्षण व्यक्तित्व के लिए अनिष्ठकारक हु । अत सुधारणा की 
त्रुटिया बताने में भी बहू तिभय रहा । अपनो भले प्रकट करने मे भी इससे 
सकोंच नही फिया । जिस दीरता के साथ इसने सुधारणा का प्रचार क्षिया 
था, जिस हिग्पत से इससे सुधारणा का जग झेला या, उस्ती हिम्मत से 
उसने मुधारणा कया विरोध भी किया ओर आर्य घम तथा सस्कृति फा समधन 
किया । इसका विचार परिवतंत भीरतः का परिणाम सही था। भ्रपनी 
प्रन्तरात्मा को जिस समय जो प्रतीत हुआ उसे इंसने इमानवारी से प्रकट 
किया । इसका विचार-परिवर्तन इसकी सत्यनिष्ठा, निर्भपता, विकमशीलता 
और बीरता का ग्रोतक है । ४प्तकी सुधारणा-प्रवृत्ति का प्रेरक इल देश-हित 
था, प्रथल देंश-प्रेम था, वेशीत्सर्प को भावना थी । इसी देक्ष-हित से प्रेरित 
होकर इसने अपने परिवर्तित विज्ञारों को स्पष्टसा से प्रकट क्रिया । 

प्रबाचीन कबित। का पझ्राद्य द्रव्ठा 

नर्मद श्र्वाधीन गुजराती कविता का भ्राद्न हृष्टा हैं । इतने कविता 
में प्रनंक नवीन विषयों का समावेश किया। संन्यकालोन गुजराती कवियों के 
विषय प्रधातत पौराणिक कथाएं, भकतंजन, भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, भगवान, 
सासारिक साया शआदि थे | इसने कविता के इस प्कुचित विषय क्षेत्र को 
विस्तृत किया भ्रग्नेजी साहिंत्य के अ्रध्ययत द्वारा प्रेरणा भ्राप्त करके इसने 
स्वताजता) प्रकृति, स्ववेश-प्रेम, वेयक्तिक प्रेम श्ादि विषय गुजराती कविता' 
में प्रविष्ट किए । नई पंगवक्षिया बनाई। इसमे अंग्रेज़ी 8ग की श्रात्मल्क्षी 
कचिताए लिग्बी | गुजराती कविता में व्यक्तित्व फा सचार करने का यद्ा 
नम को है । 

यहु॒स्थान्त मुखाय कविता लिखता था । परस्तु अग्रणी शुधारक होने 
फे नाते सुधारणा के प्रचार के लिए भी यह कविता लिखता या । श्रत्त 
१०४६ फे श्ररते में इसकी कविता सुधारणा की बाइबल' प्तमक्षी गईं। 
इस कारण से इसफी कविता में छुछ त्रुटिया भी आईं । 

कृवि के रूप में इसकी श्रतेक सर्यादाएं है । तर्भद का कार्य क्षेत्र काव्य- 
रचना तक ही सीमित नहीं था। कविता के विषय भे इसका विचार भी शुद्ध 
नही था, ग्रौर हस बात का भी पतकी कवितर पर बरा प्रभाष पडा । तथापि 
इसमें श़का तही कि इसकों किंतनी ही कविताएं श्रपनी सच्ची भावोह्रेकता 
भौर रसिकता के कारण चिरणीनी रहूँगी | पथा--जय जय गरवी गुजरात, 
तह चलो नीतवा जग; भरा ते जा तुज हाल।प्रवधान-स्ेश, साझम-शोभा, 
क्वीरयड आदि । प्रव्य क्षेत्रों की तरह कवि फे कप में तमद की पिद्चि 
तवीन प्रदेशों के पथान्वेदी के रूप में है, कविता में नवीन धारा के प्रवाहक 
फ्े रूप में है, ऊचे काव्य-शिखरो के विज! के रूप में तही । 

गुजराती भाषा में महाकाव्य लिखते को इसकी श्राकाक्षा थी । 
बीर्रासह' श्रौर सदल-रसिक' इसके अपूर्ण नमूने हैं। सहृ/काव्य के लिए 
समुचित छुद खोजने का इसे प्रयत्म फिया । इसे जो छुद प्रनुकूल पड़ा उसका 
निर्माण करके कविता में उतका व्यवहार किया | 

गुजराती गद्य का पिता 

तर्मद गुजराती का प्रथम दिष्ट गधकार हैं। इसकी कवित्ता को 
झपेक्षा इसका गद्य श्रधिक सरवशाली है । मिबन्ध, विषेचन, चरिश्र-लेखन, 
झात्म-कथथा, लाटक, इतिहास आदि इससे साहित्य के विविध प्रकारो 
का व्यवहार किया है! इसमें सरल, रू, मर्सयुक्त और प्रौढ साहित्पिक 


गद्य फो विशाल अ्राधारहिला स्थापित को हे । निबन्ष, विधेबन प्ोर 
प्राष्म-कथा लिखने में तो धरने सबीत पैसे का प्रचर्तत क्रिया ही हे, साथ 
ही इसमें भ्रच्छी सफलता भी प्राप्त की है । विपुलता और गुण-गरिम्ता बोचों 
की बृष्ठि हें गद्य साहित्य के फोन से तमढ को एन बहुत उच्च श्रेणी की हे । 
हंसी कारण एफ समथ गद्य॒स्वासी के रूप में उसको गणना हीती हू । 

प्रथम निबन्धकार 

नर्मद गुजराती नियन्‍्ध का जनक है | 'मडली सडबावी थता लाभ! 
बीर्षक लेख गुजराती भाषा का प्रथम निबन्ध है (१८५१) । इसकी सबसे 
अधिक समुद्ध श्रीर गुण गौरवशाली देव तो इसके निबन्ध हो हे । निबन्ध ही 
इसके विचारों का शुझ्म साध्यम ये । समाज-सुधारणा क॑ लिए इसने निबन्धों 
का ही उपयोग किया । स्वतन्त्रता, समाज सुधारणा, इतिहास, शिक्षा, 
विद्या-प्रसार, धर्म, उद्योग, गुज॒रातियों की स्थिति, मण्यकालीन गुजराती कवि, 
कविता, स्ववेशाभिमान, वेश-जनता, कुल की उच्चता, शुख्ध आ्रादि इसके 
ईबस्धों के विषयों सें पर्याप्त विविधता हे । लिबन्धी मे नर्सद के व्यक्तित्य 
के सभी लक्षण प्रकठ होते है । इन निबन्धों की भाषा भें सरलता है, सादगी 
है, स्फात है, मासिकता हैं। एक गुज्ञराती विवेखक ने नम्ंद की गद्याौली 
की पिद्नेश्ता सुन्दर रूप में बताई है --- 

“तम्रवाशकर का गद्य एक गुजराती का गद्य हे--ऊचचे वीचे बहता हुआ, 
प्तरल, स्पष्ड, फ्रीक्षामय, मार्क, व्यगपुर्ण, उत्साही और भावत्राही | वह 
ममद के स्थभाव के प्रनुफूल थीडा भ्राउम्बर-पूर्ण, उपदेशमय श्र कहावतो 
से भरा हुआ है। परन्तु बहु गम्भीर, लावण्प-सय और फर्पत्ता-पुक्‍त नही ।" 

ग्राद्य विवेत्रक 

सामास्यतया नवज़रास लक्ष्मोराप पडुया ( शैघ३६०१८८८ ) 
को ही गुजराती साहित्य का प्रथम विषेदंक माना जातः है । परल्तु प्रो० 
'विहणुप्रसाद ज्िवेदी ते श्पने विदेचना' ग्रथ सें 'नर्मव का काब्यसिवेचन' शौर्षक 
लेक्ष में ठोक ही लिख़ा है कि तर्मद हमारा प्रथम वियेचक है । वियेक फे 
रूप में इसमें साहित्य-चर्च्ा की है । प्रेमानन्द, ध्ामल, दयाराम आदि 
गुजराती कवियों का सूरयाकन क्रिया है। गद्य-साहित्य विषयक लेख लिखे है, 
और प्रथों को झलोचलाए की हैं | कवि भ्रौर कविता' इसका सुविवित 
विवेचन तिबत्ध है | कविता कसी होनी चाहिए, कवि फिसे कहु जाय, काव्य 
की झार्शा, रस, कान्य के छूष, अलकार भ्रादि विषयो की इसने चर्चा की है। 
नमंद को साहित्य-चर्चा में भ्रश्नेजी विवेत्रक हेजलिठ के काध्य-विवेच्न की 
तथा ससकृत-लकार-हास्त्र की प्रतिथ्वति है । काव्यविषयक हैनलिव' के 
विधार नर्मद ते गुजरती में लिखे हे । नर्तेंद कहता है--रस, तर्क; स्फूति और 
चित्र उपस्थित करते की शक्ति में उत्तम कब्रिता उपजाई जाती है । 'दयारा्' 
विषयक झपते निबस्ध में इसने कहा है कवि फिसना ही विद्वान क्यों न हो, 
रारन् शोर प्रख़तादपुर्ण शैली से भले ही श्रप्णी कविता को सजाने बाला हो, 
परस्तु यदि उत्तसे रस नही, भीज नही भ्रौर चित्र उप8्यित करने की शवित नही 
तो वह कबियों की पतकित में श्रन्त में ही बैढेगा । उसे ही उत्तम कवि मानना 
चाहिए जो सभी विषयो पर सभी रो में ऐसी प्रदूभुत छ॒टा से लिए सक्के कि 
हृवय प्रभावित हो जाएं 

काव्य कला झौर सगीत कला का प्रश्नेद बताते हुए विधेश्वक नर्स ने 
कहा है---“लोग राग द्वारा हो कविता की परीक्षा करते हैं, यहु ठीक नही । 
राग का कविता से कोई सम्बन्ध नहीं है । सर्मद से छद-रचना क्री अ्रनिवार्यता 
को स्वीफार किया है भौर कबिता में झनुप्रास को भहृत्व नही विया है । 
प्राज भी नर्मद के थे विचार कितने सच्चे है। विवेचरल में इसकी दिज्ला ठीक 


ग्रातवक्ष 


थी। निर्भप, सत्य-घपता, सहृवध, संवेदनशील, उत्साही और रॉसक यह 
विवेधक अवश्य ही पुरोगामी विवेत्र॒क के झपमे हमारे सम्मात का 
अ्रधिकारी है। 

प्रथम आत्म-कथा लेखक 

“शपनी बात्त स्वय लिज़से को प्रणाली हमारे यहा नही है । इस्त तबीत 
पद्धति को अ्रपने यहां प्रारम्भ करता उचित हैं । इस हेतु से प्रेरित होकर 
नमद ते पश्चिचसी देशो जंसी आत्म कथा लिखने का प्रयत्न किया हैं। उत्तका 
सुत्दर' प्रिणात्र है->' मारी हकीकत । 

तमंद में पूर्व, गुजरात के प्रथम समान-सुधारक दुर्गाराभ मेहताजी 
लिखित दिनचर्या भे भ्रात्म फथा के कुछ एक उदाहरण उपलब्ध होते है । पह 
दिनचर्या (शायरी) मानव-धर्भ एभा पे बुचान्त के रुप में लिखी जाती थी। 
प्रत्तु बे फुदकर टिप्पणिया हे। उच्हें प्रात्म-कथा न कहुफर प्रात्म-कथा की 
सामग्री रूप मानता खाहिये | साहित्यकार के रूप में मारी हुकोकत' गुज- 
राती भाषा को सुस्तस्बद्ध प्रथम भ्रात्म-कथा है । ममेद ने सन्‌ १६६६ में तेतीस 
वर्ष की >प्र में यहु लिखीं थी। ग्रात्म-फथा लिखलसे हुए नर्मद ने थरह 
उन्नत आग्रह रखा है -- 

“मै जो कुछ लिखूगा, भ्रपत्ती समझ के अनुसार सत्य ही लिखूगा । चाहे 
बह मेरी प्रच्छी बात हो या प़राब | लोगो को यह पत्तद झ्ाथे था त झावे ।/ 
यही गावत्ता महात्मा गाधीजी की भी-- मुझ पैसे ग्रमेको का लय हो जाय, 
पर सत्य को बिजय हो। प्रल्पात्मा को मापने के लिए सत्य का भापदण्ड 
फभी छोटा ते हो ।” 

श्रात्म-कथा लिखते में सत्य का महत्व कितना श्रधिक है, उसे नर्भद 
जानता है। मारी हकीकर्ता भें सत्यभाषी तमंद सच्चे हुदय से भ्रपता 
भत्त करण सोलता है । कपले ससोम यन, मसोद्ा, सनो रथ, भावना, प्रावेग, 
शावेद। विकलता, सताप, अपने जीवन के छोटे बड़े प्रस़न, अपनी निबलता, 
ब्रुटिया और दोष झादि--हत सबको सा्भिक छूप में प्रस्तुत करता है । 
अपने माता-पिता की स्मुतिया लिखते हुए वह स्थय भरा हो जाता हैं श्रौर 


वाचको को भी भावाई कर देता हू । मारी हकीकत' से नर्मद का सत्यक्षील, 
प्रभावक श्र विक्रमशील्त व्यक्षितत्व उपस्थित होता है । 
प्रथम कोग्रकार 
समद गुजराती भाषा का प्रथम कोशकार हे। इससे पूर्ण कोश-निर्माण 
के प्रयत्न तो हुए थे । एक मुसलमान शज्जन से तथा करएनदास मूली में 
फोश तैयार किये थे, किस्तु थे बहुत छोटे थे। तमद का वाश्बकोदश इस 
सबसे बड्ढुत बडा हैँ । गुजरात विद्यापी5 द्वारा प्रकाशित सार्थ भुबराती 
जोडणीकोश' को निहारें तो नर्मद के महात्र कार्य की क्षाकी भिल सकती 
है | अ्रतेक विद्वानी को सहयोग से कोश रचता का भगीरय कार्य अपेक्षया 
अधिक सरलता से सिद्ठ ही भ्कता हैं । परन्तु नर्मद ने तो प्रपले हाथों अदस्य 
उत्साह से, बारह बष के भ्रविरत उद्यम के पदचात उसे सेयार किया था । 
इसका यह क्वाय विद्यात अग्रेन कोशकार डा ० जोनसन का स्मरण कराता हुं। 
इस कोड के प्रकादल के लिये उसे अपने पिच श्र प्रद्धप्तत करसतदाप्त मूलली 
की ग्राभक सहायतः प्राप्त होने की श्राह्मा थी । कवि ते यह भी सोच रखा 
था कि कोश करसनदास सुलजी को ही प्र्पण कछगा। परन्‍्तु इसी अरसे भें 
करसनदास की श्राविक स्थिति बिंगड गई श्लौर कोश के सुद्रण का भार 
नमंद पर भ्रा पडा । कोदा प्रकाशन का क्षार्य दुष्कर हो गया । गरीबी में श्रपने 
दिम व्यतीत करने बाले नर्मंद पर बढ़ी विपत्ति थ्रा पष्ठी । परन्तु उत्ते हिम्मत 
नही हारो । और हिम्मत हार जाए तो फिर यह सर्मइ कसा ” ऋण लेकर इसमे 
कोश का मुद्रण-कार्य पूरा किया। गुजरात भ्रौर गुजराती भाष्य के प्रति ममता 
झौर भ्रभिमात रखने वाले दृढ निश्चयी नमेद से फोश गुजरात श्ौर गुनरात्ती 
भाषा को अपित किया। श्रभ्य किसी व्यक्ति को ्र्पण करके कोश का व्यय 
प्राप्त करने को इच्छा तही रही । यहु 'तर्मक्तोद्व! नर्मद की महान सिद्धि है। 
जीवन और साहित्य की प्रनेक क्षेत्रों में पहल करने वाले 'श्र्वाचीत 
गुजराती-सरक्ति के विधाता' का समादर पाने बाले इस महापुरुणष को, 
उसकी विविध और मूत्यवात सेवाओो के लिए, हमर स्मृति पुष्पाजलि 
ग्रावित्त करते है । 
अनुवादक--शकरदेव विद्यालकार 


पुस्तक समालोचना--- (५०७ ४४ का शपाश ) 


पर हरिभाऊ जी जिस फ्राति को चाहते है उसमें बहुत सी बाधाए 
दिल्ललएई पढ़ती है । प्वतन्त्रता के बाद से जो कुछ हुआ है उस पर हरिभाऊं 
जी काफी दुखी है । वह कार्येस से भी दुखी है । वह लिखते है-- काग्रेस 
में इलबन्दी व पदलोलुपता जोरों पर है श्र श्ाहर दुत्तरी पा६दिया परेशानी 
प्रदा कर रही है 

उन्तकी राय में भारत की जो पुरानों फुट की बीमारी हे, वही सारी 
बातों के लिए जिम्मेवार है और वह प्ांजलिक क्षेत्रों में दलबग्बी, मतभेद, 
भार-काट ग्रादि के रूप में प्रकट होती है । पद्दि मतभेव सामूली होता तो 
कोई आत शहीं, पर उनके प्रनुसार “मतभेद की प्रवस्था में हम सस्था के 
हित भर उद्देश्यों को भूल ही जाते है भ्रौर भ्रपते क्षृद्र स्वार्थ, महृत्वाकाक्षा, 
ग्रभिमान झ्ादि के वशीभूत होकर वेमनस्य मोल ले लेते है । हमारे प्रन्द्र 
क्षुद्रताओं, सलितताओं से ऊपर उठने की शक्षित होनी चाहिए । हमारी दृष्िट 
व्यापक और उदार होनी घाहिए ।* 

उन्हें व्तमार समाज व्यवस्था में काफ़ी मतभेव है भ्रौर चहु कहते 
है “सारा मतुष्य-समाज दो प्रकार के लोगों में अंद-सा गया है---एक 


जुज़ाई १६५६ 


अमीर, दूसरा गरीब, एक पीडक, दूसरा पोडित, एक शासक, दुप्तरा शासित । 
ग्रत्न यह विभाजन बहुत कुंत्रिम हों गया है व इससे महान अ्रत्याय तथा 
भ्रत्थाचार' का रूप धारण कर लिया हे, जिसके फलरवरूप संसार की तसास 
छोटी, पिछडी, भ्रशिक्षित, बबी, गुलाम गरीअ् जनता का कोई वाली-यारस 
नही दिल्लाई पडता । छितनों सुख-सुधिधा, स्वतस्थ्रता है उत्तके सुस्तहुक, 
ठेक्षेबार, छुछ विविष्ट लोग या बग--जैसे हो गए है, भ्रौर अ्धिकाश जनता 
ग्रपते पालन-पोषण व रक्षा के लिए उन्हीं को शोर मुह उठाए रहती है। 

इस प्रकार हम यह बेखते है कि हरिभाऊणी प्रा की सारी प्मस्यात्रो 
से भ्रच्छी तरह परिचित है भ्ौर वह शोषणमूलक समाज से परेज्ञान हे । 
फिर भी किसी कारण से इस संप्य धहू उत्पादत के तारे साधनों 
का राष्ट्रीयक्रण नहीं चाहते | अ्रवष५ भेसा कि इस पुस्तक से पूरी 
तरह स्पष्ट है; श्रग्सिस रूप से उतकी कल्पना के समाज में सारे उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण पनिवारय है । परृस्तक विभारोत्तेजक है, पर साथ ही 
इसमें तमृदथ काफी है । 

सल्मपत्ताप गुष्स 


३६ 


#राठी नाटक 


दुंसरा दृदय 

(चकोरी गन-ही-गन एक गीत गुन- 
गुनाती है । इसी ससय उसे दूर से पुका रते हुए 
उसके पिता दाजी साहब शिरके प्रवेश करते 

वाजी--घकोरी-चकोरी--तु यहाँ है 
क्या ? कहाँ गई थी ? 

ज़कोरी--जारंगी कहाँ ” ग्रही तो 
बंठो हैँ तब से । दूसरा काम ही कया हे सुशी ? 
प्रिर्फ बेथे रहना | हा, स्काल-ना कालेज | 
मेरे स्ाथ की लडकियाँ बी० ए० हो गई है । 
जम मुझ से सिलसी है, तो में शर्म से गड जाती 
हैँ | फिर कया जकरत है कही जाने 
की! 

दाजी--मने सिर्फ तुझे पुकारा था, तो 
तूने मुझे इतनी सम्यी-चौडी बातें सृता दी । 
एल भर कालेज में नही गई तब सो इतना 
मुह घलाती है। जाते पर ने जाने क्या करती ? 
फिर भी गनीमत है कि पुराने जप्ताने का परवा 
श्र नहीं है-- 

अकोरी--भ्रव भ्रोर श्लग परदे की क्या 
जरूरत ” हमेला घर के भीतर ही तो ब्व' 
रहती हैँ । में ही थिहकुल' ऊब उठी हूँ इस 
जिदगी से ' 

दॉजी--अच्छा, अच्छा ! प्रव नहीं अबे- 
गी। में कुछ ऐसा इतजाम कर रहा हूँ कि भ्रव 
तुझे अब्ने का भौका ही ते श्राएणा | एक काम 
कर । भीतर जा । सुह-हाथ श्रच्छी तरह 
धोकर पोछ् मे । ठीक-से कधी-चोटी कर ले । 
प्रपत्तो बह चौड़ी क्षितारीबाली 'इश्कली' 
साडी पहिन ले और घुटनों तक घृघट काहकर 
प्रपने सारे गहने पहिन लें । जा, गौर इस तरह 
जल्दी तेपार हो जा। और, अब में पुकार 
तब श्रा जाता ) 

चकोरी--किस लिए ? 

वामों--देल्ल, लडकियों का काम हे जो 
उससे कहा जाए उसे थे चुपचाप शुर्ते । 


चन्द्र-चकोरी 
(शेधाण ) 
मामा वरेरकर 

चकोरी--वह इरकली साडी मुझ्त से 
नहीं सम्हुलती भ्रोर न वे चार सेश बजन के 
गहूते । कया से उन्हें पहिले कभी पहना 
था 

बाजी--पहिल कभी पहने नहीं थे 
इसीलिए कहता है कि एक बार पहुत्त कर 
बेख ले। बड़े शीशे में अपले ग्रापको इस तरह 
पिर से पर तक सजी हुई देखकर मुझे बता 
फि कप्ती लगती हे । 

चकोरी--बताऊँ क्या ? उस स्वॉग की 
कहपना मात्र से हीं मुझे हँसी भ्रा जाती है । 
क्या प्रापको ऐसी सजी हुई लडकियों दिखती 
है कही आजकल ” क्यों सजा रहे हे मुझे ” 

दाजी--आज तुझे बेखने भ्रा रहे है । 

चकोरी--कौत 7 

दांजी--वे एक राजा है । 

चकोरी>-राजा तो समाप्त ही गए है 
श्रब | शियासतें गई और राजा भी गए ! 

वाज्ञी--त्‌ ठोक कहती हे । पर उसका 
शतबा तो ग्रब तक कायम है । 

पकोरी--कहाँ के राजा है थे 

दाज़ी--भिकनपुर के । 

चकोरी--बही तो नहीं जो पिछले पाल 
झ्रापसे एक लाख रुपये का कर्ज ले गए थे ? 
क्या वही मुझे देखने आा रहे है” 

वांजी--देखो बेटी, विपत्ति किस पर 
नही भाती ” भगवान ने हमें दिया है । इसी- 
लिए मॉगनेशाल हमारे द्वार पर चले भरात्ते 

धकोरी--ठीक है । श्रापने उन्हें कर्ज दिया 
इससे पुझे कोई शिक्षायत नही । पर श्र भ्राप 
उसे प्रपनी बेटी भी दे रहे हैं क्या ? 

दाजी--तू भी खूब है री ” भ्रष तुझसे 
वया कहा जाए । श्री, राजा के तिए श्रावर- 
सुत्रक उन्हें! कहता चाहिए और तू फहें! 
ने कहकर उसे कहती है । 

चकोरी---धहू हुमारा कजदार है त॑ ” 


दाजी--पर ये एक राजा है । 

चकोरी->-वह्‌ राजा था किसी वक्‍त, 
अन्न रक हो गया । इसीलिए तो श्रात्रा था है 
हमारे हार पर ! श्राप क्या ऐसे बेकार बुद्ध 
फो मेरे गले बॉध रहें है ? उराके घर जाने पर 
भी मेरा सारा खचं श्राप ही को उठाता होगा । 
इससे तो जहाँ हूँ घही क्या बुरी हूँ ? 

दाजी--तेरा बिधाह तो करता ही 
होगा । तेरी मा होती तो इससे पहिले ही पेरे 
हाथ पीले हो जाते । 

घकोरी--उस समय कया होता, यहु 
सोचता भ्रत्र व्यर्थ है । मा होती तो में कालेज 
ही जाती । वह मुझे घर में प्‌ बेकार क्री न 
बि&ला ऱती । प्रोर प्रगर विवाह ही करती, 
तो प्ेरे लिए कोई डिप्टी कल्षक्टर था जज ही 
खोजती । ऐसा बेकार बिगड़ा रईस उसे पसद 
नश्नाप्ता। 

वाजी--पर वे राजा तो अब आएगे । 

चकोरी--तों उन्हें चाय पिला दोणिए 
श्रोर यह भी पूछ लीजिए कि जो कर्ज लिया हे 
उसे वे किस तरह श्रवा करेंगे ? 

बाजी--प्रय उनसे कर्ज क्या भ्रदा होगा ? 

चकोरी--तो भी श्राप पुश्ते उसके धर 
भेज रहे है ” में साफ कहें बेती ह- 

बदाजी--(चिंढकर) चुप रह । श्रव बहुत 
ही गया । लडकियों को सयात्तों की बात 
मानती चाहिए । 

चकोरी--पर भ्रव में बच्ची नही है । मे 
अ्रपता भल्रानब॒रा भ्रच्छी तरह प्तमक्ष सकती 
हे। 

दाजी--पर भे तो उनसे कह चुका हू ते 

चउकोरी--तो में कह दृगी उससे ।! 

दाजी--बया कहेगी ”? 

चकोरी--जो कहूंगी घह आप सुन ही 
लेंगे । 

बाजी--पक्षा इतने बड़े प्रादमी के सामने 
मेरी ग्रेहम्जती करेंगी ? 


च्कोरी--वह कहा का बड़ा हैं। अगर 
उसको पहाँ कुर्का ले जाएँ तो मिदृटी के ठीकरे 
भी न तिकलेगे धर में । 

दाजी--भ्रव तू बड़ी सुहफंद हो चली है, 
समक्की ” यह ठोक नहीं । बिना भा को भी 
इसलिए मेने तेरे खूब लाड सहे । उसका पंप! 
इस तरह बदला दे रही हे ? में कुछ भही 
सुनना चाहता -+जा और शूगार क्षरके 
जल्दी तेयार हो । 

सफोरी--म नहीं जाअगी + उत्त राजा 
के घर में भी में भ्राष्तिर इसी रूप में ही तो 
रहूँगी । उप्तसे कह दीजिए कि बहु सुझे इसी 
रूप में बेज ले । और मेरे भुह से चार तीखी 
वातें भी सुन ले । 

वाजणी--अब इस लडकी से क्‍या कहा 
जाए ? 

त्कोरी-«कुछ भी न कहिए । मेरे लिए 
यदि बर ढूढ़ना चाहते है तो ऐसा ढृढ्षिए जो 
मेरे समान हो--मेरे बराबर ही पढ़ा-लिणा 
हो--मेरे सामने अपनी शिक्षा की शझेंखी 
सधारने का सौका उत्ते न मिले । हुसारे बरा- 
बर ही भत्ती हो वह । बाप के घर ऐश्वर्म भोग- 
क्र पत्ति के घर मायके को शान दिखाता सुझे 
पराद सही । दिखते में भी बहु भेरे जेसा 
सुन्च॒र होना चाहिए और उसका घर इसी शहूर 
में होना चाहिए जिप्तसे मे जब चाहूँ अ्रपने घर 
श्रा-जा सक्‌ । 

दाजी--लगता है अपने लिए तुने ऐसा 
कोई खोज लिया है शायद ? 

चकोरी--हाँ । 

दाजी--क्षौत है वह ? 

प्कोरी--है एक ! भेरी सारी झतें पुरी 
करता है वह । 

दामी--ऐसा कोन हे बह कन्हया ? 

घकोरी--बहु देखिए--वह देखिए । 
घह भरा रहा है । 

दाजी--कहीं ” 

चकोरी--वेंखिएं, बहु हार पर खड़ा 
है । भ्राजाशों न भीतर 

बाणी--पहु / [जोर से चिल्ला कर) 
भहु ? यह भोसले का बेढा ? 

चकोरों-«पर हैं त ठीक वेसा ही जसा 
में चाहती हूँ । 

पाजी--प्र भीसले का बेंहा ? 

सक्तोरी--कर्जवार महीं है । श्रापके घर 
कर्ज लेने नहीं झ्ाएगा फंसी । 
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दाजी-« [दाल-ओठ चयाकर ) पद भोसले 
का बेटा -+- 

चकोरी--अ्रसली सराठा खानदान का । 

दाजी--फिर भी है तो भोसले का बेटा- 

चकोरी--कुलबीपक हे । छुन्नर्पाति शिवा- 
जी सहाराज के वदा छा कुलदीएक | अपलोस 
लाख का मालिक । अ्रापसे भी श्रधिक धरती । 
झौर उसके चेहरे की शोर तो ततिक देखिए ! 
अगर सिनेमा में जाए तो प्रास हजार रुपया 
माहतवार कमाए । ऐसा सर्दाग सुरूर जमाई 
पाने के लिए सात जन्मों के पुण्यो का फल 
चाहिए । 

दाजी--[ मन-ही-)न पुट्पुटाते हुए 
और दॉत-ओऔोठ चब्राकर) भोत्नले का बेटा ? 
मेरे घर में श्राया मेरे घर में ” इस शिरके के 
घर में ? 

त्कोरी--शिरके के घर में एक गुणवती 
लडकी जी । इसलिए भोजले की चरण- 
रज से शि्क का धर पावन ही गया | 

दाजी--चकीरो, मुह सम्हाल कर बोल । 
यह शिरक का घर है | सभानी' ते जित शिरक 
वां! सत्पानादं कर दिया था उत शिरकेंका 
घर है पहू | श्रतल शिरके जामदान का हूँ में । 

चक्षोरी-- (चन्द्र से) वही क्‍यों रुक्ष 
गये । भीतर प्रा्नो ते ? 

दाकषी--भीतर ? इत धर में ? शिरक्षे 
के घर में ? जिस धर की सीढ़ी पर कभी 
कदम तने रखने की भंत्येक्ष भोसला शोजी 


मारता है उसी शिरक के घर में ? कैसे झाया 
तू इस घर में ? 


चर्र-«मेसे सब श्रात्ते हैं । 

वाजो---भोप्तते को छोड फर लित तरह 
गौर सब् भ्राते हैं--कया उस मरह 

धाद्र-«हों । उसी तरह । 

दाजी-“शर्म तही शझाई ? 

चद्-जञार्भ किस बात की ? भैते भ्रापका 
कोई अ्रपराध नहीं क्रिया । 

दाजी--पर तेरे बाप-दावाशन्नो में तो 
किया 7 

घल्त-«में थोडे हो बाप-दादा हूँ | किसी 
जमाने में मेरे वाप-दावामों का राज्य था। 
वहु राज्य भी भ्रब चज़ा गया ) इब्मनी 
इसलिए थी कि उनके पात राज्य था | जब बहू 
राज्य ही जाता रहा तो दुश्मनी क्यो रहे ? 
हम भी फहाँ थे राजा ? यह बात जरूर है 
कि अपने पुरणार्थ में झ्ांज हम राजा से थीं 
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बडे बने बठे है । ग्राज प्रजातन है ! सब एक 
स्तर पर है। में भी इस देश क्वा राष्ट्रपति 
हो सकता हूँ । सारी प्रजा को झाज समात 
भ्रधिकार प्राप्त है । 

वदाजी--बडा वाचाल दीखता है ! 

चन१-- केवल दिखता ही वही , हूँ भी 
वसा । कुछ दिन पहिले सगर-पालिका की 
चुनाव-प्रभाश्री में मंते जो भाषण बिए थें, 
ये शायद आपने सुने नही ” तालियों का सात 
लग जाता था | झसपमान गुज उठता था । 
सत्ती सभाओं में मेते पूरी घाक जपा दी थी । 
लोग मुझे घिर पर उठाकर ले जाते थे । कल 
इस राज्य का मत्री भी हो त्कता हु-+ 

दाजी---अजी वाह | जरा सूरत तो देख 
लो भन्नी होने बालें की । 

चरद्र---बेंस लीजिए । खूब ध्यान से बेस 
लीजिए । उस दिन इटली क/ एक चित्रकार 
झया या । भगवान क्षीअष्ण का पोज देते के 
लिए मुझे बुला रहा या+« 

वाजी--चड़खाने की ठोक रहा है बेटा! 

धकोरी--पह घड़क्षानें को नही । 
धिहछुल सत्य है । भेरे सासमे उसने इनसे 
पुछ्ठा था । 

दाजी--सेरे सामने ? तू कब गई थी 
इसके घर ? 

चकोरो--जब भी बाहर जाती हूँ, इन्ही 
के तताथ तो जाती हू । 

वामी--सेरे श्रतजाने ? 

चकोरी--पहाँ जाने और श्रतभाने का 
कोई सवाल ही नहीं । दिल में झाया फि प्ाऊँ 
और बस, इनके साथ चन दंती हूँ । 

बाजी--मेरें तॉपते पहु सब साफ-साफ 
कह रहो है | 

चकोरी--तो क्या झृ६ बोलू ? 

दाजी-- (पन्र से ) शौर क्यो रे क्या यह 
सञ तेरा आप जातता है ? 

चस्र>-इसका बाप भी कहाँ जातता है 

कि पह हम्नेशा मेरे साथ रहती है 

दाजी--पाने तुम्र दोतों अरपतेलणपरे 
बाप को धोखा दे रहे हो ? 

चन्द्र--इसमें धोसे की क्या वात है ? 
थे मता करते शोर हम उत्ते न मानते, तो बड़ 
धोखा होता । यहाँ बेती कोई बात हू ही तहीं । 

दाजी--तो श्रब में कहता हुँ-.« 

सकोरी--क्या तहते है ? क्‍या यह कि 
से इनको साथ ते जाऊं ? 
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वाजो---हाँ हा । यही ! 

सकोरी--पर श्र तो में इंगके साथ 
हमेशा को लिए जा रहीं हूँ । 

पीजी-+-मततब ? 

चकोरो--म इनके साथ विवाह फर्व्गी। 

दांजी--वशिरके की लच्की की बहू 
भोसला स्वीकार करेगा ? 

चकोरी--वहूँ भ्रव देख हों ले श्राप । 

दाजी--क्या बेस लूगा ? प्राण चले जाएँ 
पर वह तुझे कभी स्वीकार नहों करेगा । 

चकोरी--देख लेता । 

दाजी--और, थाहे जान चली जाएं, पर 
में भरी अपनी बेदी का विवाह भोसले के बेटे से 
तह्टी करूँगा । 

पकोरी--प्रापको किसी का विवाह 
करने की क्या जरूरत ? विवाह तो में ही 
कहयी इससे ! 

चुन्द्र>-हाँ । हम गोग श्रपता थिवाहू कर 
लेने वाले है ! रजिस्ट्रार साहब हम्न दोनों का 
वियाहु कर देने के लिए तैयार है । 

दाजी--बिना किसी धूमधात्र के ही क्या 
विवाह ही जाएगा ? 

चकोरी--धुंभधाम से होनेवाला भी 
बिवाह होता हैं प्रौर रजिस्ट्रार के सामने होने- 
वाला विवाह भी विवाह हो है । विवाह होना 
चाहिए, बच ! फ़िर वह किप्ती भी पद्धति में 
ही । 

दाजी--भौर श्रगर इसका बाग हुके 
अपने धर में न घुसने दे तो * 

चकोरी--तों फिर चले जाएँगे कही भी । 

वाजी-«कही भी याने फहोँ ! प्रोर 
कही भी जाकर साझोगे क्या ? 

चंकोरी--हम भूझों वही सरेंगे । 

दाजी--कौन तोझरी देगा इसे * यह 
मेद्रिक भी सी नहीं है । 

चकोरी--चाहे मेद्िक हो, थाहे बी०७० । 
नौकरी मिलेगी सौ-डछेढ़ सौ एपये की । पर हें 
नोकरी मिल रही है एक लाख देषये साल की । 

दाजी--एक लाख रुपये साल की ? 

प्कोरी-“हाँ । भझौर मुझे भी प्रा मिल्त 
रही है | 

दाजी--तुझे भी एक लाख रुपये की ? 

अकोरोी--लाख की सही । भुझे दो लास 
की! 

दाभी--बहु कोच कुबेर का बेटा है जो 
तुम्हें पह मौकरी देने ज्राला है ” कहाँ म्रिलल 


है 


रही है यह मोकरी ? 

जक्ोरी->पिलेसा में. समझे ? सितमा 
मे 

बाणी--(चित्याव २) सिल्रेमा में ? 

सकोरो--हों हो | सिलेसा भे । देक्षिण 
ने हम लोगी की तरफ--यह तो प्रारम्भ का 
वेतन है । गागे चलकर तो इतना 6पंण भिलेगा 
कि भोपले श्रोर शिरकों दोनों को सारो जाय- 
दाव खरीब लेंगे हम । 

बागी--पतिनेशा में जाएगी ? शर्म नहीं 
श्राती । क्या स्माही पोतेगी हमारे तोम पर * 

चकोरी--स्थाही कैसी ? ब्रिजज़ी की 
रोग़नी में जगमगाएँगे जिसके और भोसले के 
नाम । 

दाजी--बाहू | क्या कहुने ? खूब दीये 
जलाझोगी ? सिनेमा में जाएंगे ? अरे, कुल 
की लाज का भो कुछ ध्यान है तुम्हें ? 

चकोरी--कुल को लाज भआप देखें । 
हम सिर्फ झपते श्राप तक़ ही देखते है । यदि 
कुल का इतना भ्रभिमान है श्रापको, तो 
चुपचाप हम बोतों का विवाह कर दीजिए । 

वाजी--क्या तु मुझे इस तरह दबाना 
चाहती है ” जा सिमेस। स--मभेरी बला से, 
से ध्रमप्तृगा मेरी लड़की सर गई | छुशी से 
जा--चाहे जो कर । 

चकोरी--(चेद्र से) घलिए चद्रजी, 
हमें इनकी इजागत भिल गई। चलिए 
अब । (उठकर चलने लगती है) । 

बाजी->-कहाँ चली ? 

खक्री री--इसके साथ | 

वाजी--पस भोसले के साथ ? 

चफोरी--हाँ । 

दाज़ी->कहाँ जाएगी ? 

चम्र+-पहोँ से हम जाएँगे झात्ा साहब के 
यहाँ । वे भी भ्रापकी तरह नाराज होगे भौर 
हमसे कह देंगे कि जाओ | फिर हम धर से 
तिफल पहुगे । विवाह करे और सीधे सिलेसा 
में चल देंगे । 

दाजी--सिनेम्ा | सिनेमा )| 
सिनलेसा || हरामज़ादा, मेरी बेटी को 
पित्तमा में ले जाएगा ? --मेरी ब्रेटी को ! 
इस दाजी त्राहब शिरके की बेटी को 
सिनेमा में ? क्या समझा है तू ने ? क्या हिम्सत 
है तेरी इसे छे जाने की ? 

लख--में कहाँ ले जाता हूँ इसे ? वही 
जा रही है मेरे ताथ | 


दाजी>-देखता हूँ वह फंसे जातो तेरे 
साथ 

प्रफोरी--धलो जी हम घशे । ये देखता 
चाहते है कि हम शो जाते है | पर्दा गाजी 
साहब हम जा रहे हू ! 

दाजी--तू कहाँ जाती है ? 

चकोरी--प्रभी बताया त । 

दाजी->-खबरदार | एक कदम श्राग् 
बढाया तो । शो भोसले के बच्चे, तू भो चला जा 
यहा से । एक श्रोर तो ऐसी शक्षों बधारता कि 
शिरके की घर की सीढों नहीं चढेंगे श्रौर--- 

चन्प>-मते ऐसा कभी नहीं कहा । 

दाजी--तुने न कहा हो । पर तेरा बाप 
जो कहता है ते ? तेरा बाप--तेर बाप फा 
बाप--सेंरे श्राप के बाप का बाए>- झौर उन 
सभ के बाप यही कहते झाएं है--- 

घरस्--पर में कहता हैं ऐसा ? नई 
ग्ंव श्रोर तथा खेल शुरू तुझ्ा है भ्रव । तथा 
राज्य श्राया है । वे पुरावे राजा गए झौर उन्ही 
के साथ वें पुराती प्रतिनज्ञाएं भी गई । 

दाजी--वू भी जा उन्ही के साथ । ही 
गया झभी तक ? कहता हू कि जा-मा-जा | 

चस््र-+-मे नही जाऊंगा ! 

वाजी>»-तही जाएगा ” 

चन्ध+-चकोरी में मुझे भुलागा--में 
झाव--जब तक वह जाने को नही कहैगी, 
तब तक में नहीं जाऊँगा ? 

वाजी-“-वहु कौन है / इस घर का 
मालिक में हैँ। भे कहता हूं तुशसे सीधी तरह 
से जाता है था मही ” वर्गा-- 

चर्द्र--वरता क्या करेंगे झाप ? 

दाजी--यू क्षत्या पकड़कर तुझे 
भ्रेशश्ररे-भ्रे ! 

(चस्रकान्त गीचे गिए पडता हू) । 

चकीरी--हैं भगवान, यह क्‍्या' हुआ 7 
क्या हुआ ? पिताजी देखिए तो इन्हें कया 
हो गया ? 

दाजी-- (घवराकर) क्या हुआ  भेते 
तो सिर्फ हाथ ही लगाया था [ धर्कला भी नही- 
ग्रौर एकाएक यह क्या हो गया इसे ! 

चकोरो--(आजजी' से) श्रासार कुछ 
ठीक नहीं वि्ञ रहें हैं । फौरन डाकतर को 
बुलाइए । फोत की जिए एच्छं । ये शायद बेहोश 
हो गये हैं । हाथ रास | यहूं क्या हो गया ! 
एकाएक गह क्या हुआ ? (मब्ज पर हाथ रखती 
हुं) तब्ज॑ का भी पता नहीं ।““आ्ें 
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फोशकर क्या वेक्ष रहे हो ” जतवी जाकर 
डाक्टर को फोत कीजिए त ” जाइए-जाइए । 

वाजी--(जाते-जाते ) शक्टर घर में हो 
तभ तो ठीक है वर्ना--है भगवान यह कहाँ 
की भ्राफत शव गई ? (जाता हैं ) 

चन्द्र-- (नीरे-स) क्या वे चले गए ? 
नाक बित्कुल ठीक हुआ ने ? 

चकोरी-«“जब वे आए तो साँस बिहकुल 
रोके रहता | जरा भी हलचल त करता । 

मिहकुल भ्रकड जाता । [जोर से) झोर 

वाली साहब, इनके आजा साहुश को भी फोन 
कर दीजिए । 

दाजी-- [भीतर से) कया भोसले को ? 
प्राण चले जाएं फिर भी नही । 

चकोरी--तो कम से कम उनकी लडकी 
की ही फोश कर वीजिए । अ्रव्र इनकी क्षोई 
शाह रही वीख़ही । व्यभ हो एक कलक लग 
जाएगा हम लोगो पर । किशोरी को फोन कर 
दीजिए । (थीरे से) श्रथ बिल्कुल भ्रचल पडे 
रहिए--बिहकुल चुप-- (जीर से) उते फोन 
कर दिया ? 

दाजी--हॉ-हाँ | करता हूँ । डाक्टर झा 
रहे है । 

ज्ुकोरी--हाथ भगवात |! श्ब करू 
भी क्या ? मेरा फलेजा धडक रहा है। (चिहला- 
कर) बाजी, पहिले इधर भ्राइए-देखिए तो 
ये कसा कर रहे है>>ओ भरा | ग्रव क्या कहूँ ? 
में तो पागल हो जाऊंगी । (चिल्लाकर) 
पहिले जल्दी यहाँ श्राइए न, दाजी । 

दाजी-- (भीतर आते हुए) बह भी श्रा' 
रही है । 

प्कोरो--पझ्ा रही है न ” उसके श्राते 
तक तो कप्त-से-फम ये प्रच्छे रहें । वह सब अपने 
पिता से कहेंगी ही ! 

दाजी--पूने इसे यहाँ क्यो बुलाया था ? 
गदि कुंछ भला-मुरा हो जाए, तो हम पर ध्यर्थ 
ही एक झूठा कल्नक लग जाएगा ! 

चकोरी--हाथ | हाथ | श्रव क्या करे ? 
कम-से-क्स उधर से थोडा कोहड-बाटर ही 
ले क्ाइए--पझूठा कलक कंसा ? आपने इन 
का गला पकड लिया था--एक तो पहिले से 
ही ये सुकुमार है-- 

दाजी--मे सिर्फ उसका कन्धा पकड़ रहा 
था और तु कहती है कि मेने उसका गला 
पक्ष । हाँ, ले; पह रहा कोल्ड-बॉटर । 

चकोरी--हाथ-पर तो वेजिए---श्ैसे 
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मुर्दे की तरह हो गए है--प्रोर नब्ज का भी 
कही पता नहीं लग रहा है । (चीसवार) 
ग्रापने प्राण ले लिए इनके | सात पीडियों 
की बृह्मनी निकाली आपसे ! 

बाजी--पमू ऐसा कहती हैँ. कितना 
धबडा गया हु में ” क्पा सब्ज का कहीं पत्ता 
तहीं लाता । 

चकोरी--प्रप भी जरा तब्ज दे लीजिए 
न? 

दाजी--ता-ता |! मेरी हिम्मत नहीं 
होती । कहाँ की यहूं एक बल्ला भ्रा गई है 
भगवान ! डाक्टर क्यों नहीं शा रहे हु अभी 
तक ? चार कदम पर तो घर हे, भौर श्राने 
में इतनी देरी लगा दी ” क्‍या हो गया हैं 
इस डाक्टर को ? 

डाक्टर-- (भीतर प्रवेश करते हुए) 
कुछ नही हुम्मा है डाक्टर क्षों । वा हुआ 
झरे, यह लो श्राब्ा साहब भोसले का चद्य- 
क्रात्त है । झ्रापके घर कसे | 

वाजी--करों श्लाया, यह बाद में 
बताऊँगा । पहिले उसे देक्षिए--उसका मुश्ना- 
बुना फीणिए । 

डाबनर--पहिले मुझे यहू बताइए कि 
हुआ क्या ? तब तक में उप्तकी जाँच करता हूँ । 
आप बताइए । से सुनता जाता हूँ ! 

दाजी-क्या बताऊं, ग्पना सिर । यह 
यहाँ आया-«किसी भी भोसले ने शिरफे के 
घर में प्राज तक कदम नही रखा था--पर 
पहू झाप[-- 

चकौरी--ध ही नही भाए थे से । मेले 
इन्हें धलाया था । 

दाजी--अच्छा, प्रच्छा । तूने बुलाया था 
इसीलिए झ्राया। मुझ से हुज्जत करने लगा-- 

चक्ोरी--इन्होते कोई हुज्जत सही की । 
वाजी ही इन पर एकदम टूड पड़े ओर इनका 
गला परकडकर-- 

दाजी--सच कहुता हैं डाक्टर, से्ते इसके 
गले को हाथ तक नहीं लगगया। मेले अपना 
हाथ सिर्फ श्रागे बढाया था । 

चको री--महीं । भापने इनका. गला 
दबाया । 

वाजी--सच कहता हू डाक्टर, मेने सिंफं 
हाथ बढाया था उसका कन्धा पकड़ने के लिए । 
(डाक्टर' उनके प्रत्येवः दाक्य पर हुकारी देने 
है। वह दुकारी धाक्य को अतुरोप से श्रलग- 
झज़ग प्रकार की होती है ।) 


डावडर-- (गहरी मास जेकर) हुं | 
मुक्किल है | श्राप जानते हे कि दाऊी साहब, 
इसके नाना हाई फेल से मरे थे। इसको पिता 
का भी हाट बहुंत कप्नोर है। --ओऔरर 
ग्रब॑ यहू--भोश पाती ह्ाईए-- 

दामी--प्रे बिनू | ए दिन, कहाँ धर 
गया है यह । चको शो, तुम्ही जाओं बेटी और 
थोडा पाती ले प्राश्नो । जाग्रों, ठो । 

डायटर--नही-नहीं ' इसे यही रहते 
दो । रोगी फ्ो इल्जेकान देना हे । हाथ बजाने 
के लिए इसकी जरूरए होगी । क्षापरो बह व हो 
सकेगा । जाइए--जल्दी पानी ले श्राइए । 
(प्ररेँ दिनू, मरे दिनू, पुकारते हुए दाजी 
गाहव भीतर जाते हे ।) 

डाकटर--(चन्र से) डरना मत चन्चू । 
पें सि्क सुई चुभाऊँगा । उससे दवा-थबा 
कुछ नही रहेगी | बिहकुल ग्रचेत से पड़े रहना । 
जरा भी हतचल ने करना । जब में हाथ 
दबाऊं तो चद-से झाँखें खोल देना--(जार-से) 
प्रज्णी, पानी लाइए जल्‍दी ! 

दाजी--(भीन? से श्रात॑ हुए) यह रहा 
पाती । होता में श्राय्रा क्या बहू ? 

डाकटर--होश में ” ह। बच जाय तो 
भाग समझ्िए । वैसे मरते में श्रब कसर ही 
क्या रही है ” भरा बसा ही है । पर कोशिश 
करता हमारा काम है। (डाक्टर एक इजेवशन 
लगाते है |) 

वाजी--( सिर पीठकर) भगवान जाने 
क्या लिसा है मेरी कित्सत में ? भ्रब बह भोसला 
आकर मेरे प्राण ले लेगा | विया इजेक्ान ! 

दाकठर--होँ । इस कोच पर वो तक्षिए 
तो रखो चकोरी, ग्रौ९ दाजी साहुब, झञाप जरा 
इधर झाइए । थोश हाथ तो लगाइए इसे । 

दाणी--इसे ? श्रौर में हाभ लगाऊँ ? 
इस भोसलें को (-- 

डा4८₹--प्राग लगाइए उस दुश्मनी को । 
पहिले इधर आइए । 

किशोरी->(छर से आते हुए) कहाँ 
है मेरा दादा ? हाथ भगवान | क्या हो गया 
है इसे, डाक्टर ? [फूट-फूटकर रोती है---. 
दादा ! दादा | ग्रेरा दादा |) 

ड्ाक्हर--चुप रहो किशोरी ।एक दाब्द 
भी कोई न बोले यहाँ । प्राइए दाजी साहब । 
जरा हाथ लगाइए । 

दाजी--प्राण चले जाएं, पर में इसे हाथ 
नहीं लगाऊगा । 


ई, 


डाय्टर--प्राण जाने का ही समय झा 
गया है । पर श्राप पर नही, इस शेचारे लड़के 
पर-- 

झाबा--( द्वार में से आते-प्राते) कहाँ 
हैं मेरा बेटा | हाथ भगबान | यह क्‍या देज़ 
रहा हूँ " बहु जिंदा तोहे मत हशाक्दर ? 
बोलिए-बताइए डाक्टर | वहु हैन 

डार्वटर--इजेव्शन दे दिया है । संब्ण 
भी हाथ को ज़गने लगी हे कुछ-इुछ 

आाबा--क्या हुआ * यह पँसे आया यहाँ ” 

चकीरी--में ल॑ आई श्री इन्हें यहा । 

झाव[--सुन्‍त्ू / शिरतापे हे त सु | 
विरफे की लडकी हें तू । म॒प्े धोखा दे रही 
भी+- 

दाजी--तु कहा गई थी इन्हें धोषा 
देने ? 

क्राबा--मेरे धर भ्राई भी यह ! 

बशाजी--आपके घर केसे भ्रा गई थी ? 

बाक्टर--अब श्राप लोग चुप भी रहिए 
ने यहाँ बिलकुल बात न कीजिए । यह 
देज़िए | यहू देखिए श्रब वह प्रॉलें खोलन लगा 
है " बूर हो फाक्ो, र३॥ उसके पास्ष फीड त 
लगाओ । 

झाबा--( भराए हुंए क० में) बच 
जाएगा त्‌ मेरा बठा । चाहे जो कीजिए, पर 
उसे बच्चा लीजिए । उस पर में भ्रमते प्राण 
निछावर कर दूगा | इकलौता बेटा है यहु--- 
इसके बाद तो बहा ही समाप्त हो जाएगा। 

डाक्टर---में श्राप लोगों से कहु रहा हुँ--- 
जरा चुप रहिए न पह बेजिए, उसने ग्रॉँख 
ज़ोल दी । हें-ह-हिलो-डुलो नहीं । चुपचाप 
पड रहों । 

घर््र--(खिची हुईं श्रावाज में) ग्राबा 
साहब-«किशोरी--झ्रागए श्राप ज्ोग | में 
चला | श्रापसे मुलाकात हो गई-«-इतना ही 
सतोष है । प्रम-- 

प्रावा--ऐसी अंशुभ बात ने कहो, ब्रेठा ! 
तुम जहदी प्रच्छे हो साक्मोग 

जनाब्र-“भत्र में बयः श्रच्छा होगा ! 
ही गया ! मेरा खेल खत्म हो गया) गुलामी में 
पंदा हुआ था और स्पराज्य में प्राण छोड़ 
रहा हँ--यही सोभाग्य है | अ्रत में एक ही 
प्रार्थना है--उस्त गुलामी के त्ताथ सात पीडियो 
से उली प्रा रही हम दो खानदानों को दुश्भनी' 
भी भ्रव चली जाती चाहिए । शिरके भ्रौर भोतले 
की मित्रता देख लू तो फिर सुख से-« 


२६ 


डाक्टर--हूँ-हैं। बोलो सत---बोलों मर्ते- 
बोलते सें तुम्हे कष्ट होगा लदू । 

प्राबा--यहूं इस सरह भंग्रा कर रहा है 
डाक्टर ? 

चल्र--दाजी साहब, यहू मेरी प्रतिम 
इण्छा हें । में श्रपराधों हूँ श्रापका-- सिर्फ 
यही एक इच्छा हे इस देहु को छोजते से 
पहुलें-- 

बशकटर--बाजी साहब, हाँ कह दी- 
जिए । श्रावा साहब हाँ कह दीजिए । श्राप 
लोगों के 'हा' कह देने से उसे जरा अ्रच्छा 
लगेगा शौर हो सकता है क्रि उसके प्राण भी 
बच जाए उसके कारण । 


किशोरी-- हाँ. कहू दोजिए आबा 
साहब । 

पघकोरी-- हो कहू दीजिए दाजीं 
साहब । 


क्रावा--जया क्षक ? क्‍या फरूँ ? 

किशोरी--शकटर-डाक्टर | वेखिएं- 
इंस्तिए, दावा कता-केसा कर रहा है | 

भ्रावा--पग्रा कहँ--क्या कहूँ । कया 
हूँ कह दूं ” 

किदोरी--पह ह॒त्था श्लापकें भाथे 
पड़ेगी दाजी साहब्न ! 

दाजी--में हाँ कहता हूं । 

चर्र-- (खिची हुई मावाज मे) भेरे 
सामने झाप दोनों हाथ मिलाइए-- 

ग्राबा--यह देख, यह देख, हम दोनो 
ते हाथ मिलाए-- 

प्राबा-दाजी--श्राज से शिरकें और 
भोले को दुश्मनी मिट गई । 

चसत्र>-अब से सुक्ष में मरा! । 

प्राबा-दाजी--ऐसा न कहीं ब्रेदा | तू 
झअरछा हो भा । हम दोनो भ्रय एक हो गए । 

डाक्टर--प्रन्छा, झन्न शाप सब लोग जरा 
हट तो जाइए यहाँ से-- 

किशौरी--डक्टर, दादा ने भ्राँसें फिर 
क्यो चह्द कर ली ? 

जावटर--मुझे । जरा जाँच फरनेंदो 
दूर हूटो । प्रब डरते की कोई बात नहीं । 
(उप्तकी जाँच करते हुए) आाध घटे के बाद 
एक भौर इणेक्शन देता होगा । श्रपका लड़क्ा 
बच गया, श्रावां प्ाहब ! 

दाजी>-भौर सेर। जमाई--- 

चक्ोरी--सच्त दाजी साहब ” क्या शाप 


सत्र कह रहे है ? 


आबा--हाँ । यह सच है, भेरी बहराती | 

किशोरी>-क्या यह सब हे भाभी ? 

धघकोरी--भ्रोह | में कितनी खुश हूँ 
श्राज, मेरी प्यारी नतव ! 

डावटर--झरे वाहु, तुम लोगो ने तो 
रिश्ते भी जो॥ लिए | पहुले तो सीढ़ी पर भी 
कदम नहीं रखते पे 

दाजी--फिसी विशेष फारण वश ही 
क्यो ने हो; पर श्ाबा साहब ने झाज दाजी 
साहब शिरफे के धर की सीढी पर कदम रज्ना ! 

ग्राबा--मतही--निल्कुल नहीं । 

दाजी--फिर घर में कंसे भ्राए ? 

प्राबा--सडक से छलाग मारकर सीढ़ियों 
शोर देहलीज पर पॉव तन रख, सीधः इप्त कमरे 
में श्राकर गिर हूं । तुम्हारी सीढी पर कदम 
नहीं रखा (हँसते है | सन लोग भी हँसते है |) 
जरा देखना तो था तुम्हें ? जब वह याद प्रात्ती 
है तो मुझे श्रयन्ते श्राप पर ही हँसी झा जाती 
है । 

डावटर--क्षत्र श्राप सब लोग यहाँ से 
ज़रा घले तो जाइए । बसे बित्कुल चुपत्ाप 
पड़ए रहने दीधक्िए ॥ इसे रूस-से-कूपस पुछ 
सप्ताह तक इसी तरह बित्कुल स्वस्थ लेदे 
रहता होगा । चलिएं-छोडिए यह कमरा । 

किशोरी--पलिए श्राथा साहब-- 

आभाबा>-चलिए दाजी साहब-- (तीनों 
जाते हूं ।) 

घस्ध+« (धीरे-से) क्या में भ्रम उठकर 
बैठ जाऊं, डाक्टर ? आपने बड़े प्रहसान किए 
हुम पर । यह सारा श्रेय श्रापको हे । 

डाकदर--अब तुम्त बिल्कुल बोलो नहीं । 
चुपचाप पढे रहो एक हफ्ते तक क्रौर यह नर्स 
तुम्हारी सेवा करेगी । भ्रत्र भ्राध घठे के बाद 
तुम' सभी को इजेकवान बंता हूँ । (बोलतै- 
बोलते, हँसते हुए जाते हैं ।) 

चरद्ध--हो गया ? 

चंकोरी--हों गया । 

चरप्ू--सुप्त भेया सोचती हो ? 

चकोरी--रीमियो मूर्ख था । 

चन्द्र+>मेरा स्याल है कि जूलियट 
सौगुती मूर्ख थी । 

जकोरी--झौर उम्रकी वह न्त सहन 
गुन्ती मूल थीं। 

चन्द्र-आऔर मेरी कह धकोरी-- 

अकोरी--भौर भेरा चक्त-- 

““अनुवादक । रामचर४' रघुनाभ सर्वे 


आजकत्त' 


शनन्‍्य को यात्रा 


परिपुर्णानिस्द वर्मा 


(०ह बे, १६५६ की बात है । सपुक्त रा्य अमेरिका के वायु-विज्ञान तथा 
प्राकाव प्रश्ासत विभाग ने घोषणा की कि उसे पु“बी के उस पार 
प्रम्जाने लोकों की य्रात्ना के लिए स्वध्सेघ्क चाहिए । थात्रा सफल 
होगी, इसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं ली शा सकती | साथ, विज्ञान तथा देश 
के लिए जो प्राणो की प्राहुति दे तकें, ऐसे मध्युवक्ों की श्रावश्यकत! 
है। और इस प्रकार जीवत उत्सर्ग करने को लिए तत्पर ३२ मबयुब्का 
प्रासने श्ाएं। इसकी कठिन से कठिस शारीरिक तथा भानसिक परीक्षाएं 
ली गईं । भ्रप्रेल, १६५६ के प्रथम सप्ताह भें घोषणा कर दी गई कि सात 
याज्नी चुने गए। जो लोग चुतें गए हे उनकी प्रौसतत उम्र २४ से ३५ 
वय की है। भ्रधिक्ाश विवाहित हैं। दो-चार बध्चों के पिता हुँ। उनकी 
पत्लियों ने बड्चे श्रधिमान तभा हुक से भ्पने पतियों को इस महात्त कार्य के लिए 
झनुमति दे दी है। इनकी भ्रौसतत लम्बाई ५फीट साढ ६ इंच ४! बक्षत 
८०, ८० सर तक हैं। इस सातो में ले कोत पहला यात्री होगा, इसमें 
अभी काफी छातबीत करती हैँ। पर, इत मवयुधकों से यहें सिद्ध कर 
विया कि इस संसार में बौरों की, साहसियों फी कमी नहीं है । 
यह यात्रा सन्‌ १९६१ में होगी । डेढ़ वर्ष जाते क्रितनी देर लगती 
है | किन्तु, इस यात्रा के पहुले काफी तयारी करनी है ! काफ़ी प्रवन्ध 
करता होगा, ऐसे यात्री को सुविधा के लिए २,००० वर्ग मोल वाले 
चद्धमा के उपर एक रेडियो स्टेशन तथा एक शक्तिशात्री दरबीन 
रखनी होगी । प|श्त्री स बहुत दूर बुध ग्रह भ्तीस होते है। इस यात्री का 
नाम भी बुध-यात्री होगा । इसे जिस जहाज में भेजा जाएगा बहु एक 
गोलाकार पड होगा। उम्त पिड को एक विशाल एडलास सामक 
'मिप्तिल' थानों पृथ्वी से छोड जाते वाल तीर के सुस्त पर जगा कर 
बडी ताकत से रवाना किया जाएगा। इतनी शाक्षित सं तथर बेग से इस 
पिड को भेजता होगा कि कमर से कमर दो लाख मौल पृथ्वी से भ्राग निकल 
जाए ताकि भूप्ति की भुरुत्वाकषंण शक्ति उसे द्रोत्रकर फिर जमीत पर 
पटक न दें । इधर कई रुसी तथा श्रभेरिकम 'प्रिप्तिल' छोडें जा चुके है । 
में ७०, ७९ हजार मील तक जाकर ग्पने तेग की गति से ही जलकर 
भ्म हो जाते हैं, कुछ तो 'ागे पहुंच गए, बढ गए और प्रवन्ध के झनुप्तार 
वापस भी भा गए। पर, भानवनसात्री के जहाज यापिड की रक्षा के 
लिए पहु स्ावशयक हैँ कि ऐसा प्रबन्ध रहे कि जब मिसिल तथ्ट पा 
भस्म होने बाला हो, वह पिड झाप उसके मुख से हटकर श्रपनी यात्रा 
में बढ़ता रहें। इस पिज को भूमध्य रेखा से कम से क्रम २५ डिग्री के 
कोण पर रखने से ही इसका बचाव हो सकेगा। 
शक्ति की आवश्यकता 
क्षिस्तु, सबसे बड़ी पहुली है पृथ्वी पर ऐसे इजिन को रचतां 
जो इतनी ताकत से राकेद इजित को धक्का देकर सेकडो मोल आगे 
पहुंचा सके । बहुत ते मिसिल सेकडो सीजन भ्रामे जाकर भ्रपती तथा 


जुलाई १६४६ 


वायुमण्डल की गर्मी को रगड़ से हो भस्म हो जाते हैं। इसलिए मिर्सिल् 
पानी तीर कौ नाक ही थदि जल था कटठकर गिर गई तो उप्तके सहारे 
पर चलने वाला पिड तथा उप्तके भीतर' बैठा मनुष्य कसे बचेगा। इसलिए 
तौर की ताक की बनावट में भी बडा सुधार क्षरता पड़ेगा। भ्रप्रेल, 
१६५६ में ही, ५,००० मील की यात्रा के बाव, एक ऐसी नई खोज हो 
गई है कि नाक बची रहेंगी, नष्ट न होगी । 
पर सवाल हूँ धक्के का । जमीन से फ्रेंकते बाली ताकत की । 
३,६०,००० पौड--एक पौड लगभग ग्राध सेर का हुआ--घबके का प्रबन्ध 
हो गया था, अन्न तो १०,००,००० गौड कं धक्के के योग्य भहाल शुक्ति- 
शाली इजिन' घतकर तंयार हो गया हे । वक्‍के की ऐसी शक्ति उत्पन्न 
करणे ही स्पुर्निक भेजे या छोड़े जा रहे हे। सथुवत राज्य अमेरिका 
तथा सोवियत रूस दोतो ही इस दिशा में काफो अयल्तशील तथा प्रगति- 
शील है। जहा तक प्रधिक बजतवार स्पुटनिक्त भेजने का शदाल है, 
तोधियत रूस ने कप्ताल कर विया है । उसका तीसरा स्पृटनिक, मो इस तमय' 
सूर्य का उपग्रह बनकर परिक्रमा कर रहा है, लगभग ३६-४० मत बजत 
का है। भ्मेरिकन उपग्रह पौन मन के ही हे। पर मिसिल यात्री तीर के 
मामले में प्रमेरिकतों ने भी कमाल की शक्ति तथा प्रगति की है। उन्होने 
प्राकाश में कई पपग्रह तथा तीर छोडे हे। इतक्षी सद्णा में बे सार 
में सबसे प्रागे हूँ ! प्रमेरिकतत उपग्रह के भीतर यतन्न भी श्रधिक है शौर 
कछसो प्रमरिकिन उपग्रहों के हारा प्राप्त सूचनाओं (रेडियो सन्देश) से 
इस महान सृष्टि के प्रज्ञात तथा श्रक्षयनीय पक्ने छुल्लने लगे है । ऐसो 
प्राइच्य जनक तथा रोचक बातें मालूम हो रही है, जितकी हम कहुपना 
भौनकर सकते थे। ऐसे ग्रहों, उपभ्रहो तथा प्रतिबंधनीय सौन्दर्य का 
भ्रनुमान लग रहा है. जिनकी जातकारी से विज्ञान का इतिहास ही उलट 
गया हैं। वो वर्ष पहले कोन जानता भा कि पृथ्वी से २०,००० मीज़ 
दूरी पर पिश्वुत प्रवाह की शो भिश्न धाराए बह रही है। इसल्रिए दो भिन्न 
धारा में यात्रा करने के लिए पिड रूपी जहाज को बडी तेयारों करनी 
पड़ेगी । 
यात्री वापत्त श्राएगे 

यवि इस यात्रा में रवाना होने के बाद वापस गाने का प्रश्न ही न हो तो 
फिर एक' सानव के बलिदान' को ज़ोग सम्भकत स्वीकार न कर। ग्रतएव 
इस सम्बन्ध सें भी वेशालिक काफी सच्रेष्ट हैं! इस जहाज में पृथ्मी पर 
बापत भ्रार्ते का भी प्रबन्ध है। इसमें ऐसे राकंद लगे रहेंगे जो ६० मिनट 
में पृथ्वी की प्रवक्षिणा करने के बाद तीन बार यात्रा करके फिर इस जहाज 
को ग्रपनें धात्ती सहित भूमि पर उत्तार लाएगे। तीसरी यात्रा के दाद धह्‌ 
प्रमेरिकत जहामभ हवाई नामक प्रदेश के उत्तर की झ्लोर पहुचेंगा। 
वहा ते यह सथुक्त राज्य श्रमेरिका के अपर भरा जाएगा। फ़िर वक्षिण 
पूर्व की तरफ भागेगा । 


१७ 


घस उसी समय ऐसा वंज्ञानिक प्रबन्ध होगा कि इसके उतारते 
वाले राकेटों में धह्मका होगा । उसकी छतरी खुल जाएगी। इससे पिड 
क्षह्यान की गति मन्द पड़ने लगेगी। छतरी उसे सोचकर तीचे की झ्ोर 
ले प्रानें लगेगी | कई छुतरिषा बराबर खुलतो जआाएंगी। भ्रच्तत पहु 
जहान दक्षिण शतलातिक महासागर में घीरे से उतर पडेगा। उसके 
उत्तरते हीं एक दधूव छुलते लगेगी जिसमे आपसे भाप हुवा भर जाएंगी । 
जहाज इसी ट्यूतर पर बेठा हुआ पानी में तैरने लगेगा भोर तब तक्ष तरता 
रहेगा जब तक इसकी प्रत्तीक्षा करने बाले पाती के जहाज इसे उधाकर अपने 
पास न ले आए । तब, जहाज का मुह फ्लोलफर सुष्टि का प्रथम हाड- 
मात का बेवता सप्तलोक्त की यात्रा कर अपना प्रभुभव हम बतल्ना देगा । 

बह है सन्‌ १६६१ का कार्यफ्रा । पर सृष्टि भडल को यात्रा की 
श्रागा[मी दस धध का कायक्रम तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में राकेट 
के द्वारा श्लाफाश में ऐसा जेज्ञ प्रकाश फलाथा जाएगा कि श्राकाता का 
तथा सानखित्र पुम तैयार हो जाए। ग्रहों, उपग्रहों तथा तारो की 
तस्थीरें दीव ली जाए । स्वय इस प॒थ्वी के बार में पुथ्वी के रहने वालो 
की जानकारी बहुत थोड़ी है।यह जानकारी भी हमकों हाप्तिल करमी 
है। सबसे बडा कास तो यह है कि चन्द्रमा पर एक रेडियो स्टेशन बन 
जाएऔर एक बढ़ी दृरबीत लग जाए। श्वगर यह श्रभी न हो सका 
तो पिड़ जहाज की यात्रा इसके बिना ही होगी। श्रोर सबसे मार्क को 
बात है कि भ्राज से दस वरष बाद हमार कुछ भाई बहुत चणालोफ में 
घर बताकर रहते लगेंगे । 

भ्रथाह सृष्टि 

पर, क्या इन सब बातो से हमकी सुष्टि की नादकारी हो जाएगी। 
क्या हम जान जाएंगे कि यह सृष्टि, यहू ग्रह्माण्ड क्‍या है, फितसा हे तथा 
इसकी सर्मादा कथा हे? प्रभी तक धिन्नान उत्त जातकारी का एक बढ़ा 
सौवा हिस्सा भी नहीं हाप्तित कर सका हे जो हमारे ऋषियों ते शपने 
दिव्य चक्षओ से देखकर बेव भौर शास्त्रों धारा हमें बतलाया था । 

सुद्र के सन्देश 
१९वीं शताथ्दि के ग्रात में, जब एक इत्ताजियव बैज्ञालिक ने यह 

सिद्ध फिया कि सगल ग्रह को ऊपर बड़ी-बडी नहूरं बनी दिखाई वे रही 
है तथा वहां भी हमारे जैसे मतुष्यों को बस्ती है, तो दुनिया में तहुलका 
मच्त गया । फ्रेन्च वेज्ञालिक फिलीसारियां ने इसकी पुष्ठि की, फिर इसके 
आाव यहुधारा बही कि मंगल ग्रहु से १०वी के तिबासियों के पास बराबर 
रेडियो द्वारा स्देश भेजे जा रहे है। उत तदेशो का श्रर्थ हम ससझ भही 
पा रहे है । प्रब जाकर ग्रह लिझ हो गया है कि ऐंसे सबेश जरा जरूर रहे 
है। पर मे किसी के द्वारा भेजे नहींजा रहे हे बहिक प्रह की उच्णता 
के क्रारण उत्पन्न ध्वनिमात्र है) ऐसी ध्वनि हुये के द्वारा भी प्राप्त हो 
रही है। पर यह प्रायः तभी प्राप्त होती है भत्र उस महान ग्रह पर बनने 
वाली गैसो से हजारो गुना भ्रधिक गर्मी पैदा हो जातो है । शुक के द्वारा 
प्रति १३वें विन, जब वहा भग्रकर तूफान श्राता हूँ, ऐसे ही सन्देश प्राप्त 
होते हूँ । ४ जूते, १६५६ को सबसे पहले ये स्वेश सुतते गए थे। चम्ज्मा 
पृथ्वी से सबसे लिकह हूँ। उसके वामुसडल का घनत्व पृथ्वी $ वायुमडल 
से हजारो 'प्रब गुता क्रम है, यानी वहां पर वायुमंडल है ही नहीं । 
बहूँ से भी सबेदा श्राते रहते है। यदि हमारे पास रेडियो होता तो भ्राज से 
६०० वष पुव, चीनी प्राचीन प्रच्थों के भ्रमुसार ४ जुलाई, १०५४ को 
संसार सें एक भयकर विस्फोड की क्ावाम श्राती | एक महान तार हद 


कर दुकडे टुकडे हो गया। उसक इतने अनगिनत टुकड़े हुए कि श्रोकोश 
में अरबों मौल में सफेद धूल की तरह से फेल गए। हम इसको कर्क 
राह्षि भो कहते है । पर ऐसे सब्देशों हे कोई वास्तविक ज्ञामकारी हासिल 
हो, ऐसी बात नहीं है । इस सूष्टि के प्रादि और ग्रस्त का पता लगाना 
विज्ञान की शाक्षित के परे की बाल है । मानव बानी कुछ हजार या लाख 
मोल को यात्रा भले ही करले पर सृष्टि का एक बटा एक शरब हिस्सा भी 
बह जात सकेगा, इसग सदेह है। महु हमारी कही हुई बाल नहीं हैँ | स्वय 
विज्ञान इसका साक्षी हे । 

यहु सुष्टि ग्रापृथ्ची ही कितती पुरानी हे, वहू भी नहीं कहा ज्ञा 
सकता | एक करोड बष पुरातें पेंड पत्ते तो मित्र चुके। पर संष्ठि का 
रूप ही करोड़ो वर्षों में बदल गया हे। विज्ञात का कहना हूँ कि भ्राज से 
१०,००,००,००,००० बंष पहले इतनी घनीभूत सूर्ष्टि थी कि सघप 
तथा बिनाक्ष के क्रम स॑ भ्राज उसको साभग्री, उसके तब काही रूप 
बदल गया हैं। उतरा समय उसका ताप यन्त्र कई करोड़ डिगी का रहा 
होगा । एक पु ज भ्रर्नि का जब दूटा, उसके दुफडेन्टकडे हुए तो समृचा 
ब्रह्माण्ड एक विचित्र जेल हो गया होगा, उत्त खेल को सिवा परमात्मा 


के और किसी ने नदेखा। 

उस नीडा की कहपला करता भी कठिन है । उसका एक-एक श्रद्ा 
विस्मयकारक्ष है। हमारे साथने स्वच्छ भ्राकाश मे श्राकाश गगा बह रही है । 
हमसे से अतेकोी का विश्वास है कि इसी मार्ग से, इसी बेतरणी नदी को 
पार कर ब्रात्मा स्वग थां तरक लोक को जाती है । पर भ्रब तो 
प्रबल बूरबीनों ते देखकर बता विया है कि इस श्राकावा गंगा में 
एक खरब तारे का गुट है और इस सूष्टि में ऐसी क्वाभग एक 
अरब प्राकाश गगाए होगी। इनको श्रासानी से देखा भी तही जा 
तकता' क्योंकि एक पुण् बूत्तरे पृ से बडी तीन्न गति से दुर हटता जा 
रहा हैँ । श्रभी तक का हिसाब हुक्ति एक दूसरे से बृर हटने की गति 
एक छेकेड में लाभग ४०,००० मील है। इतनी तीद्र गति का प्रगुमात 
भी हम नही कर पाते । 

पृथ्वी से सबसे निकट तारकूपुण भी इतमी दूरी पर हु कि एक सेकेस्ड 
में एक जाख मील से अ्रधिक यात्रा करने बाला प्रकाह' भी बहा से 
हमारे पास पहुंचने से दस लाख वर्ष ले लेता हैं । प्राज वहां 
का जो प्रकाश हमें विल्लायी दे रहा हूँ बहु दस लास साल पहले 
चला हैं। थे तारकपुज बहुत ही विशाल है । सूर्य से क्राभग २,००,००० 
गुत्ता श्रधिक्त है । इसी से इतका महत्व समझ लेना चाहिए। भ्रनगितत 
सूर्य है । हमारे सामने क्षी प्राकाश गगा में ही लगभग १९ सूर्या का 
पता चल चुका है । हमारा सूथ तो प्रव धीरे-बीरे ठण्डा हो रहा 
है। पर ये सूर्य भ्रपती जवानी पर हू भ्रौर हुमारे मिफ£ प्राते जा रहे है, 
कही दो-चार' सूर्य एकन्षाथ पृथ्वी के निकट प्रा गए तो हुमारी क्या 
गति होगी, भगवान जातने। 

निरन्तर परिवतंत 

सृष्टि में निरम्लर परियर्तन हो रहा है इसका अनुमान इसी पे हो 
सकता है कि भूतत्व या झाकाशतत्व भी बराबर बदलता जा रहा हैं। 
भ्रब यहू भी हिसाब लग चुका हैँ क्ि इस सृ्ठि में, इस पृथ्वी भ ही प्रति- 
क्षण, प्रति सेंकेन्‍ड् १,५०,००० उद्रजत क्रण (हाइड्रोज़त' एटम्ल) 
उत्पन्न हो रहे है तथा तत्व में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है। 

(क्षेत्र पृष्ठ ४६ पर) 





आत्म-विरीक्षण (तीन भागो में रब ग्रात्मकवा) लेख३--सोट 
गाविन्ददाम, प्रकाशक--भारतीय साहित्य मन्दिर, फब्यारा, दितली, 
पष्ठ सख्या--फाम्ण ->३०४, 48४ श्रौर ४२४, मूल्य क्रमश --६) 
5०, ८) २० और ८) 7० स्ित्य । 

पे गोविद्ददास हिल्‍्दी शे उत उपातनाम साहित्यकारों में है, जिल्‍होते 
बहुत भ्रधिक लिखा है भ्रोर बहुत विविध लिखा हे । उनके द्वारा लिखित 
साहित्य २० छण्डो मे प्रकाशित हो रहा है, जित्तकी पृष्ठ सख्या ८,००० 
ते १०,००० के बीच होगी । इनमें १०८ के रगभग तो नाटक है, जिनमें 
३५ पूरे माठक है | इखुमती ताम का एक विशालकाय उप्यातत 
भी उन्होंने लिखा हैं। १ महाकाव्य , २ खण्ड काव्य, स्फुट कबिताए शौर 
३ विज्ञाल ग्रात्रा-धर्णतों के ग्रतिरिक्त इस रचनाग्रों में मित्रन्ध, भाषण 
श्रौर कहानिया भी हैँं। भ्रोर ग्रभी तो सेठ साहुब लिख रहे है । श्राद्ा 
करनी चाहिए कि उत्तकी प्रतिभा से छिदी साहित्य को भ्रभी बहुत कुछ 
ग्रौर श्रधिक श्रेष्ठ तत्व प्राप्त होगा । 

पह प्रात्मकथा तीन भागों में विभक्‍त है, जिनके नाम फ्रसश 
प्रयत्न, प्राप्पाशा भौर “नियताप्सि' रखे गए हु । इस झात्मकथा में 
सवा पाच लाख से ऊपर शब्द है और निस्सन्‍्देह हिन्दी में प्रभी तक 
लिखी गई श्रात्यक्रभात्रो में यहू सब ते बड़ी आ्रात्मकथा हे । 

पहुले भाग में २४ भ्रव्यायों में जन्म [१८९६) से लेकर नागपुर 
काग्रेस (१९२०) तक का वर्णन है, वूसरे में ७४ श्रध्यायों में 
१९४५ तक का भ्रौर तीसरे भाग में ४० भ्रध्यायों में वर्तमान से कुछ 
पहुले तक्ष का । इस भाग में वतंसाल युग के सम्बन्ध में गहराई प्रें विचार 
करने का प्रयत्त भी किया गया है झौर भ्रत्त क्रे ६२ पृष्ठो भे ५ परिशिष्ठों 
फे रूप में सेठ जी का महत्वपूर्ण पत्र-व्ययहार तथा भ्रत्य महत्वपूर्ण ब्योरे 
भी विए गए है ! 

मेरी राय से भच्छी आत्मकथा लिख सकना साहित्यिक साध्यमों में 
सब से कठित माध्यत है। श्रर्छी ब्रात्मकथा में-- (१) त छिर्प लेखक के 
व्यक्षितत्व पर भ्रपितु उसके युग पर और उसके सम्पर्क में श्राए व्यक्तियों 
पर प्रत्पत्त स्पष्ट शौर स्वच्छ प्रकाश पश्चा चाहिए, (२) भीयन और 
युग के सम्बन्ध में लेखक का वृष्टिकोण स्पष्ट हो जाना चाहिए, (३) 
कोई बात, वर्णन था घटना ने सिफ्त असत्य नहीं होती चाहिए, बह श्रतिर- 
जित या विक्षत भी नहीं होती चाहिए, (४) हुछ भी छिपाने का प्रयास नही 
करना चाहिए, (५) एक शोर भ्रात्म-प्रशसा से बचना न्ञाहिए तो दूसरी 
ओर प़म्पर्क में श्राए व्यक्षियों से बवल्ा चुकाने या बदला निकशाने 
को भावना नही होनी चाहिए, भोर यह सब होगे के साथ ही साथ, (६) 
प्राट्म-कथा एक श्ररछे भौर सुलिखित उप्याप फे समात रोचक होनी चाहिए। 
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हिन्दी में बहुत कम आत्मकथाएं उपञ्रव्ध है। इससे पुर्ष स्वामी 
भ्रद्धानन्द तथा डा० शजेर्भप्रसाद की प्रात्मकभाएं हिन्दी में श्रपमा विशिष्ट 
स्थान बना चुकी है । उन दोनो की गणना निस्सलेह श्रेष्ठ भ्राश्मकभाश्नों 
में की जा सकती है । श्राज के कितने हो ब्विग्दी लेख़को ने आत्म चरिभ्र 
पर ग्राधारित रचनाओं को गात्मकथा का छूप ने देकर उपन्‍्यात्त का 
हूप दें दिया हैं । इस मनोबत्ति का कारण ह्पष्ठठ है। पर उसको विवेचना 
मुझे यहां नही करनी है । 

पेंढ गोविन्ददास लिखित यहें हित्मी की सब ते बडी श्रात्मकंया 
तवश्रेष्ठ कोटि को श्रात्मकधा नहीं कही जा सकती । फिर भी इसमें 
प्रच्छी भ्रात्मकाओ के कितने ही गुण विद्यमान हैँ। सेंठ साहब नें 
इस ग्रात्मकथा में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं क्षिया । हृदय की 
सचाई ओर ईमानदारी इस बडी रचाना में प्रारम्भ से प्रन्‍्त तक श्रोत- 
प्रोत हैं । भपने सुग पर भ्रपनी वृष से सेठ साहुब ने तठसथ होफर प्रकाश 
डालने का गष्भीर प्रपत्त श्रवत्य किया है । आत्मकथा के कुछ 
सस्‍्थश पअ्रत्यकत मासिक श्रौर रोचक भी अवश्य हैं। पर साथ ही' 
साथ इस श्रात्मकषा में कुछ दोष भी श्रा गए हूँ । श्रपने 
पुण की घनाओश्ों श्लौर साथ ही साथ हपने जीवन को घटताश्रो 
को कही-कही बहुत श्रधिक तुल दे दिया गया हूँ। मेरी राय से बहुत 
स्थलों पर ग्रदि झक्षेप से काप लिया जा सकता, तो बहु कही 
प्रधिक भ्रच्छा रहता । इसी तरह कितनी ही ग्रत्यन्त साधारण बातों को 
श्रमुपात ते बहुत ग्रधिक विस्तार के साथ लिखा गया हैँ। इस श्रात्मकथा 
में सेठ जी ने विश्व साहित्य से बुत बडी सझ्या में उद्धरण भी दिए है, 
जो इस्त मात्रा सेन दिए ज्ञाते। तो भ्रच्छा था । 

इस पझात्मकथा की शैली के उदाहरणस्वहूप यहा हम कुछ अश 
दे रहे है “- 

१ श्रपने पितामह का जिंक करते हुए वे कहते है 

"द्वित मेरे पितामह को आत्मसम्मात का इतना ध्योत या ग्रोर 

दूगरे थी जितका इतता सम्मान करते वे, उनका उसे साय के सरकारी 
अफसरों से और सरकारी अफसरो का उनसे जैक्षा ध्यवहार था वह झअत्य सारे 
व्यावहारों से एकदम भिन्न था। इसका पता तब लगता जब ने इन प्रफसरो 
से मिलने उसके बगलों पर जाते। इस मुलाकातों में में प्रायः उनके साथ 
रहता | उप्त समय मोटरे नहीं ग्राईं थी, झत मेरे पितामह की सवारी 
होती दा घोडो की बरची | जब वे अफसरों से मिलने जाते तव बंगले 
के पोटिको तक क्रभी भ्रपती बग्भी न ले जाते | साहब बहादुर के वगम ग्रौर 
भेस साहिबा के आराम में कोई खलल न पहुचे, इसलिए यह बग्बी पोर्टिको 
से बहुत दूर खड़ी की जाती । वहीं बर्घी से उतर कर वे धीरे-बीरे 
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भाहय का अपने सागगा का यूचनी भजल । जब तय उसे भीतर आने की 
ग्राजा ने मितती, वे बाहर यह रहते प्रार जब भीतर प्रात की साजा 
मिल जाती, ता जूते बरामद मे उतार कर माह बहादुर के दफ्तर में 
प्रवेश करते, मानो किसी सच्दिर मे जो ”ह हो | वहां पहल जमीन तक 
झककर साहेब का सलाम करने गौर कुर्मी पर तभो बंठते, ज॥ साहब 
बढ़ाटर उनसे बैठने को कहते । इनमें प्रत्षिकाश प्रफसर ता खड़े हाकर उसका 
स्वागल करने झ्रौर हाथ मिताकर उत्हें कुर्सी गर बिाते भी, एर मैने ऐसे 
प्रफमर भी देखे है, जा उनकी इस झुककर की हुई सवाम का उत्तर थाडा-सा 
मिर हिला कर अबबा दाहने हाथ क्री एक तजनी उगली भर भर उठा 
क्र देते, नकुर्मी गे उठते गोर उन्हे कुर्सी पर बैठने को कहते । बातचीत 
का प्रारम्भ प्राय इस प्रकार हाता -- 

दजूर का प्रिजाज' गरीफ ?* 

“आक्ष्चा आच्चा | 

“मेम साहब श्रोर बावा लोग ?/ 

“आह्या आऑच्चा * 

मुझे भी जूते उनार दफ्तर भे प्रवेश कर इसी प्रकार संजाभ करने 
और भिजाजपुरणी की तह॒जीब गिल्वाई गई थी। में भी इस सम्बन्ध में 
अपने पिवाप्तह्‌ का अनुस्तरण करता । ( पृष्ठ सझ्या ५४ ) 

२ अपने दादा जी ग्रॉँर पिना जी की तुलना उत्होंने इस प्रकार 
की हूँ +«- 

“मेरे पितामह प्रीर पिता जी में कुछ वात्ा मे साम्य था और कुछ 
में भिन्नता | दोनो के निर्माण में पृवजस्म के कर्मा को हाथ तो होगा ही, 
ग्रानुवशिकता और यातावरण का भी स्फट प्रभाव था। पिताजी भेरें 
पिताभह के संद्द् ही, वरत्‌ उनसे भी फुद उच थे । शरीर मे थे मेरे पितामह 
के समान स्थूल तो नही थे, १२ वैसे ही मजबूत थे। रग मे वे मेरे पित्तामह 
से भी प्रषिक सावले थे, क्योंकि मेरी दादी भी सावलो थी और प्राख-नाक 
भ्रादि गारे अ्वयव उनके भेरे पितामड़ु के सदृश ही थे। पिताजी की 
आमिक भावनाएं हमारे कुछ के अनुरूप ही थी | वे भी वल्लभ कुल सम्ग्र- 
वाय में दीक्षित थे ग्रौर नित्य मन्दिर जाते थे। गपने और प्रपते कुल के 
ग्राह्म-सम्गान' का भी उन्हें वसा ही ख्योल रहुता, जेगा मेंरें पितामह 
को। राजभवत भी वे बसे ही थे जैसे भेरे पितामह, भ्रौर प्रग्नेश अफसरी 
ते उसके भिलने-जुलने का भी वही तरीका था जो मेरे पितामह का था । ये 
थी कुछ साब्यताए मेरे पितामह को श्रौर पिताजी की ! प्र कुछ भिन्नताए 
सुनिए । मेरे पित्ामह का जीवत जितना सादा या, उतता ही पिताजी वा 
गान-शौवत वाला। मेरे पितामह जितने सौस्‍म्य थे, मेरे पिता उत्तनें ही 
उम्र स्वभाव वो। जरा-सी बात पर वे विगंड पडते | एक चाबुक उसके 
पास रहेता जिसे थे सुलतान दृल्हा' कहते और कई बार इसमें नौकरो फी 
ख़बर ली जाती | हा, उनका क्रांव झात्त बहुत शीघ्र हा जाता और उस 
शोव में यदि किप्ती पर सुत्तान दूत्हा चल जाता तो उद्ये एक मोटा 
इनाम देकर उसका परिमार्णत सी तत्काल होता। (पृष्ठ सल्या ६६ ) 

३ तीसरे भाग में वर्तमान युग की भ्रालोचता करते हुए वे कहते है - 

जैसे-जैसे अग्रेजी शिक्षा भारत से फैली, वैसे-नेंसे भारत में इन 
गादामी ग्रग्मेजों की सक््या बढती ग्राएम्भ हो गई ग्रौर जब भारत से सफेंद 
ग्रग्नेजो के जाने का रमय झावा उस समय इग बादामी मअग्रेजो की संख्या 
भारत में बसों हो थुंकी थी । ये भारत के छोटे-छोटे नगरों में भरी बसे 
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हा थ। इन लागो का वह निहित स्थाव था, सा# पग्नेजा के चत गाने के 
पर्नातू भी हैं, कि आरत में यह शासन-प्रणाली बनी रह जियक ये राम 
अग है, एव दंग पर बढ हुए भी ये भारत फ्रे गावारण जब वो ग्रोविक 
तथा राजन तिक दाहन करते रह है| इतना ही नहीं, भारत छोहने से पूव 
अग्रेजा ने इस बात का भी प्रतत्व कर दिया कि उन जाते फे पश्चान्‌ 
उतके ये छाटे-छाट भागोदार मोर राजवाप्वारी अपदस्थ त किए गे सके | 
परिणाम यह हग्रा नि प्रग्नेजा के जाने को पश्चात्‌ शासनं्यल्त्र उन्हीं 
आागो के हाथ में पद गया! उससे पृव. इसे तसन के महत्वपूण पदों पर 
अग्रेज शासक आह थेम्ोर थ लोग उसके अतयायी । किन्‍्तु जब प्रग्रेज 
शासक चले गए ना इन महत्यपूण स्थानों पर बांदामी ग्रम्ेज छागए। 
इस बात के कहते की ग्रावश्यकता नहीं कि उतने अनेक नेलियां भें से, 
जिनके द्वारा भग्मेज् भारत का रक्त चुसते थे, एक मड़ी नली बह शासन» 
तत्त्र था | इस जरिए कराडा रुपया प्रग्नेजों की जेंत मे जाता था, उन्हें 
मालामाल करता आा। अग्नेजा क जाने के पश्चात्‌ इस रबतशोपया नती 
के मात्रिक ये बादामी ग्रग्नेज दव बेठे ग्रोर भारत की जनता का करा 
मपया हन लोगों की जंबों में जात लगा। इस लोगो का भहत्व' इसीलिए 
था कि उस आासस-प्रणाली के रहस्यों से परिचित थे जिसे ग्रग्ेजा ने 
भारत में कायम किया वा। ने ता भारत के 'राजनेतिक नेता ग्रोर न प्रन्य 
इन रहस्यों को जानत थे, गत इन बादामी अ्गेंजों का यह निहित स्पार्य 
हा गया हे कि ये इह शागन-परद्ठति का यथाशविल उसी रूप से रखेंजा 
भ्रग्नेजों के साभते थी, जिससे इसकी अगसी ॥रभुता तथा समृद्षि पर काई 
हानिकर प्रभाव त पड़े । यह ठीक है कि राशतेतिक' आदोलत' और राज- 
त॑तिक नेताओं के दयाव से इसमे कुछ परिवरत॑ग हुमा हैं, किस्तु तब भी 
इसका भूल रूप नहीं बदता हूँ | बह भाज भी भारत में दोहन का वैसा ही 
प्रभावशाली गावन हे, ज॑ंग़ा कि यह अग्रेजों के सागते था | साथ ही इन 
बावामी झग्रेजी की मनोवृत्ति एवं प्रेरणाएं भी वही है जा इसकी तब थी 
जब ये प्रग्नेजी बाम्राज्यवाद मे बादामी रग वाले भागीदार थे। धारत में 
किसी प्रकार के शारान-परिवतन से इस लोगों के श्रपने हिलों पर हानिकर 
प्रभाव पठ संकता है, अत आज क॑ भारत मे ये ऐसी शवित है, जो सी 
प्रकार के आमूल परिवर्तत के पूर्ण विराधी है ओर बत्तमान अवस्था को 
ही निरस्थायी बनाता चाहते हैं। ( पृष्ठ मख्या २८३ ) 

4 हमी' तरह- 

“इस देश का आज का राजतततिक क्षेत्र सम्मान की भ्रपेक्षा पग-पग पर 
असम्मानित होने का हरी क्षेत्र हो गया है | सबन् पद-धोलुपता हे और ये 
पद नाना प्रकार के स्वार्या के साधन दिखाई पडनते है । न्यवितगत 
दलगत कनह-सघप, राग-द्रैप, पराकाप्ठा को पहुच गया है । इसके कारण 
जोतू-तू, मेंस गाली-गल्लौज हो रहीहै,उमकी सीमा नहीं रह गई है। 
इसका झवलस्ध असत्य और कुत्सित मे कुत्मित ग्रावत है । न सात्य सही है 
और न प्ाधन । इस परिस्थिति के कई का रण है। देश शताब्दियों से परावीन 
था। वह पराधीवता गरीबी नाई भौर बुशुक्षित कि वे करोति पाप” 
की उबित के अनुसार हमारी नैतिकता श्रौर चरित्र दोनो प्रमाप्त हो 
गए । एकाएक एक सत्तपुरुप के कारण हमे स्वतन्त्रता प्रात हुई, जिसके 
लिए ग्रभार्थ में हम योग्य नही थे। जिस प्रकार नींद से जगाया हुआ 
व्यक्ति गालीआलोज' पर उत्ताछ हो जाता है श्रौर हाथ-पैरः गछाड़ने 
लगता है, वही' हमारी दशा हुई हैँ। इसके सिवा ये राजनतिक' पद, प्र्थ 
मर सम्मान बोनों के साधन प्विद्ध हुए। जिन्होंने भी रबतच्वता के 


आजकल 


| 


ग़ग़्ाम में थीजा-ता भी भाग विया था, ने अपने या बे से बे पद वो 
वाग्य समझते है भार चूकि वे पद सबका वही मिल पाते इसलिए झापसी 
कलह तथा मघर्ष की उत्पत्ति होती है ।/ [ पृष्ठ सछयो ३२३ ) 

इस तरह सब मिला कर यह श्त्मकथा इस बष का एक शअत्यत्त 
महृत्वपूण श्रौर घिर-स्मरणीय प्रकशात है, जिससे लेखक क॑ व्यक्तित्व, उसके 
समक्षात्नीय यूग और उस यूग के शर्ति लेखक के दष्टिकोण को समझने 
में मूल्यवान सहायता मिलती है । हमें विश्वास है कि यह प्रात्मकथा 
पथेष्ठ लोकप्रिप सिद्ध जोगी । 


भारतीय बाड' संथपम्पादक--नगेर्द , प्रकाशक---साहित्य सदन, 
न्रगाव (झासी), पृष्ठ सेख्या--(राग्रत अ्पजी ) ६१६ , मूत्य-- १५) 
६० सजित्द । 
इस प्रस्थ से भाश्त की १२ भाषाओं के सम्बन्ध में १२ निबन्ध दिए 
गए है) निबन्ध लेखक इस प्रकार है तमिल--डा० एसम० धरव राजन, 
सेलुगु--डा० जी० थी० सीतापति, कन्नड--श्री साम्ब रगाचाय, 
सत्रयालस->डा० फं० एश्० जाज, भराठी--सुभ्री छुसुमावती वेशपाण्डे, 
मुजरातो--शी विष्णु प्रसाव त्रिबंदी, बगला--डा० भी कुमार मुकर्जी, 


अ्रसप्तिया->डा०  विरची कुमार बरुतमा तथा बा० प्रफुह्ताइस 
गोस्वामी, उडिया-»हा० भायाधर सानसिहं. पजाब्ी--शा० 
मोहन सिह, उदू--डा० दरवाजा श्रहमद फादकी, हिन्दी--डा० 


साबित्री सित्हा । 
इनमें से भ्रधिकाश लेखकों से झाजकल' को पाठक सुपरिचित है । 

दन बारह लेखों द्वारा उक्त १२ भारतीय भाष्यों की प्रम्माणिक पृष्य 
भूमि से पाठक परिचित हो माता है और दस बात का महत्व बहुत झ्धिक 
है। भारतीय श्षाहित्य बास्‍्तव में एफ है । त सिर्फ उसकी प्रेरणा के स्रोत 
एक हूँ, ब्रपितु सुद्यत उलका विकास भी कम-प्रधिक समाम रूप और 
समान हग से हुझ्ला है । 

प्राज जब भारत में भावमात्मक एकता के प्रसार की आवद्यकता 
हे। इस तरह के ग्रन्‍्थ का महत्व और भी अ्भिक हुं। भ्रभी तक स्थिति 
यह थी कि भारतीय जनता तो एक तरफ रही, भारतीय लेखक भी 
भ्त्य भारतीय भाषाओं के प्राहिए्य क्री भ्रपेक्षा श्रग्नेजी साहित्य से हो 
भ्रधिक परिचित थे। झ्रब यह सितान्त श्रावहयक है कि हंस लोग इस 
विशाल देश की अ्रह्मा को पहुचादें प्रौर इस ब्रात से परिशित हो जाए 
कि सम्पूर्ण देश को सृजवात्मिक प्रतिभा कित रूपो श्रौर कित वाणियों में 
मू्त हुई हैं। इस उद्देश्य से यहू ग्रन्थ प्रत्यन्‍्त उपयोगी भौर भूल्यवात 
सिद्ध होगा । 

हमें ज्ञात है कि दस ग्रन्थ में भारतीय भाषाओं के सस्बन्ध मेंजो 
जानकारी दी गई है, वह पूर्ण नहीं है। भारतीय भषाओरों के कितने ही 
लेखको ग्रौर कितनी ही भवृत्तियों का भिन्ना इस सम्रह में प्रापकों नहीं 
मिलेगा । यह सम्भव ही नही भा और ते यह इस प्रत्थ के विह्ञात' लेक्षको 
का ध्येय ही था | सच बात तो यह है कि यह प्रम्थ इस अत्यस्त उपयोगी 
फाय्ये करा श्रास्रभ मात्र है। श्री हमें इस तरह के कितने ही प्रन्‍्धो 
की आवश्यकता हैं । 

इस प्रत्थ में काष्मीरी भाषा के सम्बन्ध में एक लेख अभ्रवदय होता 

साहिए था । 

भारत के प्रत्येक पुस्तकालम सें इस ग्रत्थ की एक प्रत्ति श्रवत्य 
विद्य्नान रहनी चाहिए । 


जुलाई १६५६ 


चेल्लव के तीन ताटक॑ पनुनादत--राजेन्द्र यादव, प्रकाशक-- 
भारतीय जानपीठ , दुर्ग कुड राइ, वाराणमी, पृष्ठ सरबा--३१६, सूत्य 
४) 7० संजित्द । 

ससार के तर्वकालोन सर्वश्रेष्ठ कहानो लेखक एण्न चेखव एक 
ध्त्यत्त श्रेष्ठ नाटककार भी ये। उनके तोन सुप्रसिद्ध नाटकों सीगुल, 
परी झारचह तथा भरी सिस्टस' (प्रग्नेती नाम) का श्रनुधाद दस्त 
सप्रह में है। अ्नुवाव अग्रेजी से किया गया है, रूसी से नहीं | बहुत समय 
सेऔर बहुत से देशी में मे तीमो नाटक रगभच पर श्रत्यत्त सफलतापूर्वक 
जेले जा रहे है । 'तीत बहुनें विलली में खेलना भी जा चुका है। इस भलुधाद 
में इन ताहकों के थे नाभ रखे गए है--हसिती, घेरी का अगीचा शौर 
तोत बहने । मेरी क्बरदस्त सिफारिश है कि हिन्दी रग्भच पर इत तीनो 
का अधिक रे झ्धिक अभिनय होना चाहिए | जहा तक श्नुवाव का सम्बन्ध 
हे, मुझे शिकायत है. कि अलुधाद्त ने इन नाटफो के बार्तालाप की पूरी तरह 
बोलसाल की भाघा बनाने का प्रयत्त मही किम्ा, जो श्रत्यन्त झावद्यक 
था। 

तागिन और बुलबुले तेखक्--किक्षोर साहू, प्रकाशक---किताब 
महल, ५६ ए० जीरो राड, द्लाह़ाबाद-३, पृष्ठ सस्या--२१८, 
मूत्य---४) स० समिर्द । 

यह किशोर साह, को १९ कहानियों का पूसरा सभ्रह हे। इसके पुर 
विस के फूल! तास से उतका कहती सप्रहू प्रकाशित ही चुका हैं। फिक्षीर 
साहू लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास झौर ४ एकाकियों का एक सप्रह्‌ 
भी प्रकाशित हुए है। इस पर भी वह हिन्दी कहाती या हिस्दी शाहिए्य की 
वर्तमान गतिविधि से कितना श्रपरिचित या प्रहप परिचित है, यह नागिमें 
श्रौर बुलबुले' के लम्बे प्रावकर्षन से पता चलता है। उनका कथन हैँ »« 

हमारे लेखक, बहबा, गाव था शहर की उस तग गली से जहा बहू 
रहते हैं, बाहर नहीं निकले झौर उन' क्ञार प्रित्रों को मण्डली के सिवा 
जिनके थराथ उसका नित्य का उठना-बैठना है, श्रन्श! जनों से परिचित 
व हों पाए | 

तो, ऐसे साहिंत्यकारों का--जा अपने पात्रों से कादा-छरी उल्टी 
तरह पऊडवाते है. ग्रोर जो तवीस झौर निराला ही नहीं, बतिकि मनों- 
बेज्ञातिक और अप्ट्रा माडर्न होने का रवाग रचते हुए भ्रपत्री वायिकाग्रों 
का, बिता कारण, घर के अन्दर, पर के बाहर भर रेलवे प्लैटफार्म पर, 
चीरहरण किया करते हैं--मुझे उनकी कृतिया अस्वीकार करके हु ख- 
पृवक उन्हें निराश ही करना पडा। उनकी कुतिया फिल्म के उपयुक्त 
न थी। मैं उन्हें पुस्तक-रप में प्रकाशित होमें के योग्य भी सही श्रभकझतता । 
पर लेखक वा दिल भी तो तोड़ा नहीं जा सकता। उप्तकी रचता हू । 
उसने उसे पुस्तक का रूप दे दिया। शोर दे भी क्‍यों न' * साहित्यकारों 
की मित्र-सइली का एक गुट उसने पहले ही से राधाकर तैयार किया 
हुआ था, जिसका भुख्य मंत्र होता है “में तुझे महान्‌ कहु तोतू मुझे 
महानतम कह, तु मुझे पीर कहे तो में तुझे जुद्य कह (' बस, फिर यह 
साहित्यकार' अपने गुहू मिया भिटठू बनकर परस्पर एक ुसरे को 
आदरणीय, अदश्वेय, वेबतुत्य, उपस्यास संम्राठ, कहानी सन्नाठ, जगप्रप्तिद्ध 
ग्रादि बताकर अपनी प्रत्तिष्ठा बढा-चढाकर साहित्यिक अखाड़े में कूद 
खप् ठीऊा करते हैं। यह बुद्सी पही हुई, झूठी और भरी भिएत हुई, 
लोगों के साथ छल भौर कपट हुआ | बेचारे वर्शधक (पाठक) नहीं जात 
पाते कि जोडिया आपध्न में मिली हुई है। 


४१ 


हिन्दी भ्रभी वन रही है | हिददी का नया साहित्य तम्रा खून मांग रहा 
है। इस नए साहित्य का निर्माण प्राज के वह स्वतन्त्र- युवक लेखक 
ही करगे, जो समस्त विश्व गें सर उठाकर बेउंडक, बेशिज्ञव विचरना 
जानते हो, श्रोर जो प्रान्तीय सक्रीणता झ्ौर संस्कृतिक झूढ्िवादिता 
तथा दल्लबत्दी के बन्धतों से मुवत होकर हर प्राल, हर देश, शोर हर 
सरक्ृति में सत्य प्रौर सौदय देखने की क्षेमवां रखते हो-- ऐगा मरा 
विश्वास हूँ । 

में जातता हू यहू प्राकक्षमत पढ़ने के बाद मेरे कुछ साहित्यकार 
भाई और उनके कुछ समालोचक पित्र इत कहालियों की नोच-खरोचकर 
धज्जिया उड़ाने के लिए ऐसे टूट पडेगे जैसे गिद्ध टूट पड़ते है। परन्तु 
में यहू भी जनाता हु कि गिद्ध सडी, गली और निर्जीय लाश पर ही 
टूटते है, सभीव, स्वस्थ और सबल प्राणियों को नोचनें-खरोचने का 
तु साहुय वह नहीं करते | (पुष्श झ, १०, ११) 

यह प्रवकथन इसी शली में लिखा गया है। कुछ लेखक (जिरें 
श्री क्िदोर साहू ने इसी प्रावकथन में स्थय प्र पढ़े लिखें कहा है) 
ग्रवह्य ही उत्तके पात्त ग्रपना उपन्यात लेकर गए होगे और भरी किशोर 
साहू ने उत्ही को हिस्वी के 'बहुतेरे साहित्यकार! समझ लिया। परिणाम 
यह हुआ है कि लेघक ऐसी भारण! के साथ हिन्दी साहित्य में आया है। णप्ते 
वह हिन्दी को कोई-तई विज्ञा दे रहा हो । 

जहा तक इन कहानियों का संस्वस्ध है, उनसे किम्ती तरह की 
तई विद्या! या नया खून तालाश करना तो व्यर्थ होगा । पर कहानिया 
बुरी नही है | यवि लेक के दस्भपूर्ण-प्रात्मवि्वांस और प्रहभाव को 
भात्रा कम की जा सकती, तो इस १२ कट्टानियों में से कुछ मिस्सत्वेह श्रेष्ठ 
रचनाएं मत सफती थी । उद्रण के लिए 'चार्य' शीर्षक कहानी को 
लिया जा सकता है, जो इस सप्रह को सर्वश्रेष्ठ कहानी हैं। यह फहानी 
भ्रात्म चरितात्मक दलों में लिखीगई है भौर इस कहानी का सुर पात्र 
जगवीश श्पत्रे को बहुत बढ़ा प्रारमी समह रहा है । यदि इस घरिघ्र में 
से भ्रह्आाव की म्यूनता को जा सकती, तो सम्पूर्ण व्िश्रण अ्रधिक्त स्वाभा- 
विक और क्षेष्ठ बन' जाता । फिर भी कहाती नित्सचेह प्रष्छी है । दो झत्य 
खामिया भी इस कहानी में है। एक तो यह कि परछाई हारा भंगदीश 
को यह विद्याई दे जाता कि चाय के लिए सू्ा अपने स्तन से गिलास 
में दृध निकाल रही है, बहुत श्रतद्ली कल्पना नही है; क्योकि उस दशा 
में राव भी झौर गोबिद को भी वह परणाई दिज्नाई पद्ठ सकती है, क्योकि 
वे जगदीश के ताथ ही बेठे बातें कर रहे है। यह भ्रावदयक बात किसी और 
प्रधिक भ्रच्छें भ्रौर तिर्दाष तरीके से बताई जा सकती थी | दूसरा पहु कि 
प्राप्तीर में मूगा जगदीश प्ले कहती है-- तुम हसारे गाव क्रभी न प्राता, 
गांव झगर क्षाक्री भी तो मेरे धर मत आता ।” इस तरह इस कहानी को 
ग्रतावश्यक रूप से परम्भीरता का जाम्ता पहना विया है। फिर भो जता 
कि में ऊपर कह चुका हू, यहु एक प्रच्छी फहाती है। इस संग्रह की कहा- 
नियो में कथानक का श्रभात्न नही है, वे खाप्ती दिलचस्प भी है । १९ केबल 
घदनात्मक चित्रण ही कहानी नहीं है। भ्रच्छी कहानी से कुछ भौर भी 
चीजें ग्रवस्य होनी चाहिए, यदि श्री किक्षोर साहु उन्त चीजो की तरफ 
भी ध्यान दें, प्तो निश्सन्वे्त वह अच्छी कहाती लिए सकोंगे। 

प्राचीत ब्राह्मण कहानियां * लेखक--रागेय शघव, प्रकाशक--- 
किताब महल, ५६०० जीरो रोड, इलाहाबाद, पृष्ठ सख्या--३६६, 
मूल्य--६) सजिदद । 


४९ 


विछले दिनों श्री रागेय राधव तंप्राचीत साहित्य में से जो ६ 
यहद्‌ कथा तग्नह तेयार किए है, उनसे यह एक सप्रह है; जिसमें भार- 
तीय ब्ाह्रण परम्परा में से ७१ कहानिया दो गईं है। अ्रधिकादश कहा- 
निया विभिन्न पौराणिक व्यक्तियों के शम्बस्ध में है। पौराणिक सन्दर्भ 
प्राप्त करने फो लिए यह सम्रह बहुत उपयोगी सिद्ठ होगा। इस तरह के 
संग्रह फी प्रावहयकता थीं। उक्त परम्परा के ग्राधार पर श्रभ्नी इस तरह 
के कितने ही और' सप्नहु भी बनाए जा सकते हे । थे कहानिया प्र्थपुर्ण 
तथा प्रतीकात्मक तो हे ही, इनमें बथष्ठ मबोरजन साम्रग्री भी है। श्री 
रागेय राधव का थह्‌ प्रयास मिस्सनदेह स्तुत्य है; गठापि शीघ्रता की छाया 
इस सम्रह में विद्यमान हैँ । 


भारत में फलोत्पावन लेखक--जयराम सिह , प्रकाशक---किताब 
महल, ५६ ए० जीरो राड, इलात्ञाबाद, पृष्ठ श्ख्या««(रायन साइज ) 
४६८, मुल्य---८) रू० संजिन्द | 

भारत की वर्तमान वित्तीय व्यवस्था में फलोत्पावन करा सहृत्व 
लिविवाब हैं। परिभाण और फिल्म दोनों वृष्टियों से फलोत्पादन बढ़ाकर 
जहा दशा की श्रत्न समस्या को हल करने में मदद ली जा सकती है; बहा 
फल द्वारा प्राप्त विद्वमितों के श्राधार पर देश का स्वास्थ्य उन्नत करते 
में भी उपयोगी काय किया जा सकता है।इस दृष्ठि से भारतीय 
भावाश्रों में फलोट्पादन' सम्बन्धी श्रधिक से अधिक प्रस्तकों प्रकाशित 
होती चाहिए । 

यह पुस्तक झपते विषय की एक श्रेष्ठ रचना है। इसमे ३० श्रध्यायों 
में फल्रोत्पादत की साम्तान्य बातो के श्रतिरिक्त विभिन्न फलों को बोने, 
कलम लगाने, उनके वृक्षों की देखभाल्र करने तथा उन्हें बीमारियों से 
बचाने के तरोकी पर सक्षेप में श्रौर भ्रच्छे ढग से प्रकहा डाला गया है। भाषा 
सरल है। यदि विभिन्न फलो के सम्बन्ध में श्रावह्यफं गणताए तथा उनकी 
इतिहास के बारे में भी कुछ जामकारी इस पुस्तक में वी जा सकती, तो 
अ्रध्रिक भ्रच्छा रहता । पुस्तक में स्रिन्नों की बहुत कमी है| जो इस तरह 
के प्रकाइन में एक बडा दोष है । 

स्ट्राबेरी को सेव के अध्याय में फिस तरहू दे दिया गया है, यह 
हमें समझ नहीं भ्राया । फलों के श्रेणीकरण के सम्बन्ध में श्रधिक 
विल्तार से लिखने को श्रावद्यक्तत्ता थी। पुस्तक समग्नरहणीय और 
प्रयासनीय है । 


बिदव परिचय साला के तीन प्रकाशत 
१. ईरान लेखक--सत्ययाल विद्यालकार, पृष्ठ सख्या---६६ | 
२, बर्मा : लेखक--बही, पृष्ठ सस्या--१०० । 


३५ हण्डोनेशिया लेखिका--उमा राव, पृष्ठ सक्‍या---७६ 
प्रकाशक--राजकमल अ्रकाज्षत, दितली, मूल्य प्रत्येक्त का>+«२) ६० । 

सम्भवतः नेब साक्षर श्रथवा छोदी ग्रायु के विद्याथियों को विश्व 
के विभिन्न देशों का परिचय देसे के लिए यह माला प्रकाक्षित की जा रही 
है। इत सभी पुस्तकों में सम्बद्ध देशों की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के साथ 
उनकी भौरोलिक रचना, सासाजिक जीवन, उपज, नगर प्रादि 
के सम्बन्ध में प्रारम्भिक्त जासकारी दी गई है। तीनो पृस्तिकाए अच्छी 
पीली सें लिखी गई है झौर मानत्रित्रों के प्रतिरिक्त उसमें श्रत्य उपयोगी 
स्ित्र भी हैं । य सब प्रकाशन भिस्सन्‍्देह उपयोगी है ! 


भाजकानत 


लोकोदय विज्ञान साला की तौत पुस्तके 

१, पाती लेखक--विमलचस्द्, पृष्ठ सख्या--७८। 

२ उन्नत कृषि को शोर लेखक--पत्तावाल जायसवाल, पृप्ठ 

सरया->-१९५॥। 

३ चिकित्सा की प्रगति लेखफ--भवा नी भवार मेहता , प[ष्ठ 
सख्या->१०४०, प्रकाशक--राजवभल प्रकाशन, दितली, मूल्य (प्रत्येक 
वो?) ०-२) रु० । 

पूर्वोक्‍्ति विदव परिचय साला के ढंग भर प्रभाव (स्टेंडड) को ही यह 
माला भी है। ठीनी प्रुस्तिकाए उपयोगी है श्रौर प्रच्छे 6१ से लिखो गई है 
इनके चित्र पुर्वक्ति माला फे चित्रों से भी अधिक भ्रच्छे है । चिकित्सा को 
प्रगति' की हौली विशेषत प्रशसनीय हैँ। हमें श्राणा है, ये दोनो सालाए 
प्रथेष्ट. लोकप्रिय पिद्ध होगी । 

सहकारिता ' लेखक--भारायण विग्णु परचुरे, प्रकोशक--मन्य 
भारत केस्ीय सहकारी सध्था इन्दौर, पृ८७ सझ्या--३७० , गृह्य--२ ) । 

सहकारिता के सम्बस्ध में लिखी गई यह पुस्तक ४ भागों में विभवतत 
है। कुल मिलाकर २४ भ्रध्याय है । पहले नाग के ५ प्रध्यायों में सहुका- 
रिता के सिज्धान्त और विकास पर प्रकाद्य डाला गया है। दूसरा भाग 
(१३ भ्रध्याय) सुख्यतः साझ्ष सस्थाओं शौर बेकों के सम्बन्ध में है! 
तोसरे भाग (८ प्रध्याय) में विनिन्न भकार फो सहकारी सत्थाप्नो का 
बर्णत हैं भ्रौर चौथा भाग (७ भ्रध्यायथ) सहुकारी कार्यों फे निम्रन्त्रण 
तथा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में है । 

इस तरह को पुस्तक जिस सरज शैली में लिखी जानी चाहिए, वह 
सरल तथा तोशहरण शैली इस रचना में नही हैं। यद्यपि लेखक का प्रयत्न 
झ्रवबध सराहुनीय हूँ। पुस्तक की छपाई-सफाई बहुल नीचे दर्जे क्री हे, 
पर शायद दास फेम रफ़ने के लिए हो ऐसा किया गया है । 

लोककथाए! तया कर्क लेखक--द्रोणवीर कोहली , 
प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, दरियाजग, दित्ली, पृष्ठ सख्या--[बड़ें 
ग्राकार के) ३२ तथा ३२, मूँत्य--१ ४० २४ नया पैसा तथा १ ४० 
४० नया पैसा, पजितद । 

उक्त बोनों लोककथा समग्रहों में से प्रथम में मुश्यत पक्चु-पक्षियों 
झादि के सम्बन्ध में पंजाब के एक भाग में प्रचलित ६ लोककथाए हू भ्रौर 
दुसरे में प्रधिकायात ऐतिहासिक ढंग को ६ लोककथाएं। लिखने का 
ढंग प्रर्छा-खासा मतोरजक है| प्रथम सप्रह अधिक छोटी उम्र के बच्चो 
के लिए है, उसमें पज्ञाब्ी लोक-पद भी काफो श्स्या में है। खित्र, छुपाई- 

सफाई पझ्लावि सुन्दर है। 
““-चच्रगृप्त विद्यालकार 

' 

ग्रन्तर्र्शन , तीन चित्र (काव्य) लेखक---उदयशकर भट्ट, 
प्रकाशक--भा रत प्रक्राशन गन्विर, अलीगढ़, पृष्ठ सह्या--८४२, भूर्य 
--दी एंपए । 

क्रतीत की परिष्तित कथाओ्रो और पात्नो को क्रपना कर अ्रपती 
विदाध कल्पना और प्रतिभा के सहारे, उन्‍हें तए छपों में सजोना भौर 
नई उद्भावनाओ से विभूषित करना झभीष्ट तो है; पर सरल कार्य नहीं। 
जो ऐसा कर सके है, उत्तका कक्रि-कर्स धर्म है। श्री उदयशकर भट्ठू के 
कथि को इसी प्रकार के प्रयास में यथेष्ठ सफलता मिली है । श्रालोच्य प्रर्थ 
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में भट्ट जी मे राबण, सोता और राम के भ्रस्तमन भें प्रत्रिष्ट हो, आत्मसंधत 
को तीन झाकिया प्रस्तुत की है । तत्सम प्रधान, सरक्षत-तिष्ठ शैली झौर 
सहज सरल छून्‍्दों को प्रपनाथा गया है। रावण वाला श्रग तुकान्त छन्द 
में है, शेष दो अतुकात्त में। पृष्ठ २४, ३२ भौर ३६ पर छुत्वोभग 
दोषपुक्त इस पक्तियो-- 
““ अंटृह्कास कर उठा तभो बहमुख सें दशसुझ साभिमान' 
-“ज्रीचती बिनाश की श्रोर उसे बह बिना मूल भ्राकाबा-पौर्ध 
“““हुंठ, मुझको प्रपने में प्राते दे, भुझ को रागण बच जाते दें 
को छोडकर शेष सभी स्थलों पर छुख्द श्र भाषा का निर्वाह निर्वाण है! यह 
तो हुई इस प्रन्व की कलात्मक सफलता । 
भावाभिव्यक्तित को वुष्टि से रर्वोत्तम भा सीता के प्रन्तद्वस्द का 
चित्रण है । पहू शायद स्वाभाविक भी था, क्योंकि कवि-कर्म के लिए 
जिस भाव-प्रवणता की भ्रपेक्षा होती हैँ उसकी भ्रमुभूति कबि को ठुखियोी 
सीता के चिस्तत-चित्रण में हो भ्रधिक हो सकती थी | पीता के माध्यम 
से 'सिदत्रप तन के दुख से सनका बु,त् श्रधिक' जेंसी पक्चितिया लिकषते 
हुए मिग्रचय ही भट्ट जी का क्रि, राम झौर रावण के ग्रस्तमंथ्यत कौ 
वार्शनिक ऊचाई की छुलना में, बहुत-बहुत गहरे डूब क्षका होगा। जैसे 
रावण क्षण-दो-क्षण राप से टक्कर लेने के श्रपने निश्चय की व्यर॑त्ता का 
प्रनुभव करता हुआ, दाशनिक उडानें लेता है, बसे ही सीता भी, क्षण-दो-क्षण 
को, तारोत्व के दर्प भर भरह के उफ्ाम पें प्रभावित्त होती है | पर जैसे रावण 
फिर अ्रपने प्रकृतकप पर लौट प्राता है, बसे ही सीता भी कह उठती है-- 
' मेरे गौरी पुजन के प्मय 
के भोले, रंचिराक्ृति पावन राम हो 
फूलो की सी लाज भरी प्राभा लिये 
नयतों का श्मय विस्मित श्रधरों की सुखव 
मुस्काती सो झलक राम की जाहिए | 
पर यहा स्नेह-चिन्तन भौर समेहाराधन, जो सीता का प्रकृत रूप है, उसे 
सच्ची सात्त्वता देता है-- 
छल्दो फे प्लो पर उडती तारवनां 
शब्दों की ध्वनि से फूठी मधुन्तत्त सी । 
परिणाम यह होता है कि सीता के स्मेहामिष्ट व्यक्तित्व की शीतल छाया 
चराचर पर पड़ती है--+ 
त्तब्ध क्षितिण के तथन नथने कौ लालिसा 
लोक-लोक की सौमाएं स्न्न तोड़ कर 
नक्षात्री में भरती लहरें प्रणण फो। 
इन कुछ उद्ाहरणों तें एक बात सुस्पष्द है। यदि भट्ट जो अत्तरवर्गन 
के ग्रन्तगत केबल सीता बाला खण्ड ही प्रस्तुत करते, तो भी उनके 
अद्धालु पाठकों को यह प्रचुभव न होता कि कुछ है, जो उन्होने नहीं 
पाया है। बस्तुत कामायनी' की बोझ्िल शैली में प्रस्तुत रावण बाला 
खण्ड, प्रौर सीता-त्याग तथा दायूक एवं धालिवध की अनसिल परि- 
स्थितियों को एक जूठ कर, पादर्ण की दुह्ाई तक पहुचाने घालें राम 
सम्बन्धी खण्ड। ये दोनों ही सीता वाले सण्ड फी तुलना में काफी कशजोर 
हैं। विज्ेषत रास वाले खण्ड में, कालपुरुष और राम का सवाब 
अरवाभाविक, प्राय तिरी भस्तिष्क क्रो उपज लगता है । हृदय-स्पर्शो 
गुण का, उसमें प्रभाव है। यही कारण है कि इस प्रकार के ले तकें 
कालपुरष प्रस्तुत करता है-- 
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जसे कभौ-क्भी मर जाती चीटी पैरो के तीचे भ्रा-- 
प्रायक्चित्त करें कया मातव, उप्तके क्षिये प्राण भी दे दे 
झौर यही कारण है कि इस खण्ड में निम्नलिखित पक्षियों के समान 
गद्यात्मक पद्य को भरमार हैँ “- 
क्या अच्छा है श्रौर बुरा कया, समय, परिस्थिति निणय फरतें 
वहु केबल रामाज को हित भौ प्रावश्यक्रता पर निर्भर है 
जीवन को श्रागे करने को सातव के फर्मों का क्रम है। 
चितल्तत हारा जीर्ण कर्म को केंचुल तम बह भागे बढता। 
लेकिन, कुल मिलाकर भट्ट जी के इस काव्य प्रसव में काव्यरसिक 
को भाकर्षित करते वाले यथेष्द तत्व हे श्रौर मुझे घिवयास हैँ कि काव्य 
प्रेमी इसे भ्रववय अपनताएंगे 
वेद का राष्ट्रगान (प्रथर्॑जेद के पृथ्वी सूक्त का हिन्दी पद्चानुवाद 
झअनुवादकर्तता--राजनाथ पाड़ेय, प्रकाशक--श्री लक्ष्मी प्रकाशन मन्दिर, 
सुलतानपुर, पृष्ठ स्रया--४८, मूर्य--हेंढ रुपया । 
झथवंजद का पृथ्वी सूषत सुभसिद्ध हूँ। उसके सूल, अ्रग्वयार्थ भौर 
पद्यानुधाद को इस पुस्क्तक सें प्रस्तुत किया गया हूँ । पद्चान॒ुवाद काफी 
साफ-सुथरा है। भाषा सरल प्रौर प्रवाहुयुक्त है, छम्व निर्दोष हैँ। थरवि 
कोई कसर है तो पही कि छुपाई-सफाई भ्रथिक श्ररुद्धी नही है। मुझे प्राशा 
है कि मेविक साहित्य के प्रेमियों को पुस्तक एचिकर प्रतीत होगी और 
अगला संस्करण संज़-धन के शाथ लिकल सकेगा। 
सलिक ' लेखक--वत्लभ डोभाल, प्रकाशक-गढवान साहित्य 
मडल, नई वित्ली, पृष्ठ सध्या--६०, मूत्य--सवा रुपया । 
सैनिक एक तवोदित कवि कौ भ्रारध्मिक रचना है। युद्ध की लिभी- 
पिका दिखाकर पान्ति के सहुम-सरल झादझ को शोर उत्मुक्ष क्रमा 
कवि का अभीष्ट है। कला शी परिपक्व! की बजाय लोकरजन कवि को 
प्रधिक प्भीष्ठ है । भ्रत हमारे सुपरिच्चित हिन्दी-उट्ं छु्दो को ही 
उसते अपताया है । स्वंसाधारण को कछय यश्नेष्ठ शानत्ददायी प्रतीत होगा । 
नथे हस्ताक्षर (ग्वालियर ६३ कवियों की रचनाझ्रो का सम्रह) 
सम्पादक---अगदीश तोगर, राजद कुमार , प्रकाशक-ततत समाज प्रकाशत, 
लइकर, ग्वॉलियर, स० प्र०, पृ सख्या--प८5८, मूटय--डेंढ रुपए | 
ग्वालियर के भबोदित कवियों को इस संग्रह के गीती में मंबयुदकोचित 
भावकता की उफान के साथ-साथ भविष्य के प्रति भ्राज्षा बधाने वाले 
यभेष्ठ तत्व मिलते हैं ।इन गीतो फो कियी भी कठोर कसो्ी में 
कतमा ने तो उचित ही है, न भ्रभीष्ट ही। से झागा करता हु क्षि जिस 
एक नगर ते (कस से कम गिलाने के लिए) इत्तते सारे कृषि हमें दिए 
है, वह दो-चार 'बीरेक मिश्र भी प्रवध्य ही देगा। 
रणधीर सिन्हा की रचनाएं , ( १६५६ ओर १६१५७) प्रकाश्क-- 
श्रेष्ठ साहित्यागार, पटना, पृष्य सत्या--११५४, मूरय--श्रढधाई रुपया । 
प्रश्न ते पहुले होता यह था कि जब कोई साहित्यक्षार श्रनुभव करने 
लगता था कि बह शझपतोीं सर्वोत्तम कृतियां दे खुफ्ा, तो उत् कृतियों 
का पूर्ण सग्रहू करवाने की चिन्ता करता था। प्रव चुकि जमाता नथा है, 
भ्रत बातें भी नई झौर क्रम उलटा होना चाहिएं। रणधीर सिनहा की 
रचनाएं इसी लए क्रप्त को सक्रेतवाहिशा है। यह तग्नह्न कवि की दो वर्षों 
की उपलब्धि का डिपार्टमेंटल स्टोर' कहां जा तकता है। इसकी भूमिका 
में भी श्रापकों एक तया ही स्वर मिलेगा--क्रगर श्राप कहते है कि 
में भ्रर्छा लिखता हु तब तो मेरे लिए दुखी होने को कोई बात हो नही, 


'ईडं 


जसा स॑ खुद समझता हू। अगर श्राप कहते हे कि मेंबुरा लिखताह 
तब भी मेरे लिए दू ख की कोई बात सही, क्योक्ति श्रच्छा लिखने फो भ्रभ्ी 
सारी जिन्दगी बाकी पडी है। श्रम ऐसे नितानत वीतराग (या निताप्त 
प्रात्मतुष्ट) लेखक की भ्रच्चाई या बुराई क्‍या बलानि! । लेखक रणधोर 
सिनहा में सूझ की कौध जहा-तहा निर्रचतय ही मिलती है। बुपहरिया 
कविता की ये पकितयां देखे “« 
बुपहरिया जगती है 
जैसे काली उराव बाला ने 
श्पनी इथेल्ी हुतदी से रग ली हो । 
भब्बिर के सावले शकर 
कतइल क्षें पीले फूलों में डंब गए हो । 
रसोई घर की शत चूने के बजाय 
रामरस से पृत्त गई हो 
कौर प्रेत में छुपकर निकला हुशा 
विविध! के पहले भ्रक्त को कवर 
अ्रभी गीला-गीलां हो । 
श्रतिस मिस को छोड, बुपहर फो सनहुरियत को ये संदाक्त बिस्ख 
है जो कवि रणधीर सिनहा के भविष्य के प्रत्ति हमें भ्राववस्त बनाते है। 
परन्तु इनका लेखक इतनी दिशाओं में एक साथ बिरने-भ्रटकने की 
कोशिवा कर रहा है कि वह किसी भी दिल्ला में कोई उल्लेख्रतीय प्रगति 
करता नजर नहीं श्राता। में यही प्राशा शौर काम्तता करता हु कि रणधीर 
सिनहा प्रतिभा और प्रधोगशीज्ञता के भार्ग पर भागे बढ़ते हुए भ्पने 
कृतित्थ' की वास्तविक विदा की पहच्ानेंगें श्रौर उसी विज्ञा को श्रोर 
निरस्तर। झौर सजग भावष से बढ़े रहेंगे । 
““प्रयागनाशायण त्रिपाठी 


पा धर्म लेखक--श्री हरिशाऊ उपाध्याय, प्रकाशवा--सत्माहित्य 
प्रकाश सस्ता साहित्य मंडल, वाट सर्क, नई दित्ती, पृ/० सश्या-- 
१४०, व्य---!? ७५ गए पंगे । 
॥ पुस्तक के लेखक श्री हरिभाऊ उपाध्याय हिंच्दी के एक जाते- 
भावे ? लेखक हैँ भौर उन्हीने काफी विन्वार के बाद यह पुस्तक लिखी 
ते है कि लोग रामराज्य और सर्वोविय वो लिए फेबल दिमागी 
क्ाप्त ने लें, घल्कि उत्तके लिए पागल हो जाए । वह कहते हैं : 
मिह्ठाल, रामराज्य के लिए। 'सवरदिय' के लिए विगागी तरकोतों 
ने का स्याल छोड़ दो । यह धोश्ा है, भाया है । बिल से लडो । 
गगे बढ़ाझ्ों । दिल पागले है, मतवाला है । देखो। एक पागल 
(रे ब्रिटिश साभ्राज्य को हिला डाज़ा था । कया तुम पागल नही 
? क्या दिस्लाग पर तुम्हारा दिल्न विजय नही पा सकता ? क्ष्या सोचते 
करोगे नहीं ? कोसते ही रहोगे। श्रागे लही बढोगे ? रास्ता कठिन 
गा है, इसलिए उस हरी घास पर चलना धाहते हो, जिसे कौश्ो 
दिया है ? श्राज तुम्र ऋाति के मार्ग पर हो । तुम्हारे विचारों 
जाति हो गई है, भ्रपूर्ण जीवन भ्रा गया है । तुम रामराज्य की 
थ्र। हिं-पथ से ले आए हो । शपने चरिन्न में क्रति करो । काम में लग 
३ दि निष्फत्ता ग्राती दीज़े तो भी झावर्ण व सिद्धात पर पटल रहकर 
भू भव पर बढ़ी । भारत ही नही, बिए्व विकट सकद में हे 
(श्र पृष्ठ ३१ पर) 
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तीसरी योजना और साक्षरता 

सम्पूर्ण भारत को साक्षर करने की ग्रावश्घकत्ता हमारी श्रावारणत 
ग्रावश्पकताओं में है। सन्‌ १९४० भे भारत के घिविश्न रोष्यों मे साक्षरता 
की सल्या ४५ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक थी, भो गग्रेजी कार से बहुत 
भेधिक होते हुए भी र्तोषप्रद वही हैँ! हब यंहू प्रंथत्त किया जा 
रहा है कि तीतरी घोजता के कार्यकाल भें यह स्थिति ले आई जाए कि 
पेश भर में एक निश्चित जाप के सभी बालकों को (उदाहरण के लिए ८ 
वर्ष से १२ वष ) साक्षर बना सकने को व्यवस्था कर ली जाएं। 

इस दृष्टि से बुसरी योजता के भ्रद्ध तक (१६६१ से) जो स्थिति 
होगी, वहुं विशेषत विज्ञारणीय हैँं। तब शाधमिक शिक्षा लेने योग्य 
बालकों (७से १२ धर्ष) की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में शिक्षा का प्रबन्ध 
निम्ततलिस्चित प्रकार होगा -- 


कफरल १०० प्रतिधत 
द्त्शी १०७० ;॥ 
पश्चिमी बगाल धरे. ॥ 
बेग्बई घ० )) 
पजाब ७प . 
मव्रास ७६ +# 
आातसाम ध४॑ ५ 
मैसूर ५३ । 
नान्छ्न १४ | 
भध्य प्रवेश ६९ ॥ 
उड्ीसा' ४ंश ॥ 
बिहर डंच , 
काइमीर ७...) 
उच्च प्रदेश डढेंए + 
राज॑स्वात हैं०... ॥ 
नेफा १० ॥ 
(अन्य प्रदेश) ५७ प्रतिशत से ५७ प्रतिशत 


साक्षरता की दुष्टि से यहु प्रसप्रता हमारों राय से घिन्ता का विष 
है । तीसरी यीगता में इस बात का प्रबन्ध श्रावद्रभका हे कि देश भर सें 
विद्यमान उक्त ग्रायू के सभी बालक-बालिकाशो को साक्षर प्रौर शिक्षित 
बताते को व्यवस्था की जा सके। साक्षरता मनुष्य को नई श्राख देती है। 
इत बात का प्रबन्ध वीज्र हो जाना चाहिए कि कम-ले-कम भारत के 
प्रत्येक भाषी नागरिकों को यह झ्लाख प्राप्त हो जाए। केल्रीय सरकार 
की वेख-रेख तथा सहायता से तथा राष्पों की सरकारों के प्रथत्त से, भागा 
हैं; यहु काम प्रवश्य सम्पन्न हो जाएगा। 


जुलाई १९५६९ 


है परी 
की अत 
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ग्रनवाद कार्य का महत्व 

ससार धर के प्तभी प्मुक्नत वेशों सें भ्रनुवाद कार्य को अ्रत्यधिक 
भहंत्व दिया जाता है । प्रस्य भाषाओं का श्रेष्ठ साहित्य भ्रपने देश की 
भाषा में उपलब्ध हो जाएं--इस भोर सभी प्रगतिगराभी देशों का ध्यान 
रहता है । हमारे देता में १८४ राष्ट्रीय भाषाएं है, जिन्हे एफलूसरे के जाथ 
साहित्यिक गावान-प्रदान फरना है। इसके साथ पसार के श्रेष्ठ साहित्य 
का इन सभो भारतीय भाषाग्री में उपलब्ध होता भी श्रावश्यक 
है ॥ इन दोनों दृष्टियों से भारत में अनुवाद कार्य का भहुंत्त भौर भी 
भ्रधिक्ष है। 

पर रिधतति यह हैँ कि भारत की भाषाओं में भ्रच्छे श्रगुवादों की 
बहुत कप्ती है। श्राज हिन्दी तथा भ्रत्य भारतीय भाषाशो में भ्रनुवादित 
साहित्य की भाग काफ़ी बढ गई है, पर जो भ्रतुवाद प्रकाशित हो रहे है 
उनमें से अधिकाश को शरष्ठ श्रतुवाद नहीं कहा जा सकता। 

इस परिस्थिति के सारण स्पष्ड है । ये क्षारण मुख्यत चार है। उदा- 
हरण को लिए थन्ता हम हिन्दी को ले रहे है। प्राय सभी भारतीम भाषाओं 
में कम्-प्रधिक यही स्थित्ति है । 

(१) हिन्दी का प्रभी तक प्रमानीकरण नहीं हुआ । सैकड़ों बल्कि 
हेज्ञारों भाब्ब दो तरह ते लिक्षे जाते है | कितने ही शब्ब तो वो से भी 
श्रधिक प्रकार घिरे जाते हे। यहा तक कि वाक्य रचना ग्रौर व्याकरण 
के साबन्ध मे भी परी तरह का प्रमागीकरण प्रभी तक हिन्दी में नहीं 
हो पाया । 

(२५) पारिभाषिक शब्दों की कमी । एक शोर तो हिन्दी में शक्नी 
हजारों बल्कि लाखों वैज्ञानिक मए शब्दों की भ्रावव्यक्तर है, हरी श्रोर 
एक ही पारिभाषिक शब्द के लिए प्रा्थे दर्गत तक शब्द श्राप को हिल्वी 
में मिल्त जाएगें । और एक हो शब्द के लिए थे ग्राधे दर्जन शब्द सब 
क्षे सब हाल हो में बताए गए है । ये वाब्द स्वभापत एक-दूसरे को काटने 
का काम करते हँ। प्रभवाव में इस शब्दों के बिता कार हीं चलता और 
व्यवह्वर किए जाये पर पाठक के लिए इतका विश्चितार्थ समझना 
बुछह हो जाता है । 

(३) श्रनुवाद कार्य को शिक्षा का समुचित प्रबन्ध प्रभी तक नहीं 
है। यह म्रावव्यक है कि सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में श्रमुवाद के लिए 
डिप्लोसा! कोल श्विलम्ध प्रारम्श कर दिया जाए। भारत की साहित्यिक 
संस्थाओं को भी इस काम में सक्षिय विलत्नत्पी लेनी होगी। 

(४) ग्रभी तक प्रनुवाव कार्य की बरे बहुत कर है। हिन्दी में 
बहुत्त समय तक चवन्नी था भ्रठष्नी प्रति पृष्ठ प्रनुवाव का पुररक्ार 
दिया जाता रहू हैं। श्रब यह दरें बढ कर ५ ३० से १० २७ प्रत्ति 
हजार दब्द तक पहुंची है । साहित्य प्रकादमी ते इस सप्वन्ध में २५ ६० 
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प्रति ह॒क्षार शब्द की दर तियत कर प्रशसनीय कार्स किया हैं। 
पर इस तरह की दर देने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं। हिन्दी के 
प्रकाशफ अभी तक श्रनुवाद कार्म के लिए बहुत क्रम पारिश्रमिफ वें 
रहें है । 

हमारी राग से अनुष्ाद की स्यूततम' दरे जब तक ऊची नही को जाएगी, 


राजा का जन्म-विन- 


किस अभावशाली व्यवित द्वारा राजा तक पहुचेगा । रात का तीसरा अहूर 
उस चिडिया के स्वर द्वारा सुम लेने के पश्चात बहु नोव की गोद में 
सो गया | 

परन्तु जयन्त कमरे में चुपचाप चहुलकदमी फरता रहा । कभी वह 
गभीर हो जाता, कभी उसका मत भारी बोझ से दब जाता और फभी वह 
झपने सन को स्वयं ही समझाता। तब उसको सुदठी बन्द हो जाती 
झौर उत्तके बाद उश्क होठो पर हँसी फूद उठती | बीच-ब्रीच में वह जीमृत्त- 
बाहुन को ग्रोर देख लेता--फिर ते जाते क्या सोचकर घह दीवाल पर घुसे 
पारता 


राजा का उत्म दिते 
जब्त फादक के प्रास एक चारपाई पर बेठ था । वह जीमुतवाहुन की 
पीशाफ पहने था, सिर पर उसी की टोपी थी। 
फाटक खुलते ही बहु निकल भागेगा कोई थवि बाधा देने को श्ागे 
बढ़ों। तो बहु रखत की नबी बहा देगा । 
किन्तु पहु क्या * 
हर बार तो प्रात होते ही प्रहरी फादक कोल बेता भा। इस बार इतना 


शूत्य की याश्रा- 


दो-चार लाख उद्रजन कणों को मिलाकर यदि एक दर्जत बम इस पृथ्सी 
को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हे, तो प्रमगिनत सम्रय से थे उद्रजन 
क्षण कितना विनाश तथा नव-निर्माण कार्य कर रहे है, इसका वा हिसाब 
दिया जाएं । 

केलिफो्िया में विल्तन चोटी पर १०० ६च मोटा ध्रबीन लगाकर 
बहुत-सी बातें वेख़ी गईं भीं। पर उसी प्रदेश की पालोमर चोटी पर 
एक २०० इच मोदी वृरबीस लगाकर जो कुछ देखा गया है, उप्तने सृष्टि 
की गहराई, रहस्य, दृढ़ता तथा हमारे प्रज्ञान को और भी गहरा कर 
विया है। भ्रव विज्ञान इस नतीजे पर पहुचा है क्षि लगातार सृध्ि' बढ़ती 
जा रही है। उप्र विस्तार होता जा रहा है। उसका फैलाब हो रहा है। 
प्रह तथा तारापुज तथा उपग्रह एक-दूसरे से इतने बुर होते जा रहे है 
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योग्य व्यक्त प्रनुवाद का कार्य हाथ में नहीं लेंगे। 

इसी तरह कुछ प्रौर भी कारण है । पर हमें यह मानना चाहिए कि 
भारत में प्रमुवाद कार्य का महत्व बहुत प्रधिक है और इस सम्बन्ध में एक बडी 
योजना बसा कर घलने की आवश्यकता है । ऐसी योजना, जिसमें भारत की 
सभी भाषाएं एक साथ अ्रधिकत्तम भ्रादान-अंदाव करने के थोग्ग हो जाए ! 


-(पृष्ठ १७ का शेपाण ) 


विलम्ब क्यों ? कमरा ते प्रकाश से भर ज्ञ हे । यह उजाला तो अ्रतह्म 
हे । बह एकटक वेजता रहा फाठक कौ झोर | दूर से पव-ध्यत्ति सुनाई पडी- 
बहुत से व्यक्तियों के श्राने फी झ्रावाज़ । यह आवाज धीरे-धीरे स्पष्ठतर 
हुई एकदम दरवाजे से बाहूर । 

लौह-कपाट क्षन-हान शब्द के साथ खुले। सर्वप्रथम उत्सव के भ्रतुकुल 
पोशाक से भूषित काराध्यक्षे थे, उनके पीछे प्रहरियों के दल । 

न्नौध्यट पर पैर रखते ही काराध्यक्ष नें घोषणा क्री--भ्री मन्महाराज 
ने शादेश परिवर्तत किया है। भाज दोनों बन्वियों को मुक्त क्र! दिया 
गया हैं. । 

जयन्त से उद्ज्ञात्त दृष्टि से काराध्यक्ष की भ्रोर देख कर पुछा--/ दोनो 
ह्दी ५!! 

काराध्यक्ष उसकी भाव से विस्मित हुए ! कमरे में प्रवेश फरः उन्होंने 
देख--क्षमीन पर जीमूतवाहन की लाश पडी हैं ॥ उसके मुक्त, छाती भ्रौर 
श्राखी थो फोनसो सें रत जम गया है। मुख भे रक्त-धारा मिकल कर नीली 
झा बने चुकी हे । 

जयस्त धीरे-घीरे बोला>- हम बोनो ही स॒क्त हैं 

झ्रनवावफ : गोविस्व लाक्ष चटर्जी 


(पृष्ठ ३८ का शेपाश ) 


तथा टूठ-दूढ कर इतने फंलतें जा रहे है कि उनकी थाहु पाना अ्रसस्भव 
है। ऋषियों ने युगी पूर्व, बिना किसी दृरबीन के जिम प्रहों तथा उपग्रहों 
को सत्ता सिद्ध की भी, वहु तो सही निकला। पर, विस्तार की यहु कथा 
तो बड़ी विचिन्न है, शौर भ्रव्न घबंड़ा झर विज्ञान यहू कहने लगा है कि 
ब्रह्माण्ड अनन्त है। सृष्टि श्रनस्‍्त है। इसफा कोई भोर-छोर नही है । 

तब, हमारा पानव यात्री कहा जाएगा, कितनी बूर जाएगा ? लाख, 
पच्चास हजार मीज़ को यात्रा करते पर भी मात्रव धमाल के ज्ञानशोष 
में विशेष वृद्धि नहोंगी। इसीलिए हमने अपने लेख का ज्ीष॑क रक्षा है-- 
शूत्य को गाता । जो न ज्ञात हो। वह शूल्य है। यह अह्माण्ड हमारे लिए 
शल्य के समात है। इसके रहस्य को भेदने के लिए असीम साहस तथा 
तत्परता से जितना भी काम ही, परस तराहनीय है। 


भाजिकत 
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आप का जिल्द का 
नियवारे चला जाता है 
रेबनोना से हाथ म्रुद्द धोने से दर बार याप की 
जिल्द पहल्ने से ज्यादा चिकनी और ज़्याटा नम दिखाई 
देती है ! इस जिए कि रलोता में बेलो का एम 
बिश१५ मिश्रण, कैंडिल्ल, मिलाया जाता हे जो जिल्द के 
स्वास्थ्य और सांदय के लिए बहुत गुणकारी है। 
रैक्‍्सोन। के मलाई नैसे मुलायम भाग को यच्छी 


तरह सपनी विज़त पर भलिये और देखिये कि 
दिन व दिन यह कैसे निखरती चली जाती है | 


आप के सोदर्य के लिए . रेफ्सोना 
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भैफ 


पु 


४ मे अपनी पत्नी से इस बोरे में पूछेंगा, अगर इढिरा[ राजी हो गयी तो मुझे 
कराई एतराज न होगा” अपने दफुतर में बीमा एजेंट से ५००० मे की पालिशा 
के बारे में बातचीत फरते हुओ महेश शाहप ने कहा । 



















हृदिगाजी को जीवन-बीमे के नाम से चिंढ यी। “बीमा करातवाले अधिक कार 
तक जीवित नही रहते” ऐसा वहम उसके मन से घर कर चुका था। 
अन बीमा एजेंट ने इस बारे मे कोशिश करना भेकार समझे । 


॥ 
दूसरे दिन महेश साहब का फीन भांति ही भीमा एजेंट के शाइचर्य 
का दिफ्राला न रहा। भश्शाजी बोले, कृपया आप यहाँ आइए। 
हम पाछिसी संत्रनी ओप्चारिक कारवाई पूरी करग।” बीमा एजट 
बीच में बोले “परतु आपकी पत्ना ते इसका सए्त विशरेध-+- “ उसे 
80... गलाने की जरूरत नहीं ह,” भहेद्रा साहब ने इृढता से कहा । 


पॉच साल यो ही बीत | एक पिन महेशराबू' एकाएक 
गत फछ जाने से मात के शिकार हो गये। मीमसा-एजेट 
दोडे -ऐोडे ८दिराजी के घर पहुँचे । उन्हें मसतली दी 
ओर बाते बाला म ५०००  वामे के भारें में भी 

थे पललाग्रा । इदियाजा हृतान रह गयी। नें भपने 
शक... कानों पर विश्वास व्‌ कर सका । इस रकस 
54% बे. रो उन्हेंने सिलाई का सशीन तथा दुसरी 
5 साधन-साम्मा रारीदी आर सिलाई 
का वर्ग खोछा। टस व्यवसाय रो 


उन्हे नियमित आय हाने छगी | 
| 


धरसा भी भाल है । उसी बीम”! 

एजट की ढषियाजा ने अपनी कन्या 

ग के बिबाहू का निमनण भेंजा। 
च्र्ट है जिन्रहि के अवसर पर 
हैएरुजी एजेंट के पास 

आयी भोर बोली 
“पत्निया बीसे का सके ही 
विरेव कर परंतु विधयाएँ 
कदापि नई करेंगी ।!! 


लाइफ़ इन्श्यौरन्स कापेरिशन ऑफ़ इन्डिया 
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हिन्दी में भी प्रकाक्षित हो गया 


सम्प्रण गांधी वाडससय 


खण्ड २ 
राष्ट्रपिता महात्मा ग्राधी के तमाम भाषणो, लेखों और पन्नों की सकलन-माला का पहला 
खण्ड जिसमें १८८४ से १८०६६ लक के भाषण, लेख झौर पत्र सम्रहीत है। डा० राजेन्द्र 
भग्ताद के श्रद्धाजलि-लेख और श्री जवाहरलाल नेहरू क्षी' प्रस्तावना सहित । 
मूल्य कपडे की जिल्व ८० ४ ५०, कागझ फी जिल्द र० ३०० 
डाफ खच्ते श्रतिरिक्त 





पब्लिकेशन्स डिवीजन 
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(साहित्य, कला और मानव जीवन से सस्बद्ध अ्ध्ययत्त सहित) 
लेखक---राजेब्वरप्रसाव भारायण सह 
१०० चित्र जिससे ४० रंगीत 
पंडित जचाहरलाल नेहरू ने भ्रपती प्रस्तावना में लिखा है, “श्री राजेश्वरुप्रसाद ने साहित्यिक 
प्रसगो झौर अनेक चित्रो द्वारा इस पुस्तक का सौन्दर्य और भी बढ़ा दिया है ।” 
मूल्य च० ९२४५० डाफ्त व्यय रुए ६ ५० 
»  ईसी लेखक की बच्ची फे लिए पल्तक 


द हमारे पत्षी 


लगभग १०० पृष्ठ, रगीत चित्रों के ८ पृष्ठ तथा १६ पृष्ठो में भ्रन्य चित्र | बहुरगी श्रावरण पुष्ठ | 
मत्य हुए २०० डॉक व्यय ० २० 
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बंध १५ 


ते खडे 


अगस्त 7९४६ 


(१० श्रावण से € भाद्र ८८१) 


दियासलाई की सीक (बगला कविता) 


वंगीय रगमच 
गीत (गुजराती) 
मोर॑कों और दयूनीशिया 


एक भौत्रिफ प्र पर मौलाना का प्त्परण 
प्रहणोवय (हिल्दी क्षत्रिता ) 
राख को राख (हिन्दी फहाती) 


श्रात्हाद (हिंन्दी कविता) 
भ्राज की तेलुगु कहातों 


उर्दू व्यशयक्षार कच्हेपालाल कपूर 
प्रमुतसप (उडिया कविता ) 


पे भर्द भी फेसे है ! 


प्रमीक्षा (मलयालम कहानी) 
भारत की तुलतात्मक श्राथिक स्थिति 
बर्मो राष्ट्रकवि फोडो स्हाइग 


उस्तक समालोचना 


बम्पावकीय 


प्रावरण जिन्न नारियल के पे 
इस मास का फोटो. एक टोडा परिवार! 


सुकान्त भद्टात्नाय 
गोविन्द शास्त्री दुगवेकर 
उमाशकर जोशी 
सत्यदेव विद्यालकार 
मन्मबनाथ गुप्त 
गरसी प्रसाद सिह 
महादीर अविफारी 
उमादकर वर्मा 

डी० मजूलता 
जयभगवान गोयल' 
गगाभर भेहेर 

पी० थी» राजमन्नार 
वैक्कम मुहमाद बणीर 
कृष्णचन्त् विद्यालकार 
लक्ष्मीशकर व्यास 
चत्दगुप्त विद्यलकार 
उदयगकर भट्ट 


वेवटे्श 
व्द्याश्नत 


वाधपिक भुत्य--६ एपए, सवा डालर या नौ शिलिग 


एक प्रति--प्रास गए पैसे, बारह सेंद था तो पैस 
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डा १ 
है है. 


॥. 


सम्पादवा मण्डल 
बनारसोदास घतुर्वेदी 
नगर 

मीहन राध 


पूर्णाक (८४९ परमागुप्त बिद्याह़फार (मत्री) 


“5४० गमदायक संमग्गादक--चीौरेख्र कुमार त्यागी 


स्तर्भीय' 

भात्वास्पुरा, जबलपुर (ग० प्र०) 

सापादक 'गस्कृति', एलिस प्रिज, गहमदाबाद 

४० एू, हमुमात रोद, नई दितली 

१८६-६ १, पैबर पास मैस, सिविल लाइन्स, दित्ली-५ 
'राजल4्ष्मी' ४५१ कष्ट रोड, पुराता कि्रा, लखनऊ 
सम्पादक 'सभाज करमोण', नई दिल्‍ली 

चनपुर ट्रेनिय स्कूल, चक्रधरपुर, बिहार 

धुन वितना, तिलक रोइ, हँदराबाद 

प्रोफेसर, डी० ए० वी० कालेज, मोगा 


चीफ जस्टिस, हाईकार्ट, मव्रास' 

एन कुज्नम 

सम्पादक 'सम्पदा', २८/११ भ्ववितनगर, दिल्‍ली 
के० ३१/५१ काल भैरव, बतारस 

४-पठौदी हाउस, नई दिल्‍ली 

२४४ ई, गवर्नमेंट कड।टे्स, करौल बाग, नई दिल्‍ली-५ 


सम्पादकीय पत्न>यव॑हार का पत्ता-- 
चद्रगुस विद्यालंकार 
सम्पादक हिंल्दी 
पब्लिकेशस्स जिवोज्नन, श्ोह्ड सेश्ेटेरिएट, वितली ५ 
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बगला कविता 


दियासलाई की सीक 
सुकान्त भद्ठाचार्य 


में दियासलाई को एक छोदी-सी सीक हूँ, 

इसनी नगण्य कि किसी की श्रास्त में भी नही पड़ती, 

फिर भी यहु सतत भूल जाता कि 

मेरे मुह में भाहद की जलन है 

हृदय में है जल उठने की प्रधीरता लिए भीषण उच्छुवास, 
में दियासलाई की एक सीक हूं । 

याद है उस दिए की बाल ? 

धए को कीने में जल उठी वी भाग 

जुझे श्वज्ञा से न बुशा कर फेंके पर | 

किसने घरों को मेत्ते जला इाल़ा, 

कितने भ्राप्तादों को मेत्ते धूल में मिला दिया, 

मेने अफेले ही-“छोटी-सी वियाप्तलाई की एक सीक्त ते । 
ऐसे ही प्रमेक तगरों, प्रमेक राज्यों को राख कर सफती हू । 
तो भी हमारी श्रवज्ञा करोगे ? 

याद नहीं ” भ्रभी उस विन««- 


हुम सब जल उसों थी एक हो बकस भें, 
सांक ४७ बे-- 
हमने घुता भा तुह्वारे फ्रोक भुझ् का श्रात्तगांद । 
हमारी कितनी प्रमीम शक्ति है 
पहँ तो तुमते बार-बार प्रमुभव फिया हे, 
तब भी नहीं समझते 
हम तुग्हारी क्ेब मे बच्द नहीं रहेगी। 
एस लिंकल पह़ेंगी, फैल जञाएंगी-« 
दहर में, नगर में; गाव में--क्षिस्त से दिगस्त तक । 
हम बार-श्ार जलती हु नितात्त सिराबर प्े-«- 
यह तो सभो जानते हूं । 
किस्तु यह नहीं जामते 
एक वित हम जल उठगगी 
सब एक साथ, भ्राखविरी बार | 
प्रनुवादक श्री गोपाल माहेश्वरी प्रताप 


बंगीय 


गोवित्द शास्त्री दुशवेकर 


सौ तर्षाप भाषाओं में बंगाली रगभूमि का द्तर नि सम्देह बहुत ऊअचा 
है। भ्ग्नेती राज्य फी स्थापना सबसे पहुले बगल शौर मद्मास्त में 
हुई भ्रौर इन दोसो प्रातों के निवासियों में श्रग्नेजो भाषा सें विशेष 
निषुणता प्राप्त की भर प्रप्रेजो के विशेष सस्प्क से रहने से उसकी प्रस्कृति, 
विधाश्धारा, प्रभिर्णच श्र रहन सहन को इन दोनो पर भ्रच्छी छाप पी । 
बंगला साहित्य पर श्रग्रेजी का अत्यधिक प्रभाव स्पष्ट रूप से बील पडता है । 
जहा भ्राधुतिक घगला साहित्य के भण्हार फी जूब भीष॑ंद्धि हुई, वहा 
रगशाला और नाहुय कला का भी भ्रश्छा विकास हुआ । 

ताटक रचनों में भरत्त के निममों का पालन त कर भारतौय भाषाश्री 
में तब से पहले बगाली में पाइश्रात्य शेलो प्रपताई एई। भरत के नातन्‍वी, 
मगलानरण, प्रवेद्राक, विध्कमक, सृञ्रधार, नटी, पारिषादर्बक, स्थापी विद 
पक (माहत्य) प्रादि का झश्द सबसे पहुले बगाली माठको से उठाया गया था । 
तथापि दो बातें बगाली तादय साहित्य में भ्ग्रजी सें मही, कि्तु भारतीम 
परम्परा से ली गई है । क्योकि में दोनो बातें पावचात्य जाति को भ्रभी भारत 
से ही सीखती है। वे हे औपनिषद्िफ तत्व ज्ञान की विचार धारा और 
संगीत । ध्रधिकाश बंगाली ना2ककार भ्रध्यात्मवादी है श्रौर उ5च शास्त्रीम' 
सगौत के सर्म है। भारतीय सगीत के ताता राग, नाता रतो के स्थर- 
दिन्यात से अपने अ्रभित्र॒यों में भे सहायता लेप्ते हूँ । गद्य में भी घगाली 
प्रभितेता कोमलतर भादों के प्रकट करते में हिबहस्त हो गए है । मराठी 
गाठकों का प्राण जिस प्रकार त्गीत है, उसी प्रकार अति कोपल मतोभावों 
क्षो प्रकद करना बंगाली नाश का प्राण समझा जा सकता हे। सौभपय से 
ऐसे भाव प्रकट करने के लिए बंगाली भाषा का भरपुर सहयोग प्राप्त 
ही गया! है । 

क्रय राज्यों में मनोरजन के लिए जिस प्रकार रामलीला, राप्तल्ीला; 
ललित भ्ादि का प्रचार था, उसी प्रकार बगाल में फवियों की प्रतियोगिता, 
खेडड, यात्रा, पाचाली, भाड श्रादि के हारा मतोरणत्र कर लिया जाता था। 
सुप्रसिद्ध राजा कृष्णचन्ध को सभा में इप्ही लोगों का जमधद रहता था। 
इन्ही में ते नदरत्त चुत लिए गए भे। जो राजा साहब का रतोविनोद किया 
करते भे । माहय कला के उत्कष की भर क्षिप्ती रस्तिक रईस फा ध्यान 
प्राकृष्ड' नहीं हुआ झोर न इस कला को कभी राजाश्रय ही मिल्ला । यात्रा 
(मौडंकी का ही एक रूप) भें किसी पौराणिक सूत्र को लेकर अभितय 
किया फाता है । पात्रों की वाक्पटता भौर सगीत के अलुसार ही उसका घ्रय 
भाका लाता वा। कोई पुस्तक नाटक रूप में मही लिली जाती थी। प्रप्नेजी 
स्कूल, कालेजों के छुलने पर अग्नेशी के प्रभाव में नवशिक्षित यत्रकों को 
यह बात भ्र्तरी श्रीर उन्होंने सलेर दल' (झौकोनों का समुदाय) गठित 
फर यात्रा क्वा सस्कार करते का निशच्रण क्रिया, जो सपाल हुआ और जो थात्रा 
प्रपरिष्कुत अभिरंत्रि की छीतक भानी जाती थी। उसे सन्चात छोग भी 
देखते लगे। सेंडडो, पात्ाश्नी, कवियों, भाओो भावि का पुर्त कूप कैसा विकृत 


भा; इस सम्बन्ध पें सुविस्यात देशभगत श्री राजेस्र मित्र झपने विविधार्थ 
सग्रह' में लिखते है-- उस समय क इन लोगों का ममोधिनोद इतना 
फूहुड प्रोर जम्नन्य था कि सक्यता को रक्षा करते हुए उसका वर्णत क्रता 
बडा दुष्कर कॉय हे। इस संतोबिनोद से जो प्रमुदित होते थे; उतके चित्त की 
अ्रवस्था को सीचने प९ सहुदय सज्जनों के मन फो गहरी ढेस लगती है । 
ऐसा भअ्रच्लील विनोद सभ्य समाज में अधिक विंग टिक सही सकता । 
उक्त भ्रश्ल्लीस मतोरजन फी रीतिया जागत तवधुवक्ी के भयत्न से रुक गईं 
और यात्रांप्रो ने नाहक का अ्भितव हूृप धारण कर लिया ।” प्रारस्प्रिक 
तादय कलाकार श्री भ्रमुतलाल वसु का मत इससे भिश्न है। उसका कथत 
है- बगीए ताटुय कला का पत्तमान रूप पृ्वक्तों थात्राओ का ही परि- 
माजित रूप नेहीं हे | इसमें सत्वेह नहों क्षि नादय कला को शीभतीय 
परिष्कृत &प वेने में यान्नान्नों का रूप नष्ट कर उन्हें प्रतिध्ठित रूप वैने 
वाले युवक्तो का बहुत कुछ हाथ रहा है, परन्तु बर्तमात बगीय नाटूय कला 
प्रग्नेणो के प्रनुकरण पर ही स्वतस्त्र रूप से पतपी है । यही वही, प्रथम बगीय 
नादय भच्द की स्थापता भी क्िस्ती बंगाली ने नहों, किल्‍्तु एक्ष रूसी भाट्य 
कलाकार ने ही की थी ।” 

ईसा की १८वीं शताब्वी के श्रस्तिम भाग में हेरासिस लेबेडफ तामरछ 
एक झूसी साहित्य प्रेमी ताना देशो में भ्रमण करता हुआ भारत श्राया 
भ्ौर कलकत्ता में रहकर भारतीय साहित्य भर भाषा का झध्ययच करते 
ज़गा । उसने 'हिंखुस्थानी व्याकरण” को एक पुएंतक स्वदेश लौट जाने पर 
प्रकाशित की थी। उसी ने सन्‌ १७६४ में फलकत्ता में प्रथम वगीय सादय 
मध् की स्थापता की थी । श्री लेबेडेफ से भ्रप्ी पुश्तक की भूमिका में लिखा 
है में भारतीय साहित्म और भाषा का प्रध्ययत करता हुआ यह भी 
देखता जाता था कि बगालियपो की शशिएत्ि का हतर कहा तक कचा उठा 
है। में इसी निष्कर्ष पर पहुच्चा कि वे गस्भीर ज्ञान-विज्ञात था त्ीति की 
बातो को, चाहे वे कितनी हो परिमाजित भ्ौर विशुद्ध भावुर्ण क्यों न हो, 
उतना पक्तद नहीं करते, जितना कि तकल उतारना था हँसी-सजाक पत्तद 
करते है। बगालियो की श्रभिय॑चि क्षी ताड़ी देख कर भते उनकी पंसन्‍्द के 
भ्रमुसार दो प्रग्नेजी माटको का बाला में अनुवाद किया । इस 
नाठकों को मेत्ते इस कारण चुता कि इससें चौकीदार, चोर, वकील, 
गुमारता आदि के ऋ्रित्र बगालियों की दचि के अनुसार हो चित्रित किए 
गए हैं । आरुवाद पूर्ण होने पर बशभाष) को विद्वानों की निपस्तित फर उन्हें 
वह पढने फो दिया । उन्होंने उसे दी बार पढा। में यहु भी सृक्ष्म दृष्टि से 
देखता गया कि कौतसा प्रसंग उहहें बहुत प्रच्छा लगा भ्रौर कहा-कहा ने 
मुग्ध या विचलित हुए। ग्रपदी इस रचना में लखक ते हास्य रसात्मक, तथा 
गस्भीर दृश्य भी साथ ही साथ इस विश्नार से जोह विए थे कि सहृदय 
वर्शको का चाष हूँत्ी-मजाक तक ही सोमित व होकर गम्भीर चिन्ता के 
प्राणण में भी स्वच्छदतां से विहार करने लगे । लोगी के उम्नि परिवत्तत 


ाजणकऊत 


क कार्य में इससे प्हावता मिली । सौभाग्य से श्री गोलोकनाथ दास 
जपते भाषा शिक्षक मुझे मिल गए, इसी से इस काय में सुझे सफलता पित्त, 
नहीं तो एक यूरोपियन के लिए पहु कार्य अ्रत्तम्भव हो रहता । 

“औ दास बाब ने मेरे सामने प्रस्ताव रक्‍खा--यदि श्राप इन 
नतारकी की रगमच पर खेलना चाहे, तो बंगाली अभिनेता-अभिनेत्रियों को 
में जुटा दूगा' । मे झट से सहमत हो गया। मेने तत्कालीम गवतर-जनरल 
सर जान शोर के पास यूरोपीयनों के मवोविनोदाथ एक रगभच स्वापित्त 
करने की श्रनुमृति देने के लिए यथारीति श्रावेदत किया श्रा* परहोने भी 
बिना हुर्थिधा के अनुमति दे वी | दास बासू ने स्त्री-पुरंष जुटा दिए। 
मेने रक्य तकशा बता कर हुमतला में एक रगशाला बनवाई । ३ सात 
रिहुसल करते के उपरान्त भ्रप्रे जी रगमच पर पहुला बगला माटक छत्रवेष' 
२७ नवम्बर सन्‌ १७६४ को बड़े समारोह से ओर सफल्लता के साथ 
खेला गया । फिर १७९६ में भी बही नाठक पुन झ्लेला गया । दोनों 
प्रथसरो पर देशी-विदेशी दर्शकों से रगशाला खत्तात्षब भर गई थी ।” 

इसके कुछ ही दिनो बाव मि० लेबेंडेफ घिलायत चले गए। तन ४० 
वर्षो तक वंगीय नाटय क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा । इस बीच में सन्‌ 
१८२२ के झ्ास-पास पहले जिन शी किया दलो ने यात्रा का सस्कार करते का 
नि*ंचय किया था, उत्होने फिर ते सर उठाया। कहा जाता हे कि इसका 
बिगुल्त सवप्रथम शिशुराम नें फूका झौर फिर श्री वाम सुबल, परमातत्द 
झ्रादि उचद्योगियों में इस फार्य को श्रांगे बढाया । भ्रव पक थाना साटक से 
मिलती-जुलती बन चुकी थी। स्मिणो का अभिनय लडकिया हो करते लगी 
थी, कविता से भ्रइलीलता लुप्त हो चली थी, सगीत १रिसाजित हो गया था, 
यात्ना की पुस्तक तैपार हो गई थी और सभ्यता की सर्यादा बनाए रखते की 
और प्रवृत्ति बढ़ रहो थी । हाश्य रस का स्तर ऊचा उठा था, श्रत दर्शकों से 
सम्भ्रात सक्जन दिख पड़ने लगे थे। और यात्रा के 7ति सभ्य समाज में जो 
घृणा फैली थी, उसके स्थान पर यात्रा का आवर घडते लगा था। काशी राज 
की यात्रा, नेत्र दभयरती, तरद बिदाई ्रावि को प्रयोग बहुत लोकप्रिय हुए 
थे। सुधार का ह॒ग परग्नेती झनुकरण पर ही श्रप्ताया गया था । 

सत्‌ १५१७ में हिलू कालेज को स्थापना होने पर उससें ब्रध्ययन 
करने वाले तवयुवक्त श्रग्नेजी काव्य-ताएफी से परिच्रित हो जाने से बेशी 
रगमच के अभाव को ग्रनुभव करने लगे थे । अग्रेजी धिपेटरों सें शरप्रेजी 
पटक बेस केर रामच का गअभाष उन्हें विज्ेषत श्रखरने लगा। हिस्दू 
कालेज के शिक्षित तवशुव॒क कालेज सें ही शेक्धप्रियर के प्रग्रेजी नाटक 
श्रोर सस्क्ृत नाठको क्षे प्रग्मेती भ्रमवाद खेला करते थे । शिक्षित बगालियो का 
उत्साह बढ रहा था। उससे थ्री प्रसक्षकुमार ठाकुर में श्रच्छा हाथ बराया। 
विलायती ढंग पर कलकत्ता में एक धियेदर बतवाने का सकफल्प कर उन्होते 
इस कार्य के सम्पावनार्भ श्री कृषण सिह, भी कष्णचत्त' दत्त, भी गंगानारायण 
सेन, श्री माधवचस मलिक भौर भी हरचछ धीष की एक कमेटी बनाई पौर' 
उसने उत्ही हे तारिकेल डागा के भयन में शीघ्र ही एक भिगेटरः बसचा 
लिया, जिसका उद्घाटन २८ विसस्थ्र १८३१ की हुआ । पहले पहल 
3प्तमें शेक्तपीयर का 'जुलियस सीजर' तथा प्रो० विलसम द्वारा श्रनु- 
दित उत्तर रामचरित' माटक अ्रग्रेजी में खेले गए । देशी लोगों का अपना 
रगमच्र॒ तो बना पर उप्तमें भ्रभी तक नादकष भ्रग्नेजी ही खेले जाते थे प्रौर 
उनको बेखने की लिए भ्रग्नेजी पढ़ें-लिछे लोग ह्टी उपस्थित होते थे । सशक्त 
नादकों के भ्रग्नेजी प्रनवाद से काम जिया जाता था । 

कुछ विन्‍्ताशील पढ़े-लिखे धत्ती लोगो को वहु बात जद रही भी । 


अगएत' १६५६ 


लोगो की माग बढतो हुई वेखकर शाम बाजार के भी तथीनचत्तर बसु ते अपने 
भ्िशाल भव्त में भ्रपने व्यय से एक भव्य ताटकशाला ब गला ताटक खेलने के 
लिए बनवाई । उसमे ६ अक्तूबर १८३४ को श्रीभारत चच्त हारा र्षित 
सुप्ग्निद्ध विद्या सुल्दर' नाटक खेला गया । देशो लोगों के ब्यय से, देशों 
लोगो के मनोवितोदाव, देशी लोगो द्वारा प्रतिष्ठित देशी धापा में नादक 
खलते वाला पड़ी पहुला रगमच या भ्रोर इसक प्रतिष्दादा ये--भी तवीनचद्र 
वसु | विद्या सुत्वर में स्त्रियों की भुभिकाएं स्थत्रियों ने ही को थी ! बाला 
रगमच प्रस्तुत हो जाने पर बगाली नाठकों को लोकप्रियता ग्रढ चन्ती 
झौर कम्रश लोकाश्रय क॑ प्रभाव से तारिकेल डागा और भी प्रसक्चकुमार 
ठाकुर हारा निरित्त भ्रप्रेजी दग का भियेधर श्राप ही काल क्षे गर्भ में समा 
गया ग्रोर बाली स्गमच पनपने लगा। इंद्में प्रतिषएण ४-५ बगला भाठक 
खेले जाने लगे । इन माथ्कों की देशी समाचारपत्रो में तो भचुर प्रदासा होती 
थी, किल्तु भ्रग्रेजों के अ्रग्नेजी पत्र इनकी भरपुर निम्दा छापते थे । क्योकि 
अब उनके नाठकों के कोई तही पूछता था। भ्रग्रेनी पढे-लरिस्त धगालियो 
को बगला नाठको ने श्रपनी झीर प्राकृष्ट कर लिया था। यही सही, अग्रेज 
लोगो को भी अगला नाटकों को देखते का चत्का लग गया था । 

अग्रेजो के स्वार्थ में बाधा पड़ने से ही घगाली ताटकों की थे भिन्‍दा 
करते थे, परन्तु श्रग्रेजियत के फेर मे पड़ जाने प्र भी बगाली युवकों ने 
श्रयेमी में जी नपुण्य दिखाया, उसको उन्हें प्रश्नमत्ता ही करती पडती भी । 
ग्रभितय कला झौर' भाषा पदुता में वे श्रपते ग॒सओ (अग्नेजो) से भी टबकर 
लेने लगे थे। कितने ही बंगाली युवकों के लिए शग्रेज़ी मातु-भाष( जैसी 
हों गई थी औ्रौर उन्होने प्र॑ग्रेजी नाटकों की जिन-जिन भूमिकाओं के भ्रभिनय 
फर विज्वाए, थे प्रग्नेज अ्भिनेताओं के प्रसितय से किसी प्रकार निक्षु०८ 
नही सिद्ध हुए झोर उन्हें वेज कर वाटथ श्रेंभी श्रग्नेजों को भी द्ातो तले प्गली 
बबानी पछती भी । वही तिपुणत् प्र बगाली ताठकों में 4िजाने का उन्हें 
अ्रदशर मिलमे लग! । ए५ के बाद' एक रगसच घने लगे । शौकफिण वश के 
झौश कालेजो के नवयुवक एकत्र होकर उन पर खेलने लगे । नए-मए श्भिगेता 
तंथार होने लगे प्रौर नए-नए नाटक भी लिखे जाने लगे । चगला नादय 
रच का यही से उत्कय श्रारस्भ होता हे ! 

ठन उप्तिया के क्रष्ण सरकार के मक्षान में सन १८३७ में 'ओररिएण्डल' 
ओर बीडन स्ट्रीट फे सातु बाबू के माठ में बगाल' वियेदर की स्थापना हुई । 
स्टार, मिनर्वा झादि विपेटर पीछे बते है । तन्‌ १६४१ से बंगला ताटकों का 
कायाकल्प होना भ्रारम्भ हो गया भा। पराइकपाडा के सादय कला भ्रेमी 
राजा प्रशापवल््र सिहु और उनके क्राता ईप्वर चर्द्व सिह के विशेष उद्योग 
से सहुस्नी रुप के व्यय से बेलगलियां उद्यात में एक पर्वाय छुखर ताइय 
हाला बती, जिसमे धकुन्तला, विक्रप्ीतपशीम, मह'्वेता, चेणीसहार, 
रत्मावली आदि सस्कृत तथा कतिपय ग्रग्नेण्ी और फ्रेंच भाषा के नाटक 
बगला भाषा भें खले जाते लगे। प्रीरिएग्हल और गगाल पियटर भे भी 
ये शेले जाते भे | प्रधिकाग सस्कृत नाटक प॑० रामतारायण तरक्षरत्त धारा 
भ्रमुदित थे। ज़न्‍्ही के लिखे फुस्ीन कुलतर्बृत्व' ताठक का ३ जुलाई १८५५ 
को राभजंय बसाक के मक्कात में शोर चुंचुडा भें बा० श्री नाथपाल के भ्रवन 
में अभितय हुआ । यही पहला बंगला सामाजिक साटक या। तबुपरान्त 
तो भियेदरों श्रौर नाधकों की क्री लग गई। कलकत्ता भौर प्रास-पात के 
उपनगरी में अ्रहमहुमिका के साथ नाटक खेले जाने लगे । विजश्येष सुधार 
यह हुआ कि श्रव तादय कला की शांगड़ोर निम्न स्तर की रचियाले लोगो 
के हाथ से तिकल कर सुर्शच्ि सम्पन्न उच्च शिक्षित लोगो के हाथ में प्रा 


गई, जिश्तते बंगला रगगन् को प्रतिष्ठा मे बहुत बुद्धि हुई । बड़े-बड़े 
विद्वाद श्रौर प्रतिष्ठित लोग झभितय मे ग्रवेत तिक सूग से भाग लेने लगे और 
उत्तग कलाकार फे रूप मे देश भर में उतकों रपाति होतें लगी। गढ़, 
ताटककार, तादय शिक्षक , रगमच विद्येषज्ञ, ताहप कल्ना की प्रायिक 
वृष से सहायता करने बाले, नाटयशाह्त्र समीक्षक शादि के रूप में जो लग 
सुपम्तिद्ध हुए उनमें श्री मरोमोहत बसु, प्ाइफेल संधुसूदन वत्त, राम- 
नाराषण तकरत्त, ज्योतिरिद्ध ठाकुर, यतोद्र मोहत ठाकुर, शरबच्चर्र 
भोष , प्रतापचाद्र सिंह, आशुत्तोप देव (सातू बाय ), श्द्देश्ृशेश्वर मुस्तफी, 
नगेला नाथ वन्दोपाध्याय, महेंद्र लाल बसु, फेशवचद्ध गगोपाध्याप, 
बीनबन्ध्‌ सित्र, अमुत॒लाल बसु, कालीप्रप्तन्न सह, गिरोशचस्य घोष, धम 
दास तूर, क्षीरोदप्रसाव, विधाविनोद श्रौर द्ििजेंख लाल राय श्रादि उनमें 
प्रभुक्त थे। स्त्री कलाकारों में सुकुमारी, वितोदिनों, याबुप्तणि प्रादि विशेष 
झूव में चप्क उठी । इन लोगो ले घगीय रुमप्तत्त 8 ऋति कर हाजी, 
रगमच का काया पल्लट कर दिया ओर ग्रश्िगय नैपुण्य का एक नया स्तर 
तथा तथा आ्रावर्श स्थापित किया । विस्तार भध से महा इनका विशेष परिचय 
न देकर कंबल नासोल्लेश ही किया गया है । 
प० राषधबारायण तर्करेत्त से सस्कृत्त ताटको का बगाली खूपास्तर 
किग्रा, सोम्ीहुत वसु ते पौराणिक ताटक छिश्ले झौर सथुसुदन वत्त ने 
सामाजिफ नाटक लिखने में स्थाति प्राप्त की । नाट्य संश्नाट गिरौश् 
घोष तो बगीय रगपच के दृत्तिहास हें प्रभर हो गए है । थे जैसे भ्रद्वितीय 
ताटककार थे, बसे ही भ्रप्नामात्य श्रभ्तिनेता भी थे । उनके नाटक साभा 
रसों के भादीं से परिषुष्ट हे श्रीर भुदें में जान डाल बेते हैं । तदुपराब्त 
ऐतिहाप्रिक ताटक लिखने में भी द्विजे् लाल राय ते कमाल कर विया 
और शपत्ी लेखनचातुरी से सिद्ध कर विया कि उत्तम न!टक लिखना केवल 
धिवेशी ही नही, बगाली भी जानते हें। श्री घोष भौर राष के ताध्को ने 
देश प्रेत के बढ़ाने और बोक जागृति में असाधारण सहायता को है । 
वंगीय ताद्यशाला का इतिहास दो भागों सें विभक्ल किया जा सकता! 
है। पहूला थाग सम्‌ १०७२ में समाप्त हो जाता है । दूसरे भाग में तब से 
श्र तक की धटठनाग्रों का सभावेश होता हे। शौक्षोतों के दत झ्ौर स्कूल- 
फ़ालेजो की ड्रंसेटिक पलबों के पुर्षार्थ पहले भाग मआते हे । इल्होने 
समाज की श्रभिर्धत का क्‍्तर ऊना किया, रगशासाओ की स्थापना कौ 
ओर ताटको को उच्च फोदि के सतोरजन का रूप विया । दूसरे भाग ऐ 
जो महापुर्य नावयक्षेत्र में उत्तरे, उन्होंने बगोग ताटय कल्ला का चर 
उत्कर्ष कर दिखाया | 
वगीप ताटूयथ मच के सत्थापफ्त साधारण पढ़ें लिखे भर्ध्याथत्त 
लोग ही थे, परन्तु प्रबल प्रध्ययत्त शोर परिश्रम से थे बड़े हो गए और इसि- 
हास में उज्म्बल तारो फी सरहु चमक रहे है ! थियेदरों की स्थापना में 
श्री भुवत्र मौहन वियोगी ने अपना तास प्रमर क₹ दिया है । नाहुय सक्षाद 
गिरीश घोष को श्राजीयम भुशीशिरी (बलमों) तहीं करनी पड़ी । 
स्कूल मास्टर श्रद्धंछु बाबू और धर्तवाम सर जैसे कला समझो मे अपनों 
प्रतिभा से बगीय रगभच को गौरवान्वित किया औौर सगे्दर, महेंद्र, किरण, 
मतति, बेल भाब्‌ श्रादि अभिनेता श्रव तक श्रेष्ठ भ्रभिमय कला के पार्ग॑- 
द्क हो रहे हूं । 
एस! कोई काम या सहदा नही, जिसमे मतभेव न हो । बगाल पिधेटर' 
निश्नेनल धियेदरा बना, फिर बहु 'हिू चैशम्त' फह्ठा जाने लगा, फिर 
वही प्रेट नेशनल के ताम से विश्यात हुआ । मतभेद से वलबावी होकर 


इत प्रकार नाम परिवतन होता गया । एक दल ते कई दल बसे, कार्यकर्ता 
श्रीर अ्भिगेता बटर गए। नामी लोग जिस दल्ल में होते, वही प्रथल हो 
जाता | तब वे कभी विछ॒डते, तो कभी फिर मिल जाते, क्योकि छिठपुर 
हो जाने पर कोई कही सफल नहीं होता था। सकड़ो कलाकार उस समय 
नादय क्षेत्र में चभकने लगें थे। अब तक ताउक रप्तिकों की सहापता से 
निःदुत्क रूप से ही हुम्रा करत॑ थे, परस्तु श्रण सोचा जाने लगो कि टिकट 
लगा कश नाटक खेले जाएं, जिससे नाटक गडलिया श्रात्म-लिर्मर श्रौर स्थायी 
हो सके | पूर्वोक्त कित्तते वल्र, विप्टर और नाटय सण्डल बचते, शिगढते 
रहे, कोई स्थायी गही हो सका । 
ओ सुवन मोहन बियोगी, श्रमृुतलाल बसु, श्रदठेंच्यु बो्षर मुस्तफी, 
धर्मदातत सर झौर गिरीक्ष घोष थे ही पात्र उत्त समप फे बगीम श्यम्रश्न के 
परधार स्तम्भ थे । एक भी उमसें हे ग्रतक जाता, तो सब मजा क्िरकिरा हो 
जाता था । वुर्भाप्यवज् मतभेद के छारण प्रधान स्तम्भ गिरीक्ष घाव ही इस 
पत्रक से पृथक हो गए और यह चोफड त्तेतापति हीत रह गई। सतशेद कं: 
कारण दो थे -- (१) बाकी लोग टिकह लगा कर नाटक खेलना चाहते थे, 
(२) लड़को की खुल्लाप्तद करना छोड स्तियों की भूमिकाशो के लिए 
बेतनिक स्प्रिया रखता चाहते थे। गिरीक्ष बाबू सरकारी नौकरो मे होने से 
यह कहते थे क्षि परदि शिकट लगा कर नाक सेला जाएं तो, सरकार झाक्षेंप 
कर सकती है कि तोकरी के नियमों के विरक्ध यह श्रत्य रीति से पसा 
फमाता है । पतिता बेदगराओी के साथ श्रभितय करते को भी १६ राजी 
मही थे । समझता इस़॑ प्रकार किया गया कि विज्ञायन मेँ २५६७४ लिख 
दिया जाएगा कि शिरीश बाद श्रवेतनिक छूप से अभ्रभितय करेगे । छोकरो 
की असुविधा उन्हें प्रत्यक्ष दिल्लादी गई कि सूछे निकल श्राते पर स्त्रो 
सूप में मद बडे भद्दे दीख् पड़ते है और उसका क०्ठ स्वर भी मोटा हो 
जाता है, उसमें नारी घचुलभ कोमलता गही रह जाती । सब से बढ़ कर बोष 
तो यह है कि उतका दिलाण सातवें आ्रासमान पर चढ़ जाता हे । जिस दिन 
नाटक होते को हो, उस दिन सब्ध्या से ही धर से गायब | दस ग्रह 
जोजाई करने पर भी लापता । बडी कोशिश मे दबा त हुए तो वया देखते हें 
कि गाय के बाहुर किसी पोखर के किमारे बुक्ष तले समाधि लगाए बेठे 
हूँ । समझा-बुझा कर मुह मांगी भाग पूरी करणे ले श्राइए, खुशामद 
कीजिए, तब पर्दा उठे। इस नित्य की झ्क्षट से बचने के लिए स्थ्रियों को 
नियुक्त किया गया । उस सभ्य के हिसाब से उनको श्रधिक वेतन भी नही 
देना पढ़ता था। सौभाग्य से पाच स्थिया ऐसी धिल गह, जो सुरदरी थी, 
मावेने गाते में शोर झभिनय के सीखने-प्मझमसे में कुशल थीं झौर नेक भी 
थी। निर्दशक को श्रात्ञा क्रा ठीक परियालन करती हुई बे चाव से 
चिन्तापुर्भक शिक्षा स्रहृण करती थी । पिरीश बाबू से उन्होने स्पष्ड हो कहा 
कि हम लोगो क्री जीबिका का प्राप लोगों ते यह प्रशरत भया रास्ता ऐसा 
सिफाला है, जिससे हम बतभान घृणित पेशे को छोड कर सम्मानपुथक 
जीवनयापन कर सकेगी । भ्रतायास हमारा शुद्भधीफरण हो जाएगा । तब 
हम पतिता नही रहेंगी। परिस्थिति को ठीक समझ कर गिरीश्ञ बाबू भी 
मात गए झोर फिर झपतो मण्छल्ली में श्राकर सम्मिलित हो गए । वगीय 
रगमच सघठित होकर एफ बार पुन जाग गया और जगता भ देशप्रेम 
फो जगाने लगा। सभ्य को राजनीतिक श्रवस्था भी इसके अनुकूल थौ। 
भ्र्द्ेश्दु बाबू भ्रोर गिरीवा बाबू नाठय गगन में चत सूप की तरह प्रकाशित 
होने गे । 
गिरे बाबू ते अ्रद्धेजडू बाबू को नट्चुझमणि' की यथार्थ उपाधि 


आज 


दो थी श्रोर उत्तका श्रतुमोवतत र्वय श्री ईश्यरचल्दध विद्यासागर ने किया 
था। नीलदरयण' सें लिकल् साहय का पार्ट प्रजुर कर रहे थे । जब साहन 
बहादुर मे अत्याचार को पराकाष्ठा कर वी, तो पझातेश मे झ्र/फर दर्शकों 
में बेठे हुए पिद्यासामर जी ने भ्रपनी चिदृदी उसे फेंक कर म!री, जो '्रद्धेन्दु 
भी पर म्ने लगी । उसे उठा कर उन्होंने सिर बढाया ओर विनथ से कहा/--- 
जाज भेर। जीवन, मेरा अभिनय सफल हुआ, जो विद्यासागर जेसे गुए जल 
का भराशीर्बाद पाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है ।/ विद्यासागर जी 
बड़े प्रश्षत्ष हुए और परलक्षित होकर बोले--“ वास्तव में भ्रद्धन्दु न४- 
चुडामणि है।म इसकी सफलता चाहता हूँ ।” 

उच्च समय की 'राजभीति घुसे फ॑ बदले में घृ्ठा' लगाने क्षी थी । श्रप्नेजी 
बिश्येट्र वाले अगेजी प्रहतनों के 8१रा बगाली बाभुप्रों की हँसी उड़ाया करते 
थे। उक्त सण्डली भो गुण्शगिरी में कम नहीं थी । एफ बार जब करन 
साहंब ने विज्ञापन दिया--देव कसन साहुब का पवका तमाशा झौर बगा- 
लियो की अ्रपने श्रग्रेणी थियेश्र में हँसी उडाई, तो उस फ्रे जबाब में श्री 
अद्धल्ड बाबू मे भी हू धपा कर कि भुस्तफो साहुब क्रा पवका तमाशा अपने 
देशों बिमेहर में होगा, स्वय साहुभ बतकर (भ्रद्धन्दु बाबू को लोग साहब 
कहते थे) बेहाला बज।-बजाकर और भरती में झमझूम कर अपना रचित 
एक खूब मजाकियां गीत गाया तो श्रोता गण हँस-हँस कर लोटपोट हो 
गए । रगशाला में अग्रेज दशक उपस्थित थे । उतके कलेजे कबाब हो गए । 

बहुत शीत्न बंगाली रगसच को ऐसी सफलता मिली क्रि समझें सजाए 
पेभ्षव सम्पन्न प्रग्रेजी वियेटर खाली पे रहते गौर सादे सीन सीनरी 
के झ्राइप्वर रहित मगाली पियव्र दशकों से कचाखच' भरे रहते थे । वहा 
बडी कठिनाई से टिकट मिलते थे। बंगाली प्रभिनेताओो हें श्रप्ने तेज से 
प्रतियोगिता में अग्रेजी श्रभिनेताम्रों को तेजहीत बना डाला था । इसका 
फल सी उन्हें चोग्ला पडा । तत्कालीन गवर्नर जनरल नार्भ बुक ने देशी 
थिग्नेद्रों को समत करने के बहाने से एक श्रा्िनेन्स जारी क्रिया श्रौर उस 
शस्त्र से शगाली प्रशिनेदाओ और उनकी मस्थाश्नी को साना प्रकार से तंध 
किया । 

पर्वोक्‍त श्रभिनेतु+ुघक का पुरषाथ कलकत्ता और उसके क्राल॑पास 
के क्षेत्र तक्न ही सीमित तही 'रहा। दे झपती मण्डली को लेकर बिहार, उत्तर 
प्रदेश, दिल्‍ली और लाहोर तक जाकर घगीप नाठक फला का पझ्षण्डा 
फहरा आए । लखनऊ, दिलली' में तो प्रभाव प्रच्छा रहा ही, किन्तु 
लाहौर में इनका ताक वेख़ते काइमीरः नरेद्र भी पधारे थे | उन्होंते 
मण्डली को तकद रुपया, शाल, पगूठियां और अ्रतेक अहुमुल्य वस्तुएं भेंट 
की थी । कलकत्ता में तिथमित झूप से नादय प्रयोग होते ही रहतें ये । उनमें 
गिरीश बाबू के पाण्डथ कौरव, सीता-बनवात्त, ग्रिश्व सगल, सिराजुद्दोला, 
मोर क्ासित श्राति प्रौर द्विकेख बाबू को बुर्गावास, सीता, सेंचाडपतत, 
शाहुअहा, चस्गुप्त श्रादि नाटक इतने लोक्षप्रिय हुए कि कितने ही बंगाली 
नवथुवक्नों को उनके तम्बाद कंप्ठस्थ हो गए थे। लोगो पर उन भाटकों का 
नाता छाया हुत्रा था। अब उन कलाकारों में कोई जीवित 
नहीं है । किरतु उतके बोए हुए नादूय कला कत्पद्ु की बीज का इतना 
विस्तार हुआ है कि श्रव्य प्रातो के तादय प्रेमी उससे प्रच्छा लाभ उठा 
रहें है और वगीय रगसच के द्वारा उपकृत हुए है। सैकोडो बंगला नाटकों 
के हिन्दी और श्रत्प प्रातोय भाषाओं में भ्रतुषाव हो गए है पौर वे खेले 
भी जाते है । 

कोमलतर मनोभावी का विषदीकृरण ही वगीय तादयमच की 


अ्रगस्त १६४६ 


प्रधान विद्येषता है । बगीय नादय प्रेमी कला की दृष्टि से श्रभिनय की 
श्रोर जितना ध्यान देते है, उतना भ्रन्‍्ध बातो की और नहीं । पोशाक, 
भारी सीन प्ीनरों बगीय नाट्य भव पर नही दिखाई देती । चोटी के 
वगीय श्रमिनेता तदण सम्याट गिरीश बाद, वह चुशामणि भ्रद्ध॑श्वुबाद 
या नाटपाचाय अ्रपृतलाल बसु जैसे फलाक्रार बारात के घोड़ो की तरह 
संजे हुए कभी नहीं इसे गए । बाह्माब्म्बर को थे पस+द नही करते थे । 
रस परिप|क' हीं उनका लक्ष्य था ओर तबनुसार श्रपती भूमिका के साथ 
वे सभरस ही जाते ओर अ्रपते कला नेपुण्य' से दशकी को भी रसाभिभूत 
कर देते थे। फिर भी बगानी नाठस प्रेप्तियों ने स्टेज भ्रीन रूस, भावि 
की नितात उपेक्षा या अवहेलना नहों को है। उन्होंने तेजस शास्त्र 
के सब श्रगों का अध्ययन किया हे, तब सफलता प्राप्त की है । भ्रपने 
श्रप्नेज गुरुओं से बडे मनोयोग के राभ उन्होने भादय कला सीखी है। 

रस विमश की अधिलाषा से ही में गिरीक्ष बाबू ते पहलें-पहल मिला 
था । उनको भ गुस्तुल्य भानता था श्रोर के भी मुझे प्यार करते थे । बह 
मुझे समय-सस्य॑ पर उपयुक्त सुझाव और उपदेद बते थे तथा मेरा भ्भि- 
तेय देखने के लिए प्रेम से कलफता से फाशी' प्चारत थे । भरत उनका एक 
सत्मरण यहां देशर वगीय रगमच का यह दिदर्शन, अह्प परिचय, समाप्त 
क्या । 

कलकत्ता के सुप्ररिद्ध बंगला देनिक पत्र हितवावी' के सहाराप्ट्रीय 
तम्पादक क्रौर बगला भाषा के गण्य माग्य लेखक स्त० सलारास गणेश 
बेउसकर तथा सबव० श्याम सुरूर चन्रण्तों जी के साथ जब में गिरीश बाब 
की सेथ में पहुता, तब वे खुले बदन एफ चटाई पर बैठ कर चाक्‌ से बडे बडे 
आल्‌ के छिलके उतार रहे थे । कुशल प्रहत के उपरान्त उतके पूछते पर' मैने 
अपने भाते का कारण बताया-- बहुत्त दिनो से में इस उलझन में पडा ह 
दि अभिनेता जम किसी एक रस को धारा का उन्कर्ष कर रह हो प्ौर 
प्रकस्मात उसे उस रक्ष के विरोधी किसी दुसरे रस में परि्रातित हो जाते 
का अनिवाय शवसर उपस्थित हो लाएं तो इस परिवर्तन को समप धूक्षला 
की कड़ी टूट ती जाती है गौर पृव रस की हानि होती है । चित्त में भी एक 
जटफन-सी भरा जात्ती हे, जिससे दूसरे रख का भी ठीक ठीक उत्कर्ष नहीं 
हो पाता । यह मेरा अनुभव है। भत मेरी जिज्ञासा यह है कि उक्त रस 
परिवततन फे सम्रथ कडीं ने ढंढें श्रोर एक-दूसरे के बिरोधी ब्लोने पर भी, चाहे 
गगा, यमुना की तरह परस्पर! मिल क्र भले ही श्रागे की भ्रोर प्रवाहित 
ने हो, कम-से कम उन रसो की दोनो घाराए समानान्तर तो चलती रहें 
श्रौर दोनों का प्रभाव तथा सौदर्य बुद्धिगत होता रहे, इप्तक लिए क्या 
करना चाहिए ? मुझे समझा दें, तो बडी कृपा होगी । जिससे मेने नाटुय 
शिक्षा पाई है, वे स्त्र० भोपाल राव सराठे, वासुवेब राव पहवर्धत झौंर 
जपंती की स्टेज पर ताम कमाए हुए हिखू कालेज के वृद्ध प्रोफेसर जे० 
एन० ऊतवाला साहुब भ्रम इस लोक में नहीं है । इसी हें ग्रापकौ सेषा 
में उपस्थित हुआ हू ।' 

मेरा प्रव्त सुनकर तुन्दिल तनु गिरोश एक बार हँस पड़े, फिर बोले--- 
“हु श्रच्छे ग्रभिनेता कभी-कभी ऐसे सकट सें पड जाते है। परन्तु रसों कौ 
कड्डो सिलाने की युक्तित की श्राप समझ सकेंगे यर भही, यह जानते के लिए 
श्राप को परीक्षा देंती होगी ।“ 

मेने कहा, कसी परीक्षा ?” 

भेरे हाथ में एक बडा भालू बेते हुए उस्होने कहा--'बिजिए, यहु 
एक प्रालू है। इसे तीत छूपो में देखना है । गीत श्रालू, जाल ब्राल औौर 


फे 


सावा (सकेंद) श्राल। एक हथ में घोर रस, दूसरे में कण रस झोर 
तीगे में हास्य रम साथ हे, तो ग्राप क्या युवित करने? करके 
दिलाड़ए | 

मेंगे श्रपनी पुद्धि के अनुसार तीतां रस बता दिए । सुत कर थे बड़े 
प्रसक्ष हुए | बोले-- पुक्ति के सावन श्राप के पास विद्यमात हू । ध्यान 
लगाकर उनका यवातप्रय प्रापने प्रयोग नहीं किया, इसी से रप्त हानि फा 
भप झापकों खटकते लगा । श्राप जानते ही हे फि मनुष्य के भ्रन्त करण 
का भाइना मुख होता है। शोर मुख्त का प्राइना झा है। ये पसो चुगलखोर 
होती हूं कि श्वत्त करण की फोई बात इनके पेट में नही पथती, सब भेव प्रकट 
कर देती है। इनको काबू में कर लें तो आप का काम सिद्ध है। आपने प्रत्येक 
रफ प्रकट करते समय जसा-जसा मुह बगाया, भ्राश्ो ने स्कोचत श्रोर 
विए्कारण के रूप में उसमें साथ दिय। और झटके से या शिपिन्ता से प्ापने 
शव्दोच्चारण कर दिया । उच्चारण की शोर प्रापको सतौयोग सही करता 
पडा, ब्रत्त फरण के कोमल या कठोर भागों को बागडोर प्राधों के हाथ 
में श्रा जाने पर रसो की शरखला बनी रहुतो हे भौर परस्पर विशेधी रसों 
के एक साथ प्रफटीकरण में कोई प्रशुविधा नही होती ।“ 

इत प्रकार बृक्ति बताकर उन्होनें स्वयं रसो के सिश्चित स्थरछूपो के 
प्रयोग फर विलाएं। इसका गुर यह बताया कि किसी तफ़ेव रण के गुलाब को 


गुजराती कबिता 


गहरे लाल रग में परणित करता हो, तो चित्रकार एक-एक कला को तूलिका 
से बढ़ाता जाता है । पहले सफेद पर हल्का गुलाबी, फिर गहरा गुलाबी, 
फिर सिदुरिया। फिर हतका लाज़ श्रौर फिर गहरा लाल रग वेता है । 
उत्त लाल फूल के साथ पीला चम्पक रख दिया जाए, तो दोनो कं सौष्ठव 
में कोई कमी नहीं श्राती । दोनो एक साथ सौदय वृद्धि करते रहते हु । 
एकाण्त में झ्न्‍्यास करता चाहिए । परिश्रम से जी तही चुशता चाहिए 
ग्रौर एक ही रात में बडा भ्रादमी बनने की शआ्राशा महीं करनी 
चाहिए । 

बु॥१ दित॑ के प्मन्तर मेरा प्रतापसिह का झभिनय बेखने बाद जी 
काशी आराएं तो बदाको भे बेद कर उस प्रस़्ग को उन्होंने ताड लिया 
जहा में विचलित होता था । प्रवेश समाप्त होने पर वे रगशाला में पथारे 
ञ्रोर प्रेम से मेरी पीठ पर वपकी देकर श्राीर्बाद पतले हुए बोलें--“ मेरी 
भक्ति ग्राप से संघ गई, यह देख कर मुझे बडी प्रसन्नता हुई है। श्राप पश्ञस्वी 
ग्रभिमेता होगे और श्राप के द्वारा भारतीय बादय कला की समद्धि होगी। 
ऐसी महत्वपूर्ण श्षृक्ष्म बातों पर बहुत थोड़े अभिनेता ध्यान देते है ।' 
बाबू जी का भ्राशीर्वाद तो सित्रा, परत्तु खेद है कि मुझसे नाट्य फला की 
कुछ भी सेवा नही बद पडी। हिन्दी रगभथ्र को ऐसी सभी बाती पर ध्यान 
देना चाहिए, जिनसे वह स्वाग सुख्यर श्ौर तिर्धाय बस सके। 


गीत 
उमाशकरण जोशी 


क्‍्योप्‌र? 


आई थी बाधने, क्यों बाधा ने मुझको 


प्रीत दूदी, बयो जोड़ा 


ने उसको ? 


में तो झाई थी हुलास ते बंधे, 
क्रीधित हो मुहु फेर लिया तुमने । 
जब सके कोष की प्राधी-- 

तेब रोहा आए किप्तकों ? 

प्रीत बूटी, बयों जोड़ा न उत्को ? 
झ्रभिलाषा विजयी करते भ्राई थी छोड़, 
थी खड़ी लगाकर मत की होड। 
से समझी हस मेंगे वेर-सबंर--- 

झरे बेदना देने वाले हमको, 

प्रीत दटी, क्‍यों जोड़ा मे उसकों ? 


शनवादक  श्ररक्रिद मोजशो 


ओऑजकत्त 


मोरक्को और ट्यूनीशिया 


सत्यदेव विद्यालकार 


व प्रजातत्री भ्ररव राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव की कहानी प्राय भिन्न 
की प्रज्ञातंत्री राज्य जाति से शुहू को जाती हे, जिप्तके फसत्व७प (7 लड़ 
को मिलन्र के बाद सृष्ान तथा स्व क्षेत्र में भी अपनी लेताएं हटानी 
पड गई ओर मिल्न में सामत्तबाद का प्रस्त होकर पूण प्रजातस्त्र की भ्रष्युदय 
हुआ । इ ! लम्बी कहाती के दो महुस्वपूर्ण सग्हों को प्राय भुना दिया जाता 
है । उनको प्रजातत्री अरब राष्ट्रवाद के बलशाली एं4 महत्वशाली प्रभियान 
भे वो महृत्व4ण माइल स्टोन भी कह्ठा जा सकता है । पश्चिम एशिया में 
सम्‌ १६४८ में स्वतन्त्र यहूदी राष्ट्र इजराइल की स्थापना के बाद वहा के 
सरब राष्ट्रों में घदनाचफ कुछ इस तेजी से घुमना शुरू हुआ! कि मोरवकों 
और दयूनीशिया में हुई राज्य काति उतके सामने कुछ प्रोम्त हो गई । 
बहा के घटताश्षक्त पर यथेष्ट ५वात बही दिया जा सका। वहा प्रादुर्भूत 
प्रजञातसत्री राष्ट्रवाद के भहत्व की पूरो तरह नहीं श्राक। जा सका। 
टयूतीशियां में फ्राप्त और भोरक्फों में स्पेत तथा फ्रांस की संयुक्त शक्ति 
को प्रभातत्रीय प्ररब राष्टवाव के सरमुस्त जिस प्रकार धुटने टकने पड 
उम्तक्ती भाया श्रब राष्ट्रों की दृष्टि हें भ्रत्यन्त गौरतवशाली है। यह 
कहा जा सक्षता हैं कि बतमान बीस्थी स॒वी क्रेसरध्य में श्ररव 
राष्ट्रों मे जिस प्रजानल्त्री राष्ट्रवाद का पूरे देग के साथ प्रादुर्भाव हुआ 
उप्तका प्रारम्भ मोरक्कों श्लौर दयतीशिय/! स ही हुआ हे । मोरककों के 
सुह्तान सीदी भोहर्मद बे ने स्पेत और फ्रास से गझपने राष्ट्र का मुक्त करने 
के बाद स्वत हो भ्रपनी स्थिति को इग्लैंड के बादशाह वी तरह वेधानिक 
बताकर बालिंग मताधिकार के ग्राधार पर प्रज्ातन्त्र का सूत्रपात्त करके 
जो महात कार्य किया है. उसकी शिहती तराहुना की जाए कम हैं| उसके 
माग में १३ प्रो दक्ष पुरानी गही का मोह और पेगम्बर मोहम्भद के बद्मज 
होते का अभिमान कोई बाबा सही बन सका । इसी प्रक्षार दयूनीशिया के 
सुल्तान मे भी समय की गति को पहुचाना। 
मीरकक्‍शों के सुल्तान की दरदशिता 

स्ववेशवासिथों की राष्ट्रीय महत्वाकाक्षाओ्रों के साथ पूरी सहानुभूव्नि 
रखते हुए भी उतकी स्थित्ति पुराने सामश्तवाव की प्रतीक थी। उंध 
सामन्‍्तबाद का ध्न्त झरके देह में बेषानिक प्रजातन्त् कायम कर रा 
की प्रभुववक्षक्ति को निर्वाचित विधात सभा और तिर्वाचित राष्ट्रपति के 
हाथों में ध्षोपने का समय उपस्थित होने पर उसका स्थागत करने में 
सुत्तान ने जरा ता भी सवुन्तत नही किया । इस प्रकार किसी सामनन्‍्त 
द्वारा स्वत' की प्रेरणा से भौर स्वेच्छा से प्रजातस्त्र को स्वीकार करने के 
उदाहरण इस्लामी इतिहास में ग्रत्यग्त दुलभ है। दोनों ही देशों मे 
स्वतस्म्नत्ता की प्राध्ति के लिए कितना भी शधिर क्यो ते बहांगा गया 
हो, किस्तु प्रजात-्त्र के पक्ष में जो राज्य कास्तिया हुईं, उनके लिए खून की 
एक भी बूंद बहानी नहीं पड़ी भौर किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग भी 
करना नहीं पडा । 


शगरत ६१९५६ 


पश्चिसी एशिया और श्ररब राष्ट्र 

भव्यपृव अ्ववा पश्चिमी एशिय' शब्द अरब राष््रो की भौगोलिक 
स्थिति के पृणत परिचायक नही हैँ । सिद्ध, सुड्ान प्रौर लोबिय अरब 
तध म्रे सम्मिल्रित होते हुए भी भोगीलिक दृष्टि से पश्चिमौ एशिया में 
नही हूँ ! वे भ्रफ्रीका के उत्तरो प्रदेश में स्वित है। भमध्यपूर से उतको 
कहा जा सकता है परन्तु शरब राष्ट्र भ्रफ्तोका के मगरिब सर्थात पर्विचम 
तक्क एज हुए हैं । इसलिए ग्रत्णीरिया, दयूनीशिया श्लोर मोरक्‍कों को 
प्र राष्ट्रों की दृष्टि से मगरित्न अथवा पश्चिम के देश कहा जाता हे 
प्रौर उनके विए सप्ताल रूप से 'पगरिब' शब्द का प्रयोग क्या जाता है । 
इसीलिए उनमें पंदा हुई राष्ड्रहादी आवाक्षा, उनके स्वत्ता्जता संप्राम, 
उनकी सफलता और उनमे प्रजातन्त्र क्ो स्थापना आदि जो महत्वपूण 
घटनाए पिछले ही वर्षों भघदी हैं, उनको प्राय प्र राध्ट्रो में सि्ेभा 
के चित्रों की तेजी से भी श्रभिक ते जी से घटने वाले घटताचक से अलग नही 
क्रिया जा सकता । पोतों प्रदेशों में घटने बाली घटनाएं एक ही घता- 
चमक की लम्बी शूजला की प्रटट किया! है । उनका श्रध्ययन इतिहास के 
एक ही महृत्वपृण अध्याय के रूप में किया जाना चाहिए। यहा हम दोनो 
देशों में कायम हुए प्रजातन्त्र की बीरतापूण भौर साहस पूर्ण लम्बी कहानी 
प्रत्यन्त सक्षिप्त हप से दें रहें है। इससे पाठकों को उसका एक आभात मात्र 
मित्र सकेगा श्रौर थहु मालृग हो सकेगा कि किस प्रकार प्ररव राष्ट्रों मे 
महान जागरण का नया अ्रप्तियान (२ बेग के साथ प्र(रस्भ् हो चुका है। 

मो रक्की 

किसी भी वेश को विभाजित करके उसमे उभरते हुए राष्ट्रवाद और 
राष्ट्रवादी झाकाक्षाओं का सहुभ में उमत किया जा सकता है। इस 
राजनीतिक गुर से पदिचम के साध्ाज्यवादी राष्ट्रों ने ससार के प्राय 
सभी पराधीन देशो में काम लिया हे। कक्षाध्रित ही कोई देश उप्की दस 
दुर्नाति से बचा होगा । तुकों के श्राटोमत साब्राज््य को छिम्न-भिन्न 
करणें लगभेग एक दजन छोटे बड़े भगने कठपुतली देशों में बाठ दिप्रा 
गधा । अफ्लीका औौर एशिया में भी विभाजन की इस दुर्नोति से काम जिया 
गया । भारत से श्लीलका तथा बर्मा को अन्नग करने के बाद उप्तमें से 
पाकिस्तान के एक तए मुस्लिम राष्ट्र को बेसे ही पैदा कर विया गया जैसे 
कि पश्चिमी एशिया में इज़राइल ताम के ह्वतान्न यहुदी राष्ट्र को जत्म 
दिया गया । सोरको को भी इस दुर्लीति का शिकार बताया गया भ्रौर 
उसको साधराज्यवादी राष्ट्रों की श्रापुरी लालसा को प्तों के लिए तीन 
हिस्सों में बाद दियागया। 

भौगोलिक दष्ठि से ब्रह्मा के चार मुखों को तरह मोरककों के दो 
मुख बताद जाते है । एक अ्टलाटिक को शोर है शोर दूसरा है भूषध्य 
सागर की शोर ) प्रोप और भ्रफ़ीका दोनो के कितार यहा एक-दुसरे 
को स्पक्ष करते दौख़ पड़ते है । मोरबकफों। दधुनीशिया भौर प्रत्जीरिया श्रादि 


को मरध्यपूर्थ के प्र राष्ट्रों की इष्ठि से परचम प्रथवा 'मगरिव कहा 
जाता हे। मग़रिध्र अभवा पहिचर में सब से पहुल स्वतन्त्रता को पताका 
फहुराने घाला मोरवकों ह। इस स्वतत्यता सप्राम की सब से भ्रध्रिक 
महत्वपूर्ण बिदोषता यह है कि इंसम मोरकों के बे तीनो हित्से समालत 
रूप छें शामिल हुए, जितमें पश्चिप्ती साप्राज्यवादी राष्ट्री में उसको घाट 
लिया था! पहले दी हिस्सों को फ्रेथ मोरवकों तथा स्पेनिश मोरक्कों 
ओर पौसरे को इब्टरनेशनल साम दे दिया गया वा। उसके स्वततस्‍्तनता 
संग्राम का लक्ष्य 'सयक्त मोरकक्‍्को' को फिर से रागठित करना था । 
राष्ट्रवादी मोरक्कीवाध्तियों का मारा यहु वा क्रि मोरकको एक अ्रखण्ड राष्ट्र है 
ग्रौर उसयो वर्तमान तीन हुकदे सर्वेधा पझ्रस्वाभाधिक या कृत्रिम है । 
यह साप्ाज्यवादियो की स्थाथपृण रचना हुं। हम भ्ररत्र लोग फिसी 
एक हिस्से की स्वत॒त्जता के लिए सधर्ष मे क्षरक सम्पूर्ण धोरककों की 
स्वतस्त्रता को लिए. सघप कर रहे है। 

मोरष्की फोई नया राष्ट्र मही है और ले उसका नए पिरं से निर्माण 
किए गया है। ११ सो से सी ग्रधिक वर्षा तक उसको सवंधा स्वतस्त्र 
सत्ता रही है। फ्रास्ीसी और स्पेनिश पराधीतता की कहानी प्राय 
एक्त ही सी है । दोनो ने श्रपने अ्रधीन प्रदेशों को एफ रूधि से प्राप्त किया 
है, जित में दोनो की पृथक सत्ता का स्वतत्त्र देक्षो के रूप में उत्लेष 
कियागधा है और दोनों को प्रभुसत्ता दोनो परिचमी राध्ठ्रो के हाथो 
मंदी गई। दोनो ते धीरे-धीरे उतके भआरान्तरिक मामलो में हस्तक्षेप 
करते हुए झपनी सत्ता को शुबृद् बता लिया । से पर अमता सें रोग, 
असतोष तथा विरोध क्री भावनाएं पपती शुरू हुई । स्पेनिश मोरक्को 
के एक प्रदेश में सब से पहले विद्रोह का क्षड फहराया गया । यह उत्तरी 
झफ्रीका में ध्षमुर घट पर एक छोटा सा लग्बा पह़टीनुमा प्रवेश हे, 
जिसकी लम्याई ३३८ किलोसोहर श्र चौडाई १०० किलोमीहर 
है। प्रहलाधिक से शुकू होकर यह प्रदेश सहारा को संध्भूसि भौर स्पेनिश 
सीमा तक चल! गया है । पूर्व की श्रोर पर्वत्तमाल्ाएं है ! स्पेनिश 
सोमा पर काठेबार त्तारों का ब्ाडा लगा कर युद्ध क्षेत्र का सा दृश्य 
वयस्वित् कर दिया गया था। समुद्रतटवर्तीय प्रदेश फूलों फलो से 
लडे हुए बगीचे की तरह हरा-भरा हैँ गौर स्मीपवर्ती मसभूमि की तुलना 
में बडा उपजाऊ है। प्रपने शाह प्रब्युल्ल करीम के नेतृत्व में बहा के 
वृढतिश्चमी लोगो ने अपने प्रदेश रिफ की स्वतस्थता का वारा बुलन्द 
किया । प्रश्युल करीस सास दें के घर-घर में एक कहाती बस गया 
भौर संम्पर्ण प्रव जगत में बहु उभरते हुए झरब राष्ट्रवाद के साथ शुंड़ 
गया । रिक के लोग गरीब झोर साधनहीत होते हुए भी साहस, 
तिदइचप और धेम के घनी है। सम्षार ने बड़े विस्मय के साथ उनको 
झपनी जीवन मृत्यु को लडाई लड़ते हुए देखा श्रौर उससे भो क्रधिक 
विस्मव कोस्ाथ यहु देंखा कि उन्हीन व्ास्त्रास्त्र से सुत्॒ल्‍्जित एपेस 
की सन। को बुरी तरह पीछे झदेंड दिया व प्राणित कर 
दिया । स्थिति इतनी भाजुक हो गई थी कि स्पेतिश स्ेताए अपनी 
जान बचा कर मोरपफ्कों को खाली करने को बाध्य हो गई थी कि फ्रासीसी 
सेनाएं उनकी सदद के लिए युद्ध में कद पड़ी । दोनों यद्यपि एक दुसरे फे 
कददर विरोधी थ परन्तु निजी स्वार्थों से प्रेरित फ्रास ने स्पेन की सहायता 
करना प्रायश्यक धमक्षा। उससे यह सम्रस खिसा कि आज यदि 
स्पेन की बारी है, तो रल उसी भी बाएी श्रा सकती है प्रौर उपको भरी 
इसी प्रकार पराजित होता पड़ सकता हे। रिफ्त निवासी दोनों की 


सुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सके श्रोर भ्रदुदुल करीम को पराणय 
की कौमत चुकानी पड़ी । उसको यूनिपत हीप में निर्भासित करफे 
नजरंबन्व कर दिया गया। 

स्वतन्त्रता का सग्रास इस पराजय से भी कुचला न जा सका । उसके 
गभ में से 'इस्लाह-अलब्षेहन' नाम के राजनीतिक दल का प्रादुर्भाव हो 
गय्ा। 

सोरबको के धुत्तान और फ्रासीसियों में हुई संधि को 'फंज की सधि' 
कहा जाता हे । उत्के प्रनुसार सोरखकों फ़रास का सरक्षित देश बत गया । 
सुल्तान के हाथो से शासन के सम्पर्ण अधिकार छीव लिए गए। 
फ्रास्मैप्तियों के घिल्द् जो विद्रोह पैश हुआ, बहु दित पर विन उम्र रूप 
धारण करता गया । उसी के गर्भ में से इस्तकक्‍लाल प्रर्थात 'प्राजादी' 
या स्वतन्व्ता' नाम के राजनीतिक वल का जन्‍म हुआ। दृत्सक्‍्लाल' 
और इश्लाहु श्र॒लब्रेटन' दोनों दशा मिलकर फाम करने हगें। उन्होने 
स्पेत तथा फ्रास की हुंपतो के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा कायम करके 
स्वतन्त्रता का संग्राम जारी रखा । तजीयार में सव्‌ १६५१ में इस संयुक्त 
मोच का केखीय कार्यालय कायम करके एक जबवस्त राष्ट्रीय मोर्चा गठित 
किया गया | इस गोर्च में प्र्य सब दल भी झामिल हो गए । मोरक्को 
फे सुह्तात सतीवी मोहम्मद ते भी ख्ब्दल फरीम की तरह इस राष्ट्रीय 
मोच क। नेतृत्व क्रिया प्रौर फ़ासीसियों ने उसको गदही से हा कर प्रपने 
कठपुतलो को उसकी जाहु गद्दी पर बेदा दिया। मोरफक़्कोबासियो मे 
फ्रास को कठपुतली को प्रपद्ता सुल्तान मानते से इन्कार कर दिया और 
वे भ्रपती राजभक्त का प्रद्नल छीवी सोहुम्सव बे के ही प्रत्ति करते रहे । 

समुक्त राष्दू सघ में झरब एज्िया प्रुय ने मोरक्‍कों की स्वतस्वता का 
प्रदत संयुक्त रुप घें पेश्न किया | उससे मोरकशो के राग्ट्वादियों को बडी 
सहायता, समर्थन औौर दकित प्राप्त हुई । सेंडिस-फ्राप्त जब फ्रास् के प्रधात- 
पत्नी नियुक्त हुए तब उन्होने उत्तरी अफ्रीका को झत्य जटिल समसस्‍्याक्रो 
फी तरह मोरककों फी समस्या को भी हल करने फा निदत्रय कर लिया । 
पुल्तान को वापिस्त बुलाया गथा। उसके बाव भी सोरफ्कोबासियों को 
प्रत्यन्त विषम परिस्थितियों से से गुशरता पडा । स्पेतत को पहले समझौता 
करने के लिए बाध्य होना पठा ।॥ उससे यह झनुभव फर लिया था 
कि सैनिक दमन से विद्रोही जतता को दबा फर मही रफ़ा जा सकता। 
समुद्रधर्ती एक छीटा प्रदेश भ्पने हाथ में रखकर स्पेन से शेष मोरककों 
को एक्तम्त्र कर दिया । यह प्रदेश खाद्य पदार्था की उपज ग्रौर क्निज 
पवार्था के उत्पादन की दृष्टि से बडा ही उपजाफ तथा सम्पक्न है। 
मोरक्‍्को के इस्तक्लाल दल ने उसको भी स्पेन से सुक्त करने के लिए 
जब॒दस्त प्रान्दोलन जारी रखा हुप्रा है। 

सुल्तान के प्रति जनता को प्रपार शत्रा के वो कारण है। एक 
हो यह कि बे पैंगाम्धर मोहस्मद साहब के वश के हे और दूसरा यह कि 
दें १३ सौ वर्ष पुरानी गदह्ठी के उत्तराधिकारी है । परन्तु सके प्रति शक्ता 
को अज्ञा का इससे भी बडा एक कारण यहु है कि उस्होने प्पने को 
ज़तता के राष्ट्रीय संग्राम के साथ सब प्रकार ते तन्मय किया हुआ है। 
ग्रव भी वे अ्रपर्े राष्ट्र के शासन को प्राधुनिकततत रूप देने सें सलस्त 
है। जलता के लिए जीवन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा ग्रावि की समस्त सुविधाएं 
उपलब्ध की जा रही हैँ । हस्तकल्लाल पार्टी के अच्यतम नेता उत्तके मन्री 
प्रलहुज ्रहमव बलफ्रेड प्रत्यश्त प्रयतिशील और शिक्षाशास्त्री है । 
धुल्तान ने श्रपने को बंधानिक शासक बनाने में ही क्पना और ग्रपने देश 
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का निश्चित कह्याण सान लिया हे। थे इस्लेइ के ढग पर श्रापती स्थिति 
को वैधामिक बनाक्षर काल व्यवस्था को भी उसी के ढग पर गठित 
करने के लिए यप्तशील है! ऊहोने जनता को बालिग मताधिकार देना 
स्वीकार कर लिया है । मोरककों की पूर्ण स्वाधीवता का सरक्षण एवं राचधन 
करना उन्होने श्रपना लक्ष्य घना लिपा है। उनके सुमोगय सेतृत्व में भोरक्को 
बडी तेजी ते प्रजात,त्र को श्रोर भ्रग्नसर हो रहा है। 
दयूनी शिया 

भूमध्यसागर के दो महुत्वपृण स्थानों जिब्नाह्टर और स्वेज के बीच मे 
भ्रक्तौका के उत्तर में ट्यूनीशिया बसा हुआ है, जो कि यूरोप को भ्रफ्ीका 
से मिलाने के लिए एक पुल का काम करता है। भोरक्को और अ्रह्जी(रया 
दोनो से बहू छोटा है। उप्तकी पझ्ाबादी ३० लाप है । वहा के लोग बडे 
सुन्दर डील डॉल के मिलनस्तार श्लौर त+ए हूँ। प्रकृति की उस्तपर 
भ्रपार कृपा है। इसीलिए लोग बडे सुत्ती गौर सम्पन्न हू। बहा का 
राष्ट्रवाद प्रगरित के प्रन्य देशों को भ्रपेक्षा धाप्िक भावाबेंश से प्राय 
रहित भौर उदार है। तन्‌ १५५७ में उसमें बतमान जागृति के चिन्तु प्रगट 
होने शुरू हो गए थे। तब यहा के बासक ने अनेक त्रासन सुधार स्वय ही कर 
दिए थे और सविधान द्वारा प्रजातत्रों शासन प्रणाली का सूत्रपाते कर 
दिया था। सब नागरिकों क लिए समान कानून, न्याव, धन्धे करने की 
पूण स्वतन्त्रता ग्रौर सब धर्षानुपाणियों को धासिक पज्ञा-पाठु की 
ग्राजावी को घोषणा की गई भी | दिवादी भ्रदालत को भो स्थायना को 
गई थी। फ्रास तथा अन्य यूरोपियन राष्ट्रों ने उत्तकी स्वतन्त्रता को 
मान्यता प्रवात की थी । भ्रत्जीरिया के अपने साधाज्य फो द्यूबीशिया 
से भय बताकर फ्रास ने वहा के शासक को अ्रपने साथ एक संधि करने को 
मजबूर किया । उसको प्रशुसत्ता हथियाल्ी गईं। यहू विश्वास डिलाया 
गया कि सक्षटापन्न स्थिति के दूर होने पर उसकी ह्यतस्त्र स्थिति कौ 
फिर मान्यता दें दो जाएगी! 

उगली पकडते पकडते पहुँचा पकड़ने की नौति को प्रपमाकर फ़ास 
ने धीरे-धीरे सारे ही देश! को हड॒प लिया। फ्रांस से लोगों को बहा 
ले जाकर उनके वहा उपनिवेश बताएं गए, उनको भूमि पर खेती करते 
व जानो को खोदने के विशेष अधिकार दिए गए । वहा बक्सने के लिए 
सरकारों खजाने से बडी-बड़ी रकमें वी गईं। 'तिद्नो दल्तर' के नाम से 
संगठित एक दल के लेतृत्व में वेश की प्राजादी का ग्रास्वीलन शुरू हुआा 
शीर वह निरन्तर जोर पकडता गया । श्रान्वीलल को जित लोगो क्षा 
नेतृत्व प्राप्त हुआ वे प्रजातस्त्री राष्ट्रवाद की भावना से श्रोतप्रीत थे। 
उनकी भाग थी कि बालिग मताधिकार लाभू किया जाएं, निर्वाचित 
गासन संस्थाएं कायम' की जाए; पूर्ण नागरिक स्वतन्रता प्रदान को जाए 
शोर शासत के बतंसात' पिद्दात्त के अनुसार त्याए विभाग को शासन विभाग 
से सर्वेथ! पृथक किया जाये। ट्यूनीहिया को आ्रात्योलल का मूलभूत 
तत्व पही' भाग थी। 

किसानो व मजदूरों की मूनियनों के आधार पर जनता को श्रदभुत 
ढंग से साडित किया गया श्र सारे देदा में उनका जाल फैला दिया 
गधा । सहसा ही उसने यूतियत्तों के सदह्यो की सद्या लाखों में पहुच 
गई। इस सगठल से, राष्ट्रीय मुक्ति के श्लाल्वीलन को बड़ा बन्न 
मिला । हुबीब बर्गीजा बड़े ही दुरदर्शी नेता थे | उन्होंने फ्रास्तीसियों 
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के प्रति श्रतियोंगी तहमोग को नोति को ग्रवनाथा । फ्रासीसियों से 
क्मते, उत्पीड़न, निर्बासत भ्रादि सभी साधनों ते क्षाम लिया परन्तु थे 
ग्रान्योलन को कुचल नहीं सके । श्रत्त से देशव्यापों युप्त हिसा काडी 
और ह॒त्याश्रे का तिलतिला शुरू हो गया । उसका सामना फ्रासीती 
तही कर सके। प्रधान भत्रों मेडिस फ्रास को ही दयुतीशिया की समस्या 
के हुल करने का शैेय प्राप्त है। _वीव बरगीशा पहल ह्वतत्ञ प्रधान भश्नी 
चुने गए । उन्होनें पहुला काम यह किया कि वेश को निहिल सामस्तवादी 
स्वार्थों से सबया भुक्त कर दिया । शाह को भी उस्होंते एफ चुनोती दें 
यी श्रौर कह दिया फि देश की सर्भाज्च संता उसको मिर्वाचित विधान 
सभा झौर निर्वाचित राष्ट्रपति में निहित होनों चाहिए । गाह ने उसको 
स्वीकार फर लिया प्रौर हथीय बरगीबा स्वतन्त राष्ट्र के पहुले राष्ट्रपति 
चुनें गए । उन्होने अपने राष्ट्र क्रीयूण स्वतन्त्रता को इस सीता पर पहुंचा 
दिया है क्िध सथ के ग़ाथ दोस्ती का नाता रफ़तें हुए भी फ्रास हारा 
अपने देश की सीमा! का श्रतिक्रमण सहुत नहीं कर रहे। उच्होने प्रारम्भ 
में फ्रास को अ्रपत्तें यहा सैनिक अड्डे कायम रक्षने को सुनिधा प्रदान की 
थी, क्विर भी अल्मीरिया की श्राजादी की लडाई के विरुक्ष उन्होने 
फ्रास को अपनी सीमा का उपधोग नहीं करने विया। परन्तु फ्राप्तीध्तियो 
ने द्यूतीशिया और उराकी फौनों पर भ्रल्जीरिया को सहायता देते 
का दोषोरोपण करके ज्यादतिया की ग्रोर उमच्तक गादो पर गोलाबारी भी 
को । इस पर बरगीजा ने फ्रास को शपनी सारी सेनाए झौर सैनिक अड्डे 
भ्रपने यहा से हृदा लेंगे की चुनोती श्रौर चेतावनी दी । श्रव उत्होने यह 
घोषणा कर दी है कि गारे ही पश्चिम (मगरिव) मे साधाश्य- 
बावियों की सेताए जब तक हुट नहीं जाती, तंब तक टुपृनोशिया 
को स्वतन्त्रता का कीई भर्थ या महत्व नहीं है और उस्षके लीग स्वतत्त्रता- 
पूर्वक अपना राजनीतिक एवं भ्राथिक विकास नही कर सकते | इसलिए 
उन्होंने भग्प अफ्रीकी ढेनो पे साथ सगकत सोर्खा धनाक्षए प्रस्क्रीरिषा 
को स्वतन्त्रता का भी पूरा संतर्थत करता शुक् कर विया है। 
भ्रह्जी रिया प्ौर लीबिया 

मोरककों श्रौर दधूनीशिया फ्रा वर्णत करते हुए श्रत्जीरिया और 
लीबिया को वही भुलाया जा स्कता। भ्रत्मीरिय/ का स्वत्तत्तत्ता सधर्ये 
प्रभी जारी है भौर तह अपने प्र यौवन पर है। फरहात श्ब्यास के प्रधान 
मत्रित्व भें बहा को स्वतर्त सरकार बनाई जा चुकी है, जिससे बहा के 
स्वतस्त्रता सधर्य की नई जक्ति प्राप्त हुई है. । श्रेक श्ररव राष्ट्र ने इस 
सरकार को भाज्यता प्रदात की है । परतु महा फ्रात के भिहित स्वार्थ 
बहुत गहरे है। उतके कारण बहु ग्रल्णीरिया को प्रपने देश का हो एक 
हिस्सा भावता है और उसको स्वतन्त्रता प्रदात करने के लिए तेयार नहीं 
है । मोसको, दृयूनीशिया और लीबिया के स्घेतस्त्र होने के बाद उसको 
पराधीन रज़मा कठिन है । भ्रधिक सप्य तक बहा की जतता की 
स्वतन्त्रता सम्बन्धी श्रॉकाक्षात्री को दबाया नहीं जा तकता। लीबिया 
स्वृतन्त्र अ्श्य हो गया है, परन्तु बहा श्रभी प्रजातनत्री शासन कायभ्त 
तहीं हुआ हे | भीरक्शों तथा ट॒पूनीशिया और श्रन्म अरब राष्ट्रों 
में प्रजाततत्र कौ जो लहूर पूरे वेग से उठी हैं उसके प्रभाव ऐे लीबिया भी' 
बचा नहीं रहु सकता । प्रजातन्त्रीप अरब राष्ट्रवाव के रग में लीबिया भी 
एक वित्त रंग कर रहेगा। 
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एक मौलिक प्रइन पर मोलाना का संस्मरण 


मन्फकथताथ गप्त 


सा गाधी को भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पहले सभ्रे « 
मात्मक ढंग का एफ ही ग्रान्दोलन भारत में या, बहु था कातिकारी 
श्रानदोतन । दृूपरा आरदोलन उत लोगों का था जबिल्हें उदार्दलीय 
कहा जाता था। इस उदारदलीय लोगो के विश्प में खास बात यहु थी 
कि ये लोग अपने देश के प्रति उत्तने उवार नही थे जितने उन्हें गुल्नाम बंता 
कर रखने बाल ग्रग्नेशो के भ्रत्ति थे। जो कुछ भी हो, भारतोष राजनीति 
में गाधी जी के पदापषण करने के बाद सग्रासात्मक भ्रान्दोलत में भी दो 
हिस्से हो गए। एक झोर तो क्रातिकारी प्ास्वोलन चलता रहा और दूसरी 
प्रोर गाधों जी का मन आन्दोलन चलता रहा ! 

हस ले में हमे इन ब्योरो में नही जाना है । गाधी जी के श्राने के बाद 
हिला भ्रहिसा का प्रश्न भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण 
बन गया, और उसक झाधार पर एक पूरा दर्शनश्ञात्त्र खड़ा किये जाने 
का प्रयत्न हुश्ना | वह भ्रहिसा कहा तक भौर किस हुए तक स्वय कांग्रेस के 
प्रन्दर विचारधारा के रूप में मान्य रही श्रौर उप्तकी सम्भावनाएं कया 
थी? 

वृररे महायुद्ध के छिडते तक हिसा-प्राहिसा का प्रश्न बहुत दु छ सेद्धातिक 
सतहु पर चलता रहा । कातिकारियों तथा प्रन्य लोगो के साथ तो में 
उसका पता चलता था। पर दूसरे महायुद्ध के झ्लारम्भ के बाद ही कई 
महत्वपर्ण प्रइव सामसे प्राए और व्यावहारिक भ्रहिंता के परीक्षण का 
समय था गया । 

जब दूप्तरा भहायुद्ध छिएा तो कारगेस के सब नेताश्रों नें अ्रपने-अपने 
दंग में गुद्ध परु भत कायत किया । मौलाना श्ाजाव इत्त पर लिखते है--- 
“कांग्रेस के इतिहास में यह बहुत ही काटे का समय था । हम पर सतार 
को हिला देते बाली भारी घटनाओं का प्रत्तर पड रहा था, पर इससे भी 
अधिक खतरनाक यह बात थी कि हम लोगो में इस सा बन्ध में मतभेद था । 
मे कांग्रेस का प्रधान था ग्रौर में चाहता था कि भारत को लोकतन्त्र के 
शिविर में ते जाऊ बढातें कि वह स्वतन्म् ऋए दिया जाता । लोकतन्त्र का 
एक ऐसा लक्ष्य था जिस पर भारतीय बहुत तगडी भावनाएं रख्धते थे। पर 
लोकतः्त्र को थ्विविर के साथ हो जाते के मार्ग में एक ही शेश था प्रौर वह 
था भारत की गुज्ञामी | पर गाधी जी के लिए यह बात ऐसी नही थी। गाधी 
जी के लिए तो प्रश्त शान्तिवाद का था न क्षि भारत की स्वतत्त्रता का। 
मेने दस पर यहू स्पष्ठ रूप से घोषणा कर दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
एक शान्तिवादी सगठन नही है, बल्कि भारत की स्वतन्बता प्राप्त करते 
के लिए सस्था है । इसलिए मेरे भ्रनुसार गाधी जी ने जो प्रहम उठाया था 
वह झप्रासगिक भा, पर गांधी जी ने भ्रपती राप नहीं बदली । उनका वृदद 
विद्वात्त यह था कि किक्ती भी हालत में भारत को लड़ाई में भाग तही 
लेना चाहिए ।” 

पर गांधों जी की यह बात सब को महत्य तही थी । इस पर कार्ेस 
काय सम्रिति में मतभेद हो गया। मौलाना ग्राजाद लिखते है--“प्रारम्भिक 
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सोपातों में जबाहुरलाल नेंहुएझ, सरधार पटेल, शी राजपोपालाबाय, 
खान अब्दुल गफ्फार खा मेरे ताथ थे | डा० राजेय प्रसाद, ग्राधाव क्प- 
लानी और वाकरराव बेच प्रूर्ण रूप से गाधी जो के साथ थें। गांधी जी के 
साथ-साथ उतका यह कहुता भा कि यदि यहु सात लिया गया कि स्वतन्त् 
भारत युद्ध में भाग ले सकता हे तो स्वशण्प के लिए भारत में शास्तिपृण 
सप्राम का आधार खत्म हो जाएगा । दूसरी तरफ में महू महसूस करता 
था कि स्वतन्त्रता के लिए प्रासतरिक संग्राम तथा झ्राक॑म्ण के विरुद्ध बाहुरो 
सप्माप्त सें फरक था | स्वताश्रता के लिए संग्राम करना एक बात थी भ्रौर 
देश स्वतन्त्र हो जाने पर थधुव्न करता इूरारी बात थी । मेरा यह कहता था कि 
इन दो तकों को गडबडाता नही चाहिए ।” 

स्मरण रहे कि मौलाना क निकट अ्रहिसा केबल संग्रास का एक 
तरीका मात्र था| बहु उससे हर हालत में बधे रहने पर विद्धास नही ब-रते 
थे प्रौर जैसा कि उन्होने श्रपने सस्मरण के प्रथम श्रध्याध में दिखाया हे कि 
व्रहु पहले एक क्रातिकारी थे और आतिकारियों के त्ञाव ही उनके राज- 
नीतिक जीवन का सूत्रपात हुझ्ला । दुरू हे कि श्रपने जीवस के क्रातिकारी 
प्रध्याय के सम्बन्ध में वे पुरी बात नहीं लिख पाए प्रौर महाकाल में समा 
गए । 

मौलाना झाजा4 क सस्सरण से पता चलता है कि किस प्रकार युद्ध 
के प्रभाव के कारण कार्य सप्तिति के नेता श्रपने विचार बदलते चलें गए । 
वह लिखते हे -- पुद्ध के प्रत्ति अपने रुख के सम्बन्ध में कार्य तप्िति के सदस्य 
लड़खड़ाते रहे हू । उनमें से कोई भी इस बात की भूय नहीं सकता था 
कि गाधी जी सैद्धातिक रूप से युद्ध में किसी भी तरह भाग लेने को 
विशेधी थे ओर न थे पह भूल सफते थे कि भारतीय स्वतस्त्रता। सगाम उन्ही 
के नेतृत्व में वर्तमान प्राकार प्राप्त कर सका था| पहुली बार थे एक मौलिक 
प्रझम पर उनसे सतभेंद रख रहे थे और उन्हें प्रकेला छोड़ रहे थे । सत्थत 
के रूप में भ्रहिसः में दृंढ विद्वास से उनके निणय पर असर पाने लगा पुना 
को सभा के एक महीने के भ्रन्दर सरक्षर पट ल ने भ्रपती राय बदल दी औ्रौर 
उन्होने गाधी जी वाला रुख ग्रहुण कर लिया । वूसरे सदस्य भी लड़खडाते 
रहे | जुलाई, १९४० में डा० राजे प्रसाद तथा काय समिति के कुछ 
सदस्यों ने मुझे लिखा कि वे युद्ध के सम्बन्ध में गाधी जी के विचारों 
में वृढ़ता के साथ विदवाप्त रखते हैँ प्रौर वे चाहते हे कि कांग्रेस उन्त पर 
बनी रहे । उन्होंने यहु भो कहा था कि भेरे विचार भिन्न है प्रौर पूमा में 
अधिल भारतोय कांग्रेत कमेटी ने मेरा ही समर्थन किया था । इसतिए 
उनके मन में यह सस्देहु उठ खड़ा हुआ था कि उन्हें कार्य समिति में इसलिए 
लिया गया था कि राष्ट्रपति की (उन दिनो कांग्रेस फे भ्रध्यक्ष को राष्ट्रपति 
कहते थे) सहायता करे, पर चुकि एक मौलिक प्रइन पर ही उसका मतभेद 
था, उनके लिए इस्तीफा देते के अलावा कोई चारा नही रहु गया था। 
उन्होने इस विषय पर गहुराई के साथ विचार किया था श्रीर हमें किसी 
तरह मुसीबत में त डालने के लिए वे तब तक कार्य सम्तिति के सवस्य बसे 
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रहने को तेयार थे जब तक कि उनके मतभेद का फोर्ड लात्कालिक ध्याव- 
हाश्कि भ्रसर नही होता । पर यदि ब्रिश्श्वि सरकार नें भरी झ्वर्ता को स्वो- 
कार कर लिया श्रौर पुद्ध में भाग लेना एक सजीब प्रइन हो गया तो उतवो 
सामने इसके सिवाय कोई न्षारा नही रहेगा कि थे पद त्याग करे । उन्होने 
और भी लिखा कि यदि में इस स्थिति ते सहमत हु तो ने कार्य समिति के 
संदस्म बने रहने को तेयार हूँ, नही तो इस पत्र क्षो पब-त्याग के रूप में 
लिया जाए । इस पत्र को पढ कर मुझे बहुत धष्का-सा लगा क्योकि इस 
पर जवाहरलाल भेहरू, राजगोपालाचारी, झसफप्रली श्रौर सेयद महमृद 
के भ्रतिरिफ्त सभी सबस्यों के हस्ताक्षर थे। यहा तक कि प्रद्दुल गएफार 
क्षाने जो पहले मेरे बहुत बडे समथक्ष थे, भ्रव अपनी राय बदल दी थी । 
मेते अपने साथियों से हस्त प्रकार को किसी पत्र को श्रात्ा नही की थो । 
मेने फोरम लिख दिया कि में पृण रूप से उनके दृष्टिकोण को समझता हू 
गौर उनकी स्थिति को माता है ।” 

भावी जी अपनी राघ पर बने रहे, महा तक कि जब थे सलाब लिस- 
लियागो से मिले तो उच्होरे मह कहा कि ब्रिटेत के लोगो को सस्त्र-सन्यास्त 
फरना च।हिए भ्रीर उन्हें श्राव्यात्मिक शकित हैं ह४लर का विरोध करता 
चाहिए हम पर लाड लितलियंगों बहुत ग्रादचर्य में पड गए । यहा तक्त 
कि जब गाभी जी चलने लगे तो जेस| कि मे हमेशा घप्टी बमा कर 
ग्रगने एं० डी० प्ली० को उनके साथ में कर देते थे जो उन्हें मोटर पर बिठा 
भ्राता था, बेता इस अ्रवसर पर उन्होंने नही किया । जब गांधी जी बाद को 
मौलाना ते प्रिले तो उन्होने भद्नता के श्रसाव का जिक्र किया तो मौलाता 
ने यह बताया कि श्रापका सुझाव बहुत्त ही प्रवुभुत था और वाहसराय इससे 
हुक्‍्फे-बकक्‍्क रह गए भे । इस पर गांधी जी खूब हसे । 

जब मौलाता १६४१ में जेल काट कर छूटे तो उल्होरें फौरत ही 
बारबोली में, जहा गाधी जी ठहूरे हुए थे, कार्य समिति की एक बैठक बुलाई । 
बहा उत्होने यह झनुभव किया कि गांधी जी झौर उनमें सतभेव और बढ 
घुका है | बहु लिखते हें--- में फोर ही गाधी ज्ञी से सिलतें गया और 
ऐसा मालूम हुझा कि हम लोगों सें मतभेद अहुत बढ गया है। पहले 
कंबल सिद्घात सम्बन्धी सतर्भेद था। पर श्र वे त्थिति को जिस तरह देखते 
थे और में जित तरह देखता था, उसमें श्रधारभूत भिश्नता थी । भाधोजी 
प्रव वहतः के साथ यह समझते भे कि ब्रिटिश सरकार भारत को स्वत्तन्त् 
पानने फे लिए तेयार शौर इश्छक भी बदातें कि भारत युद्ध प्रयास में पूरी 
सहायता दे । उनका यहू खयाल था कि यद्यपि ब्रिटितरा सरकार प्रसुख्ध रूप 
से भ्रपरिवरतंतवादी थी श्रौर मिस्टर चल उसके प्रधात मन्नी थे, फिर 
भी युद्ध श्व इस मजिल में पहुच चुका था कि श्रिदिदा सरकार की भारत की 
स्वतन्त्रता सहयोग के दाप्त के रूप में मान ही लेनी पडेगी । पर इस सस्बन्ध 
में मेरे विचार बिलुल ही भिन्न थे। मेरा विचार यह था कि ब्रिटिश 
सरकार ईमानदारी के ज्ञाथ हमारा सहयोग चाहती थी, पर वे भारत की 
स्वतन्त्रता श्रश्ी सत्रीकार करने के लिए तैसार नही थी ।* 

इस संत्मरण में मौलाना श्राजाद ने जहा गाभी जी के साथ श्रपने 
मतभेद स्पष्ट रूप से दिखलाएं है, वहा यहू भो दिख्लामा है कि गाधी जी 
में इस बात की भ्रदृभुत प्रतिभा थी कि वो विरोधी भतो को एक प्रस्ताव में 
दरसा कर दोनो को खुद कर सकते थे । यही बात बाद की कार्य समिति सें 
जो प्रस्ताव रखा गया, उसमें देखी गई । 

मौलाता भ्रागाद ने ग्रह भी विश्वलाया हे क्रि सुभावचद्ध बोस २६ 
जनवरी, १६४१ के पहले ही भारत से भाग घुके थे और तभी से गाधी जी 
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पर बढ़ा प्रभाव पढ़ा 4(। मौलाना आजाद लिखसे ह--  गाधी ज्ञी स्पष्ट 
शब्दों में पुद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में कुछ कहते नही थे, पर उनके साथ 
बातचीत करते हुए हमे ऐसा मालूम हुआ कि थे धोरे धोरे भिन्न पक्ष की 
विज्ञय के तम्बन्ध में सदिश्ध हो चले थे। मेंगे पह भी देखा कि सुभाष 
बोस के ज़मती भाग जाने पर उस पर बडा भारी ज्रलाव पड़ा थी | पहले 
वह सुभाष बाघ के बहुत से कार्यो को पद नही करते थे, पर प्रव मेने 
देख! कि उनकी राय बदल चुकी हे । उनके कुछ मस्तण्यों से मेरा यह मत बना 
होगा कि सुभाष बोस ने भारत से भागने में जी साहस तथा साधत- 
सम्पन्नता विखलाई थी, उसको मे प्रशता करते थे । धुभाव बोस के प्रति 
प्रशसा की भाषना के कारण उत्तके शनजान में युद्ध-स्थिति फे सम्बन्ध में 
उनके बिचार पर रग चढ़ने लगा था |“ 

मोलाना झाजाद ने तो यहा तक लिछा हैं कि यह प्रशसा को भावना 
भी एक कारण था कि जब भारत में (रस मिशन भ्राया तो उस पर एक 
बुध पड़ी रही । 

लोगों स्र साधारणत यह धारणा हे कि गाबी जी श्रपने भश्रहिता 
सम्बन्धी धिचारो पर बराबर प्रयल पटल रहें, पर ऐसी बात नहीं । पहले 
हुम देख चुके है कि कित प्रकार युद्ध स्थिप्ति के तम्बन्ध में उनके विचार 
बदले । पर भ्रागें चलकर उन्तकें विचार और फित्त तरीके से बदले, इस पर 
मौलाना आजाव लिखते है-- जून, १६४२ पें से वर्धा में गाधी जी से सिलसे 
गया और उनके साथ लगभग पाथ विस तक रहा $ उनके साथ जो बातचीत 
होती थी, उसमें में यह समझ गया फि युद्ध के प्रारम्भ में उन्होंते जो रुख 
लिया था, उससे वे बहुत दूर चले गए थे। बात यह हे क्षि इल दिनो जापानी 
पेंना जीत पर जीत्त प्राप्त कर रही थी श्रौर भारत त्रफार भी बहू समझती 
थी कि जापाती डायमण्ड हार की तरफ से कलकत्ता पर हमला करे ग्रौर 
उस हालत में भारत सरकार ने यहू भी तय किया था कि किस प्रकार से पीछे 
हुदा जाएगा। एक गुप्त गहती चिट्ठी प्रधाद प्रधिकारियों को भेज्ती गई थी 
कि किम प्रकार वे कलकत्ता, होबडा झौर चौबीत परगना धीरे धीरे छोड 
दें श्र ये फौद सा रास्ता पकंड कर चलें | रास्ते में कई जगह प्रतिरोध होने 
बाला था । पहला प्रतिरोध पद्मा नदी पर, दूसरा प्रतिरोध प्रासतसोल् 
झर तीसर/ इलाहाबाद पर होने बाला था। यह भी तय हो घुफ्ता था कि 
जापानी हमले की हालत में घर फूक गीति श्रपवाई जागे दाली थी । यह भी 
तय या कि जमझेवपुर के इस्पात के कारब़ाते को नष्ट कर दिया जाए ४ 

इस स्थित्ति भें गाधी जी का क्या मत रहा, इस पर मौलाना लिखते 
है-+- मुझे यह झ्ाइचमं हुआ कि गांधी जी मुन्न से मतभेद रखते थे । उत्होने 
बिलकुल स्पष्ट रूप से कहा कि यदि जापानी सेना भारत में श्ाए तो वह 
हमारे वान्नु के रूप में सही, बलिक गझिटेत के श॒ज्ु के रूप में श्ाएगी | उनका 
कहता था कि बबवि अग्रेज फौरत भारत छोड जाए तो उतका विश्वास है कि 
जॉपास भारत पर ग्राभ्नएण नहीं करेगा । मेने उनके इस मत को तहीं स्ाता 
था झौर लस्बी बहुसो के बावजूद हम किसी राय पर नहीं पहुच्र सके । मेने 
देखा कि सरवार पटेल के भी विचार वही है जो गाधी जी के है भौर शगप< 
उन्होंने ही गाधी जी पर यह प्रभाव डाला था ।* 

मौलाता तें बहुत-सी बातें ऐसी लिखी है जिनसे गांधी शी के नेतृत्व 
पर काफो नई रोहानी पहतो है। पर १९४२ के श्रन्दोलन के सम्बन्ध 
में गाधी श्री पर जो रोधानी पडी है, वह बहुत ही तथापन लिए हुए है । 
गांधी मी यह सोच रहे थे कि इस सौके पर कोई ने कोई भारदीलत चलाना 
चाहिए, “पर सैत्रे जब यह कहा कि अतिरोध का कार्यक्रम वया हो तो 
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उतके पा कोई स्प८्ट विचार नहीं था। एकमा4 बात जो उहोनें कही, 
बह यह थी फि रद की बार लोग स्वेच्छा से नेन नही जाएंगे । उन्हें बाहिए 
कि वे गिरफयारी का प्रतिरोध करे ओर तभी सरकार को भ्रधीतता स्पी- 
कार फरे अप शारीरिक हूप से इसके लिए बाध्य हो जाए ।" 

काय भप्मिति के जो गन्य सदस्य थे, उसमें से अ्रधिकाश के मत में 
भी इस भ्रातदोलत के सम्वस्ध भ कोई स्पष्ट विचार नही था। मौलाना 
में जिधा है--'वे कहुत कम सोकों पर श्रपने से किसी बात पर विचार करतें 
व शर फ़िप्ती भी हालत में वे गाधी जो के निणय के साधने श्रपने मिंगय को 
प्रधानता नही देते थे । इस रूब में उतके साथ तर्या कश्ना लाभग व्यथ 
था । हमारी ज्ञारी बातचीत के बाद जो कुछ वह फह सके, बह घही था कि 
हमे गाणी भी सें पुरा विश्वास रखना चाहिए । उनका कहुता यह क्षा कि 
याद हम उन्त पर विज्ञात रखे तो ये फोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे । 
उन्होने इस सम्बन्ध से १६१० के तम्रक सत्याग्रह श्राश्वोलन का उदाहुएण 
विया। जब वह लुरू हुम्आा या तो कीई भी नहीं जानते या कि बय! होगा ? 
सरकार स्घथ उस भान्वोलन को तुचछ्छ समझती थी भ्रोर खुले तौर पर इस 
बाए हिसा उठ चुकी थी । झत्त तक तमक सत्याग्रह भ्रोग्वोलन की बहुत 
बडी सफलता हुई और सरकार को श्ञत् मानते पर राजी होता पडा । 
सरदार पढेल शोर उनके साथियों को यहु कहना था कि इश आर भी गाबयी 
जी फो उसी प्रकार सफलता होगी ! में सानता ह कि इस प्रकार की तककी- 
प्रणाली से एझे सन्तोष नही होता था ।/ 

इस पो पर मौलामा शौर गांधीजी में वहुत जबबस्त सतभेंद हो 
गय। जिम्तका सस्मरण में इस प्रकार उत्लेख दिया गया हे-- ५ जुलाई 
को हमारों बातचीत शुरू हुई शोर कई बिनो तक जलती रही । इससे पहले 
गांधी जो से कई अवरसारो पर छाई विषयों के सब्यदत्ध सें मुह से मतभेद हो 
चुका था। पर इससे पहुले कभी हमारा सतभेव इतना परण नहीं था । यह 
उस संत्रय सीसा तक पहुच गया जब उन्होने सुनने इस ग्राशय का एक पत्र 
भेजा कि सेरत संत उनसे इतना भिन्न है कि हम एक सा4 काम लही कर 
सकते भौर यदि क।ग्रेस चाहुगी है कि गाधी जी भ्राव्वोलन का पतृत्व करें तो 
मुझे 7 ग्रेस के शध्यक्ष पव से एयाग पत्र देता चाहिए और कार्य प्तमिति से 
भी अलग हो जाता चाहिए । उन्होने यहू कहा कि बही बात जवाहरज्नाल 
भी करं। संत फौरन ही जवाहुरताल को बुलाया और ऊतहें गाधी जी फ 
पन्न दिखलाया । सरदार पटेल भी भ्रा गए और जब उच्होनें पन्न पढ़ा तो 
उन्हें भी बडा धका-सा लगा । बहु फौरत गांधी जी के पात्त गए श्रौर उन्होंने 
उतभो इस कार्य का बड़ा जबर्दस्त विरोध किया । पदेल ते थहू बताया कि 
यदि हुम प्रध्यक्ष पद से भ्रलग हो जाते है भ्ौर जवाहुरलाल और मे काये 
समिति से हस्तीफा वे बेते ६ तो देश पर उसका अभाव बहुत ही बुरा 
पड़ेगा | उस हालत में न फ्ेवल जनता का बुद्धिश होगा शत्कि कांग्रेस 
को भी जड़ (हल जाएगी.। भाधीजी मे यह पत्र मुझ्तें ६ जुलाई को भेजा भा, 
पर दोपहर को समय उन्होने मझ्े बुलाया । उहोने एक लब्खा भाषण विया 
जिसका साए यह था कि उत्तोने संबेर जल्दबाजी में यह पन्त लिख! था । 
अब उरहोनें उस शिषय पर झौर भी सोचा था गौर वे इस पश्न को लौटान! 
चाहुते थे । मझ्े उनकी यहु बात मानती ही पडी । जब ३ बच्षें कार्य समिति 
की बैठक हुई तो पहली बात जो गाधी जी में कही, वहु यहू थी कि एक 
भ्रमुतप्त पापी मौलाता की पाप्त लौट ध्रात्रा है ।' 

इसके याद किस तरह श्रास्वोलन चला भ्रीर सब तेता गिरफ्तार हुए, 
गांधी जी 'श्लग रप्ें गए। पर बाकी तेहा श्रहमदनगर गढ में रखे गए, 
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इन बातो को यहू| बताने की जरूरत नहीं हैं ! इन्ही बिनों मौलाना को 
पत्नी और बहुल का वेहास्त हुआ जिसफा बडा सामिक वर्णन स्मरण में बहुत 
थोडें में फिया गंधा हे । इसझे बाव गाधी जी एकाएक छोड दिए गए क्योकि 
प्रनशन थे वे बहुत काज्ोर हो च्ुुक थे। सौलाता ने यह लिखा है फि 
गाधी जी में मह समझा कि छूटने का कारण यहू था कि ब्रिटिश तीति में 
कुछ तब्दीली हुई हे पर बाद की घटनाओं मे महू दिखला दिया कि वे 
बिलकुल गलती पर थे | इसके बाद मौलाना यह लिखते है कि गांधी जी ते 
इस प्रबत'र पर जो 6रकार से बातचीत करने की लेष्ठ! की, वह भी गलत 
थी । उनके शब्दों में ही पिए-- यहु स्मरण होगा कि जब लडाई छिंडी थी 
तो मेने कांग्रेस को यह समझातें की कोशिश की थी कि युद्ध के सम्बन्ध सें 
एक वल्तुबाबी प्रौर घत्तात्मक रुख लिया जाए । गाधी जी ने उन्त ससय 
यह रुख लिया था कि भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता भ्रवश्य ही महत्वपूर्ण 
है, पर अहिला का पालल उससे भी महत्वपूण है। उनकी घीषित्त नीति पहु 
थी कि यदि भारत की स्वतस्त्रता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका युह 
में भाग लेता हो तो जहा तक उसका सम्बन्ध हे, थे इस तरीके को नही 
ग्रवनाएंगे । बाब की बह कहेंगे लगे कि थदि भारत स्वतन्त्र मान लिया 
जाए तो कांप्रेत ब्रिथ्शि के साथ सहयोग करंगी। इस प्रकार उनका यह भ्त 
पहले मती के बिलकुल वि? द्व था और भारत तथा विदेशों में भी काफी 
भ्रात धारणाए पेदा हुई ।” 

इसको बाव वह लिखते हैं-- जब में १६५७ में यह लि रहा हू और 
पहुली घटनाओ्री पर दृष्ठिपात कर रहा हे तो में एक बात यहा बिना कहे नही 
रह सकता कि उनके घनिष्ठ अनुयागियों में हित! बनास '्रहिसा के भासले में 
बहुत प्राइचपंजनक परिवर्तेत हुए थे । सरदार परदेल, डा० राजेच्र प्साव 
आचाय कृपलानी, छा० प्रकुश्म घोष कार्य समिति से उत्त श्तमयर इस्तीफा 
देना चाहते थे जब कि काग्रेस्त ते यहू प्रस्ताव पास किया था कि यह उस हालत 
में युद्ध भें योगदान करेगी यदि ब्रिटेन भारत फो स्वतन्त कर वे । उत्त सभय 
उन्होने मुझे यहे लिक्षा था कि उसके लिए ग्रहिसा एक धर्मे था और भारतीय 
स्वतखता से कही अधिक महत्वपुण था। पर जब भारत १६४७ में 
स्वतत्त्र हो गया तो उनमें से एक में भी पह नही कहा कि भारतप्तीय सेता तितर- 
झितर कर बेती चाहिए। इसके विपरीत उस्होने इस घात पर जोर विया कि 
भारतीय सेता भी बाह दी जाए और भारत प्त्कार के सियात्रण में रख 
दी जाए। स्मरण रहे कि उन विततो के कभाण्डर-इन-चीफ ने जो यह प्रस्ताव 
किया था, उसके यहूं बिहकुल शिलाफ था। क्माण्डर-हत-चीक ने यह सुझाव 
दिया था कि तीन प्ाल तक्ष एक सयुक्त सेन। वर एक समुफ्त कम्ाम हो, 
पर थे हंस पर राजी तहीं हुए थे । यदि प्रहुसा सब्रमुध् उनका धर्म था 
तो बे उप्त रारकारमे जिम्मेवारी का पव फेस भ्रहण कर सकते थे जो सेन पर 
१०० क्षरोड़ ९० से अपर चर्च करतो है। सच तो यह है कि हनमें से कुछ सेना 
पर खर्च बहाना ते कि घठाता चाहते थे और इस समय यहु खर्च लगभग 
२०० फरोहु#० है ।* 

' भेरा हमेशा से पह घिचार रहा है कि ये साथी तथ! पिन्न अधिकाद 
शजनोति मसलों पर अ्रपतोी बुद्धि से काम नहीं लेपे थे । थे शाथी की के 
पक्के शिष्य थे ! जब कोई प्रइन उठ खड़ा होता था तब ग्ह थह देखते थे कि 
गाधी जी क्या कहते है । में, गाथी जी की प्रदासा का जहा तफ प्रश्त है, 
उभरमें से किसी से पीछे मही था और त हू, पर में किसी भी हालत में एक 
भी क्षेण के लिए इस स्थिति को ग्रहण नहीं कर सक्कता था कि हमें उनके 
पीछे भ्रन्‍्ष $ए से जलना चाहिए । यहू श्रजीज बात है क्रि १६४० में यह सिद्र 


श्राणक्न' 


जिस बात पर का। समिति से हस्हीफा देता चाहते थे बह उनके दिमाग से 
इस सभय दिकल गई जबकि भारत शभ्यतस्थ हो गया। मे कभो भी भारत 
सरकार को जिभा सेना श्रो र एफ बड़े प्रतिरक्षा साठन के चलासे की बात 
नही प्लोच सकते । श्रौर' त उन्होने यह मान लिया हे कि नीति के रूप पे युद्ध 
साधन नहों हो सकता । काय समिति ४ जवाहरलाल ही एक भाद व्याकत थे 
शितका सुअर से पुण रूप ले सत सिलसा आा | से समझता है कि घटनाओं ने 
उत्तकों और भरी स्थिति को ही बल १७चाया ।” 


मोछाना आजाद काम्रेस के बहुत बड़े नेता थे। मेने इस शातरां मे 
उनके मतो को इस छीटे से लेख में सफरित दिया है दि सोलान। 
ने जो बातें कही हे तथा खतसे जो तात्विक प्रद्न उठते हू उस पर लोग 
गहराई से विश्वार करे | यह फैीबण प्राराप्त फुर्सो पर ब& कर सोचने 
लायक एक दाहालिक गुर्यी सही हे, अत्पि सोलाता को वस्मरण के 
इन आज्ी से स्वतन्त्रता सभ् मे के इतिहास पर नई स्वस्थ रोशनी 
पश्ती हे । 


अरुणोदय 
ग्रारगी प्रसाद मिंह 


गन्घकार हूँ धोर, ध्यक्ष के 

प्रेध चले हैँ मडलाते । 

कप रही है ब्रिजनी, भशक्षा के 

झोके रहे रह प्लाते । 
घस-बन में दावानल, ज्वालामुणी 
प्रखगड्॒ ध्धकती हैँ । 
म्राज सातवीं के थिर पर 
नभो तलवार सठकती है । 

उदर-उबर में क्षुधा, अधर पर 

तृषा, हुंदय से शान्ति नहीं। 

पहू जडत्थ, भरत में कोई 

बिद्वीह सही है , कास्ति नही । 
मौन प्रभाग व्याधप्तन-एफा में 
घुत्ते श्राप ही जाते है । 
अपने हो भक्षक तक्षक को 
विजय-बस्दना गाते है । 

गन्धकार है, किन्तु कभी क्या 

एके ज्योति-्पद बढ़ने धाले ” 

हिसगिरि के उत्तुग शिक्षर पर 

तस्णों के दल अहने वाले ? 
भहानांश का उदर फोड कर 
सृजन प्रक्रुर्ति होता हैं। 
कौन विधाता ) क्षीरोदधि में 
पोग-एग्ल जो स्ोता है” 

वह देखी, उदयाचल तूतन 

ध्राधा से आ्राश्कत हुग्रा । 

रहिम-पहर के प्रहरी का स्वर 

धीर गभीर पम्क्षकत हुआ । 
स्रत्धकार के जोवजत्तु 
तिमिशन्य तिन्षा में जौते हैँ ( 
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भायावी घेला मे पत्तते, 
मनुज रक्‍त जो पीते हैँ। 

मिदें, सिदेंगें में निदचप।, 

झोवाकुल सिशि जाने दो । 

क्षिणों की लें स्वण-पत्ताका 

नंब ग्रस्णीदय श्राने दो। 
क्पट, निराधा-कुहा फाड़ 
दिनतात क्षितिज पर उभकेगा। 
झ्म्बर से लेकर भूतल तके 
जगमा ट्ूति से कर देगा | 

भ्रात्राज़ीदी, मत हताश हो, 

बाव-सितारे बदलेंगे 

तब मानव उठ श्रपतती अय का 

दाह्मत्रोष जब कर देंगे । 
उस विम्त रख ने होगा करलिपत, 
भू का होगा सपाच्तर । 
प्रतिगुजित होगा. कण-कण से 
अ्रमर शारस्ति का संस्मित स्त्रर 

पा काल के ५१; लिधिर का! 

शहत्त पहल जी हूं छाषा । 

क्यों ति-बण तब युगारप्भ 

सन्देश इसी में हे लाया । 
द्रवीभूृत प्रस्तर-स्तर होगा, 
पर्वत्त हिम्र का पिघलेंगा । 
नी चेतना जब उत्तरेगी, 
जन्म भया मात्र लेगा । 

जागो, सुप्त धऋमर श्रो, निश्ि के 

तीलकम्ल दल में वचत्वी। 

काया तू झालोकरथी रवि, 

नव स्रष्टा का परतिद्रस्थ्ी । 
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र्त्दी फ्ह्ानी 


राख की राख 


महावीर अधिकारी 


सा" की धोर अ्रधिया री रात्त । 

प्रभी-ग्रभ्नी शोभा प्राई हैँ । आाइल की भपातक गज्ना श्रौर 
बिजली की कड़क से उसका दिल सहम गया हुं। किसी तरह वर्षा 
के पानी को सिच्रोडती हुई, बहू कह पा रही है -- किला दीदी गजब हो 
एयो 4 चद्रवदन जी, हमारे घर के सामने बेहोश पड़े थे। 97हे ग्रस्पताल लें 
गए हूँ। मुझ्न से रहा नहीं गया बहुत। तुम चाहो तो में तुम्हारे प्राभ 
प्रस्पताल तक चल सकती हूं |” 

कपिला के पति है चन्द्वदत । सावम की अधियारी रात मूसलाधार 
वर्षा शोर कडकती हुई बिजली की रोशनी में कपरिला की मित्र शोसा के 
मकाम के सामने बेहोश पाए गए, श्र प्रस्पताल ले जाए गए है । 

यह जबर सुप्त कर आऋगर कोई पत्नों जीवन का भ्रन्तिम सास भी लेती 
होती तो सहुता लड॒प कर उठ बढती | परत्तु कपिला के कठ से पीछा 
का हहका स्वर भी सुख्चरित नहीं हुआ । उसके चेहरे पर श्रत्यत्त क्षोण, 
भर्नेय भौर तिर्मातव जिज्ञासा मात्र एक झलक वेकर, लुप्त हो गई। उसमे 
शौभा को धध्यवाद भी नहीं दिया । 

घर की प्रध्येक दीवार पर पादी सप की तरह रंग रहा था।। शोभा 
बार बार स्थात बदल कर उससे बचने छा प्रयत्त कर रही थी। लेकिन 
किला ऐसी मिश्वल थी प्तानो स्वपथ उस बरसात का ही एक श्रत्ञ हो। 
ग्राधी रात तक जागते रहने के बाद तीतो बच्चे एक्ष-वुसरें से लिपटकर सो 
गए थे और शोभा के झाते से पहले क्षपित्ता उनके उदास, मलित, निस्तेज 
चेहरों को बेखती हुई, तेलहीत बाती की तरह सुबक्ष रही थी । 

इस भयातक क्षमाचार को सुमकर भो जब कपिला की स्थिति में कोई 
ग्रातर लही ग्राया तो शोभा मे भ्रारेश भौर बेदमा ते कापते हुए कपिला 
को कककोरा था-- फिपिला दीदी, भ्रार चद्षवद्त के लिए त सही, 
तो इन अ्रभ्ांगं प्राणियों के लिए श्रपने भ्राप पर रहम साभ्रो | आाद्विर ये 
तुम्हारे रक्त की बूदें हैं। क्या तुम चाहुती हो कि लावारित होकर ये 
लडकों पर भटकते फिरें? कठो रता की भी कोई सीमा होती है -०बहुन |” 

पह कहकर शोभा क्री प्रॉछ़ो ते टपटप आस चूने लगे थे। इत आसभो 
में कपिला के जीवन के ग्यारह दर्षों की वेदना क्लौर लाचारी बरस रही 
थी । इत्तती सख्त भेत्संता से भी कृपिला का मौत भग महुश्नर तो वह 
उसकी गोद में लुढुक गई थी । 

शोभा सिसकियो हे रो रही थी भौर कपिला के श्रतीस कौ तहे 
खुलती जा रही थी । 

शोभा उसके जीवन! का वसन्‍्त थी / जम-जब उस्तनें उसे स्पर्श 
किया है, उसके जीवन मे प्रात्मविद्वास और साहस पेद्य हुआ है । शोभा 
कह रही है भीवित रह कर इतना सताप सहूनें से यही ब्रेहतर था फि में 
तभी एक चुटकी जहर तुम्हें लाकर दे देती। लेकित श्रश्न किससे लबना 
है दीदी । जिससे लड़ रही थी बहू तो दूट ही गया। 
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कुछ मुद्राए उसकी मुट्ठी से पकडा कर शोभा वापस जा रही है । शौर 
श्राज उन बीते ग्यारह वर्षों की बातें उसकी स्राक्षों के सामने नाच रहो हूं । 

जिस तरह एक बिरवे की दो पास हो, ऐती ही दो सखिया थी कपिला 
और शोभा । जब वे भ्रयोध बालिकाए थी, तब से लेकर यौवन की 
दहलीज में कम रखते तक दोतो सावन्याथ रही, साकन्त्ाथ उन्होने 
शिक्षा-वीक्षा प्रहूण क्री और उतका वित्ञार, जो सम्भवत अ्रव्यकतत रूप 
से उत्तके दिलों में पत्रप रहा धा--यही था कि के दोनो मा-बाप के घर 
से भी साथ साथ ही घिदा जेंगी । 

कपिला के पिता उपबेशक भे झौर शोभा के पिता श्रायुर्वक्षाचार्य । 
कपिला के पिता ने श्रपनी पुत्री की शिक्षा-दीक्षा में दास्त्रोक्त नियमों का 
पूरी तरह पालन किया था । कपिला की शआ्रायू प्रभी अ्रदठा रह वर्ष को ही हुई 
थी, परन्तु लगभग दो वर्ष से बह इस घिन्ता में थे कि लडकी के हाथ पीले कर 
दिए ज्ञाएं। इन दो बर्षों में भी विवाह को बात शोभा का उदाहरण 
देकर ही टलती श्रा रहो थी, किन्तु लाला दीनदयाल जी शास्त्र-विपरीत 
झ्राचरण श्राखिर कब तक करते ” 

एक बिल रात गए द्ोभा हाफती हुई कपिला के पास श्राई। हर्ष भौर 
उल्लास से उसके गुलाबी कपोल लाल कोपल के सप्तान दमक रहें थे। 
कपिला बिस्तर पर लेटो हुई सप्ताचार पतन्न पढ़ रही थी। बह हक्षयक्ता 
क्र' उठ बेंठों। लेकित शोभा ने उसे बोलने का अ्न्नसर सही विया। 
उसने एक भारी सा छ्िफाफा कपिला की गोद में फेकते हुए कहा-- 
“लो बीबी रानी, कर लो स्वमवर | 

शोभा के चेहरे की अस्णिमा को देक्षकर पहुले तो कपिल! में यही 
प्रजा कि शोभा के शअ्रपते ही बारे में कुछ है, उसने कहा-- कसा 
स्वयवर, षया बक 'रहो है? क्या तेरा निःन्नम हो गया ?” 

“थ्रो हो जी, फरैप्तों बर रही है, जैसे चाची जी ने इन्हें कुछ बताया 
ही तही होगा । लो भाई, जिसके पिता बेंदों के महापडित, सारी दुनिया को 
ज्ञान का प्रकाश वेने वाले, सस्कृति का सथन करके जिन्होंने भ्रपत्ती बेटों 
क्रो जीवन का सवनीत अद्ठारह वर्ष तक खिलाया, भला उसको बेटी 
रवयवर नही करेगी, तो झौर फोन करेंगी 

कपिला उप्तक्ते चेहरे के सपल किस्तु मामिक्ष हाव-भावों को जब 
समझी तो सहसा धबरा ही गई। कपिला ते उप्तक! गला इंस तरहु दबा 
लिया कि जंसे घोद कर उसका बस ही भिकाल देगी “जब तुझे सब कुछ 
मालूम है तो फिर यह क्‍या फरह रही है ।” 

"में क्या कहती शोभा में रप्नासी होते हुए क्ा+-+ पे फट पिता 
जी की फाइल पे निकाल लाई हू । मेने तो सोधा था, पतल करने मे 
तुम्हारी मदद कहझूंगी ।/ 

“हा, हां करेगी सदद । ला इभर, इन्हे जमीन में बफता बेती है । थह 
कधा कोई मजाक हैँ। जिसको देखा, उप्ती के हाथ में थप्ता दिया लडकी 
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का हाथ ! तुझे मालूम है, में इस्रनाथ के सिवा किठ्ती वूसरें का ताम भी 
इस सम्बन्ध में सुमता नहीं चाहती । मेने निर्णय न किया होता तो बूसरी 
बात थी ।* 

शोभा ने लिफाफा छोला भी नहीं | वहु गुमसुम उलटे पैर लौट 
गई, परच्तु कपिला की पुतलियों में घूमने वाली तीद जैसे शोभा के साथ 
ही घली गई थी । रात भर कपिला बेचेती के साथ प्रतेक सकहप विकल्पों 
में डूबती-उतरती रही। इख्रनाथ की छाया उत्तके मम पर जम से पड़ी 
थी, तब से वह उत्तरोत्तर सघन और शीतल ही होती गई भी । किसी हसरे 
का विचार सतत में श्राते ही उसका कौमाय विद्रोह कर उठता । इच्दनाथ की 
चर्चा उसने अपनी पप्तदद क रूप में मा से कई बार की भी, झोौर उसे वितवस्स 
था क्षि उसके ऐिता ने जब भाज तक उसका बहुना माना है, तो इस्त भ्रन्तिम 
श्रौर राबसे महत्वपूर्ण तिणप्र में बह उसके मन की बाल भ्रवश्य पूरी करेंगे । 

पिता से उसने तर्क करना सीखा था। जीवन की प्रत्येक सम्रस्या पर 
वह ढेरों तक कर सकती वी, परम्तु एक व्यक्ति को सन से वरण करने के 
बाद किसी दूसरे को तक द्वारा किस प्रकार उप्र स्थात पर अधीष्ठित 
किया जा सकता है, यह बात उप्तकी समक्ष में भ्रात्ती ही न थी । 

झगजे दित हवन, प्ृञ्नत्त श्रौर भल्त्रो से प्रमते सत्तव्य को पवित्र 
करके दीनदयालु जी बेटी के समक्ष वर का चुनाव कर लेने का प्रस्ताव 
रखते की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में भ्रपत्ती मा से झगडती हुई 
कपिला स्वय उमके क्षमरे में भ्रा गई । वह मा से बार-बार कह रही थी 
कि उसे एम० ४० में प्रविक८ करा दिया जाए। वह इसके श्रतिरिक्ष न 
कुछ करना चाहुती है शौर न सुनता चाहती है । इस झबसर का सदुपयोग 
करके रीतवयालु जी ने बेटी से कहा--'कपिल ब्रेटे, अब तुमने बी० ए्‌० 
तक पढ़ लिया हैं। तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए हमने तुम्हें नृत्य 
और गायन की शिक्षा दिलाई हूँ | श्रव तु्र हुर तरह से समझदार हो गई 
हो। भ्रव तुम गुहस्थाश्म में प्रवेश करो, हुम भी स्रब संन्यास लेना चाहते है ।' 

“ग्राप बार-बार झपने को यो ही परेशान करते है, पित्ताजी । में भ्रभी 
दो वर्ष तक कुछ भी सोचना मही चाहुती | भ्रापको भारी पद्ध गई हू तो ।” 

“बह तुम क्या कहती हो कपिल,” पिता ने कहा-- हमारे लिए 
इस जीचम में भौर क्या हैं। कैसी पाशलो जैसी बातें करती हो । लेकिन 
योग्य बर बड़ी गुश्किल से मिलता है बेटे | देखो ये कुछ चित्र है, इक 
बारे में सम कुछ तुम्हारी मात बलाएगी। जो तुर्हें पंन्व हो, हमें बताश्रो । 
तुप्त चाहों तो हम सभी को ग्रलग-प्र॒ल्ग बुलाकर पुमसे साक्षात्कार करा 
देँ। हम जानते है यह जीवन का प्रं$त है | एक गाडी के दो पहिए, यवि 
एक खरीद पर, एक गोलाई मेँ र ढाले गए हो तो भूमि के थोडा सी झतस 
होने पर दुर्घटना होने की आशका होती हैं। जाओ अ्रपनी मात्ता से 
परामर्श करो भौर हमें शी क्र ही उत्तर दो | 

कपिला श्रपने पिता की प्रज्ञति से परिधित थी। उस भुसकरातें हुए 
चेहरे के पीछे फौलादी दिल क्ो भी उप्तनें जाता हैं। बहु चुपचाप उठकर 
ग्रत्दर चली गई । पीछे-पीछे भा भी भ्रा गई थी । कपिला की झा में 
प्रासू थें। मा मे अपने श्रचल से दे श्राठ्ू पोछ्षते हुए कहा था-- ठीक 
ही तो कह रहें हूं। कितने बाप बच्चों का इस तरह मन रखते है। किसी 
एक के पतले श्राष्न घोधकर बांध देते हें, और फिर पीछे मुडकर नहीं 
वेजते ।* 

“उससे तो बेहतर गही हूँ कि मुत्ते किसी एक के पहले बांध दो और 
फिर जीवन भर मेरी तरफ व देखो, भा | बस झावमियों क्षो मन से बरण 
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कक और फिर उनमें से एक चुनू यह तो सुस्त से नहीं होता; हो नहीं 
सकता ।* 

/थ्ररी पग़ली । झादमी बाजार से च्रीज खरीदने जाता है, वो दस 
जगह वेख कर लेता हैं । यह क्या बात हुईं तेरी ?” 

“गह भ्षौदय नहीं है मा । जीवन में सुख भ्लौर ऐश्वय मिलें--एस्तलिए 
पह सोदा से नहीं करूगी। सच मानों भा, में इख्रनाथ फे सिथा किसी की 
फकहपना भो नहीं कर सकती ।” 

/इद्धतायथ, फिर वही प्रलाप | उसमे हाराब पीना छोड दिया ” झुआा 
खेलना छोड दिया !/ 

“हा, छोड दिया है । जितना नही छोडा हैं, उसमे उसका दोष में तही 
बेखतों । गच्छा श्रस्मा, अब तो सेता में उत्तका चुनाव हो गया है। अब 
यह सब कुछ छोड हो देगा | तुम ही बताओ, जब किसी के सिर से बचपन 
में ही मा का स्राथा उठ गया हो तो बहु अभागा कौनसा अपराध न 
करेगा ! उसक्तो जिम्सेंदारी तुम मुझ पर छोड दो, सा। पिताजी को 
समझा दो । यो थोडा बहुत खो मुझ में नही है क्या । थोडा स्लो! तो 
दुमिया के हर इसान में होता है ४ 

भा में बेटी के मुह से तिकलते वाले हाफ उद्गारों के मर्स को समझ 
लिया था। बेटों के सुक्त की कल्पना मान्न से ही उनके नेन्नों से एक 
ग्रपार सतोष उधर आया था। ओर भा के इन स्वीकारारएक भावों को 
जानकर ही किस तरह कपिला को समस्त देह स्पदित हो उछी थी । 

“ग्रच्छा-अच्छा में उनसे कहगी ।* मा ने कहा था । 

भा सब धीमें-धीमे कदम उठा कर घलतें लगी दो कपिला उनके गजे 
में लिपए गई थी श्रौरजब शाम को शोभा आई तो जसे पागल होकर 
कपिला ने उसे भ्रालिगन में आ्राबद्ध कर लिया था। उसके कदम जेसे किसी 
मोहक तान पर विरक रहे ये और उसके कठ से जैसी कोई उन्सरांदकारों 
रागिनी फूट रही थी। उसने शोशा को एक क्षण का विश्वाम भी कहा 
मेने दिया था, बोली थी --“चिल उठ, बड़ी स्ययंवर कराते भ्राई थी । 
श्रग इस्तताथ से बातें करती है । श्रगर कपिला को पाला है तो उसे शझ्रावारा- 
पत्र छोड़ना पड़ेगा ।” 

“झरी पगली यह कहने से क्या लाभ । तेरी झाज़ो में बहु शराब है 
कि मुई, वह दुर्भग्धपुर्० शराब खुद ब खुद छूट आएंगी ?” शोध नें 
कहां था। 

“बातें न बना, उप्तते क्षहता है कि झात्र बह जिम्सेवार झ्रफधर बनते 
बाला है, सड़कों पर शावारा लोगो की तरह धृमना भी छोडता होगा।” 

इस तरह दोनो सहेलिया अ्रएननद शोर बद्धाहू के झोको में उडती 
हैंई उस पचित्र भ्रभिप्तार को डर पर सिकल गईं । इस्रभमाथ उन्‍हें धर 
पर हो मिल गया । वहु कितना श्रिष्ट, क्रितता झाल्लीन ओर कितना 
जलज्जालु था। ऐसे प्रादमी के हाथ में शरात फा प्याला देखक्षर भी उसे 
ग्रमुत का चधक समझने को मत चाहुता है। दोनो पत्चियों के होठों पर 
जैसे ताला पछ गया । 

इचनाथ ने जलपात के समय स्थय ही कहा था--क्राप लोगों फो 
पह जातकर खुशी होगी कि सेता में मेरा चुनाव हो गया हैं। कपिला को 
शायद यह पसन्द सझाए, लेकिन में क्या करू । भेरी बाहेँ सेना के ज्ञिविर 
कें सिद्या किस्ती वूसरी जगह सभा ही नहीं सकती ।* 

“कपिल को जानकर बहुत एुशी हुई है /” वोभा से दश्ी जवान 
से कहा । 


१७ 


"हा, हा जुझी होनी, तो इस तरह उंदापत नजरों से क्परे की बीवारी 
फो बयो देएती । जब से श्राई हुं मेरे चेहरे कौ तरफ एक बार भी नही 
देखा --पधों ठीक है न कप्नि !* 

"ग्राज माता जी पिता मी से बातचीत करेंगी ।” कपिला सजर फिर 
भी मे उढ्ा सकी । 

'छुज्ो, प्रश्न त जाने कब में खला जाऊ । शच्छा हुँ, तुम प्रा गई । 
मेरी तरफ से बच्चन हैं कि जिस विन तुम्हारा सर्केतत होगा संगुलाम की 
तरह बधा हुआ तुम्हारे द्वार तक्क घला जाऊगा। इफनाथ अपने बचत 
को भा मही कर सकना। यह सिपाही का बच्चन है ” इससे श्रधिक और 
व्या कह सकता 9 

प्रानन्दातिरेक में कपिला को प्राप्ली से प्रासू झरने लगे थे। 

ब्लोभा से लौटते हुए कहा या-- तु मुझे साथ क्यों बाई | से भब 
तेरे साथ कही नहीं जाआगी । बेशारा कुछ कह भी न सका 

“कह तो दिया । इससे ज्यादा कोई कथा कह सकता हैँ । ज्ञोमा बता तो 
इच्नाव प्रच्छा भ्रादमी हु म? मेरे पाते के बाव वहुराव कुछ छोड़ 
पगी छू 7 

“कोड क्यों नही बेगा । जरूर छोड देगा। भलो, जल्दी से कदम 
उठाझ्ो | भा के कहने पर तुम्हारं पिता जीने कुछ तो उत्तर दिया 
होगा 

लेकित कपिला उप्त सुख कौ कल्पना को तोश्ना नही चाहती थी, 
उसतें उसे रोकतें हुए कहा-- शोभा, पिता जी इस बात को सम्प्नते 
क्यों नही । मुझे कया उत्होने लायक तही बता! दिप। हू कि प्रगर इच्धनाथ 
मुझे छोड भी दे तो श्रपनें परो पर खड़ी वे हो सक्कू ?” 

“कसी बातें कर रही हे, ग्रभी से ऐसी बातें क्यों करती है। मे मानेंगे 
तो न पानें । कोई भझपनी जिंदगी धर्बाद थोडे हो करनी हु ।” 

“ते, न; ऐसी बात मत कह शोभा, भागे तयों नहीं। मेरे पिता एंस्लें 
नहीं हैँ ।/ लेकित कपिला उसको बातें सुनकर सिहर गई थी। एक 
क्षण में हो न जाने कया कुछ सोच गईं थी श्रौर उत्त क्षण भावी प्राशकाशश्रो 
झौर माससिक्त उथल-पुधल ने उछे इतना इलथ कर दिया था कि बाकी 
रास्ते में वह शोभा के कन्धे क। सहारा लेकर हो घर पहुची थी । 

मा के चर्चा करने पर पित। जी ने विरोध नहीं किया। ऊहोने कहा 
था-- हिम अपनी लडकी का हाथ ऐसे बर के हाथ में, जिसके चरित्र को 
हम भ्रब्छी तरह जानते हु, श्रपने हाथी से नही सौप सकते | दुनिया हमारे 
मुह पर थूकंगी | लोग कहेँगे, वीनवेयालु ढोगी है । लड़को विवाहु क्षर ले, 
पर हम उसमे शरीक नहीं होगे। कम्यादान शोभा के पिता छर देंगे । 
ढीक है, लडकी को झपने शत से सीचा, उसको हर जा-बेजा जिद रश्ली, 
तो फिर उसका परिणाम तो यहुँ होता हीथा। 

मा ने जब पहु सब कपिला को सुनाया तो उत्तकों क्राझों से टपाठप 
प्रासृ बह रहे थे। कपिला भूक हो गई। कपिल! रो भी वही सक्षी थी। 

शोभा ने कहा धा-- तिथ क्या होगा कपिल, देखती हो पिता जी झब' 
श्रपने कमरे से मिकलते भी नहीं है । दिल का दौरा फिर उठ ख़डा हुभझा 
है। दबाई तो फभी खाई ही सही। यहु सब क्या हो गया बहुन ? हथा 
सोना था 

"कुछ नहीं शोभा, में अपने शा ओर बाप को खजी के लिए झपती 
हुस रप्तो का खून फहगी । पर तू यह जान ले, मेरा विवाह हो चुका है । में 
जीवन पर्यस्त ऐसी ही रहेंगी--वे मुझे चाहें जिसके पले बाध दें ।” 


श्र 


फापला में दिल पर पत्थर रख लिया था आर पिता किक्षसे रिक्ती 
ते कर रहे है--पह बात जंसे बह सनम कभी ला भी नही चाहती थो । 
उसको झाझखें सुख पश्रोर सम विश्षिप्तो जैसा हो गया था। इंस निःुच्रय 
की संश्षत्! इल्मेना4 के पास भी पहुंच गई थी । जिस दिन बह भ्रपने 
काम पर गया, उससे पहले दिन श्राया था। उसके चेहरे पर मेल नहीं 
था। उसमे फहा या-- कभी जीवन में मेरी सेधाशा की जरूरते पड़े तो मुझे 
याद करना । तुप्त बदल गई, में मही बदल संकत्य । विवाह के बाद जिस 
प्रकार पायिव सुख की कल्पना लोग फरते है, उस सुख के लिए मे अपने 
व्यक्तित्व को बलिदान नहीं कर सकता। इसीलिए शायव में आशरा 
समझा जाता हु और शायद लोग ठोक भो कहते है । जिसके जीवन में 
कोई अपना ने शो जिसकी आत्मा की सुरणि के सहारे वह जौवन को समस्त 
दुगन्धों के अपर उढ सके, ऐसा हुर ग्रावमी अ्वारा ही होता है । मुझे 
तुम्हारे श्रादर उस शलौफिक गस्ध का श्राभात हुआ था। ज्लोई बात नही, 
तुमने मेरा सामाजिक अ्रधिकार ध्ीस जिया, लेकित मेरे झ्रावारापन 
को हक को तुम सुझसे गही छीत तकोगी ।” 

इर्द्रताथ की चले जाने के बाव विचाह के लिए कपिल तें फिर कोई 
बिरोध प्रदर्शित नहीं फिया। पिता और माता, नातेदार सभी छुश थे। 
केबल ज्ञोभा ही उसके भन को स्थिति को ससझती थी। 

विदा के समय उसने कहा था-- अब जो हुआ सो हुआ। अपने को 
सम्भालने की कोशिश करना। सब्रफा सोभाश्य एसा नहीं होता 
कि मनत्रीता हो जाएं, पर झ्रावभी अपने धय से सत्र बुछ् कर सकता है । 
से विशवात्त है सेरी दीदी एक मए श्रावश को कायम करेंगी ।" 

कपिला ने इस्ताभ को अन्तिम शब्बी को शोभा से बोहराते हुए 
कहा था -- मुझे मालूम ह अहन, णौवन में मुझे कभी सुक्ष चैन न मिल 
सकेग। । मेले इन््ताथ के साथ धोखा किया हे । मेने प्रेम की पवित्र 
बेदी पर ठोकर सारी हे ।! 

हा है. है 

पत्ति के घर आते-भ्राते कपिला को शीभ से कहें गए भ्रपनरे शब्दो का 
यथाथ प्रकट होने लगा था। श्ञादी को घर में तातेनरेश्तेवारों का जमघट 
भा, पर कविला जैसे इस समुदाय के मध्य एकाकी झोर तिराश्चित थी । 
हास्य-बिनोद के रिश्तेवाली सहिलाशों की विनोदोक्षतिया जैसे उसके सन 
में ज़हर घोल देती । चस्द्रववत उसके पति का ताम भले ही था, पर उसे वह 

चत्प्रमा के मस्तक पर लगे कलफक से भी ज्यादा क्रालों दिखाई पहसा 

भा | उसके मोटे होठो प९ ललकती हुईं वासना को वह भली-भाति देख 
सकती थी। जब वह उसकी तरफ भ्रातत्वविभोर ह्लीकर देखता तो उसकी 
छोटी-छोटी आझालखें ग्रौर भी मुदी हुई दिलाई दें ते लगती श्रौर फविला कतरा 
कर प्रपनी झाखें नीची कर लेती । हु सोचने लगती--इसी महामानत्र 
के साथ उसे सुहागरात मन्तानी है| 

बहुत-भावजें सुगन्धित गजरें गूथ रही हैँ ।शेया सजा रही हू | 

बाहर से एक भाभी भाई हुईं है । उनकी नब्ही-सी बिटिया है । कपिला 
की उसके सोम्य भोले भुख मण्डल जे चुम्वक की तरह सीच लिया है। उसे 
बह अपने से दुर सही होने देती । साभो फई बार कह चुकी है--सुम्हारें पति 
अपर है, उसके पास जाना चाहिए । 

घर छोटा है । एक कमरा झोर बद्ा-सा सहन भीचे है, एक करा 
अपर है। बारात के लोटकर प्राने के बाव वह केत्रा घालो कर दिया 
गया है । 


आजकल 


तम्रवदन रकूल में प्रध्यापक हू । शेष सप्तय उसते आ्रासत-प्राणाप्राम 

में ती गुजाश हैं। तेल से भीगी धदाइग्रा कोनो में खड़ी है । कपिला कहती 
है-- तुस्त मेरे पास ही रहता कुसम । हम तुह्हारे लिए रडियोसट भग 
बाएगे।* 

सुनकर चन्दचदन का मुह छिकुड जाता है | 

इसी तरह जिन्दगों को उप्त हुर जरूरत का किला जिक करती हूं 
जो उसे भ्रपने माता-पिता के घर में उपलब्ध थी और जिन्हें वजधदन 
प्रपनी गरविक स्थिति के कारण उपलब्ध महों कर क्तकता । बात क्ड़बी 
होती जाती है । 

शाम को भाभी ने ठेलफर उसे ऊपर पहुचा दिया हैं। चर्द्रबदन 
फो प्रतीक्षा में विन्लल॒त्ा नही है। प्राक्ोश है । वह पहले उस बन्द्रभुवी 
से दो बाते करेगा, जिसे ग्रपनें मा-्बाप को तार्धत्ति पर, युत्म सुविधाश्रो 
पर और शायब अपने छूप पर भी बहुत प्रधिक गव है । 

कपिला सुगन्धियुकत पुंष्पो से सक््जित शेया पर सिक्ुछझ कर बेढी 
है । चन्क्रवदत उसकी चिबरवा को अपर उठा रहा हैं। कपिला की आखो 
में ग्रास्‌ है । 

“पे कम्ते श्रासू है ” हुए के था विधाव के । मुझे दु ख है कि श्रापकों यह 
धर पसन्द भही प्रापा | उक्तचदत कहे रहा है! 

कपिला चुप है बोलने को भी जी नहो चाहता । 

“गरप को यहा आरा भ्रच्छा न लगा हो तो श्राप नीचे वापस जा 
सकती है। पर $छ भुह से ब्ोलिए तो प्ही | 

कपिरा बहुत भावुक हो उठी है | “क्षमा फीजिए। श्राप का अ्रनादर 
करना मेरा उहेश्य नही था। १९ में सोचती हु ब्राप्न रात हम एफ दूसरे 
फो संमझें--समझ कर जीवत याज्ना का श्रारस्भ करें। 

चद्बदत लगातार उसके निकट खिसकता श्रा रहा है । और पति के 
हम से पुरुष को जो भ्रधिकार प्राप्त होते हैं उनका उपयोग फरनले में 
जैसे उत कड्वाहुट को भी पी गया है जो श्राज दिन भर में उप्तक्षे मन में 
पैदा हो गई थी। लेकिन फविला ने जंसे 'मही' के प्रतिरिश्त क्षोई हद 
सीखा! ही न हो । घक्तववत सोच रहा ह+-पदि उप्तक लिए ब्नह्मण्य 
ग्राम को ब्रभी समाप्त नहीं होना था, तो क्षामसा ही महू तबालत उससे 
पभोल कणों लो है । 

चर्द्रववत का मन ख्ीज उठा था। बह कहु रहा वा>-मेने सुना 
तो था कि श्राप शादी के खिलाफ थी। शायद इस शादी के यानी मेरे साथ 
होने के खिलाफ थी। तो फिर यहु क्या रस्म अदा करके आपके सेरे साथ 
मजाक किया हैं 

भमैने कहा तो हैं कि लम्बा जीवत पडा है । एक-दूसरे को ससप्-बूझना 
चाहिए । कुछ श्रोर बातें कीजिए । पित्ताजी कहते थे कि श्रापकें सम्बन्ध 
बहुत ऊने है । श्रध्यापकी में क्या रखा है। श्राप कोई श्रौर काम शुद् 
करें) पिता जी प्रापको मद करेंगे। में भी काम कर सकती हू । हमें 
झपनी जिमदगी बदलनी चाहिए। जीपषत का भार कत्धें पर लादनें से पहले 
कमर को मजबूत करना चाहिए ।* कपिला का घुटा' हुआ मन खुलता 
जोरहा भा 

/हु/ चजत्रववन बोला “समझ-बूसना चाहिए और क्रार त समक्ष 
सके तो ?/ 

इतता कहकर चन््रवदत श्रपने ही हीनभाव को सूरत देखकर भ्रदुह्ठास 
कर उठा है, प्रगर न सम सकें तो दीनो के रात्ते प्रलग-सलग, पही न 
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पर ये बात श्रापकों प्रपने पित्ता से ब्िवाह के पूल कहुनी चाहिए थी ” उन्हे 
आपके लिए कोई कशाकार ढदूबना चाहिए था। पामृक्षा मुझ्न फकीर फो 
इज्जत बल्शी (* 

कपिला के मन मे जेसे पीछा ने हक मारा ही | हु आप कया कह रहे 
है  भेरों बातों से श्राप कों फोध चढता है ” में हो सोश्रती थी खुशी 
होगी। पिता जी की उलाहुना आप क्यों देते हू ” उन्होने वही क्रिया जो हर 
बाप करता है । उन्‍होंने श्रापफी पर्जा के खिलाफ रिह्तता ते किए था * 
ऐसा था तो भ्राप मता कर रकतें वें, श्राप राज़ी ने होते ।* 

"हो फिर क्या हुआ; सते सता तो था कि श्राप धियाह नहीं करना 
चाहती थी । और किसी से करता चाहती होगी | लेक्रित उन्होने भुग्े इस 
सोन्दय को श्राग मे झलसाने के लिए झापमें यहु प्रपत्न रच कर अच्छा 
नहीं किया ।॥* 

“बह भ्राग नहीं है कपिल ने कहा, “झगर आय चाहें तो यह श्राग भी 
ग्रमृत बस सकती ह ? पर श्रादसी नें ग्राज तक औरत को गुड़िया प्तमकझा 
हु। आप इसके झ्पवाव फंसे हो सकते है ?” इतना कह कर कपिला चुप 
हो गई। व्योकि शझ्रगर बहु छोलती जाती तो उस नए जीवन के भरी गणेदा 
होने से पृ५ ही उसका अन्त हो सकता था। 

प्रथम मिलने के उन बिलक्षण ध्रद्धियों के ऐसे अन्त को कंत्पता तो 
कपिला में कभी ते की थी, सन ते इत स्थिति को बह स्वीकार भले ही 
ते कर सकी हो, पर झरदर से उसे सालग था कि यह जहर पीना ही 
पड़ेगा । इसीलिए बहू उस्त महुर पर घम्िठाई मना ब्राहुती थी । बहु भी 
नहीं होगा ” उसे साफं-स्ताफ॑ ग्रथने मन के विपरीत वही करना हींग[+- 
जिसे वह तहीं करा चाहती नहीं कर सकती । उतस्तका मत होता भा कि 
खिड़की से कूद कर पपने प्राण दे दे । लेक्तित वह प्राण भी नही दे सकती 
थी । उत्तके भद्र पिता, उसको मां ओर उनको आशा भ्रभिलाधाएं । 
झसमर्यत्ता श्रोर बेबस कपिला फफक उठी । 

चल्वदल के लिए पहु रुथन् जैसे प्रन्तिम घुतोती थी। ऋध में उसने 
पला पर बधे पुष्पह्रों को नोच्र डाला श्रौर तन्नादें में कमरे से बाहुर 
निकल गया । 

रो-रोकर कपिला सो गई थी । द्ामद उसके उस दृवन में एक सन्तोष 
था । चक्रवदन बाहर बला गपा था। शोभा ओर इख्रनाव को घाव करती 
हुई वह जेसे एक श्रसीम समन्‍्तोष को सास लेकर सोई भी । 

पर उसका पहु सुख भ्रधिक देर न ४हुरा सका। उसकी तीद चकवदन 
ने भग कर दी थी। उत्तकी श्राज्रों में लाल डोरे थे श्रौर उसके स्पर्ता में कही 
भी मातदीय कोसलता तहीं भ्री। वह जत्ते एक प्रतिहिसा के भाद से प्रेरित 
भा । 

इस बलात्कार के प्रतिरोध में कपिला ने उत्तके शरीर को खरोच्कर 
लहुलुहात कर दिया था। पर दुमिया का कोई कानून उत्तकी रक्षा त कर 
सका । उसकी मूक पुकार सुनकर किसी भ्रत्तर्यामी क्षृुष्ण के कलने में 
दरद पैवा न हुआ था। नारीष्य के सर्वोक्तत प्रभिसाम का मर्दत हो गया 
काबूनी ग्रधिफारों के वास पर | 

कपिला उस घर में चार दित भी अच्छी तरह तही 5ह₹ सकी | इस 
वारो दिनों में भी वह तिराहार रही थी । चौथे दिर जब कपिला ससुराल 
से अपने धर वापिस पहुच्ची थी ती उसका सूखा हुप्ता मुह वेझकर शोभा 
ग्रौर मा बिलख-बिलख कर रोए थे। वैश्वराज चाचा जो लिवाकर लें गए 
थे, जैसे घायल सर्प की तरह फुकार रहे थे श्रौर जब उसके पिता ने पुत्नो 
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पा(पह देखा यातो उनका कलेजा धडक गया था। शोर कविता वार्धका 
को श्रोौर बढ़ते विता की देह से इस तरह चिपक गई थी कि जैसे उसमे 
समा ही जाएगी। "॥ प्रापकी गोद कछीडकर कही सही ज(ऊगी पिता जी, 
अब भुझे कही ते भेजिए! । 

पिता कुछ नही बोले थे | उनकी भ्रात्ष इबडया आई थी । 

ग्रगले विन दीनदघालु जो ने शोभा फो घुता कर कहा था,  शुभे, बेटा । 
तप्हे चाचा का एक काम करता होगा । पत्ती बहुन से कहुत। कि हमे भूल 
हुई । मगर बह चाहे तो यह सा्यन्व विश्छेद हो सकता है । 

शोभा के मुह से विता की इच्छा को जालकर कविलाी कसी तडय 
उठी यी--“अ्रत्र कया हो सकता है बहुन । कविला नें शोभा से कहा, 
“उम्त पापी मे धेरी को को कलक्तित कर दिया। अब मे बयां लेकर 
किसी की तरफ वेखूगी । मुझे उसते इस लायक भी नहीं छोडा। भें सत्यर्ध 
विच्छेद मही फ़छगी । पर में उसे बिन। चिलारों के जलाकर खाक कर 
व्‌गी [ 

रिसर्त हुए नासूर फो तरह उत्तकी जिच्दारि के दित गुजरने लगे। 
लगभग महीने भर बाद मा थे आ्रादोमें आम लेकर कहा था, तू अपने 
पिता को शच्छी तरह जानतो हे, बेढी । तेरी हान्तत देखकर उनका दिल 
दंट गया है 

“इससे भ्रधिक झौर झाप मुझ से क्या चाहती हू ? श्राप लोगो की खुशी 
के लिए सने सत्र कुछ किया हैं। ग्राप चाहती है तो में उफ भी नहीं 
फरूगी । कपफ्लि| में कहां । 

“ज्ही, नही, ऐसा में कहे कह सकती है| उन्होंने कह तो दिया हैं। 
इस घर को छोड़कर जाने को जरूरत नहीं हु। जब तक सत्र ठोक त हो । 
उम्र भर गो लिए ध्रुम्हारे खाने वो लिए तो काफो है | “ 

“जिनके खाने के लिए कुछ ते हो वहू भी ऐसा नही करती, ज॑सा 
सेने भ्रपते मा-धाप की खशी के लिए किया) फिर खाने के लिए त भी हो 
तो मं अपने हाथो-परो से काम कर सकती है । भुझे उस घर में कही तही 
जाता हैँ ।* 

“तू बात को विधाड कर क्यों रामझती है कपिला। मत की बात है, 
वरमा श्रादमी श्राद्ती में कया फर्क होता है। शक्ल-समुरत, सुख्दरता 
कितने दिम ठहरती है ? प्रव्त में तो रप्ती का धरम निम्वाहुता। ही शेष रहू 
जाता है। अगर भरावमी घाहेँ तो हर स्थिति में खुश रहु सकता है!" 

“ज्राप कहना क्‍या चाहती हु ? श्रशर इतसे दिलों में ही उक्तता ॥ई है 
तो चिदठी लिख दोजिए । कोई लिधाने भरा जाएगा ।” 

“हो, नहों, ऐसे सत्र से म क्त्ी न जाते वु गी। पर यह तो में झरूर 
बडुगी कि इसमें उत्त गरोब लड़के का कप दोष है? उसकी भी तो सान- 
सदा शौर साम्राजिक प्रतिष्ठा हैँ।ऐस। ही करना था तो पहल्ले ही राजो 
न होती । यहू सब बाप को हालत १₹ रहुम खाता नही है, यह तो उसे 
चिता में हकेलना है!” 

मा जब-मब अवत्तर बेखतों तो हँसी-हँसी में इसी तरह की बातें 
फरती रहती । इंसीलिए कि शायद वुनिवा की सबसे कडवी शौर तीखी 
बातें हँसी-हेंसी में ही कही जाती है ! तग भ्राकर कपिल ने शोभा से का था, 

शोभा बाहेन, में नहीं चाहुती थी कि उस दोजब़ में त्रौद्तर जाअ। 
परम श्रब जान। चाहती हु । अब श्रपनी फूटो किस्मत से जुझत। भेरे लिए 
बाकी रह गया है | यह में जाम गई हू कि मा-बाप को खून से भी ज्यावा 
शरपती इज्जत प्यारी होती है, झूठी साभाजिक सर्यादा | थे मुझे अलि कर 
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जके है । तो फिर तू मेरा उपकार कर वे। एक चुटको जहर दुकान परे 
जिए चराकर लादे! तेरा बहुत बडा उपकार होगा शोभा । 

“ग्रव तही कपिल। । प्रव तो एक जान श्र तेरे सिर पर हैं, मरते 
का हक भ्र+ तेरा नहीं रहा । 

“तो भ्रव जीवन पयत्त भेरो मिट्टी पू ही ख़राब होगी 2” कपिल! 
फकफक उठी थी । 

किला श्रोर शोभा घटो एक स्ताथ रोई थी। कपिला ते उस भार से 
मकत होने की कितनी चेष्टाए को थी, पर कु& सी नहीं हुआ | कपिला से 
कहा था, 'ग्रगर इस बार से गई तो फिर कभी लोटकर नहीं श्राकृमी । 

ग्रखिर एक दिन ऐँता झाया कि किला को ज।ने का निशचय करना 
पृथ्ठा । 

कपिल सुप्तराले तो चली गई। लेकिन दीनदयालु जी के मत को 
शाह्ति कैसे लुप्प हो गई थी। कपित्ा फी मा से वे श्राय नित्य एक ही 
बात बोहराते--/हुमने सेव यही सोचा कि मा-बाप के सस्कार सच्तान 
को ज्यों के त्यो मिल ज्ञाते हें। इ्धन/ध के साथ कपिला सुक्ष से रह सकेगी, 
पर ऐसा नही हो सका। झब कविना का क्या! होगा ? 

गौर उपकी बातें सुनते-सुततें मा की आखें इबअ्रइब्! श्राती तो थे चुप- 
चाप उठ जाती । दीतवमालु जी फिर भी कहते रहते, प्रगर तुम्हारा 
भी एप्रल ऐसा ही था, तो हमें रोका क्यो नही ?/ 

/तुष्त कभी किसो फे रोके दके हो । जनता को ज्ञात देते देते तुम पति 
याबाप रह कहा गए हो ! तुभ तो हिठ्/बी बच गए हो । वीस्ी गऊ-सी ज्डकी 
भी, कोई नई शोक्षनी की लडकी होतो तो किएकिरी कर देती । 

मा उन्हें झिड्कती, कई-कई विस लिराहार रह जाती | फिर पति पर 
वया ग्रात्ती तो सारी बातें फविला को लिक भेजती और कहती, “ 
उनके जीवन में खुशी का सचार करव/ तुम्हारे ही हाथों में है ।” 

कपिल! के झात्मसमपण का एक तथा बोर शुरू हो जाता । 

हँदय में उठती हुई क्रमोट को दबाकर बहू बन्द्रववन को पति के 
हप में देशता चाहती । उतके क्रामवन्धे फे बारे में बातें करती | चद बदन 
सकल में पब्रध्यापक्ष था। कपिल्ा ने कहा, तुम्हारे सम्बन्ध भ्रच्छी हे, 
इलपोरेस का कम करो 7?! 

चमतदत ने इंग्धोरेत का काम शुरू किया, कामयाबी भी मिली । 
लेकित मन का तार कभी नहीं मिला। कपिला ज॑ंसे कशिस्ती श्रात्ता की 
छावामांत्र थी जो चबन्भरवदन के चारो श्रोर भण्चराकर रह जाती, उसके मन 
की प्यास पत्नी के सम्पूण समरपित प्रेम के लिए तड़प कर रह जाती । 

कपिल ने उस्ते सब प्रधिकार दिए। मन के विपशोत्त सन्तान का बोल 
भी होया | लेक्षित चचवदन कभी सभल हो नहीं सका । उसने शराब 
पीन! शुरू किया। दितो-द्विन, रातोंरात घर से बाहर गुजारते 
लगा । 

सत्र तरह से दिल पर पत्थर रख कर कपिला सहृती । लगभग छ वर्ष 
में कपिशा कपल एक बार शोभा के विवाह के अवशर पर घर गई थी । 
उस सप्तम तक तीन बच्चे उसकी गोह में झा गए थे । लेकिन तीनो की 
दक्ल अम्रवदत से मिल्रती-जुलती, जैसे एक श्राल्न में तीन त्रिशुल । 

शोभा दुलहिन को तरह सजी बेदी थी । उससे इस तीनो बच्चों को 
छाती से लगाया था तो कपिल का मातृत्व जैसे पिघल्ल उठा था । उसने 
कभी भी उन श्ष्ागों को छाती से नहीं लगाया था। उन्हें कलक कह कर 
घिक्कारती है रही। 


गणकल 


शादी के तीन वध बाद शोभा भो इसी श्हर में भ्रा गई । अक्सर 
यह अपने पति के शाथ कपिल्ला के घर आती । तभी शापद कपिला के पेर 
घर रो बाहर निकलते श्रौर बह बाहर की दुनिया देखती । खश भी होती, 
लेकिन उसके भ्रत्तर का जरूप और भी गहरा हो जाता । धरेलू जीवन में 
और भी कडवाहूट बढ़ जाती, विषमता का एक्ष नया दौर शुरू हो जाता | 
लेकिन फिर भी वह्‌ शोभा और उसके सुखी दाम्पत्य को देखना धाहतो। 
उस्षके सहारे बह अपने कौमसाये काल को अभिलाबाओं को फिर से जोवित 
करती, स्वप्तो में खो जाती और फिर उदासीनता के घोर गहूर में गिर 
जाती । उसफे चहरे पर बुढ़ापा बोलने लगा था। प्रार्खें कोहरो में धस गई 
थी और हाभ-पेर सख्त गए भे । 

लेकिन चन्द्रधदन का प्रतिज्ोध जंसे श्रभी तक पुरा नही हुआ था । 

चह पिछले आठ-दस वर्षा भे न जाते कितले काम बदल चुका था | सभी 
के प्रति उसने लापरबाही बरती थी । हुर एक नए काम के बीच में भेकारी 
का जाता लग्बा भ्रसा गुजरता था। धर की रिविति विनोदिन ब्रिगडती 
जाती थो। झोौर इस ब्भार्त से घरेलू विषभता भें हमेशा ही जहर भरा था 
और प्यारहुवे वध में पहुचतले-पहुचते चतद्भबदन का ट्वास्थ्य 2टने लगा था। 

जब उसे पहलो बार ख़््तायविक श्षिथिलता का प्राक्मण हुआ था 
तो शोभा और उसका पति कपिला के पास ही थे। उस बिन पहली बार 
कपिला ने सोचा था । “क्या हुआ जो ऐसा हो गया । चन्द्रवदन का लोहें का 
शरीर जजर हंसे हो गयां। उसकी दुधर्ष श्राख्रों में बेबसी श्रौर हीतता 
क्यों झलकती है ।” 

चर्द्रबदन की आरा जैसे भ्रातुओ को तरह रहती है । धसकी वृष 
पाषाण-प्रतिमः की तरह स्थिर हो गई थी, उसका शक्रात्मधिश्वास खो 
चुका थां। वह केवल रोता था। शीक्षा को देखकर, शोभा के पति को 
देखकर, अपने बच्चों को देकर, लेकिन कपिला को देखकर पही, किला 
को देखकर उसकी बह क्रापसे लगती थी । 


कपिला मे उसे दचाते को कोशिश को थी । लेक्षित श्रथ बचाने के लिए 

क्या बचा भा। ने रुपया-पेसा, ने स्वास्थ्य । भौर उसो दिन उसने पहली 
बार सोचा था कि कादा | वह अपनी हशिक्षान्दीक्षा का उचित उपयोग 
करती । भ्रगर उससे रिक्रता बताया था, सो सर्यादा के लिए, केबल उस 
पुनीत सम्बन्ध फे लिए जितकी उसने प्रतेक कोमल कल्पनाएं की थी, 
वह भपती जीवस-मौका को भाग्य के सहारे न छोड वेत्ती | 

ग्राज उसे भा के थे शब्द याद श्रा रहें ये जो उन्होने घन्द्रवदन के लिए 
कहे थे । जो कप्तर उसने किया था, उत्के लिए इत्तती बडी सजा। उसने 
चज्रवदन से सम्बन्ध-विच्छेद ही क्यों न कर लिया। उसे राम्बन्ध-विच्छेद 
कर होना चाहिए था | 

बाहर जोरो से वर्षा हो रही है । और कपिला सोच रही है । सा बाप, 
प्रेमी, पति और भिन्न । क्या वहू किसी रिफ्ते के भ्रति भी वावार रह पाई । 
उसका जीवन बया हुआ । बहु झपने बच्छों को देख रही है। भ्राह ! 
मिरीह प्राणी । भेसे कीचड़ से केंचुशा उत्पन्न होता है, उसी तरह इस 
संसार में भ्रए--और अरब वे झनाथ भी होने जा रहे है ” अब क्या 
होगा | 

पयारहू बज लक निरस्तर घुणा, प्राकोश, चित्ता और परिताप से 
व्याकुल रहने के उपरान्त आज पहली बार शोभा के मुह से उसने यहु 
यथात्र सुना था कि उसका जीवित रहता बेकार हुआ। सचमुच बेकार 
हुआ । हा-हा झ्लोभा ठोक हो प्तो कहती थी सुझे मरना था तो पहले 
ही वित क्‍यों मे सर गई । 

पद्चाताप की एक हृहकी सी स्फुरणा से कपिला के दिल में टीस 
पैदा हो गई थी और वहु जगल हे लौटी हुई गाय के समान श्रपने 
बच्चों को सोने से लगा रही थी | स्वय जोते की इच्छा और दूसरों को 
जीवन-दान देने की उत्कट अभिलाए उसके ऋतर को मंथे डाल 
रही थी । 


अगस्त १६५९ 


आज्लाद 
उमाशकाणए वर्मा 


आज तुमने दे दिया फ्यां धन मुझे जो 
हर्ष पे फूला हुआ मन 

हो रहा उन्सत, ब्रेसुध, 

एक कोसल रागिनी हे 

सिक्‍त करती जा रही गद॒गद हृदय को, 
स्वर्ग का सम्राट मातों हो गया से ' 


साग लो, जो कुछ तुम्हारी कामना हो, 
विश्व का सम्पूर्ण वैध्य 

श्राज भेरी मट्ठियों में 

भ्रा गया' है, 

श्राज से विश्वाठ कितना हो गया हू, 

एक भधु-उस्मादता में श्लो गया हू ! 


ते पुगु साहिता 


आज की तेलग कहानी 


डी० मजलता 


आप हिग्दी भौर तेलुगु पहामी का जन्म करीब करो एक ही 
समथ हुमा । हिन्दी की सब्र प्रथम कहानो सन्‌ १६०७ मई में 
परत्वती' में प्रकाशित हुई थी। बहु थी वा महिला' की दिलाई- 
वाली क्रहासी । तेलुगु में सब प्रथम कहाती स्व० गुर्षाड भ्रणाराव ने 
संम्‌ १६१० में लिवी थी ! उस कहाती का ताम था-- सस्ते हृवमम्‌। 
क्योकि यह फहानी सर्व प्रथम तेलुगु मे प्रकाशित होने के पहले श्रग्रेजी मे 
प्रकाशित हुई थी, इसलिए कतिपय विद्ञालो को इसे तेशुग्‌ की प्रथम फह्ानी 
मानने में ग्रापत्ति है । भरत कुछ समालोचकों का कहना हे कि हव० गुरजाड़ 
ग्रप्पाराव की दो ग्रत्य कहानिया--सी पेरेसिदि श्रौर 'दिदुवु बादु 
तेलुगु की स्व से पहुली कहानिया थी। जिनमें आधुनिक कहानी के सभी 
तह्व मौजूद है । ये दोनो कहानिया व्यावहारिक भाषा में लिखी गई धी। 
श्रौर इसकी फथावस्तु भी सामाजिक थी। 

गु० प्रप्पाराध फे पूर्ण तेलुगु में शुकत्ृप्तति कथाएं, काशी-मजिली 
पाथल' प्रघलित थी, फिर बृह॒त्कथा', हिंतोपवेश, 'पचतत्र कयाए कथा 
सरित्सागर' श्रादि तेलुगु में प्रनदित हुईं ।उन कहानियों का उद्देश्य 
कथों हाथ सन्देश देसें का थ!। मतोरजन भी उनका लक्ष्य था। हस 
पुरातव धारा को नया मार्ग दिघलाथा प्रप्पाराब में । इन्होंने स्वयं 
कई फहानिया लिखीं श्रौर दूश्तरो से लिखबाई भी । 

ऐसे लेखको में श्री चिन्ता दीक्षितुलु या ताम सब्र प्रथम आता है । 
प्रप्पाराव के विज्वाए मार्ग पर चलतें हुए भापसे कई फहानिया लिखी थी 
जो 'साहिति', सलि' श्रादि पन्नों में छपी थीं। इनकः प्रथप्त कहानी 
संग्रह 'एफावशी' सन १६२४५ में प्रकाशित हुआ । शाप का कहानिया 
9०० के करौव हैं। भ्रापकी पहली कहानी का ताम है-ता श्रव्वारथिं । 
झापने बच्चों और बडो, दोनों के लिए कहानिया लिखी हैँ। इरहूँ 
'क्वक चकवर्ता की उपाधि प्राप्त हुई! श्राज की नवीन सभ्यता के यें 
फटटर विरोधी है । यही कारण है कि भ्रापकी रचनाश्रो में जगह जगह 
पर ऐसी बालें पढने को मिलती है। इनकी भाषा के सम्बन्ध में भी कुछ 
मतभेद है। व्यावहारिक भाषा के स्ताथ-साथ प्रापते ग्रात्थिक भाषा 
का भी प्रयोग भपनी कहानियों में किया है | इतना होते हुए भी '्रपनी 
बहामियो में जितनी विभिन्न शैलिया आपने प्पनाई, उससे 
तेंलगु शहा्मी साहित्य को वृद्धि में बडो सहायता मिली हैं। 

एुरजाह प्रप्पाराव को परम्परा को आगे बढ़ाते बोले कहानी 
लेखकों में श्री चेलूरि शिवशम्र शास्त्री का ताम्र भी बड़े प्रादर के साथ 
लिया जाता हैं। श्राप की प्रथम कहानी सन १६१२ में प्रकाशित हुईं 
थी। उसको सास था--ऋुति। इसमें लेखक ते सृष्टि के प्रारम्भ से 
लेकर समाज्ञ का विकास कम दिखाया है। श्राप की प्रप्नेजी, फ्रोंच, 
बगला, गुजराती, हिल्दी भ्रावि भाषाशों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त है। 
क्रापकी कहानिया भतोवेक्लानिक विश्लेषण तथा कथोपकर्षन' की दृष्टि 


का 


से उच्च बन पड़ी है । झावकी कहानियों को तोत भागी में विभकत 
किया जा सझत। हु । एक तो ऐसी कहानिया हे, जो पुरानी कथा-कहानी 
के ग्राधार पर बिखी गई बूप्तरी वे है नो ध्रदयारात्मक है और तीसरी 
श्रेणी में वे भाव प्रवात कहानिया प्राती हु, जिनसे मानवन्मन की 
गहराइयो का विश्लेषण हुआ है। श्रापने १०० के फरोब कहानिया 
लिशी हे, जो 'कथा पटुकम्‌', कथा सप्तक्म' भ्रादि सम्रह्ो में सकलित 
की गई हैँ । झ्रापने कई बंगला ग्रथों का भी अनुवाद तेलुगु में किया हैं। 

यदि तेलुगु कहाती साहित्य में श्रपती कभावस्तु, शैली श्रौर भाषा 
के माध्यम से किसी से तूफान मधाया हे ती बह हैं क्री गुडिपाटि थेझद 
खलस । इनकी रचनाओं के कारण ग्रान्ध में ऐसा गरमागरस वातावरण 
उत्पन्न हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने इसकी रचनाओं का बहिष्कार 
करने का प्रचार किया, कुछो ते बहुत ऊचा स्थाम प्रदात किया । 
चल्म्‌ में उच्चकीदि की प्रतिभा है, परण है। भ्रमुभूति एवं सरस अभि- 
व्यक्त धाकिति है और हर कोई इसे स्वीकार करता है; पर इनका एक 
मात्र लक्ष्य है स्त्रियों का उद्धाएण। और यही कारण हैँ, इतको सभी 
कहानियों का प्रमुक्त विषय स्त्री है। भ्रापने सामाजिक कुरोतियो 
का शाण्डन बड़ी तीखों भाषा भें बडे साहम के साथ किया है, भले ही 
अपने को विध्ट कहलाने वाले कुछ व्यक्षियों ने ६स पर साक-भौहें 
छिकोडी । इन्हें तेलुगु के उग्र कहा जा सकता है । 

चज्म फहाती लेखक ही नहीं, श्रच्छे कवि है, तत्ववेत्ता हे श्रौर हूँ 
रोप्रादिक प्रमाक्िस्ट । खेब है कि प्राजकल ग्राप साहित्य सृजन से मुह 
मोडकर सम्‌ १६५० से श्मण मर्हर्ति के प्राश्रम में रह रहे हैँ) पता नही 
कब इलकी तपस्था पूरी होगी, प्रगर पूरी होगी तो श्रपनी लेखती, 
सम्हालेंगे, इसमे सब्दे हु है। पर हाल ही में श्रापनें गीताजलि' का प्रनुधाद 
गृद्य में किया है, जो विजयवाडा से सकल साहिति कौ तरफ से प्रकाशित 
हुआ है । 

भ्री मुनिमाणिक्य प्‌ नर्रतहाराव ने तेलुग्‌ में हास्प साहित्य लिक्षकर 
एक भिशेय अभाव की पूत्ति की है। इनकी कहानियों में दो ही पात्र 
रहते है, पत्रि और पत्नी' । यति तो स्वय लेखक' ही हैं और पत्नी करा 
नाम हैं कात्तम्‌। तेलुगु कहानी त्ाहित्य में आप का पात्र, काश्तम्‌ 
सिरस्स्रणीय रहेगा । गृहस्थ जीवन में घटित होने बाली अनेक छोटी- 
छोटी घंठनाएं इनकी कहानियों के लिए कथाबस्तु बन जाती हू । 
आपके कहाती सम्रह प्रकाशित हो चुके हे । 

अपनी कथावस्तु में, प्रपने पात्ों में, वातावरण में छुद्ध तेलुगुपन 
फा सहारा लेने वाले भ्र्य लेखक है भ्रीपाद सुनह्मण्यम शास्त्री । इतकी प्रथम 
कहाती सत्‌ १६१४ में प्रकाशित हुई, जिसका नाम धा-- इरुवु रमोवक चोटिके 
पोइमु'। इनकी सभी कहानियों को क्रथावस्तु सामाजिक है। ७४५ के 
करीय इतकी कहानिया हुँ। भरो ज्ञास्‍्त्री जो का सहत्व इस बात से है 


स्राजकल 
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बाई भोर ऊपर सहाना समुद्र तट | 
बाई झोर तीने कोयलम के मठियार ! 
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मछिया रे की लडकी 


कि इन्हें तेलुगु भाषर पर पूण प्रधिकार हे। इनकी कहानियों पर 
पाइचात्य साहित्य का प्रभाव तहीं है। श्रापकी कहामियों में शोच्रिय 
ब्राह्मण परिवारों के जीवन के वास्तविक चित्रण देखने को घिलते है । 
गुलाबी भ्रत्तर' झ्रापकी श्रच्छी कहामियों में से एक है। बार्तालाप की दौली 
में आपने फुछ सुन्दर कहानिया लिखी है । 

स्त्र० श्रद्धिधि बापिराजु कवि, कलाकार होने के साथ-साथ एक ग्रच्छे 
कहामीकार भी थे । इनकी क्रहानियों क्षी सब से बडी विशेषता यह हे 
कि प्रकृति उनकी पाह्वभूमि हे और मानव हुदय के हस्त को 
चित्रित करते में इनकी कहानिया श्रद्वितोय है। इनके सभी पात्र हिएपी 
होते है । श्रापकी कहानियों को वो भागो सें बाधा जा सकता है, सामाजिक 
और ऐतिहासिक । इतकी कहानियों क॑ पात्न भी दो प्रकार के हे 
साधारण तथा भ्रसाधारण । श्रापकी कहानिया पढ़ते सप्य प!ठको को इस बात 
का पता बडी झातावी से लग जाता है क््यीकि उनमे सिन्रकला के विविध रण 
हम बेख़ सकतें है, शोर संगीत फासा माधुय हमें प्राप्त हो जाता है । 
भागीरलोय', शेत्रबाला, हुम्पी शिविलालु' आपिराजु की कुछ भ्रच्छी 
फहानिया हूं ! 

तेलुगु के कहानीकारों में श्री कहण कुमार का खास स्थान हे । 
आपको फहानिया हुमें गायों की तरक ले जाती है गौर वहा के सुख-दू ख, 
ई्था-द्रेष और नवजतारण के चित्रण से परिचय कराती है। इन्होने 
अधिक कहानिया तो तही लिखी, पर जितनी लिखी, उतसे बिल्लल 
मोलम्रा् सवाहुर हे ग्रोर इसमें उपयुक्त सभी गुण हमें देखने को 
मिल्तें है । 

श्री कौडवटिंगरि कुदुम्घराव तेलुगु के पुराते ज़ेबे क॑ कहालीक।र है, 
पर वे नई पीढ़ी के लेखकों की होड में पीछे नही रहे। शत भी वे बराबर 
लिखते जा रहे हु और उनकी सभी कृतियो का स्तर बहुत ऊचा रहा है। तेलुग 
में इतती प्रधिक कहानिया श्री कुटस्वराव को छोड कर किसी दूसरे 
लेखक में नही लिखी है। श्रापकी रत्तमाओों सें सध्यक्रव्गोष परिवारों 
का सन्नीव चित्रण रहता है । इनकी फहामियो की दूसरी विश्षेषता 
है। यवार्थवादी दुष्टिकोण | तेलुग कहानी साहित्य में गल्पिका' का 
श्रीगणेश झाप ही के द्वारा हुआ है । आपकी कहानियों में 'काजी' केला, 
नई जिन्दगी , बेकारी' श्रावि श्रेष्ठ रचनाएं है । 

तेलुगु के लब्ध प्रतिष्ठ कहानी लेखको में श्री पोपीचनद का नाप्त बड़े 
श्रादर के साथ लिय। जाता हैं । एक कविता को छीड आपने साहित्य के 
सभी श्रगो पर लेखती चलाई हैँ। प्रापके स्ताथ ही तेलग कहानी में 
एक नया भार्म खुला । मनोवेज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव भन्त के 
सूक्ष्म सत्यो की खोज हमें प्रापकी कहानियों में मिल्नती है। श्री गोपीचन्द 
की तुलता हिन्दी के कहती लेज्क शीवृत जैनेश कुमार, इलाचर जोशी, 
घल्रगुप्त विद्यालकार, भज्ञेय प्रादि के राभ क्री जा सकती है । 

झापकी झपती एक पृथक होली हैं। भ्रापक्षी कहानियों को तीन 
भागों में विभकत क्षिया जा सफता हैं --१ साम्ताजिक, २ प्रेंष क्हातियां, 
३ राजतीतिक कहानिया । श्रापकी २०० सें श्रधिक कहानिया प्रकाशित 
हो चुकी है भर चार धागो में वे सकलित की गई हूँ । झ्रापकोीं कहानियों 
में 'सरे कानिव्यडि' श्रेष्ठ समझो जाती है। 

विश्व प्रतियोगिता मेँ द्वितीय पुरस्कार प्राप्त तेलुगु के कहानी लेखक 
श्री पालगुम्मि पदूमराजु ते बहुत अच्छी कहातिया लिखी है। मछियारों 
के जीवत को चित्रित करने में इन्हें बदी सफलता प्राप्त हुई है । 'पदमराजु 


अगस्त १६५६ 


कब्लु, कलि-जनभ्‌ में आपकी कहानिया सकलित है। प्ाजकल आ्राप 
फिल्‍मी दुत्तिया में हे, पता नहीं, फिल्‍मी सवाद लिखते-लिखते वें कय 
प्रोड्यूक्र बत जाएगे । इधर झापने कुछ नही लिखा। 

श्री बुच्चिवाब को कहानियों पे तेलुगु कहानी साहित्य का स्तर बहुत 
ही ऊचा उठा हे। आपके पास अनु भूलि की प्रबणता हे; दृष्टि की अचूकता 
है श्रोर पाठक के मन पर प्रभाव उत्पन्न करते की क्षसता श्रादि सभी 

तत्व विद्यमान हूँ। सब से प्रमुख बात तो महु हैं कि ये झ्पततों कला के 

प्रति बहुत ही सज्ञग रहुते हू । ऐकु कपल, 'आ्राशाप्रिय', आम नीड 
देशम्‌ नाकिच्चिन सरदेशस्‌, निरप्तरत्रयर्भा, चेतन्य लवन्तों प्रादि आपकी 
कहानी की पुस्तके हु। आजकल श्राप हेदराबाद के श्राकाशवाणी कद्ध में 
कार्य कर रह है। 

मा० गोखले अच्छे चित्रकार भी हें श्रोर कहानीकार भी ॥ भ्राप 
तल्रिका को जितने घनी है, लेखनी के उससे भी बहुत अधिक है । भ्रापकी 
कहातियों में पहलित जातियों की विविध प्रभस्यथाश्रों का चित्रण उन्ही 
की भाषा में हुआ हैं। 'मृग जीवालु' प्रोर बह्लकथ्टु पापय्या में 
आ्रापकी कहानिया सगृहीत है । मूक मानव! झावकों श्रेष्ठ कहानी 
हे। 

तई पीढ़ी के क्हामी लेखकों सें श्री राचकोड विववनाथ शास्त्री, 
मु ० बेक्ट रमण, कोम्मूरि वेंगु गोपालराव, ब्ोम्सिरेडिडपत्लि सूर्या राव, 
पुराण सुब्नह्म यम्‌ शर्मा, बलिवाड कास्ताराव, पोतुकूचि साम्बशिवराव, 
हितभी, वनभ्री, व इसूडि महीधर, मजुओ, आदि के नाम उल्लेखनीय 
हे । 

कहानी लेखिकाओं में मालती चन्दूर, सोतादेवी , श्रीवेबी, रमा 
देवी , एम० ज़ानकीरानी प्राधि के नाम लिए जा सकते हू । 

रा० विश्वनाथ ज्ास्‍्त्री की शैली बड़ी व्यग्यास्मक होतो हे । इतकी 
अभिव्यक्ति मे भी नवीनता है । नई कहानी के सभी गुण हम इसकी कहानियों 
में पाते है । कवानक, चरित्र, बातावरण आरावि के सृजन में आपको बड़ी 
सफलता प्राप्त हुई हे। भावा तो इसकी चुभती हुई चलती हैँ । 
जरोदार सफेद साडी' ग्रापकी एक्क भ्रच्छी कहती है। 
मु० वबेंकट रमण में सध्यमर्गीय लव धिवाहित दम्पतियों के 
अ्रापती सम्बन्धो को क्थानक बनाकर बहुत ही छुन्दर कहानिया लिखी 
है । शिष्ट हास्य की सात्रा भो हम इसको रचनाओं में देखते है । लहूर', 
'भूख और अनरदराव' ग्रापषकोी हिम्दों में प्रमूदिति कहानिया है । 

हितभ्नी की बहुत सुद्दर कहानिया तेलुगु में निकली हैँ | इनकी छुछ 
कहानिया 'हितश्री कबलु' में सगृहीत की गईं है । उतके श्रव्ययन से यह 
बात साफ लक्षित होती है कि प्राप में अच्छी क्हाती लिखने के तभी गुण 
मौजूद है। 

वनश्री ते कुछ भ्रच्छी कहानिया लिखकर एकदेस माँव क्रत धारण 
फर लिया हे । भ्रापकी कुछ कहातियो के झनुवाद धमयुग', कहानी, 
साप्ताहिक हिल्दुस्तान! श्रावि पन्नों में छप चुके है। 

दडम्‌डि महीधर फी जितती कहानिया तेलुगु में निकली, उतमें 
तिम्त सध्यक्षगीय परिवारों को करण कथा फा भ्रकत ही हम देखते है । 
प्रापकी कहानियो में इतनी पकड होती है कि भ्रन्त तक पढे बगर' तही 
रहु सकते । महीधर कथलु' में भ्रापकी कुछ कहातिया संकलित की 
गई है । 'सानबुड़ू भरणिस्तुन्नाड' श्रापकी एक प्त्छी कहानी है । 'प्राप 

(शेप पप्ण ४३ पर) 
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पुन साहिता 


उद व्यंग्यकार कन्हेयालाल कप्र 


जपभगवान गोधल 


कि हूँधालाल कपुर रू के एक ऐसे प्रतिभातः्पन्न ध्यग्यकार हु जो राष्दू, 
समाज तया मानव ज्ञात्ति के प्रति श्रप्त कर्ंव्य को पहुचानते हुए 
जीवन को विधिध एवं विभिन्न रूपो में घित्रित करते ह। बतमात जीवन 
प्रनेक हृषित प्रवुत्तियों से भरा हुआ है, इसलिए वह उसके पद्ट में से ज्ञाक 
कर उसकी मलिन्ता को सामने लाते हूँ । 

श्री कंपूर ने भारतीय साप्ताजिक, राजनैतिक, आधिक, पारिवारिक 
एव प्रामान्य व्यवहार सम्बन्धी समस्याक्रो पर परयष्ति सख्या में व्यग्य- 
लेख शिल् है । श्राधुनिक भारतीय साहित्य की ढू खबादी तथा सिराशा- 
वादी प्रवृत्तियों के प्रहिं भो उनका दृष्टिकोण व्यग्याध्मक हो रहा है । 
यहु समझते है कि साहित्यकार को सगलकारी एवं झ्राहावादी होना चाहिए 
जो मानवता फो सुन्दर एवं शिव को प्रोर प्रेश्ति तथा प्रवुत्त कर 
सके । 

भ्रधिकतर उन्होने व्यन्य ही लिखे है, भ्रौर उनकी व्यग्यो मं इंतसा 
तीधाएन है कि एक बार तो चुनने बला तिलमिला उठता है। बेमिक जीवन 
में किप्ती को डीग हाकते देश्ष कर थे बिच्छू की भाति डक मारने में कभी तही 
चूकते । यह उनका स्वभाव बन चुका हे, यरापि जीवन में उन्हें यह बढ़ा 
महंगा पड़ा हे । इन व्यस्थों के साथ साय उनके लेखों में बिचोद तथा हास्य 
का पुंट भी पर्याप्त रहता है । 

श्री कपूर की शव तक 'तोकों लद्तर' , चगी रूघाद, शीदा व तेशा', 
बालों पर, 'संगो-ज्िकत और 'नरम गरम', में ६ पुस्सकें प्रकाशित 
ही चुकी है. जिन्हें भारत श्रौर पाकिस्तान में बडे सम्मान को दृष्टि से देखा 
जाता है । इन पुस्तकी में मिथ्या कवि, प्रशतिबादी लेखक, प्रयोगवादी 
भावुक उनके घिशेष्र शिकार बनें है । शव ही दम्भी समाज सुधारको, 
स्वार्या राजनेतिक नेताओं, ढोगो धामिक हृताभो एवं रक्‍तम्मानित 
आलोचको का भो उन्होंने खूब मजाक उड़ाया है । जहा उनके 'हिसाकत', 
'मुझ पेरे वुजुर्गा स बचाझों, 'मिस चमेली' श्राद्दि लेशो में शुद्ध-शिष्ट 
हास्य के दर्शन होते है, बहा गालिब तरक्की पसस्व शोरा को मजप्तित में', 
'मिस्दर डालर, में रेडियों के लिए फिर तरह लिखता हु, प्रदवी मुशीर' 
आ्रादि तीखे व्यस्यों से पूर्ण है। 'हिन्दुस्तान देखिए” इसका सर्वश्रेष्ठ मिकध 
कहा भा सकता है, जिसमें भ्रनसेल बिंदाहु को तासाजिक बुराई से आरम्भ 
करवी भारत की भ्राथिक्त दिद्वा में उन्नति का दावा फरने वालो पर करारी 
चोद की गई है। 'तरम गरम मे दो व्यप्य रूपक भी हे । चन्दार में चनन्‍्दा 
भागने वालो का तथा कला वित्ताश उफ सत्यासाज्षा सें भारतीय सिलेमा के 
अभिनेता, वायक न्ायिकाशों की प्रतिभा भौर योग्यता एम नाहकों की 
कथा और गीतो के स्तर श्रावि का भ्रच्छा भण्डाफोड किया है । उन्होने कृछ 
व्याय कव्िताए भी लिक्षी ह 

उब साहित्य में श्री कपूर क्षा एक शैलीकार के रूप से भी महत्वपूर्ण 
स्थान है । उनकी अपनी निजी इॉली है, ठीक उनके व्यक्षितत्व को ग्नुरूप । 


श्८ 


वह शुद्ध प्राजल, भ्रलकृत, घुगठित पर सरल एवं प्रक्ृत्रिम भाषा में 
लिखते है। उर्दू भाषा को ससुद्ध बताने से उन्तकी देत किसी से भी क्रम 
नही हे । नि सम्वेह बहु भारत के एक प्रतिभाशाली विख्यात लेखक हूँ । 
यहा कुछ उवाहरण वेक्षिए ७- 

(१) विधाह जब कालिज़ में पढते थे तथा मित्रो भौर सर्म्बान्धियो 
क दाम्पत्य जौवन को निकट से देखते थे तो सोचा करतें थे कि जीवन में 
बडी पे बडी मर्खता करेंगे पर बिवाहु नही करेंगे । 

एक बुजुग हाथ धोकर हमारे पीछे पढे गए मौर उन्होने हमें यह 
सुनाना आरम्भ फिया कि विवाह न करके हम एक महापाप कर रहे है । 
जब कभी मिलते किसी दाक्षतिक या सिर फिरे का ह॒वाल्ना देकर कहते, 
हुश्यीम घनचान चीन ने लिखा है कि जो व्यक्ति विवाह तही करता बहु 
बेंबता है मा पाणल । झमेरिका के एक मतोवेज्ञानिव का कहना है कि बह 
व्यक्ति जीवन भर कभी बाप नहीं कहला सकता जिसने विवाह नहीं 
किया है । 

विवाह हो गया और धर का नश्श्ञा बदला जाते लगा. आरम्भ में 
श्रीमती जी इस वितश्नता एवं शॉलीनता का व्यवहार करतो कि आवदों 
हिन्दू बेवियों फी याब ताजा हो गईं ।. परत्तु ज्यो-श्यों सभ्य बीतता 
गया, भालूम हुआ कि श्रोमती भी वह नहीं हे जो वजर ग्राती है, तोन ज्ञार 
सांस आद प्रनुतव हुआ, कि 

जमाने के शन्दाज बदल गये 
नया दौर है ताज बदल गए । 
किसी रात जरा देर से घर लोटें, धल्होने बच्चो की उपस्थिति में ही 
हमारा कोर्ट सार्शलर' झ्ारम्भ कर विया। . हुसने सफाई देसे हुए कहा, 

“देल्लिए आप ज्यादती कर रही है, मुझे एक जलसे की प्रधानता करती थी ।" 

“जी हा, श्रापके बिता भला उन्हें और कोई प्रधान कहा मिलेगा। ग्राप 
पीग्यतम व्यक्तित जो ठहरे ।” 

योग्य हु या प्रयोग्प, जब कोई निमन्त्रित करे, जाता ही पडता हे ९ 

“तो कौत कहता है त जाइए, आ्रापको डर किसका है ?” 

“डर न हीता मो बापिप्त क्यों झाते 

“बड़ा उपक्षार क्रिया है; फिर चले जाहए । किसी और जलसे को 
प्रधानता की कुर्सी प्रतीक्षा कर रही होगी । 

“शाप तो व्यर्थ नाराज होती है ।” 

“जी हा; यह मेरा पुराता स्वभाव है ।* 

"मैने कब कहा, मेरा मतलब है भ्रापफी तरीयत 

“जी हा, मेरी तबीयत बहुत बुरी है, भाग्य उससे भी बुरा है।” 

'ब्राप फिर भाग्य का रोला ले बँठीं। प्राखिर हो क्या गया ? ” 

कुछ भी नही हुआ; यू ही में तो पागल हु ।” 


हम थे के हक 


मे भ्रापको पागल तो नहीं फहा ।' 


आजकल 


“नही कहां, तो प्रब कह लीजिए. ! 

यह वृष्य दंखकर जी में झाता हे कि घर छोड़ कर भाग जाए श्रोर एक 
बार फिर कूचा बितलीभारान के गककड़ वाले गकान में जा बसें--जहा 
अयने पिया कोई न हो 

(२) क्षि पहचानों हुई सूरत थो 

एक समय था कि सिन्रगण हुभारे बारे प॑ कहा करते थे, गजब को 
स्मरण-वाक्ति पाई है आपने । दूसरे तो दूसरे स्वय हमें अपनी स्मरण 
शक्ति से ई्पा हुआ फरती थी। प्ौर शब जब कि आय पत्रपन से ऊपर हो 
बुकी है; यह हाल हे कि कई बार बोपहर को सोचना पडता हे कि सुबह 
का वाश्ता कर लिया है या भ्रभी करना है । सिगरेट जी सुलगाने के लिए 
निकाला था मुह में रख लिया हे था फ़िर सिगरेट केसे में ही रख दिया 
है--आए दिन कोई परिच्ित-सी भ्राक्षति प्रश्न सुध्रक चिन्ह न कर सामने 
खड़ी हो जाती है प्लौर पुछती है, मुझ पहुचाना?' इस प्रश्न का कया 
उत्तर दिया जाएं-- 

पछूते हैं वो कि गालिब कौन हे 

कोई बतला दो शि हम बतलाएं क्या ? 
एक बार फिर उनके म्‌ हु की झोर ध्यान से देख कर हम कहते हैं, 'पद्ि हम 
गलती नहीं कर रहे हे तो श्राप हमारे अ्ध्यापक्त स्ौलवी रमजान अली 
है । । 

"हा हा हा रमजान श्रलो, खूब पहुचाता आपने, श्रजी साहब में तो 
ग्रायका शिष्य कुरबान अझली हु |“ 

“शाह हा | कुरबान प्रक्ली, हुए भई तु वाकई कुरदान ग्रनी हो, 
परन्तु उत्त समय तुम्हारी दाढी नही हुआ करती थी, ठोक है न ।” 

“जनाब उसत समय मेरी झापु ही क्या थी--उस समय तो में बच्चा 
था ।*' 

(पी तो में भी सोच रहा था कि है तो कुरबान अ्रलो, परन्तु इस 
फाबएत ने यह हुलिया क्या बसा रखा है ।' 

बहू चले जाते हे शौर हम अपना-सा महू लेकर रह जाते हे मौर 
सोचते है वह तमण लिकट झा रहा है, जब प्रत्येक व्यक्षित पर हूसें किसी श्त्य 
व्यक्ति का धोखा हुआ करेगा । कितनी हास्पास्पर दवा होंगी जब 
उदाहरणाय हुम किसी श्परिक्ित स्त्री से कहेंगे, तसस्तें भाभो, कहिए 
कुशल तो हैं ? श्ौर चहु क्ोधित तेशो से हुमें घरती हुई उत्तर वेगी 
“दरम नही प्राती श्रायको, राहु चलती स्त्रियों से मजाक करते है! और 
यदि कही किसी चल चपल किशोरी से पाला पड गया तो बचाव का 
केवल यही उपाय है कि भविध्य में किस्ती को पहचानने का प्रथस्त ही न करे । 
प्रत्यक्ष अतिथि सें हाथ मिलाने के पश्चात कह दिया करें,--हम से यह 
श्रा्ा मत कीजिए कि हम आपको पहुचान लेंगे | 

(३) मिस चमेली ' साहित्यिक पत्रो में लेख लिखते रहे, परन्तु किसी 

को कानोकान पता तने चला कि हुम भी साहित्यकार है । क्विसो व्यक्तित ने 
प्रत्यधिक सहानुभूति दिखा कर हमारा परिचय किसी से कराया तो हसारा 
स्वागत इस प्रकार के शब्दी से किया गया-- 

॥मिरजा श्रजवक ? कौन अ्रजनक--कही वही तो नहीं जिनके पान 
बहुत प्रसिद्ध हे । कभी चूना मण्डी से निकलने का अ्रवसर मिला तो उसके 
पान भी खाएगे । 

एक दिन सौभाग्य से पता चला कि बस्बई का प्रसिद्ध फिल्मी रसाला 
'फिल्मबाज' झपना एक्ट्रेस मम्मर' निकाल रहा है। हमने शीद्र एक लेख 


अगस्त १६५६ 


लिखा, जोप॑क था मित्त चमेली से एक भेंट | इस लेख का छुपना था 
कि सारे नगर में तहलका मच गया । भिस देखी 'फिल्मबाज' का एपंट्रेस 
तम्बर' हाथ में लिए बधाई देते चला प्रा रहा है, “वह | शाजबक बाहू। 
खूब लेख लिया, बल्‍लाह | मजा झा गया |. 

लिखा ही क्या था हमते उसमे ? यही कि बूंटा! सा कद, छरेरा बदन, 
सुखर नवन्न, गिस चमेली है, ३५हं काली विश्लिया श्री ९ भूरे रण के खरगोशो 
से विज्यॉष प्रेस है । इसके दात सोतियों की भाति सपोव है, क्योकि बह एक 

'तेज चाकू से उन्हें हुर समय खुरघती रहती है | मित्त चभेली प्राय सुबह 
का खाता साय को शोर साय क्रा लाता सुबह को खाती है। आलू 
टमाहर, गोंशी, बंगत के अतिरिक्त उरहें कोई रध्जी पतम्द नही । उन्हें 
हुचाई जहाज चलाता बिलकुल नही आता । उन्होने मुझे बताया कि बह 
उस व्यक्षित से घिवाहू करेंगी, जो उहुत भ्रच्छा 'हवाबाज' हो । खोदे 
सिक्के, खाली बोतलें और मिट्टी के लोटे इकटठे करते का उन्हें बहुत शोक 
है. इत्यादि इत्यादि । 

उत्तका धन्यवाद करके धर यहुचा तो कुछ लडकिया श्रा उपस्थित 
हुईं | वे बेचारी बहुत परेशान थी । उसमें से एक यह पूछने श्राई भी कि यदि 
मे एक काली जि/ली स्रिस घसेली को भिजवा द्‌ तो क्‍या वह उसे स्वीक्षार 
कर लेंगी ? द्वृध्तरी के पाप्त जोटे सिक्कों का हर था, वह उसे मिस चमेली 
को भेंद करना घाहती थी । तीसरी यहु जानना चाहुती थी कि मिस 
चमेली कोन से साबुन का प्रयोग करती हू ”? सबकों उपयुक्त पलाह दो 
गई और वे सब्र प्रसन्न चित्त लौट गई । 

ग्रत मेने निर्णय किया हे कि से केबल फिल्मी लेग्गे लिखा करूणा । 
पचास रुपये प्रारिक्षमिक, उसके अलावा, खाने को पान, और पीने को 
शरबत वनफश्ञा भुफ्त मिल जाता है । उस पर पडौसी समझते है कि हम 
वावाई बड़े साहित्यकार है ! 

(४) का० का उत्लू. सेठ साहुब को रात के दो बजे इलहाम' हुप्रा 
कि उन्हें लोकसभा के लिए पड़ा होना चाहिए, श्रौर अगले दिन वह चुनाव 
के लिए खडे हो गए। श्रपता लिशान उन्होने रज्ा 'काठ का उत्लू' । 

उनक्षे विभ्ापतरों से नगर में भी तहलका मच गया । तहलका मंचने 
का एक कारण यह था कि विज्ञापत की एक झोर से० साहब का धिन्र था, 
दूसरी भ्रोर काठ के उल्लू का श्ौर बृद्धिभात व्यक्ति भी यह निर्णय नही 
क्षर सकते कि सेठसाहुब झौर काठ के उतल्‌ भें बया भ्रत्तर हे । 

(५) हिन्दुस्तान बेखिए में ग्रभी एक गाडी से उतरा हु भौर तीसरी 
श्रेणी के प्रतीक्षाल्य में एफ बेंच पर बठ कर छुसरी गाड़ी की प्रतीक्षा फर 
रहा हू। में एक सस्बन्धी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए गया था। भोर 
मुझे वुल्त हो रहा है, इसलिए सह्ही कि बिवाहू उसका था श्रौर फाष्ट सु 
उठाता पडा, बल्कि इसलिए क्वि एक सत्रह्न वष की सुन्दर किशोरी एक 
कुहप बढ़ी भाय के प्रादमी को पहले बाधी गई है। मेरा प्म्बन्थी बरेली में 
वकील है। भारत विभाजन के बाव एक परिवार ने इसके करीब में 
हरण ली । वह इस पश्विार पर डोरे शालने हगा । भ्रपते प्रभाव पे उन्हें 
एक दृटा-फूटा प्रकात प्रल्लाट करा दिया। बड़े क्षटके को स्थानीय देक में 
तचप्रासी लगवा दिया । पिछले वर्ष उम्की पत्ती का स्वावास हो गया भ्ौर 
इसी वर्ष इस देवता-स्वरूप वकील ते इत दारणार्भी की किशोरी से, जो 
एफ० 0० पास है, दूसरा ब्रिबाह रचा लिया। मंतर उस लडकी के एक 
झलक देखी थी, और भप्रद बेंच पर बंठा सोच रहा हु कि उस्त लड़की को 
किस-किप्त हसरत का जून हुआ होगा। मेरे सामने प्रतीक्षालय की दीन की 


श्र 


दी4र पर बड़े बड़ प्रिज्ञापन तो है0 है। किप्ती पर कड्मोर का दम हे, 
किसी पर बम्यर छा । हुआ विशावनी मे भीचे मोटे प्रक्षरा मे लिला है -- सी 
ईशा (हिल्युस्ताल देंशिए ) 

स प्रह पह कर सन मे कहता ह--खुब, हिसुस्‍स्तान देखिए | “ 
तो स+म्वत ग्रसी तश हम इगल्िस्तान या फ्रास देखते रहुते ह हिन्दु- 
स्तान देखिए! । लेकिन क्या ने इससे पहले हिन्दुस्तात का रेल तिभाग 
टेलिए । बाहू | क्या क्या नई गाड़ियों का अ्रविष्कार किया हे इृश विभाग 
मे । 'अनता एक्लाग्रेत' | यवि इसका ताम जहन्नम एक्सप्रेस' रू दते तो 
क्या हातियी ? 

मेरी बंच के निकट एक भ्रव नगत सतवधुवक फश पर लेटा हुआ है । 
प्रत्यक पतह-बीस मिवद के बाद वहु दहाईं बार कर' रोता हे शोर जफर को 
प्रसिद्ध शजल का यहू पत्र करण स्वर मे दृहराता हैं--- 

कोई मुझ्न प हामा जलाएं क्यों 
फोई मुद्दी प प्राप्त बहाएं क्यों 
* कोई मुझ ५ फूल चढ़ाएं क्‍यों 
फिम॑ बेकसी का मजार हु 

पा इलाहों, इस व्यक्ति को व हुआ है--मे बेंच पर ऊधते स्लाथी से 
पूछता हु । 

मेरी दृष्टि फिर सामने वाले विज्ञापन पर जा पडी-- कश्मीर 
देखिए! शाह झाह | कश्मीर का नात्त पढ़ते ही पेरी यह बढ़ा वयों 
हो जाती है कि फिराक की थहू पक्तित जिल्ला पर प्रा जाती है-- 


उचिय| कपमिता 


एक तेज क़री हैँ कि उतरी चलो जाए ' 

"जहशम में सर हुए हाउस बाद देखिए ।* भश्रधरंथ देविए, 
लकिा डोगी मे बढठी हुई निधत्त काइसीरी रित्रयां को भी देलिए 
ने । उफ चांद सी स्त्रिया ग्रोर अ्रत्पत्त भला दुगन्‍पृण ह्ोला 
पहने हुए, ऐसे मेले कि शायद जिस्हें शताब्वियों मं एक बार धोया जाता हे । 
कारण, साथुन खरीदमे के लिए पैस नहीं । इससे से श्रधिकेतर डोगी के 
अन्धकार पूण लकडी के कमरो में उत्पन्न होती हैं, वही योवन को प्राप्त 
करती है और मेहनत-मजदूरी फरते करते डोगो में हो मर जाती हे | 
सुता हे, इनमें से कुछ एसी भी होती हे, जिलका विवाह नहीं हो सकता 
क्योंकि मात्ता किता बुध हैं; यदि विचाह हो गया तो उन्हें मजदूरी करके 
कॉम लिलाएगा । 

विवाह और मुशे उस्त बुद्ध आय फे सम्बन्धी पर रहु-रहकर क्रोध श्रा 
रहा है, जिसने पचारा बष की श्राय्‌ में एक सत्रह वध की लडकी ले दूसरा 
विवाह किया हे और गव के साथ शपने मित्रों ओर सम्वन्धियों से कहता 
फिरता है, (विधवा नही, साहिब किशोरी है, एकदम किशोरी | ' 

सोच रहा हु, यह कंत्ता देश है, जहा सन्नह वध की सुन्दर क्रिशोरी को 
ग्राकाक्षाओं को इस बेंदर्दों से मसला जाता है। जहा किसी बाबा को पर- 
भामा कनागपरपत्तान देन से ग्रादभी पागल हो जाता हे, जहा ब्रष्शीश्ष, 
बह्शीश की ग्रावाजें सुन कर कात पक जाते 8, शौर जहा प्रत्येक व्यक्ति 


विवशता का मसजार हे । 
'हुबबुस्तात देलिए'--बहत देख लिया ताहब, भ्रत्र श्रोर पदया देखे ? 


प्रमुतमय 
गगाउर गैंहेर 


सेव कुसुस्स की सधु गंध 
नये. सरत कविता छुब 
वन धिहा की. भध्‌ ताने 
नव सरल शक्षिशु का गान 
तंव फुल्ल कानत्तत कमल का मधु से तरल 
मुप्तकान मुत सुकुमार शिक्षु श्रोतस सरत 
झाज प्रमृत-धार में 
बहा देते सुझे श्वगिक ज्वार में । 
यक्ष पीरऑीतल . बात 
चिर शलित शशि का! गात 
फीर-धदल ज्योत्स्ता-नाल 
त्रवि नमन मीरद-भाल 
यहू तत्र उद्ा की मुदु-मधर मुसक्षान जो 
नव पहलबों पर तुहिन कण के गान जो 
मुझे अझमृत-धार में 
मग्त कर देते भधर प्रसार में । 


ये जञगबगाते तारकों के दीप 
सर-सर झरे जो बादलो के गीत 
तम धो रहा जो भ्राज नृतन घुष्ठि 
तम-बन्धनों से मुक्त ग्रतती-दृष्षिट 
गिर्णिर्भ से झर-्रर-झंरी जो निर्भरी 
फिर कूद कर बन-गोदिका में ज्ञा गिरी 
मुन्ते श्रमृत-धार में 
बहा लेती प्राज्ञ श्रमृत-ज्वार में । 
में. अमृत-सागर-बित्यु 
नभ में उठा तज सिन्धु 
गिर कर प्रिल्ां में पुत्त प्रमत-धार में 
में सन्नरित हू, अ्रमृत-पाराबार में 
यदि सुझ्ध जाअ पथ में भे॑ ताप से 
फिर झिद्विर बत उप्त पर झछ्गा श्राप से 
फिर भ्रमृत की धार में 
में सिलूगा अ्रमृत-पाशवार में। 
क्रमुवावकप्रफुत्तचलऋ पहुमायक 


भणकत 


समथ वर्तमाव, स्थान सोम सुन्दरम 
जी का घर । 

(भोजन करके भाप सुस्दरम जी पान 
खा रहें हे | श्रबस्था पचास क लगभग | 
पुराने हर के व्यवित हेँ। बड़ी ताक आर 
मोटी काग्रावाले । लम्बाई के कारण, चोडाई 
प्रसुन्दर तहीं लगती । सुदराम्भा सोम सुधा 
की' वूसरी पत्नी है। पहली, एक लब्की का 
ठोड चल बी थी। सुन्दरम्भा की अवस्था 
तौबीरा से श्रषिक तहीं हे! दुबती बने रहता 
तो छोड दिया पर झ्भी भ्रोटी नहीं हुई। 
तुदरी ही हू | सनावट थी नए ढग की है। 
सुन्दरम्मा ग्रामोफीन के पाग्म खड़ी ह॑ं | 
उसके वाजू में क'णमूर्ति, रिकाड सम्भावता हुआ 
खडा है। गोम सुल्दग्म का भाई है, दृवबा-पा 
शरीर, अवस्था २५ बप की है । खहर की 
बीती कुरता, सिर के बाल सारे हुए मोर 
आपो पर चह्मा । सुल्दरम्मा अ्रवसर पाकर 
क्ुप्णमूति को ही देखती जाती हे पर वह 
दीवार पर टगे चित्रों या छत की 
प्रौर ही ताक रहा हे । निर्मला सोम सुरूरम' 
को प्रथम पत्मी की सब्तान है । दरवाजे के 
पास ख़डी होकर वह गीव सुन रही हे ।) 

युन्दरम्शा (निमला से) जाओ, 
जाकर पढ़ों | छोड बच्चे गानें नहीं सुतते। 

तिर्मला पसंब्र पाठ पढ़ लिए है चातो । 
सु घूटठी कहीं की । 

तसि नेंही, सचमुच्र पढ़ लिए हे । 

सु (पत्ति से) देखो जी | 

सोम घुछरम चाची की बातो का 
इस तरह जबाब नहीं देना चाहिए। यहू गाता 
सुन कर' चली जाओ । 

सु तुम्हारी बड़ी लाइली हे मे । 

(निर्मता गाव खत्म होने से पहने 
ही चली जाती है ।) 

सो , (गाना खत्म' होने पर) उफ ! 
जब बेखी, ये हिंएदी सिरमेभा के गाने | कात 
पके जा रहे है । 


अगश्त १६५६ 


५ ७ 


ये मर्द भी कंसे हैं ? 


पी० बी० राजमन्तार 


पु अरे, चण्खीदास के गाते हू, सहगल 
के गाए हुए । 

सी मेरा हिर। ने राश न ताल । 
शीर-शल के सिवाय प्रौर इन में क्या हे ? 
त्यागराज को एक कृति में जो संगीत हे, 
वह इस सब को मिलाने पर भी कहां 
मिलेगा ? 

सु वे वृसरे ढंग के हे। सिनेमा मे 
त्यागराज़ की कृतियों को कौम पस्तत् करेगा ? 
इसीलिए तेलुगु पिनेमाओं में भी, बगाली 
झौर मराठी राफ्ताल ही है।पाव हे न 
अद्वहात' का वह गीत, कनकागी का 
गाया हुआ । परसो जो हम देखने गए थे । 

सो बस्, बस ग्राज के लिए इतना 
ही काफी है । 

कृष्णमृति इसी कनकागी से तो हुमारे 
वेणु का विवाह हुग्ना है । 

सो कोई भी ही, है तो वहू वेश्या ही 
कनकांगी हो, चाहे रसतागी, था चित्रागी 
हमे दया ? 

सु अब बेणु तो हमारे प्ाथ नही 
रहेगा न ” कभी प्रपने हिस्से के बारे भे 
पूछा है उसेने ? 

सो नहीं तो। पर पूछे बिना क्यो 
कर रहेगा ? हाथ में पंसे कम्त हुए तो 
पा ठिश्चत कंस शुरू होगा। 

कू वह भी तो ब्रकीौल हे। 

सो तोक्या भे डरता हु ? 

सू देलों जी | बया वह शादी 
हमारे शास्त्रों के अलुज्तार निभ सकेगी ? 

प्तो हमारा धम और शास्त्र तो 
प्रिट्टी में मिल गए है , आम तो जो चाहें 
वही हमारे लिए धर्म-शास्त्र बना रहे हे। 
सभी तरह के लोग विधान सकाश्रों में भी 
पहुच्त गए है । 

कू. ऐक्ट के अनुसार यह शादी 
तिभ जाती हे भाभी । 

सो. कितमे भी पक्ट हो, श्रग्ति 


को साक्षी बना कर, कर्मकाड़ के भतृतार 
जी बिबाह हो, उसे छोड अन्य किसी को 
मे विवाह सामने को लेघार तहीं हू । ब्रेझ्या 
के गले में मालसृत्र बराध देने मात्र से 
वथा वह सती बन जाएगी ? कुत्ते के गले 
में भी मगलसूत्र बाधते हैँ चुगीवाले । 

सु खूब रही उपमा ! वेणु श्राए 
तो ऋहु दीजिए । (दरवाजे पर खटखटाहट) 
बृष्ण, देखो तो | कौन है ? 

कु [हंसते हुए) बेणु। (जाता 
है। ) [फिर थोट झाता हु, हाथ में एक्ष 
कागज लिए) सुतिए । सुनिए! 

सी पयया है ? 

फ़ः. तार है, येणु के पाल से। झा 
एक्मप्रेस से श्रा रहा है। सपत्नीक । 

शी ऐं, सत्त ! 

सु सच ” 

फू जी ह, अब तक भा जाना 
घाहिए वा। तार परी से पहुंचा हैं। 

सु अय प्राप क्या कएगं ? 

सो क्या कमा ? इस घर मे 
तो ठहरने नहीं दगा। उसका हिस्सा, 
उसके मुह पर पटक बैसे के लिए तंयार 
हू। 

रु ती दरवाजे पर श्राए जोगी को 
तिकाल ४ंगे श्राप ? 

सो तुम्हे कया ” सारा भार भुक्ष 
पर छोड़ दो । (दस्तक मुनाई देती हें) 

स्‌ न्रेही है। (माचल झौर सिर 
के बालों को ठीक कर लेती है ।) 

(कृष्णमूर्ति का प्रतथात') 

(नेप थ्य से हैलो कृष्ण !' यह 
प्रेरी वाइफ है !', तमस्ते', कुली ! सामान 
इस कमरे में रम दो ।, सब का क्या हान्न 
है ?' ग़ादि सुनाई ढेता है | कृष्णमूति के 
साथ बेणगशापाल का पत्ती कनकागी' के साथ 
पवेश्न ! बेण ग्रोम सुन्दरश के घड़े गाई व 
पुत्र है | उम्र तीम वर्ष की । यशभपा, 


३९ 


जाजबाल, संत ता। फान यो । वकील | | 
गे से यट47₹ उत्साह ह_ृ | छ्गगी के 
जन्म उह्याकुल मे दश्चा था | रागीत, सादग 
ग्रा! समझबारी के यारण बढ़ प्रसिद्न हा 
गई श्रो सिनमा कापती थाजा को झाकापत 
कर सकी । अभितनी बल गई । उम्र तीथ की 
हाने १९ पज्चोंस जमी दिखाई पडतो है ।) 

नेणु.. तमरते, बायू जो । पहचान 


एई चात्नो ” यह से परिचय कराने 
लव हू । 

कातफ समस्ते | 

सु नेधिए । 


फू... बबूब भाभो । गदठा ग्रादर- 
सकार हें । 

वेग. क्यों बाबू भी, पिछते वध 
की पअपेक्षा श्राप काफी बुढ़ें बीज रहे है। 
तबीयत तो ठीक हे त ” 

मो भुप्ते क्या हुआ है ” जुकाम 
तक तो फभी हुआ नही । दुम्ही कुछ थके-साद 
दीख रहें हो * 

येणु.. वह तो सकर के कारण हे। 
घादी | बहू की प्रन्दर ले जाकर स्तान-वात 
करश्नो न॑ । 

सु इपर आाम्रों गेटी | (भ्रीवर 
वी तरफ़ जाती है ।) 

कक प्राई | [एफ उलाग भरकर 
सुन्दरसा के साथ भीतर जाती हैँ । कृष्ण- 
भूति उस फुर्ती ओर चैतस्य को अयलक 
देवता हुआ अवन्‍्दगा्न है ।) 

सो. हस तरह प्रचातक कैसे प्रा 
गए ? 

वेश (६ मुस्तराता हुमा) भ्रावश्चय 
हो रह हे । हु, ठीक तो हे । कल तक इस बारे 
में हमें भी कोई खथाल नथा । शाम को एकाएक 
खाल शाया कि रविवार की तो छट्टी है। 
एक बार सब लोगो को बेखते की इच्छा हुईं । 
कमक।गी ने भी हासी भरी । (बी स्वर मे) 
कनकांगी को श्राप के प्रति बहुत स्नेह और 
भक्ति हे । उसके मन में अ्सिमात्त की 
गब तक नहीं है। 

तो तब फिर ? 

वणु.. वापस जाते कौबात ? 
आज ही रात को, था तो कन सुबह । 

सो. अच्छा, झंव्णमूर््ति स्षे बातें करते 
रही । में जरा बाजार की तरफ हो भ्राऊगा ! 

(प्रस्थान) 


मर 


पेण कृष्ण. अपन हालभाल 
छुनाप्नोी ! 
करण. प्ररे बाह | संकुए का 


मेहर और तुस्हें हालचाल सुना 

वेग... मइस बात को सासने को 
तथार चही । शहर की बाते श्रलग होती 
हु श्रौर गाव की शअला। खेर, शादी कब 
करोगे ! 

कृएण।_ गणपति के विवाह के दूसरे 
दिन । 

थेंगु.. मसी बेते ही कहा करता था। 

कृषण सब को मुफ्त में शुवण 
बोडे ही मिलता है । 

वेगु.. भव ? 
बातंकागी का प्रवेश) 

कमंक॑ (कण को बातें सुनकर ) 
मुझ्ते तावा दे रहे है।मुन्न में सुलण भले ही 
म हो, पर नाम में तो घुवण है न॑ ? 

घेगु. (हसत हुए) श्रद्धा । कंनकागी 
हों इसलिए ” 

कृष्ण (कक से) बेकार मेरी 
निरदा फर रही हैं। शाप का नाग तो राचसुच 
साथ॑ंक है । 

सु वचेंगु ! काफी लाझ ? 

वेग... जी अ्रवश्भ, काफो की बात 
सुनक्षर याद श्रा गई । मेरा पुराना दोघ्त 
रामभाराब हे न, उत्तके साथ 'रमगम्मा के 
काफो-होटल में जाता है। लावमी हे 
मतों । कक ! जाऊ ? 

फाक. जेँते सत्र कु& मेरी आजा 
पर ही. चलता है | अपने लोगो पर यह 
प्रभाव डालते के लिए ही गुश से प्रद्ध रहे 
हैँ व! 

बेणु.. झाल राइट | माफ कौजिए। 
गमस्फर । [जात हैं ।) [ थोडी देश तक 
काई कुछ भी बढ़ी मालता | कपणाूति क्तक 
क ग्रायों से खाए ज्ञा रहा है । सेन्दरम्मा 
उसकी तरफ नगाजगी से देखती है ।) 

कनंक. शभ्रच्छा, श्ामोफोत भी हे | 
यहा संगीत से राब को रुचि है बायद । 

कृष्ण. भ्रवदय । आपके ग्रीत तो 
और भी पत्सव है । 

कक. मेरे गौत ? सिनेमा के ? 
वे प्र हिन्दी के अनुकरण पर हूं, स्ेकेड हुंड । 

कृषाा भाप को कप्ठ ? बह तो 
फट हेड है न ! 


( सुल्ृर्म्मा और 


कनक आप ही मिले मेरे कऋण्ट 
की प्रहास। करते बाले । 

कृष्ण मे अकेला क्‍या ? कितने 
ही झापक प्रशसक है--सेकडो, हुजआरो-- 

सु आप किस गाव की हुँ ! 

कक. में किसी एक गाव को नहीं। 
जन्म हुआ एलूस मे, बडी हुई काकिलाड़ा मे, 
नाटक और सिनेमा के पीछे रही दस्बई, 
कलकत्ता सें । 

क्षण. हमारा लो जस्प, जीवन 
और मरण सब एक ही गाव मं होता हे । 

कनक.. शाच्तिसम्र प्राणी भाप हे । 

कृषण नहीं। जीवकममृत्त हू । 

सु सब जगह श्रकेली ही जाती 
थी श्राप ? 

फनफके.. याने ? 

सू॒ थेणु से विवाहु के पूर्ण ? 

कृढणः यह भी कोई सवाल हे 
भाभी 7? 

कनक में जवाब दे रही हू। 
रब लोगो में ग्रकेली ही जाती थी । 

ह हमारे लिए तो महु एक पहुँली 
है । 

कनकः पर सोलह भ्राने सन्त है। 

कृषण बाहु | कया भ्रतोखी बात है । 

सु. (श#ट होकर) सेरो समझ में 
तो कुछ नही श्रा रहा है। श्राप लोग बात- 
चीत कर लीजिए। में घर के क्राम-काज 
देख लुगी। ( तेजी में चल्ली जाती हैं।) 
(कणष्णमति कवके को तरक देवता हूँ, कह 
सिलखिला पड़ती है, कृष्ण भी हमता है ।) 


कंतक ब्राप की. भाभी नाराज़ 
हो गई । 
कृष्ण , क्यों 


कतक आराप ही जानें। 

कृषण जाने भो दीजिए ! एक्ष 
गीत सुमाहुए ने ? 

फतेक हॉय-हाॉय | यहां गाऊ ? 

क्रृष्ण कंधों नही ? बहू कोई 
जगल तो नही हे ? 

कन्क॑ जगल में तो खुब गा सकती 
हैं । सुना हे कि हिसक जस्तु गाने बालें पर 
आक्रणण नही करते ! 

कृषए तब तो आप का ए्याल है 
कि पहू धर जगल से भी गया बीता है 
श्रौर मे शैर-चीते से भी अधिक ऋर हु | 


आजकत्त' 


फेक... ऐसी दर कौ कहपना करेंगे 
तो में कुछ भी नहीं कहुं तकूगी। खैर, 
धीमी श्रावाज्ञ में गाऊुंगी। 
(हिन्दी गाता गाती हे । कुंष्ण तस्भय होकर 
सुन रहा है । वहू मर झौर भीती सावाज 
उसे मस्त बनाएं दे रही है | थोड़ी ऊची 
उठी गरदन, खिल्ली झआले, सुडौल ताक उसे 
मोह-सागर में डुबो रहे है । बीच-बीच मे 
कहता है 'आहा श्राहा | कंसा भव्य हूँ 
स्वर्गीय हैं ।' प्रचानक जाने था अनजाने, 
कतक का हाथ पकड़ लेता है ।) 
कषतक् (गाना बन्द करके) ठहुरिएं, 
यहू क्या ? श्रपते श्ञाप को भूल रहे है श्राप । 
(हाथ खीच लेता चाहती हैं ।) 
कृष्ण. [उम्मत्त सा) नहीं छोडूगा। 
सुबर्ण मिल गया तो छोड वू । 
(बैणु का प्रवेश) 
वेणु.. हैली । 
क्षण. [कनक का हाथ छाड कर, 
वेग की तरफ देखे बिता ही) बहुत धन्यवाद ) 
बहुत सुन्दर था । 
(प्रस्थाम ) 
कनक (कृष्ण के जाते ही खिलखिल। 
पड़ती हैँ ।) प्राइए, बहुत त्ी बातें सुनाती है । 
(बेु म हुसता है, न॑ उत्स।हु ही दिखलाता हूँ।) 
कतक आप के घर की बातें सुताऊगी 
पग्राइए, बेठिए तो । 
बेणू.. (बेठ कर) इतने 
लास बातें होगाई है ? 
कनक बहुत सी। पर बिता सवाल 
जवाब किए सुन लीजिए । पहुंची बात तो पह 
है भाप की चाची, अपने वेवर पर आसकत है। 
(वैणू चोक पशता है ।) 
कक सन्‍्वेह की गजारदृक्ष ही नहीं। 
बह उन्हें भ्राों मे देश तही रहो हैं; जाए 
जॉ रही हैं । बेवारे को समझ में नहीं श्लाता 
था समझकर भी सिगलने थरां उगलने 
की सक्विधावस्था में पडे हुए है। दूसरी बात, 
मेरे थरह्मा प्लामे से लेकर, आपके कृष्ण की 
ग्रॉलें मेरी ही तरफ लगी रही है । युवक है 
तिसपर प्रश्निवाहित । संगीत और साहित्य 
से रुचि है।इस बात को भाप की चाची 
भाष गई ।--मे बातें हम स्थ्रिया जहदी 
सम सकती है । 
त्रेणू ; फिर ! 
कनक तीनो बंठकर थोड़ी देर 


ऐप 


में ही क्या 
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तक बाते करते रहे, इतने में झाप को चाची 
₹७४ हो, उठ कर चलो गईं। हम दोनों ! 
रहूं गए । यहूँ गाना सुनाने का हुठ करने 
लगे । गा रही थीं कि प्रच्चानक होथे 
पकड़ लिया, पणल को त्तरह ! में कभी यह 
सोच भी नहीं सकती थी । इत्तते में आप 
आ गए । द्रौपदी के मात्त सरक्षण के लिए 
वेण गोपान्ममूति के समान । 

वेणू. प्तिर चकरा रहा है। ग्राम रात 
को ही थहा से चल देना चाहिए। (भीहर 
जाता हैं। कतक अ्रकेली बैठी रहतों हैं, 
एनगूनाती हई। निमला का धी रे-बी रे प्रवेश । ) 

कतक. आभ्रो बिटिया प्राझ्नो । 
कितकी लडकी हो ? 

नि बाबू जी की । 

कनक माता भी क्या कर रही हे ” 

(निर्मला चुप रहती है !) 

कक. भुझसे बोलते से भना किया 
है क्या ? 

नि (राती हुई) मेरी मा नहीं 
है; वहन मर गई है। 

कंनेंक.. [पिघल कर ) मेरी प्यारी 
ब्रेशो | मत रोगों, झ्ाझ्नों । (तजंदीक बैठा 
लेती है ।) 

तमि चाची देखेंगी तो नाराज होगी । 

कक. में हु ते, डरने को कया बात 
है ? पढ़ रही होत? 

मिः हा,हा। मेरे स्कूल में गाता भो 
सिल्लाते हैँ | मुझे गाता बहुत पत्तन्द है । 

कक से गाऊ ! 

नि [खुशीसे सिर हिंताती है। 
कनक त्यागराज की कूति गाती रहती है । 
पीछे से सोम सुध्दरम जी का प्रवेश, गीत 
फा गजा लूटते हुए खड़े ही रह जाते है ।) 

सोम « [गीत के स्त्म होते द्वी) 
बहुत भ्रच्छा | कसा गीत है, भ्रा हा हा । 
(निर्मला धीरे से खिसक जाती है |) 

कुतके.. (सादर उठ कर) बंठिए । 
ससुर जी को बेढगे हिंखुस्तानी संगीत 
क्री श्रपेक्षा प्राचीन संग्रीत हो ज्यादा 
पत्र प्ातां होगा। 

प्तोम ठोक कहा छुमने | बेढगा 
हिल्दुस्तानी संगीत । 

कतक ' भुक्ते अ्पता प्राज्जीत संगीत 
ही एसेम्व है। बचपन में सीखी थी, कृतिया, 
पव, जझामलिया । 


सौम जावली भी गा सकती हो” 

कनक थोड़ा बहुत ॥ गाऊ * 

सोंस धीमी श्रावाज़ में यात्री । 
धीमे गाने में ही उनका प्रानन्ध है! 

कक ग्रोहों, श्राप रखसिक भो 
है| (गाती ह ।) 

सोपष. प्रा हा हा | बचपत में पढ़े 
मनु धरित्र' को याद श्रा रही हैं । तुम्हारा 
रागयुक्‍त स्वर सुन पिघल पड़े पाहुत भी । 


क्मक (तालियाँ बजाते हुए) 
वाह, संगीत श्ौर साहित्य बोही में झ्ापको 
समान्त पहुच है । 


सोम [कर्सी नजदीक खीचकर) हा। 
एक भ्रोर हो जाए । 

कतक (गाती रहती है, प्तोम सुल्रम 
हाथ से ताल देते रहते है| गाने या अनजाते 
वह कतक की जाँच पर ताल देले लगते है ।) 

कतक (एकदस गाना बन्द करके) 
श्राप हु से बढ़ जा रहें हैं । 

सोम [घयरा कर उठते हूं, इतने 
गे बाहर से पुकार मुनकर कहते है) भ्राया 
(जन्दी से चले गाते है। शीघ्र ह्दी शकर शास्त्री 
क साथ प्रवेश | शकर शास्म्री सोम सुन्दरम 
के मिश्नवर्ग के है । एक ही उम्र के । शास्त्री 
रसिक जीव है ।) 

ब्राकर कौत ? कम्तक | 

कनक क्षास्त्री जी | 

सोम (वहाँ रहना श्रवुचित समश कर] 
बंठो शास्त्री, श्रभो आता हू । (जाते है ) ) 

जकर ये मेरी ही प्राले हे।से जाग 
रहा हु या? कितने दिनो के बाद ! 

कनक (व्यग्य से) उतस प्रेस भ्रब भी 
हे दिल में ? 

शंकर (बैठकर) कऊझू क्‍या ? श्राकाश 
का फल बन गई हो | श्रच्छा, यहा के से धाई * 
मुझे झावचय हो रहा है । 

वनक श्रभो श्राइधर्य | सुझे क्या समझ 
रहें है श्राप ? में सोस सुन्दरण जी को पुत्र- 
वधू हु । 

शंकर [हंसते हुए) फिर ” 

कसक आप को विव्वासत नहीं हो रहा ! 
भगवान की फ्स मे. , 

शंकर , थाने वेणु ने तुम से विवाह 
क्षिया है ! 

कृतक , हा । 

शकर क्षैसे ) शास्त्र मानता है कया । 


कक! | 
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कक हू, कोर्ई एक्ट हे ते । 

शकर प्ररी, कसा काम क्रिया ” सोम 
पुन्दरभ जी का परिवार प्राधीन रद़ियों क॑ 
लिए प्रसिद्ध है। दिग्थिजप कर जी तुम ते । 
धढ! कसे माल गया 

कनक शादी के बाद मु शे मालूम हुश्ना | 
भ्राज़ हो बशेन पहली जार हए है । 

शंकर झाग-गब ला हो गया होगा । 

क्रमक तहीं जब आ्राएं थे, तब धीरे से 
ब्िसक गए । लोटने पर, आकर भेरे पास घ6 
गए, साले क$ लिए कहा, संगीत की प्रश्ला को । 

शकर हा, हा । 

कनक (हसती हई) संगीत में मस्त होकर 
शायद गलतो से मेरी जाघ पर ताल्न देने 
लो 

शकर (शिललिलाकर हसते 77) रे 
दूंढे सियार । 

कतक्ष [हुसते हुए) बेघार | पर भेरे 
जरा ता बादते ही घबरा गए । 

बाफर कसी इुगति है? (देता मिलकर 
४सेते रहते है । वेण का प्रवेश) 

वबगु (कठोर स्वर से) कम्क | क्‍या है 
यह ? शास्त्री जी, नमस्कार ! 

इकर बहुत दिन हो गए तुई देखें वेणु 
सब सुन लिया है। कनक ते बता दिया है । 
भागयबान हो, क्तक ॥र्ठी लब्धकी है । 


(यणु को पातं। यह सब पर्ल्द नहीं भ्रा 
हा है ।) 

कफ. झास्त्री जी मुझे बचपन रे 
जानतें है. । 

वेश श्रच्छा । 

सोम (प्र+ग वारफे ) शंकर । चली जरा 
बाजार तक ही पग्राए । 

हकर  क्मक, थिदा। श्ब कुछ विल | 

त्रेण हम तो रात को ही जा रहे हू । 

गकर शच्छा, तो खलता हु । (दोनो का 
प्रस्थान ) 

क्तक क्यों जो ? आप नाराज क्यो है ? 

बेण वाह रे तिरिया चरित | एक दिन 
भी नही हुआ । ४८्ण से सरस विलास | शास्त्री 
से हंसी-पजाक ! चाची से झगड़ा । 

कनक हु, हा, सब मेरी ही गलती हे । 
पाले अह्यचारी का, एक सुन्दर लडकी देख 
फर एसी मृख्षता दिखाना भी सेरा ही दोष 
है। देर को मझ्त पर भ्रासक्त होते देख श्राप 
फो चाची नाराज हुई तो वह भी मेरा ही दोश 
है। ५० वध के बहे, धर्मश्रारत्रों के पण्डित का, 
मेरे पारा भ्राकर, ब्न-बेटी, का ज्ञान छोड, मेरी 
जाय पर हाथ मारना भी मेरा हो दोष है | 
फभी श्यते पड़ोस ऐो शास्त्री से यह बात कह कर 
हँस तो यह भी मेरी ही गलती हे ! 

वेणू बया कहा ? बाबूजी । स्वय | 


साहित्यकार 


तुम्हारे प्रोत्साह॒त के बिना | तुम्ही उन्हे 
डुबोला चाहती होगी 

कफमक , थिं छि । 

बेणु बस, बस, पुरातो बारता कही। 
जाएंगी ? 

कमा (दीनता से) ऐसा मत कहिए, 
मुझे जान से मार बाल रहें हैं आप। 

बेणु बस सरिनह तुम्हें श्रकेली छोड जाने 
में हर लगा रहा ।तुम कुछ भी कर सकती 
ही । ठीक हे। तु ज॑त्ती स्त्री के साथ विवाह 
करता भी गलती है ॥ 

कन्क ऊहु | 

बेंणू भ्रश्वी दोनों को बिगाड़ वियां। 

कनक गम बिगाड़ श्िथा। वे पागल कुत्ता 
के समात्त भेरे पौ७ परे शोर 

बेण. छि खामोश । 

कनक (दुग मे) एंसा क्यो कहुते है श्राप ? 

वेणू श्राब ही राप्त को हम लोग चले 
जाएंगे ! 

कनक , प्रच्दी बाश है । 
(बणु भ्रन्दर जाता हैं ।ग्रॉस पोछकर, 
त्रिसकार का भा। प्रदर्शित करन केंगक 
मगजूत्र के टुवाई-टुकडे ॥र डालती है ।) 

क्रतक छि ये मद भी कंसे हु ? 

(वाहूर तिकल जाती हे । ) 
(पर्दा) 


साहित्यकार का लक्ष्य कैवश' महफिल संजाना और मतोरजत् का सौमाने जुटावा नही ऐ--उसका दर्जा 
इतना ने गिराइए ! वह देश भकित ग्रौर राजनीति के पीछे चतने वाली सबाई भी नहीं, बत्कि उत्तके शागे माल 


दिवानी हुई चमन वाली मचा है । 


प्ताहित्य 


हमारी फ़मोडी १९ बही साहित्य खरा उत्तरेगा जिसमे उच्च चित्तन हो, स्वाषीनता का भाव हो, सौन्दर्य बा 
सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयो का प्रकाश हो--जा हम में गति, संघ और वेचेबी पैदा करे, सुलाए 
तही, वंयोकि अब और ज्यादह सोना मृत्यु का जक्षेण है | शाहित्म में हमारी भ्रात्मागा का जगाते की, हमारी मानवता 
को सेल करने की, हधारी रप्तिकता को तृप्त करते की शक्ति होनी चाहिए । 


>>भन्धशी प्रमचन्द 


आजकल 


मलयाल्ग कहानी 


प्रतीक्षा 


नेककम मुहम्मद बशीर 


र फिसी शहर में रहने वाले प्रपने संकटठप्रस्त पुत्र को मा लिखती 
'भिरे बढ, हमारी तुप्हें देखने की इच्छा है | 
उत्त पन्न में ककल इतने वाब्व नहीं थें। बहुत कुछ लिखा था! १ 
व्याकरण का छजथाल था। बग्रक्षरों की सफाई थी। फिर भरी उससे मा के 
हुएय को पूरी बेदना स्पष्डरूप से अ्क्षित थी । 
मेटा खूब जानता था कि भा रोज उसकी प्रतीक्षा करती होगी। 

भगर वहु फर ही वय। सकता था ” घर तक पहुचने के लिए उसके पास पैसा 
नहीं था। दिन बडी मुश्किल ते कठतें थें। रोज बहू अपने मत की श्राशवासन 
वेता>-/जैसे भी बसेंगा कल भ जरूर ही धर फे लिए 'रबाता ही जाऊगा। 
वहा पहुचकर मा के दर्शन कझूगा । पर इस क्षाशा में विन, हफ्ते, महीने 
शभ्रौर शाल भी बीत जाएंगे और वह जा न पाएगा । 

शा रोज भ्रपते बे की प्रतीक्षा करती । 

झभी तक में अ्रपती माता के व्रिषप्र में कह रहा था, सौर प्लागें भी 
बही कहने जा रहा हू । भ जाने, ऐसी कितनी ही बातें भरत को हर एक 
सन्‍्तात फो अ्रपनी माता के विषय से कहने के लिए रहती होगी । मे 
रातक्य-सेग्राप की बात कहने जा रहा! हु । उसके साथ भेरी प्रात) का फोर्ड 
सम्कष नहीं है। फेही कुछ सम्बन्ध था भी तो केवल इतना कि बह सेरी 
भाह। मन्न जैसे पुत्रो को जन्म देनी वाली माताएं भारत में सब कही 
मिलती है । जब उनकी सता(नें भारत की आजादी के लिए लड़ कर 
जेल-खाते में बस्व हो गई थी, तब वें क्या करती थी ” झौर' जब भारत मे 
अनगिसत युवक-पुवतिया कारागारो में विदेशी सरकार के यम-किकरों 
के हरा बुरी तरह पीटे जाते थे, दुकशए जाते थे, सौर उतकी हुड्डी- 
पसलिणा एक की जाती थी, तब उत्तकी साताएं प्पते घरो में घंठ कर बगया 
करती थी ? भरे ही दत शव बातों का पता मुझे ते हुआ हो, परन्तु में १६ 
ग्रच्णी तरह भाषा हूं कि मेरी माता से तब कण किया था। 

माता मी का पत्र पढ़ा तो भ्रचानक' घह पुरानी बात--तमक का सत्या- 
प्रहु करने के लिए घेफ्करम से क्रोषिकोदू जाने को बहू पुरानी कथा याद 
भा गई ! 

में याद कर रहा है। 

मा हें मुझे जत्म दिया। स्तन्य और श्रद्म देकर मुझे पाला-पोसा । 
जैसे तैसे मुझे बटा आदमी बनाया। मा कहती भो, रोक्षा-नमाज्ञ करके 
तुम्हें श्रपरे गर्भ में पाया था। इस तरह का कोई न कोई दावा अपनी सत्तान 
के प्रति प्रत्येक माता करती होगी। भे अपने हुदय में उमडने बाले वेगीं 
तथा ग्राजेगों की बढ को उड्ेल कर यहा नही रख सकता । ज॑से मेरे हाथी 
में प्रतवन्‍्ध की हथकडिया है, वैसे ही भाखों के भ्रागे सिपाही, जेल , जेलर, 
और फांसो है । 

अतरत मत और वारीर को जज्ाने वाला ऊची दीवारों का 
एक कारागार है ।” यह गांधी शी से कहा था | कब कहां था, मालूस तही । 
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यात्री मी के कारण मे ते भार खाई थी, यहुमुझे खूब याव हे। मारते बाला 
एक ब्राह्मण था, तास था बेंकिहेइ्यर भ्रध्यर । वह बेबकार श्रग्नेत्ी हाई स्कूल 
का हैडमास्ट र था । त्तडातड छ -सात बंतें, बड़े जोर से सारी भी ! पबकम 
सस्या ग्रहू का यहु जाता था। 

गाधी' जी के भ्राने का कोलाहुल 

घाद और झील पर लोगो की बडी भीड थी। दर विद्यार्थियों 
के साथ में भी भीड को चीर कर, भाग जा घडा हुआ्ना । (ूर छे ही मेने भौक। 
में गाधी जी को देखा | घाट पर तौक। भा पहुंची | हजारों, लाखो, करोड़ो 
कण्ठो से समुद्र-गर्जत-सी व्यनी जैसे विदेशी शासन को ललकार कर ऊपर 
उी-- महात्मा गांधी की । | ) जय | 

बह अर्थ-तम्त फोर महात्मा श्रपते मुह का दो दातों का रिकत- 
स्थान विखा फर हुसता हुआ, वोनो हाथ जोड़े कितार पर उत्तरा । भारी 
कोलाहल होने लगा । खुली हुई एक मोधर गाड़ी में गाधी जी धीरे से अ#ठ 
गए । उस बडी भारी भोड के ज्ोच से गाशे भ्राहिस्ला-आहिस्ता सत्याग्रह 
आश्रस की और चलने लगी । कई विद्यार्थी गाड़ी के पाहर्ष में लटक कर 
खडे रहे । उत्तते मर भी था। उस कोलाहुल में मेने चाहा--जरा उन विश्व 
समाराध्य भहावुरुष का स्पश कर लू। भुझे कुछ ऐसा लगा फि पदि संने 
उनका स्पर्श तकिया तो मेरे प्राण ही चले जाएगे। पर कंसी भारी भीड 
यी.। कही कोई देख लेता तो | मुझे भय और घबराहट हुई | पर में अपसे 
को भूल गया झ्ौर गांधी जी का वाहिता कब्धा मेने धौरे से छू लिया । 

क्ित्ती को इसक्का पततात लग़ा। 

उस विन सन्ध्या को घर जा कर माता जो से बड़े गर्व के साथ मेने 
कहा-- सा जी, मसे आज गाधी जी को छ लिया । 

भें पाद कर रहा है। 

हेडमासटर सत्याग्रह फे विरोधी थे। उन्होंने समा किया था कि कोई 
भी विद्यार्थों खहूर न पहने और न भाभ्रम्त में जाए । 

मे उस समप सहर पहुनता था, श्राश्रम में भी जाता था। एक दफा, जध 
में क्लास में जा रहा थ।|, हेडमास्टर मे मुझे बुलाथा भ्रौर करोध-भरी हसी के 
साथ कहा-- हु कसा पाजो वेष बता रखा है | / 

में चुप रहा । फिर बोले--“र, कभी तेरा बाप थी यहू पहुतता थी २! 

भें ब्ोला-- गिही । 

फिर एक दफा, बलास में में बो-चार मितट देर से पहुचा। हैडमास्टर 
ग्रपने हाथ में बेत लेकर बराभदे में खड्ढें थे । मुझे बुला कर पूछा तो मेने 
कहा कि भ्राश्मम में गया था। 

“बरे, वहा तेरा कौन बंठा है? 

सडशसड, उन्होने सीधे होकर मेरी हथेली पर छ"सात बेंतें जमा 
दीं । 

“जब घत जाना, समन्ना, रे ?” मेरी पी १२ एक भर बेंत जमी । 
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“शव तू गया तो हिसमित फर दूगा ।” 
प्रष्तु स फिर श्राश्षप्र में गया । 
में याद फर रहा हू। 
उन दिनो मेरे पारा खादी की 0क धोती शोर एक फरुर्ता था। खहृर 
की सिर्फ एक धोती मोर एक कुर्ता उत्त जमाने में विरोध का, शान्ति का 
चिन्ह था | विदेशी कृपडो को न पहनते की मने प्रतिज्ञा त्षी कर रही भी । 
उतरा समय कहीं में मर जाता तो कहता कि खादी के इसी कफने में 
पेरा मृत द्वरीर भाड़ विप। जाए। 
मा पुछ्ती-- भरे, कहा सिल तुझे यह टाट जैसा मोह! कपड़ा ? 
माफाविद्यास आाफिखहूर के स्पश से शरीर में खुणली भरा जाएगो। 
मे फहता-- ज़ादो का यह कयडा हमारे बेड में सन। है ।” 
यो तो गांधी जी, प्री भाई, स्वराज, ब्रिटिश शासन इन सथ॑ 
विधपों की चर्चा स्ब कही हुप्रा करती थी । हमारे गाव के बूद्ो को इस्लड 
या चोत के विषय में फोई शक्का होती तो उसके स्म्राधान को लिए 
उनका ध्यान केबल दो युवकों की तरफ जाता। उनमें से एक थे 
थ्रो के० 'झार० मारायग, जो बढ़े प्रव्यवताधी युवक थे और उस समय 
की ध्राय सभी पत्र-पन्निकाश्रो के रिपोर्टर थे । क्षोई सुप्त से कुछ पूछ लेता 
तो में कभी श्रपत्री भ्रज्ञता प्रक/ नहीं करता वा! पर एक आर मेँ 
निरत्तर सा हो गया । 
मा ते पूछा-- अरे, यह गाभी हमारी भू विटाएग ?”! 
बड़ा कठिन सवाल था। यह सारे भारत से सम्बन्ध रावबता था । 
दत्का मुझे कुछ भी ज्ञान न था। फिर भी में भोला --“णदि भारत 
श्राजाद हुआ तो हमारी भ्ृत्त मिगी 
उन्नीत सो इकसीस को बात है । जहा हक सुके याद है, उन्ही दिनों 
गांधी जी ने लाबरभती झाश्रम से उत्त सपय के बाइसराय लाई इरवित 
की उ4(२हु बालों वाल्ला मशहूर खत भेजा था, और उसे रेनाहइ नासक 
कोई एक प्रग्नेण युवक ले गया था। परनु सन्‍्तोषजनक उत्तर नही मिला । 
छत में जेप्ता कहा था, उन्होने सत्याग्रह का क्रारस्भ्त किया । नमक का नियम 
तोडने के लिए ततर भ्रनुप।इयों वो साथ वे डाण्डी-पावा पर चल दिए । 
भारत के त्राल्ों फरोडो गरीब जिस नप्क का उपयोग फरते थे, उत पर भी. 
ग्रिविश्व सरक!र ने कर लगाया हुआ था। जिस उाण्डी याता ने भारत को 
कपा दिया था, उससे पहले गांधी जी मे कहा था--“था तो मे अपनी सागो 
को पूर्ण कर भ्राभम्त में लौट श्राआ था मेरी मृत बेह भ्रब मभ्नद में 
बहुती हुई मिलेगी ॥” ह 
गाधों जी की मृत्यु होगी फ्या ? हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक 
सारा भारत प्रक्ष्ण हो उठा था। त्रफ़ार ने भ्रपनी सासे कवित लगा कर 
निरस्त जनता का समता किया। सेना, पुलिस, कारागार--इसी हय कुछ 
का तो भास था शास्तन। गाधी जी भीर उसके साथियों को कँद किया गया । 
दूसरे प्रदेशों की भाति केरल की स्थिति भी शातत्त नहीं थी। कौवि- 
को के समुद्र तट पर तत्याग्रह करने बालो को पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट की 
ग्राज्ञा से बुरी तरह पीटा गया भ्ौर बूटों से कुचला गया। 
केलेप्पन, सुहुस्भद बद्ररहमान प्रादि को गिरकतार किया गया। 
फिर क्या था। श्रवज्ञा-भग, गिरफ्तारिया और पुलिस की लाठिया बराबर 
चलते लगी | कोषिफोटट के समुद्र तट पर विद्याधियों के साथ पुत्लिस ने जो 
पाक्षविक व्यवहार किया, वही सब से बडी भर्मदेधक बात थी। न*हें से बालक | 
फरल के भावी तशरिक | उरहें केरल की पुलिस ने लाठी ते मार-मार कर 
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धराशायी कर विया | संकड़ो विद्यार्थी कोषिकोदु के समुद्र-तट पर क्षत्त- 
प्रिक्षत पड़े थे । किसी का सिर फूदा, किसी का हाथ दूटा। सब के सत्र 
खून में लथपथ थे। किसी नेता में मातमू्मि नामक पत्रिका में लिखा+-- 

"बड़े अकम्तोस की बात है कि कोषिकोटु के समुद्र-तट पर सातु-भूमि 
के प्रति प्रपने कर्तव्यों का पालस करते के लिए एकत्र हुए तिरपराध, 
मिरस्त्र, बाल विद्याभरिय्रों पर निष्ठुतता भौर निममता के साथ 
लोठिया चला कर %र सिपाहियो ते उनकी प्रिर फोडे क्षौर हाथ-पैर तोडे, 
और वे सिपाही थे केरल की ही सन्‍्तान | जब इस नगर के धती-माी 
प्रतिष्ठित सक््जन कहलाते दाले व्यक्षितयों को चुप्पी त्ताथ फर हाथ पर हाथ 
परे बडे देखता है तब मुझे ऐसा लगता है, केवल प्पने स्वामियों फा हुक 
पिर-प्राव्वो पर लैस वाले इस अबोध सिवाहियो को क्‍यों दोषी ठहुराने लगू 7” 

उच्च खलता का बहु जसाना था, पर, ग्राप्त जनता घिद्रोन करने के 

लिए तेकार हो चुकी थो। 

फेरल के रवात-य सपग्राम-गीत की पहली पक्षित क्षा भाव है>-साथियों 
भ्र। जाओ, स्वातत य-ध्ग्राप को सम्रय प्रागया है । 

बस मं भी कला! किद्दी से पूछा भी नहीं । पढाई छोड कर श्रपसे 
बाल-सखा सावियों के साथ कोधिकोदु की श्रोर चला | साथियों ते भ्रपने धर 
से कुछ गहते चुरा लिए थे । वेबकभ पें ही उन्हें बेंच भी डाला था। उस विश 
शाम को मेरी माता रसोईघर में खाना पका रही थी । माता को इतका 
कुछ थी पत्ा नहीं था। मेले उसके हाथ से एक गिलास पात्ती लेकर पिया 
झोर फिर उसको एफ घार बेख कर बहा से चला गया। 

हुमें भय था कि कोई हमारा पीछा करंगा। एरमाकुलम में हुप 
उतर झौर पेवल चल कर एड्प्पहली हंटेद्ान पहुंचे । दाम का समय दल 
चुका था। गाडी बडी देर से प्राई थी। कुछ पुलिसवाले लालटेन लेकर तहां 
क्राएं। भय के मारे हमारा शरीर काए उठा । एक-एक श्रादशी को बुला कर 
उहहाने पुछ्ठ-तालछे करती शुरू की । हम ऐसे पड रहे, जेसे गाठी निद्रा सें 
सो रहे हो । एक सिपाही ने मेरे सीने पर अ्रपनी लाठी टेककर मुझे बुलाया 
प्रौर लालटेन मेरे मुह के बिलकुल पास लगा कर पूछा -- सुश्नर फे बच्चे 
कहा जा रहा है 

सोचा, क्या उत्तर बू? कांग्रेस में शामिल होने के लिए कोफिकोदु 
जाने की बात कहते मुझे डर लगता था । 

मेने झूठ बोला-- शोरणर जा रहा हु । 

"्ज््पो १7! 

फिर प्रौर एक #6-- वहा मेरे मामा चाप की दुकान चलाते 
के । । 

खुशकित्सती से उत्तने फिर कुछ नहीं पूछा । वे किसी चोर को 
तलाद में निकले थे । हम शोरणूर का टिकद खरीद कर गाडी में बंछ 
भ्रोर शोरणुर स्टेशन पर उत्तर कर पद्ठाम्बी तक पेंदल चले | बहा पर 
हम प्रलश्नसीन लाज सें ठहरें ! सबसे पहुल्ले मेने श्रपने गाव के सेब भुहृस्भद 
को, जो उस संसय बेहलारी जेल में केदी थ, बिलकुल गुप्त रूप से 
एक खत भेजा । उसमें लिखा था>-मे अपना सब कुछ मात-भमि के 
चरणों पर अ्रपित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा) करके श्राया हु | गुलामी की 
शुखला को तोड़ कर च्र-चूर कर डालने के लिए अपने प्राण भरी देने 
का वादा करता हू । जल्दी ही में गिरफ्तार हो जाऊगा । 

उत्तका जवाब मिला झौर उसमें लिख! धा-- प्रव मेरी जेल 
की श्रबधि पूरी होने में थोड़े ही दिन शाक्ी है। जएदी ही छूट जाऊगा। 


श्राजकज् 


मुंबा से मिल जाने के बाद ही कार्ग्रेस में भर्तों होता ।” बे अल-अभ्रीन 
पत्रिका के उप-सम्पादक् भ्रौर उत्त समय के एक सेता भी थे। ओद्टप्पा 
लत्तु में मेंतुप्नौलबी को साथ श्रम सुपरिण्टेण्डेप्ट के द्वारा जो लोग बुरी 
तरह मे पीर्ठ गए थे, उनमे संद मुहम्भव भी थे। उनकी प्रत्तीक्षा करने 
का सक्ष मुक्ष में नही था।भारत क्न्न ही ग्राजाद होगा। में चाहता 
था कि आजादी की उस लड़ाई में मेरा भी भाग हो। मेरे गाव से बहुत 
कम लोग इस ल्डाई में झापिल हुए थे। इस कमी को में पृण करता 
चाहता था। पर मेरे मित्र को कांग्रेस सें भर्तों होने की इच्छा नहीं थी। 
उसने कई तरह से मुझे रोकने की घेष्छा की | इतने सें उत्तका बाप उधर 
आया । उप्तके बेटे को साथ लेकर धर से भाग निकलने का अपराध 
सेरे साथ पर सढा गया और ऐसा करने के लिए मुझे खरी-खोटी भी 
सुनाई । मेले प्नुस्तान से प्रमुभव किया कवि मेरे गाव में यह खबर 
दाबाग्नि को भाति फंल चुकी हे। मुझे बड़ा दुख हुआ। वास्तव में 
बात उल्नटी ही हुई थी।पर भेरी हस बेकसूरी पर किसो को 
विश्वास नहीं श्राया। उम्र में में ही बडा था। बड़े सकट में पडा। 
ठीक इसी समय भेरे पिता जी भी बहा झाएं। उनसे भी सेते झूठ कहा--- 
“में काग्रेस में शामिल नहीं हुगा। फिस्ली नोकरी की ख्लौज में हु । जर्दी 
ही मिल जाने को आशा है । 

बस, छुटकारा मिल गया । पिता जी वापस चले गए । फ़िर में 
सीधे कागग्रेस के बपतर की तरफ गया । वहा पहुंचते पर सुझे निराश 
होना पड़ा । उन्होंने मुझे त्ी० प्राई० डो० का रामझ लिया। उनकी इस 
शका को मेरी डायरी ने बल दिया था। मेने उससें श्रप्नेजी, सलयालम, 
तमिल, हिन्दी, भ्रबी--इन सभी भापाप्रों में लिखा था । उसे बेंच पर 
रख कर में पेशाब करने गया भ्रौर वापस श्राने पर देखा कि कार्ग्रेंस के 
मनन्‍्त्री महाद्ञय सेरी बहु डायरी ले कर पढ़ रहे है । पर उतकी समझ में 
ज्यादा कुछ नही श्राया होगा । फिर भी उनको सुक्ष पर क्षन्वेहु उत्पन्न 
हो गया, 'यहु लड़का डायरी क्यो लिखता हे | मेने सेब मुहस्मव 
का खत उनको विखाया। फिर भी उनकी वाक्ा दर त हुई। बहु सरे 
हाथ-भाष और रग-छग का निरीक्षण कर रहें थे । बपतर में राज 
तैतिक नेताभ्ी के चित्र हगे हुए थे। झपने सिर पर फेंल्ट हेट जरा 
टढा कर रखे, बड़े-बडे कालरों वाला सफेद कुर्ता पहने, श्रधरों पर सघत 
मुझें और चेहरे पर शोक-गम्भीर भाव ले कर रहुने वाले एक व्यक्षित 
का चित्र देख कर सेने पूछा-- बहु किसकी तस्वीर है” अग्रेणी बेष 
में रहने बाला नेता मुझे पसन्द नश्राया | इसी वजह से मेने यह प्रदत 
किया था । मन्तरीं समहाशय में कहा 

रे 'भगर्तासह [/7 

पहु ताम सुनते हो जँसे सेरे दिल में तहलक्ा-सा मच गया। घीर- 
बीर-निर्भोफमना भगर्तासहु | उन दिनो वे श्रभी सूली पर नही बढ़े ये । 
भगतसिह, राभगरु, सुखवेब-“पजाब के पडयन्त्र में भाग लेने बाली उस 
विष्लवकारी त्रिर्माति के बारे में पन्नों में खूब पढ़ चुका था । एसेम्बली 
हाल में उन्तके बरस गिराते का श्रौर बाइसरायथ की गाडी को तोड़ 
डालने की सेष्दा करने का समाचार भी मुझे मालूम था (उस फोटो 
को मे भ्रपलफ नेत्रों सें देखता रह गया । सम्त्री महावाय से कह)---भगत- 
सिह का चेहरा तुम्हारे चेहरे से मिलता जुलता है। तुम्हारों भूछे 
श्रौर कृर्त को कालर भी ठीक वैसे ही लगते है। एक फेह्ट हैट पहल लो 
तो फिर समझो, तुम भारतसह अन गए ।” 


प्रमेस्त १६५६ 


मर कुछ नहीं बोला । भगतेसिह से अपने श्राकार-प्रकार के मिलने 
जुलते फो बाल पर साच रहा था। सन्‍्ती सहाशय फिर घोले-- क्या 
वास्तव से तुम मुसतमान हो 7 

मेने कहा-- इसमें आपको क्‍या सब्देहु हे “फिर मेने उस समय 
तक की अ्वनी जोवनी उनको बयान कर दी | झब्त से उन्होने पुछा--- 
“कल सबेरे समुद्र तट पर जाकर ममक़ बताते को क्‍या तुम तेयार 
ही 9?! 

“बुशी से तंथपार हू ।" 

हम दूसरे दिन सबेरें उठे प्रोर बर्तन, बिल्‍्तर, झण्डा बगरह लेकर 
जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि प्ीढियों पर धस्राधन का स्वर 
सुनाई दिया। हम घबराकर देखने लगे। छ सात सिपाहियों के साथ 
एक इन्शीक्टर भीतर घ॒स आया और हम7पारह आदमियों को केद करके 
लें गधा ! 

एक रविवार के सब्रेरें कीयह घटता थी। हम में ते किसी ने कुछ 
खाया भी नहीं था। रात भर जागते की धकाबद भी सुझे काफी सत्ता 
रही थी । हमारे पीछे लोगो को एक भीड भी शआ्राई थी । थाने में पहु ते 
ही मेरी हिम्मत हद हो गई। थासे की ओर थह मेरी पहली यात्रा 
थी । बर्दुकें, बायमट और हुयकडिया अपत्ती भयक्रला दिखाते हुए 
दीवारों पर प्रसक्ष रही थी । उम्र अ्रस्त-वास्तों को चमक श्रौर सिपाहियी 
के मुख की करता देख कर मेरा कलजा काप उठा। मुझे बहा नरक 
की सी प्रतीति हुई । 

हमे बरामदे भें लाइन में खड़ा कर दिया गया | बिहली की आंखों 
वाला एक हुएट-पुष्ठ इच्तपेक्टर भीतर चला श्राया | हमारे सामने एक 
दीघरकाय पुलिस का स्टेबल इधर से उधर प्लौर उधर से इधर ४हुल 
रहा था | भ्रपत्ती लाल ग्राखों से धूर घूर कर हम में से एक-एक को बहू 
देखता था। उत्तका नम्बर २७० था। लाइन में पहले नम्बर वाले कैप्टन 
को गर्दन पकड कर उप्तकों भीतर धकेल दिया गधा। घीतर से लातों, 
घूसों तथा दीन रोदन की आवाजें आ कर कान में पडी। मेरी छाती 
धक-धक होने लगी | लाइन में मेरा तीसरा नम्घर या। बस सिनिट 
के बाद दूसरे को भो ले जाया गया। उसका हृदपभदी दीस रोदन सुन 
कर से काप उठा। सोचा, माफी प्षाग लू।पर जल्‍दी मेरा विचार बदल 
गया । क्‍यों माफी सागर लू ? सेते कोई कसूर थोडे ही किया हे । 
ग्राजादी | उसके लिए कितने हो युवक-परथतिया अपने प्राण चढ़ा 
चुके हूं। मंते भगर्तातहू और उन्तके साथियों का स्मरण किया। हा, 
मर जाऊंगा, घही मेरा कत्तव्प हे । 

हमारे प्रागे-प्नागे चलने बाले ९७० नम्बर के कासटेबल ने हर एक 
से उसके गाव का पता पुछा । एक नें कहा, कण्णूर, दूसरे ने तम्नसशेरी 
भ्ौर तीसरे मे पोन्नानी । 

उसने मुझ से पुछा-- तुम्यारा ? 

मेने कहा--वैषकम ।“ 

“वैक्कम !” उसने चक्षित होकर मेरी शोर देखा । 

“तुझ्हाश ताम २! 

मेने अपना लाम बता दियों। गर्व के साथ उससे मुझ से पृछा-- 
“क्या तिझुवाकुर में स्वराज मिल गया // 

मेने कह नहीं, गाधी भी ने कहा है, रिपासतों में प्ग्राभ को 
जरूरत नहीं है ।” 
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“४ह 7! उसका स्वर तग्कर था, श्र बहु थढ़ें रोह़ भाउ से सेरो 
ग्रर बढा | पटापह दो हाथ मेरे दोनों गालों पर आकर जर्मे । फिर 
मेरी गदल पफंड फर उतने सीखें झुका दो क्षीर लगा सेरो पीठ पर 
घुत्ते चलाने | ताबे के कत्तव पर शभाध्रात पड़ने का सा स्थर निकला 
था ; सत्रह या श्त्ताइस, पत्ता नही, कितने घूस लगे । पहले गिता। फिर 
गिनना छीड दिया। क्‍यों गिलू ! 

उसके बाद दी सिपाही घुसे शिविल दक्षा में भ्रन्वर ले गए। 
मेरी हालत दम कर इरूपेबेटर वें पुछा-- 


॥ प्दु प्‌ १! 
रिपाही में कहा--मम्बिधार की डयूदी थी ।” 
्क्ष मे । इम्स्पेक्टर के इसे ज्थर में लापरवाही का ताव था । 


बूंसरे सिपाही ने मेरा कुर्ता उतार कर भेरी ऊच्चाई भ्ौर भोटाई 
नाप कर बता दी । 
ग़ापिर हम पारह श्राव्भियों को कारागार में बन्द कर विया गया । 

बहू एक छोड़ा ता कमरा था, जितमें सिर्मेंट का फर्श था। छस के 
एक कोने में पेशाब का एक भरा हुआ घडा अपनों बबबू हें हमारी नाक 
के (द फाड़ रहा वा। उस दिन हमें खाना भी नहा मिला। रात में भयक्षर 
ठण्ड थी । सोते को चटाई तक तहीं थी । बुरे दिल सबेरे उठे तो सबके 
मुह सुजे हुए थे | हमारे लिए चलना-फ़िरना बिलकुल दूभर हो गया था। 
हंथकडिया पहनाकर, बाज्ञार के रास्ते से कधूकों तथा तलवारों से 
सुसल्जित सिपाही हम को अथालत मेंले गए। 

चौवहू दिन की हुवालात के लिए हम कोषिकोटु सब-जेल में भेजे 
गए । बहा हुपाारे साथियों ने कहा--२७० नम्बर के काहटेबल ने पहले 
मुक्की ग मरा, फिर कुहती से | किती स्वथ-सेवक में उनकी पीठ पर तेन्न 
डालकर मला तो देखा, जगह-जगह पर एक-एक हपधे के गोलाकार दाग-से 
पड़े हुए है । 

मुझ्ते तो नी भहीने जेल की कडी सजा मिली थी श्लौर मुझ को 
कण्ण्र जेलणाने भें लेजाया गया | वहा करीब छ॑ सौ राजनेतिफ फंदी 
ये, जितमें श्री प्रकाश और बाटलीवाला वगैरह भी थे। 

जेल का जाना बिलकुल ल्टाव था। कजी(भाड) में धुन भरे पड़े 
मे, मानो कसे हुए गोले के दुकडे तेर रहे हो। उन्हें निकाल हम कभी 
पीते थे | बाहर की खबरें नए श्राने वाले कवियों से ही हमें भिलती 
थी । उन्ही बिनो भगतातहु श्राहि को छुली एर चहाते को खबर पाकर 
हमने तीस दिन अ्रतश्मनक्षत किया। 

यहा भारत के भिन्न-भिन्न कोने से कौदी लाकर रखते गए थे। 
श्रराक्षकतावादी, समाजवादी, सामस्यत्रावी--सभ्ी प्रकार के चांदी 
यह पर जमा थे। सब्रका ध्येप एक था--भारत की भ्राज्ञादी | कुछ 
भहीतो बाद जब गांधी इरवित समझौते के फलस्वरूप हम सथ 
रिहा हो गए, तब में मिदुपाय सता हो गया कि कहा जाऊ ! मेरे प्रमांत 
संकट में पडे हुए स्वप-सेंवक कई और भी थे । उसमें श्रध्िकादा लोगो 
को रेल का ठिकठ भो नहीं भिल्ा भा। 

मेरी दो इच्छाएं थी। उनसें दूसरी इच्छा एक खादी का द्पड्टा 
घरीदने की थी । भी भ्रच्युतत की उद्धारता से सेरी वह कामता पूरी हुई । 


भ्र्ष 


पेरी पहली काधना २७० च+बर के कास्टेबल को पार डालने को थी । परन्तु 
मेरे पास फोई हथियार तही था | चाहा, कोई पिस्तोल हाथ में श्राजाए । 
मेने उप्तकों पालवंस ट्रेफिक शूयूटी में खा होते देखा | छ फी० लस्‍्ते 
कदे का एक राक्षस । मेरे घूसे उसका कुछ नहीं कर सकते थे। मे 
तोचता था उसकी छातो में छुरी सोक देनो चाहिए | अलश्रमीनलाज 
ते एक छरी मैने चुरा ली। छसे लेकर में जा रहा था कि रास्ते में श्री 
भ्रष्युतन से भेंट हुई । वह चकित होकर बोले-- क्या सुम 
नहीं गए ? 

मेने कहा+- नही । 

उन्होने पूछा-- क्या तुम्हे अपने मा-्याप से नहीं मिलना है ? 

मैते कहा- “उससे पहुले मुझे एक काम पूरा करमा हे ( फिर 
मेने सारी बातें उन्तकों बता दी | ाताबिरा तालाब के किनारे पर ले 
जापार उन्होंने बडे शास्त साथ से पुष्ठा-- क्या तुम सत्याभ्रही हो 
फिर उन्होंने मुझे गावी जी के उज़ड़ें हुए दो दातो की कथा कह 
सुनाई । 

“ग्गर हम हिसा करने पर तुल जाए, तो फिर एक उसी २७० मम्बर 
के कास्टेवल की बात क्यो लें ” तब तो सभी पुलिस के भ्ादमी उप्ती प्रकार 
हत्या के पात्र हैं। भगर पुणिप्त ज्ञाक्षन का एक अनिवार्य अ्रग हे । में 
बेचारे पुलिसवाले सरकार के हाथ की निरी कठपुतलिया पात्र हेँ। 
फिर उत्तकी निन्‍्दा क्यों करते हो ” सन्न करो । पहुले जाकर श्पने 
मा-बाप से मिन्नों 

श्री प्रच्युततन ने मुझे गाडी में बेदा कर घर भेज दिया । एटवाकुलम 
में झ्राकर एक महीमा मुसजमात होस्टल में ठन्नरा। घर जाते लजाता था । 
निरादा, पदासी प्रौर सकोच्र भी था। प्रत्त में एक रात्रि को पे वंकक्‍्कस 
पहुचा । बहा से तलबोलपरम्पु को श्रोर चला। रात के तीन बजे थे । 
धर के श्रागत में से ज्मों ही पहुंचा, मेरी मा में पृछा--भ्ररे कौत 
है हा 44 

में बरामदें में जाकर खड़ा हुआ । मा मे दीपक जलाया भर मुझ 
से पूछा, जैसे कुछ भी वही हुप्मा वा-- कुछ खाया। बेंे २!” 

में कुछ नही बोला मेरी छाती जेत्ते कटने हगी थी। तारी दुनिया 
मोटी नींद में सो रही भी | श्रकेली मेरी माता की श्रा्ें खुली वी। 
पातों लाकर माने मुझ से हाव-पर धोने को कहा। फिर ज्ञाना परोसकर 
दिया; श्ौर कुछ नही पूछा । 

सा को केसे पता लगा कि से आ्राज श्र जाऊगा ? 

सा बोली--“में तो हर रात्रि को खाता बनाकर तुम्हारी प्रतीक्षा 
करती हू 

जमे यहूं एक साधारण-सीं बाल हो ! इत लम्बी भ्रवंधि के इस 
विनो में मेरी प्रतीक्षा करके हुर एक रात ग्रेरी सा श्रपनी श्रालों में 
का वैती वी ! ओह, कैसी कडो तपस्था थी ! 

फिर कई वर्ष गजरे, भ्रौर जीवन सें कई घटनाएं भी घढ़ी। 

मा भ्राज़ भी अपने बेटे की प्रतीक्षा करती है--मेरे बेटे, हमारी 
पुम्हें देखने को इच्छा है | 

ग्रनवादक-के ० जें० जौन 


आजकल 


भारत की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति 


क्णबन्द्र विद्युलकार 


भारत को वुसरो योजना के दो वर्ष शेप रहे है और तीसरी योजता पर 
चर्म चल रही हैँ । इस एम्बत्ध में पोजता श्रायोग का सामान्यत 
प्रारभिक बिन्नार ग्रह पाया जाता हु क्वि १०० प्र दुपा उसका 
लक्ष्य नियत किया जाएं। कुछ प्रवशास्त्री इस लक्ष्य को झत्यन्त महत्वाकाक्षा- 
पूर्ण भौर अ्व्यावहा रिक्त बता रहे है , परच्सु निम्नलिखित विवेचन से सालूस 
होगा कि ध्रभी हम कितने पिछडे हुए हूं और हमारी झावश्यफताए कितनी 
अधिक हूँ । भध्यपुर्॑ के (जो भारत की बुष्टि से भध्य पिच है) देता भी 
प्रमेक क्षेत्री में भारत से बहुत श्रागे ह। भारत की भ्रवनति दीर्घकालीन 
झ्विटिश शासन का हो ग्रभिश्ञाप है । हमें श्रभी क्षितनों उन्नति करनी है। 
ताकि भध्यदूर्य के अर्ध-विकसित राष्ट्रो की तुलना में खडे हो सके , यहू जानने 
के लिए तिम्सलिखित तुलताताक भक बहुत भहत्वपुण सिद् होगे। 

राष्ट्रीय ब प्रत्ति व्यक्ति श्राय-- १६४६ 
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करोड. जनसह्या प्रत्ति 
राष्ट्रीय प्राष डालर (हुल । व्प्र्क्ति 
मे भें) शो में 
भारत (लाख 
हपपे ) 6,३२,०००. ६,२४५७२९ ३,४६,००० . ४७ 
मिस्र (लाख 
पौ० ) ६५,००० १,९७४ २४ ०४१४ १०० 
ईरान ( करोड़ 
रिपाल ) ४२ १४४५० १७०७३. ८५ 
इजराइल (लाख 
इज० पौ०]) श्८ ३६ ४ १,०१६. शेय€ 


इस चारो देशों की तुतन। में प्रति व्यक्ति भाय भारत सें सब से कम है, 
इगराइल से तो करोब स्ातवा हिस्सा | हमें कितसा भ्राणे बढ़ना हे । छत्त 
१९५७ में सेनक्रासिक्षकीं में होने वाली प्रन्‍्तर्राष्ट्रीय उश्ोग प्रदर्शनी के समय 
जो रिपीर्श प्रकाशित हुई थी, उत्तम स्थिति में कुछ सुधार को सुचना पिलती 
है। पर प्रन्य देशों मे भी श्यावा प्रगति की है और भारत के साथ उनका 
अन्तर बढ गया है । वेखिए ->- 


प्रति व्यक्षित 
शाय 
भारत ७२९ जालर 
ईरान न 
ईराक एड ॥ 
इजराहल रव० 


)4 
लेबतान व तुकों ने तो इस भ्रवधि मे अपनी प्रति व्यक्ति झाय १२४- 
१२५ डालर से २६९ व २७६ डालर फरमश प्र्थात दुगनी से भी प्रभिक 


अगस्त १६५६ 


करली हे। भध्यपूष के तेल पवेशो की श्राय तेल के कारण बहुत बढ़ी 
हे; इसमें तत्देह् नही, इसलिए राष्ट्रीय श्राय का प्रतिशत विनियोजम भी 
बहुत बैंड गया है | देखिए >- 


१६४३ १९४६ 
तुर्की १२ ४ १८ ३ 
मिल्ल १३ २ १० १५ 
इणराइल र्४ध ७ ३१ १ 
भारत (१६४५-५६) ६ ६ (१६५४८ 


५९) 


जनसएया की वृद्धि भारत में प्रपेक्षाकत कम ही रही है, इससे शायद 
भारत के शर्वशास्त्रियों को सतोष होग । भारत में १ २ प्रतिवात वृद्धि 
हुए है, जब कि इजराइल व भिल्न में क्मश १ ४० श्रौर २० प्रत्रिशत 
व॒द्धि हुई है । 


पीष्टिक भोजन 


प्रतिव्यक्ति भोजन की दुष्टि में देखें तो भी हमें विशेष सत्तौष नही 
होता । सोजम भें भेद है, क्योंकि भारत की प्रपेक्षा भिन्न में मास ज्यादा 
खाया जाता है । नीचे की सद्याप्रो से कुछ तुलना हो जाएगी -- 


ब3७8&-4-७-.0ह ०-०० नलल्‍न्‍क “कक लक टाअजापकक ककया अप 


बंलोरी प्रीटीन जाम्तजिक 
प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रीदीन 
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भारत १८८० ५४१ ६ 
पमिल्र 7५८६० ७५ १३ 
इश्चराइल २६८० | है० 


भारत व इमराइल फे अ्रक १६५४-५५ के है ्रौर मिन्ल के १६५५- 
५६ के । कितना भारी प्रत्तर हे इन अक्षों में । भिन्न में हूघ भी प्रति व्यकित 
झभिक मिलता है, गोपाल कृष्ण की भूमि भारत में कम । 


शक्ति व गायात 


भारत व सध्यपुच के देशों को तुलता के लिए निम्तलिप्षित प्रक भी 
बहुत पतोरजणक व उपयोगी होगे | श्रधिक! प्रक हसने ईस्टल इकानासिक्स 
के एक विशेषाक से लिए है । 


३६ 


भारत भिन्न इजराहइल 

शक्ति की छपव प्रति व्यववत 
(5 | ] ० 90 हज 
प्रत्ति व्यक्ति ग्रापात डालर ्ै ए३् २०२ 


सिचाई की शोचनीय र्याति 
हमारी शस्य क्यामला भारत भूमि सम सिचाई की कितनी ज्ञॉचगीय 
अवस्चा है, यह भी देखा चाहिए --- 
फुल कृषि. सिचित प्रवेक्ष प्रतिशत 


भूभि (हेबटर) .. सिंचित 
(हुबट र) ग्रदेश 
भारत १, ५६, २४ ए९७श३्े८ १४ ४ 
प्रिस्रि २,६१८ २,६८६. १०० 
इज राइल १७८ ७३ १७४५ 
कुल परभ्यपृव ६९, 4४७ १९,२३६ १६ ३ 


प्रश्न में १०० प्रतिशत कुंषि भूमि पर सिंचाई होती हैं। फिर भी वहू 
आ्रास्वान आप! बाघ कर परती भूमि फो भी सिचितत करके प्रेती करने 
फें लिए उत्सुक है । 

भारतवव को सिचाई पोजनाओ का कितना भ्रधिक महत्व है, यह 
स्पष्ट है। अग्रेशों क घिदेशी शासन में सिंचाई को शोर वस्तुत बहुत कम 
ध्यान दिया गया था। यह ठीक हे कि भारत में तई सिचाई की समावनाए 
बहुत है सौर मिल्न से बहुत कम, क्योकि बहा नई वूमि बहुत कम उपलब्ध 
होगी । 

चाहे तिचाई की बजह से हो या भ्र्य कारणों से, सिस्र म प्रत्ति हैक्टर 
उपज भी सारत ते भ्राइचर्यजतक रूप से श्रधिक होती है । कुछ नीडे चौंकाने 
वाले भ्रक देखिए ०“ 
(प्रति हैक र उपज किलोग्राम से) 


ना 


न न आप --०_ग- 


चावल (३१० 2,४१० ३,६४० (९,५८० २,१०० 
भेह ७१०... २| ३४० ८३० ४९६० ६-३० 
जो प९० 7२,३५० १,९१० €१० १,०२० 
छुई १००. ८४३० २६० १३० २६० 
मंपाई (मिलेंट) सैघ०... ६२० ६७० ४०० - 
झालू ६,००० १६,६०० १०,००० “ कक 
मटर (चघिक ) भ४०.. [टिय० ०२० - *- 


ग्रन्‍्य फसलों का भो योडे बहुत परियतेन से यह हाल हे ? इससे मालूम 

होता कि भारत में प्रत्त सकथ क्‍यों हैं और श्रन्न उत्पादन के लिए तई 
प्ोजननाओं---अ् पछ बीज, सिचाई, ज़ाद व क्रय साधतो का कितना अ्धिक्त 
महत्व है । 
पशुधषत 

मध्यपूर्व के देश पिछडे हुए मारे जाते है, क्िस्तु प्रकृति सब पर उदार 
रही है। ईराक, ईरान, आवि देझ्नो में तेल को खानें कामधेग' बनी हुई है तो 
मिन्न को स्थेम मार्ग के रूप में कर्पतरु भिला हुसा हें। इस पवित्तयां में 
इनक महत्व की ग्रर्ना करते को सावश्यकता नहीं। भारत के थाप्त 


५ 


भारत सिल्च तुकी ईराक ईरान 


ये बोलो नहीं हूं, तो क्रय श्रतेक्ष सम्पदाए हैँ; किस्तु यदि हमे गह 
पत्ता लगे कि पशघम ओर उद्योग की पृष्ठ से भी प्रति व्यक्ति भारत पीछे 
है; तो सचमुच ग्राइचय होगा । भारत व मिल्न में बूध का झत्पादम कितना 
घरा या बहा हुआ्ना है यह नीचे की तालिका से देखिए -- _ 
ः . दूध... मुर्गी के अण्डे 
हजार मीट्िक टन हुज!र मीटििक इन 








१६४४-०५२ १६५६ १९४४-४४ १६४५६ 

भारत... १६४०व १७८१६. ५४. ६० 
पिस्र १०८६. ९६९ २४ ३५ 
8जराइल १२६ ३१४ द् ६ 
तुर्का ३,०४७ रेपिश|म ह#.. ५ 
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उद्योग की तुलना 
भारत उद्योग थे विकास क लिए धपत्वशील हैं और इसमे सनदंह नही 
कि उसने पच्रसर्षोग्म योजना के अधीन बहुत प्रशसनीय उन्नति को है, परस्लु 
इसरे देश भी उन्नति कर रहे है, गह प्रति व्यक्ति उत्पादन को लालिका से 
सालूम होगा। 
.../....._ प्रति व्यक्त उत्पादन [किलोग्राम में) 


क्िलोबाट 

सीमेन्ट _ हुंत चौनों बिजली 
भारत १३ २ श श्र 
मिस्र प्र्ध ४ ११ रछ 
इज राइल ३१३६५ न पड ७२३४. 
तुर्की ३६ १ ११ ७२ 


हम अपनी शिक्षा पर गर्म करते है, किन्तु निम्न तालिका से सालूम 
होगा कि भध्यपूर्व के श्रविकसित देश भी हमसे श्रांगें बढने के लिए कही 


| 


ज्याव प्रयताशील है -- 
(शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय डालरो में ) 
भारत ् 
मिस्र ३७ 
ईराम १४ 
ईराव) ह्ृढ 
इजराइल ६५ 


साक्षरता का प्रतिशत अधिक होने से मध्यपृव के नागरिक हम भारतीयों 
से अखबार भी ज्यादा पढ़ते है -- 
१९४६ में अ्खबारी कागज की प्रति व्यक्ति खपत 


फिलोग्राभ' 
भारत ०९२ 
सिद्र १५४ 
इज राइल २,७ 
तुर्की 0 छएछ 


इस सक्षिप्त तुलमात्मक विवेश्नन के बाद हमें भालूस होगा कि 
भध्यस्थिति के बेशो को स्तर तक भी पहुचने के लिए भ्रभ्ी हमें बहुत अधिक 
प्रथत्त करना हू। राष्य का भविष्य उज्ज्वल करने को लिए जनताके तमाम 


५ 


अगी को परस्पर सहुकाशिता थघ पृण झास्था के ताथ फाम करना होगा । 


मअजबाल 


गसस्मरण ग्रोर भेट 


बमीं राष्ट्रववि कोडो म्हाइंग 


लक्ष्मीशकर व्यास 


हा के सबते वयोवुद्ध भौर श्रत्तर्राष्ट्रीय स्यातिप्राप्त महाकवि 
५ तलिन फोशे म्हाहग फे दर्हनार्य जब मे राजधानी रंगून में उनके निवास- 
स्थान पर पहुचा तो महाक्वि चारणख़ाने को लुगी और पूरी बाहु का 
कत्यड़े रंग का स्वर पहने अपने शक्रध्यमन कक्ष मे बढ थे । इ्यास- 
वण का उसका प्रभावशाली सुख़मण्डल ओर प्रनेक पुमश्नन्ध्ियों की 
द्रष्धा एवं स्रष्टा रेखाशो से युक्त प्रश्मस्त लत्ाट | सिर पर इवेंत कृष्ण 
वर्ण की सिश्चित केश राशि, बडी मुछ झौर त्याग-तफस्पा तथा साधवा 
की अनुभुतियों हें श्कित था उनका प्रसन्न बदल | हुसारे सविसय ग्रश्धि- 
बादत का उत्तर इक्यास्ती वर्षीय भहाकवि ने प्र्षन्न मुद्रा सें दोतों 
हाथ उठा कर ममस्कार को भारतीय ईलो से दिया और साथ ही किया 
सम्मुख रघी कुप्िियों पर बेठने का स्नेहपूण सकेत। मेरे साथ वर्मा 
साहित्यकार भी तिसन्सो, श्रो पाश्गू, श्री नतस्वे तथा बर्सा से प्रकाशित 
होने वाले हिन्दी साप्ताहिक 'प्रवासीं के सम्पादक श्री इंगासाचरण 
मिश्र भी थे। बर्मी स्वातन्त्य सप्राम के श्रफ्नदृत तथा साहित्य में युगान्तर 
उपस्थित करते ज्ाले इस सहान साहित्य सहारधी से मेरी वार्ता रे 
भाषा-माध्यम बन कर उनके दर्शन कराने का श्रेय वस्तुत इग्ही महा- 
नुभावों को है । 

श्रद्वापूर्षत जब मेने महाकथि से उस परिस्थितियों तथा प्रधृुत्तियो 
के सामबस्ध में जिज्ञासा प्रकट की, जिनते प्रभावित और प्राकृष्ट होकर 
वे साहित्य साधना में सलर्न हुए, तो उन्होने बताया कि सन्‌ १८५४५ की बात 
है। में विद्यार्थी था श्रौर उत्त समय मेरी प्रवस्था लगभग ग्यारह बब को 
थी । उसी समय श्रग्नेजों ने वर्मा के अस्तिम राजा तोबो को गिरफ्तार 
किया था | जिन परिस्तितियों में राजा तीवो पकडे गए, वह प्रप्तग प्रह्यत्त 
मामिक था और प्रत्यन्त प्रभावकारी । उस समरम राजा तीवो क्‍्याडो 
बिहार सें थे गौर उसे दान करने का तकहप करने हो वाले थे । प्रिह्वर 
को दान करत सभय जल छोडने की विधि पूरी करने के पूर्व हो अ्रगरेणो 
ने उन्हें पकड लिया। गिरफ्तार हो जाने पर सी राज़ा तीवो अपने 
कतंव्य में धिचचलित नहुए प्रौर उन्होंने नमीन पर बंद कर सकल्प छोडा 
यहू करुण ऐतिहासिक प्रसग कि गिरफ्तार होने पर भी राजा जमीन 
प्र बेंढ कर भ्रपनी' रीति और परम्परा का पालन कर रहा था, मेने ग्रपनी 
श्राखों से बेखा तथा इसका भेरे सन पर मार्मिक प्रभाव पडा। उसी समय 
पेने मत में दृढ़ सकलप किया-“हुम अगरेजों शी गुरामी में नहीं 
रहेंगे । हमने प्रपते ताम के साथ 'तलहििन' दाठद का प्रयोग श्रारम्भ किया ! 
इसका प्राशैंय यह है कि जब झगरेज भ्राए तो हम दात नही थें भ्रपितु 
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स्वय प्रफ्ते सालिक है| क्योडो विहार भरी तक विशन्नात हे और सत्तर 
बंध पूर्व को उक्त ऐविहासिक घटना श्रव तक भूली नहीं है। 

महाकलि कोडो इहाइग ने इसी क्रम में बताया--मेने तोलह व 
की भ्रवस्या से लिखना प्रारम्भ क्िया। मेरा प्रारम्सिक नाम ऊ लुन रहा 
है। मेरे नाम परिवतन की एक छोटी सी कथा हे । जय मेने छि मा बेते' 
तामक पपवन्याक्ध पढ़ा तो उप्तमें यह देख कर कि चिर उर्पेक्षित और 
श्रभावृत वर्ग के प्रतीक के हेय जीवन पर व्याग एबं परिहास किया 
गया है, मुश्त पर गहरी प्रतिकिया हुई ।फलस्वह्षप पते स्थय अपना 
उपमाम उक्त उपन्यास्त के नाथक महाइग के लासकरण के प्राधार पर 
रज्ा। यही नही, उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति एवं उतकी भावताओं को 
सराहना के निम्रित्त मेने 'मित्टर म्हाम्हाइग मारोवों नामक उपत्यास 
भी लिखा । 

मेने महांश॒तरि से तिवेदन क्षिया कि वे भ्रपतती साहित्यिक क्रृतियों के 
सम्बन्ध में देय कुंछ बताते की कृपा करें। इस पर तखिन क्ोडो स्हाइग 
ने लर्मो भाषा में बताना झुरू किया और सेरी बोधगम्यता के लिए उसका 
भअ्रगुवाद श्री पारण जी करते गए--हुम अ्रगरेजों सवा उप्तके ब्र्भो 
समर्थकों को बद्धर कह कर पुकारते थे। 'सहे गादी', क्या, ग्रौर रहे 
ठीका' नामक मेरी प्रश्ठकों में मही भावना चित्रित हुईं है। इससे बर्मी 
जनता में राध्ट्रीयता का भ्रच्छा प्रचार-प्रम्ार हुम्ना । तखिनती' भी मेरी 
प्रमुख रचनाओं में है जिसमें राष्ट्रीय नव जागरण एवं स्वाधीतता 
वो लिए उत्थात की प्रेरणाएं है! इसमें दासत्व की स्थिति की घोर सित्वा 
की गई है । साथ ही, इसमें देश के सेताओों को स्वाधोतता सप्चाम फ्े 
सथालनार्थ विज्ञा-निर्देश भी हे भ्रौर विदेशी भ्राधिपत्य की कदुतस अालोच- 
ता । 'मिह्टर स्ह्म्हाइग मारोबों मामक उपन्यास की पहुले ही चर्चा 
कर ध्रुका हैं । मेरी झग्य लोकप्रिय क्ृतिया हँ--डावतीका', क्या- 
घतीका' तखिनतीका प्राधि । 

सहाकृवि के निवास स्थान के लिए जब हुम रवाना हुए थे तो 
सांग सें हो बर्मो साहित्यकार श्रो पाएए्‌ तथा तिन तो झाबि में सुझे बताया 
थे कि भह्ाकति कोडो म्हाइग, बर्मा के गोकी हूँ और बर्मो राजनीतिक 
और साहित्यिक जागृति के श्रग्नहरत। बर्मी साहित्य को उच्च स्तर 
तथा नेतिक श्रावरण प्रदान करने का श्रेय उतहें ही है । उपेक्षितों, वलितो 
और पीडितों के प्रति सहानुभूति के प्रसारक प्राप ही है भ्रौर है साहित्य 
में राष्ट्रीयी] की तबीन भावधारा के प्रवर्तक। प्रापनें राष्ट्रीय भावता से 
आोत-पीत सैकड़ों कहानिया लिखी है| गध-पद्म दोनो के ही श्राप महान 
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रचताका£ हैं श्रोर हूँ सबतोगुणों प्रतिभा के साहित्य महारवों। बर्मी 
घाहित्य साधको के आप प्रेरणा क्षत्र हे और श्रापने किया हें देश में 
राष्ट्रीपत एवं लोक करथाण की विध्ारधारा का युग प्रयततन | इसी 
कारण श्ञाय सच्चे श्रथ मझ्जोर सभी दष्टिपी से वा के महान राष्ट्र 
कवि है| लोक सगल तंथां जनकत्याणकारी साहित्य के प्रणयन के 
पुरस्कार स्पलप ही राम १६४६ म सन्नाकप्रि को स्टालिन झात्ति पुरस्कार 
प्रदान कर उसका अन्तर्राष्ट्रीय सम्पान फिपा गया है । 

महाकधि म्हाहग वर्मा कविता ले जो' के सप्राद को जाते है! 
उनकी कान्तिकारी श्रौर नव युग उपधत्वित करले बाली महान प्रतिसा 
स्व प्रसिद्द हे। फिर भी उनकी जबानी उसकी फविताश्रो फो सम्बन्ध 
में कुछ शुबने फा लौभ मं सतरण लंकर सका। इस सम्बन्ध में 
मेरी जिन्नाप्ता देखकर उन्होने बरक्ताया->मेरी ले जो' कविताग्ो का 
नवीनतम सम्रह हाल में ही प्रकान्नित हुआ हे । पिछले वो वर्षों में 
इसके पात्र सस्करण प्रकाशित हो चुके है। मेने लगभग चार सो 
कविताएं लिखी ह | इतका प्रधान भ्रतिपाद्य विषय है--अर्मो जनता की 
राजनीतिक तथा सामाजिक जागृति । मेने इनके प्रकादत कं! सर्वाधिकार 
संध को दे दिया है भ्रौर कोई रायहल्टी नहीं बरी हे । 

शपतली विधिध कुंतियों के रचना रहत्य तथा उनके उल्लेत्न अ्सगो 
के सस्मरण सुमातें हुए महाक्ृथि म्हाइग में कहा--बर्मी साहित्य क्षे 
विधिध भ्रगो--फथिता, फहाली, उपस्याप्त, राजनोति, इतिहास, ाटक, 
जनिबन्ध भ्ावि की त्ाठ से श्रधिक रचनाएं भरने की हैं । नाटक तो मेने 
झ्रपनी छोटी ही प्रवस्या में लिखें। मेरा नादक दिला पो ऊ' बहुत लोक्ष- 
प्रिय हुआ । रगंसध पर इसका प्रभितय अर्मा के श्रेष्ठ कलाकारों मे 
किग्रा था। उनमें प्रश्यात कलाकार ऊ फोसे का नाम विद्ेष उत्लेज़नीय 
है। छेद हे कि थे भ्रप इस ससार में नहीं रहे। 

मेंते युछा--प्रायक्षी सर्वप्रिय कृति कौन सी ध्रुस्तक है * 

'धाासे6' मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। यहू इतिहास सम्बन्धी 
रचना हे । इसमें पेए के राज्बश का इतिहास है। बर्मा का इतिहास 
पेनें तब लिखा जब नेशनल कालेज खुला और उरामें सुझे श्रध्यापत 
फरना पडा । उत्त समय बर्मा का राष्ट्रीय दृष्ठिकोण से लिखा कोई इत्ति- 
हांस था ही नही । 

साहित्य रचता में कोत से प्राचीन साहित्य से प्रापफों सर्वाधिक 
प्रेरणा भिली है। क्या इस संध्वस्ध मे कुछ बताने को ख्राप कृपा करेंगे ?«« 
मेते मिलंदन क्रिया । 

महाकथि म्हाइग ने कुछ क्षणों तक भावों में निभर्त होकर श्रपते 
हृथपोबुगार इन शब्दों में कट किए--में सन्‌ १६९५४ में स्टालिन शान्ति 
पुरत्कार लेने रूस गया। इसके पूर्व सन्‌ १९५१ में एशियन पैस्तेफिक 
रीज्यित पीस कल्फरेस्स में भाग लेने घ्रीम भी गया था। पर भुझे इस बात 
का हॉदिक खेद रहा कि में भावात बुद्ध की कत्मभूमि के वेश भारत नही 
जा सका, जितक बोद्ध साहित्य से मुझे अपने लेखन एच बिश्तन में 
सबसे अधिक प्रेरणा मिली है। एक बार श्री सी० पी० सिम्हा ने मुझे 
भारत ले जानें का प्रयत्त किया था | यात्रा की तैयारी प्राय हो भी चुफी 
थी किल्‍्तु सहात्मा गाधी की हत्या के कारण मेने श्पन्ती यात्रा ल्थगित 
कर दी । 

बर्मी साहित्य की बतमान गतिविधि के विषय में श्रापक्ते क्या 
विचार है ? यह धृछने पर महाकवि ने बताया--मुझे बर्मा साहित्य 
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की वतमान प्रगति से धन्तोष सही | मेरी धारणा हे क्षि जब से श्रगरेज 
ग्राए तब से बर्मा की साहिस्यिक परस्पराप्रों का ह्ास हुशा हैं । 

घिव साहित्य को लिए प्रापका क्या सम्देशा है ?--सेने मिवेदन 
किया । 

इस स्बच्ध में मेरा स्पष्ट मत हे क्षि श्राधुनिक काल में शान्ति भावता 
का सम्थन करने वाले साहित्य की रचना को जानी चाहिए । साहित्य फे 
क्षेत्र की यह भ्रतियाय श्रावव्यकता हे | हस प्रकार के साहित्य की प्रेरणा 
बौद्ध साहित्य में प्रभूत परिम्ताण में है| बोद्ष साहित्य का श्रष्ययत-प्रनन 
करने से शान्ति की भावना का समर्थन करने वाला साहित्य सहभ 
ही मिल सकता हे+-महाकवि ने उत्तर दिया । 

बर्मी साहित्य ओर सस्क्ृति सम्बन्धी मेरी श्रभिरुचि देख कर गह्ना- 
कथि ने पुछा--क्या में बर्मा की प्राचीन सासक्तिक राजधानी माण्डले 
जाऊंगा ? 

उत्तर में मे उनसे लिवेदत किथा--सास्कृतिक राजधानों माण्डले 
के दर्शन की तो हार्दिक इच्छा है किन्तु इस बार की यात्रा में यह सम्भव 
नही प्रतीत होता | कारण भारतीय नौ सेता की जिस संद्भावता यात्रा 
के प्रसग में श्रापके ऐतिहाप्तिक नगर में श्राया ह। वो दित में ही बन्न 
नोतेतिक बेडा सल्ताया की दिशा में प्रत्भाव करेगा । यदि पुत कभी 
इधर आने का तौभाग्य मिला तो बर्मा की सास्क्ृतिक प्राचीन राजधाती 
भाण्डले का दक्षंत झवद॒थ करूंगा । 

इस पर प्क्‍रहाकधि ने परत भ्रहन किया--आपकने बर्भा का प्राचीनतम 
तथा सर्वप्रसिंद्ध सवे उगोन पगोड़ा स्थित महाघण्दा बजाया है या नही ” 
मेरा स्व्रीकारा:प्क उत्तर सुन कर थे झ्लट बीज उठे-तब तो आप 
पुत्र बर्मा भाएगे हो । में चक्षित था। तभी मुझे विदित हुम्ना फ्ि बर्मा 
में प्राचीतकाल से यह लिदरधास चला श्राता है कि जो व्यक्ति ऐति- 
व!सिक से उगोच पंगोंडा के एक हजार मत से भी भ्रधिक चजत के ८!। 
फूट ऊच्ते, ७ फुट ८ इच चौडे और १ फुट मोदे महाघण्टे को लकडी 
के मोटे कुल्वें के प्रहार से ध्यनित करता हे उसे बर्मा की स्थर्ण भूसि पर 
पुन ग्रासे का अधरर प्राप्त होता हो है। 

महाकवि स्हाइग पें साक्षात्कार तेथा वार्ता प्रसम से यह भी विदित 
हुआ कि वे ब्र्मा के महात राष्ट्रटधि ही नहीं, बर्मी स्वतन्त्रता को 
भत्त्रवाता पझौर भ्रादि उद्घोषक भी है। श्राप हो बर्मा की श्रई राजनोतिक 
धस्था--डोवा भा अतियो के अम्मदाता हैँ । यही नही, भाष बर्भा के 
राष्ट्रंपिता स्वर्गाप झ्राग सा; भूतपूर्व. प्रधान मन्‍्त्री ऊ तू, साम्पवादी 
नेता भश्विन तात ठुन तथा प्राय सभी प्रमुख राजतेताओं के भ्राचार्य 
झौर उपदेष्टा भी हैं। सन्‌ १६४८ में राजनीतिक सतभेद को फारण 
प्रस्तिद्ध कम्युत्तिर्ट तेता तानहुन ने भ्रपना गृप्त सघदल बनाया | पर 
प्रापकों ऊनू तथा तात दुन दोनों ही समान रूप से प्रिय है। सहाकथि 
म्हाइग तंब से अब तक इतके मतभेद शो दूर क्षरने के पयत्त सें लगे 
है| प्रापका दृढ़ विधवास है कि सघर्ष का श्रत्त होना चाहिए भ्ौर शान्ति 
एव पारस्परिक सहयोग से हो वर्मा प्रगति के पथ पर अ्प्रसर हो सक्षेगा । 
इस सिमित्त झ्रापनें उभय पक्ष में भध्यस्थता को है भौर सरकार तथा 
फम्युनिस्टों के मतभेद को क्रम करने में सफ़न्न भी हुए हैं। प्रापने सन 
१९१८ में शर्मा स्वाधीचता सपम्राम में सक्रिय भाग लिया था श्रौर अगर 
भी श्रस्सी से भ्रधिक वर्ष के हो जाने पर भी शात्ति के आत्वोलल का 
नेतृत्व करते है। भापते सार्वजनिक सभाओं सें गुहयुद्ध के क्षतिकारक 
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परिणामों को जनता के प्मक्ष रखा हे और श्राप्रह किया हे भरत्यन्त 
मार्मिक दाब्दो परे सहयोग एबं शक्ति फ्रे सागर पर अग्रसर होते का। 

लगभग एक घण्टा हो चुका था । में महाक्ृृथि म्हाइग से अद्व विदा 
लेना ही चाहता था कि इतसे में चाय भरा गई | एक क्षण के लिए कुछ 
सकोच में पढ़ गया किन्तु दूसरे ही क्षण मन ही मन पुलकित हो उठा ! 
बर्सा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार तथा एशिया फे एक युग निर्माता महांपुस्ष 
के दाधिध्य में चाग पान का श्रवसर वत्मुत बुल्भ सौभाग्य या। 

चाथ का प्याला उठाया तो महाफ़ाबि म्हाहग के भ्रध्यय्र4 कक्ष की 
प्रोर दृष्टि सहज हो प्राक्ृष्ड हो गई | पास ही दीवार पर ८गा वह चित्र । 
निरभ्न तीलाकाश़ और भूतल पर चतुर्दिक हरीतिमा। झुष्दर पुष्पों भ्रौर 
घुकोमल पहलवों वाले वृक्ष की डाल पर बठा मोर । यहा से दृष्टि हटी 
तो दुसरे चिन्न पर जा अटकी । महाक्षत्रि म्हाइग जीत के राषध्ह्र्पाति 
माशो-स्से-तुग से हाथ मिला रहें हैं । एशिया के वो महापुरुषों के मिलन 
का यह चित्र जेसे महाकवि को चीन यात्रा का सजीव वृश्य उपस्थित 
कार रहा था| सामसे की त/बीर पर दृष्टि पड़ी तो उत्तमें महाकवि प्रधान 
पत्ती ऊ मं का स्वागत कर रहें थे । चित्र पर प्रक्षित परिचय से संबभ 


का सकेत सिला। चोल से लोटने पर बर्मो प्रथात मन्त्री के स्वागत का धंहं 
ऐतिहाधिक बृह्य था। इतमे में हो साधने के छो८£ ठेबुल पर रखे महाकृति 
के पानदाते से ध्यात आकृष्ट ऋर लिया। काले रग फा लाख का कर्ज 
सा डिश्बा | डिब्बे पर बर्मा लीककला का बहुरगा सित्राकन ! भीतर 
चादी की छोट-छोटो डिब्रियों में पास दाम का सारा तामात । भारतीय 
पिशेषत् बाराणसी निवासी के लिए यहु फिसता श्राक्लादकारक रहा 
होगा, इसका सहज अनुगात किया जा सकता है । लीजिए, झ्रब महा- 
कवि चाय का प्याला रख, सरोता लंकर सत्य सुपारी कतर रहे थे । हमने 
जैसे हो प्यालें सामने की मेज पर रज़े, हमें महाक्रवि को बनाएं पान खाने 
को मिले । इसे भी हमने प्रवता सौभा।य माता । 

जब हाथ जोड़ कर विद्या मागते के लिए खड़ा हुआ तो महाकवि 
पहाद्ग ने पास के कक्ष में रखी हुई अनेक कलाकृतिया दिल्लाई जो प्ें 
हूत तथा चीन को यात्राग्री में भेंट स्थरूप मिलो थी। कलाकृतियों 
का प्रवशोकन तो अत्यन्त श्राह्नादकारी था ही, बिदा होते समय मह्ाकर्वि 
नें झपने चित्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो मेरी भ्रसक्षता का ठिकाना न रहा, 
ऐसा लगा जैसे सुझे अमृत्य निधि मिल गईं हो । 


आज की तेलगु फहानी-- (पृष्ठ २७ का वीपाग) 


स्वप भ्रपनी कहानियों का अ्रनुधाद हिन्दी मे कर लेते है। उनमे श्रन्घरे 
को परछाहया एक मुत्ने का जत्म होने वाला है! उल्लेखनोप रचनाए 
हू । 

मालती चन्द्र फी कुछ कहानिया 'कथा सागरम-३ से प्नकलित 
की गई है । भ्रायकी हुर कहानी में एक मधुर प्रनुभृति, एक श्रव्यक्त 
बेदना छिपी रहती है । प्रापते स्त्री की विविध समव्यात्रों को विधिध 
पहलुओं से परव कर शच्छी कहारिया लिखी है। 'डाबा इत्लु, 'पणगर्ु' 
्ापकी भ्रच्यी कहानियों में से है । 

सीतादवेबी की फह्ानिया पढ़ते समय हमें भीमती रजनी पनिककर की, 
भालती परकलकर की कहातिधों की याद हो श्राती है । ्रापकों कुछ 
प्रहानिया कथा सागरम'-११ में प्रकाशित हुई है । इ५र श्ञापने एक भी 
कहानी नही लिखी, एक दम चुप है ! 

शीदेधी को कहानी के ध्रलावा कविता भौर उपन्यास लेखन में 
भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है । रा बेबी बहुत छोटी-छोटी 
कहानिया लिखने में सिश्वहस्त हे। प्लापकी क्रहातियों में सन को 
छर््तेधाली एक छोटी-ती घटना का उल्लेज रहता है। श्राझ्ो के 
स।भगें' मासक क्रहासी इसका उवाहरण हैं। एसम० जानकीरामशी की 
कहानिया पत्न-पश्रिकाओं में बराबर छुप रहो है! ग्रापकी कहातियो से 
लाल गुलान' श्रक्छी कृति है । पी० सरलादेबी और उसा देवी के भी 
नाम उत्लेखतीय है । 

मजुश्री' का प्रा ताम रमापतिराद है और आपने अपनी ग्रत्पायु 
में ही भ्रच्छी कहानिया लिखी हैं । भ्राप बिहकुल नए कहातीकारो में से 
एक हूं । भ्रौर दिम प्रति दित बड़ों तेजी के साथ' श्रागे बढले जा रहें है । 
झापकी कहातियों में साक्ृतिकता भरी रहती है । बिचार की प्रशिव्यजता 
से भ्री नवीतता है। शलों मत को सोहित करती हे। 


मंगरत १६५६ 


बसे तो श्राज तेलुगु में बहुत घड़ी सत्या में फहानिया लिणी जाते 
लगी हैं । भ्ौर जितनों कहानिया पत्र-पत्रिकाह्ों में छुप रही है, वे सब ही 
ग्रच्छी है, यह नहीं कहा जा सफ्षता । हा, इतना ग्रसक्ष्य है क्ि तेलुगु 
साहित्य में एक तथा सोश लिय। है, नई नई प्रतिभाओं का उदय हो रहा 
हैं; नई-नई माध्यताएं स्थापित की जा रही है, पर श्ली शौर देकदीक़ 
की दृष्टि से पत्र-पतन्निक्ाओ से छपने वाली कुछ कहानिया बहुत 
कमजोर सी लगतें लगी हूं, विधारो में प्रोढ़ता का भो असातर शिल्लाई 
वे रहा है । कुछ कहानियों में रोमानी शीवत के चित्रण के झलाब! कुछ 
नहीं मिलता । भाषा के सम्बन्ध से भी यही कमजोरी लक्षित हो रही 
हे। 

लेकिन इत अ्रभावी के बावजूद तेलुगु कहानी ने बहुत्त प्रगति कर जी 
है, जीवम को विबिण समस्थाप्रो को लेकर कहानिया लिखी इससे लगी 
है । भध्यधर्गं को परिधि में से तिकलकर तेलुगु कहानो अभी श्रभी 
खुले मेंदान में भरा गई है, भादश्शवादी श्रौर सथार्थवादी दृष्टिकोण 
को ग्रपमाती हुई थुत सत्य का सही चित्रण झ्कित करती हुईं वह भ्रग्नसर 
होती जा रही है | इसके उज्ज्बल भविष्य के बारे में फोई दका नहीं हे । 

हाल ही में श्रासप्रेर गहप गुरुद्ध के नाम हे तेलुगु कहानियों का एक 
सकलन बंगला में प्रकाशित हुप्रा ह। एकाथ की छोड़ बाकी सब इस 
पवितयों की लेखिका द्वारा प्रतूवित हिल्वीं रचताश्रों के झृपान्तर 
है। इस बंगला सकलन फे अतुयावस हैँ भी बोस्मत विश्वनाथ्रम । 
मोरवी के श्री शाति ग्राकद्िियाकर भी कुछ तेलुगु कहानियों का 
अनुवाद गुजराती में ऋर रहें है! हिस्बी के कई प्रतिष्ठित पत्र, जिमसें 
झाजकल' भी एक्क है, तेलुगु कहामियों के प्रमुदाद प्रमप प्रमय पर 
प्रकाशित कर उसकी प्रगति का परिचय हिन्दी भाभधा-भाषिपों को प्रदान 
कर रहे है । 


४३ 





बाली कुर्सी की श्रात्मा लघरय--लक्ष्मीकान्त वा, प्रवा॥क--- 
उलाय महल, ३६-०० जीरा राह एसलाहायाद, पृष्ठ सब्या (रावल 
अपेजो )--८६४, मूत्य--रा« ग्रा८ स्पा संजित्द | 

प्रकाशनीय वक्तव्य के अनुसार एकदस नधी शैली में लिखा गया 
हिन्दी का यह पहला प्रतीकात्मक उपन्यास है (* प्रकाशक का यहूं भी कवन 
हे कि थ्री लक्ष्मीकान्त वर्मा मे इस बुहत उपन्धास ने “प्रकाशन के पूष ही 
हिन्दी जगत में श्रभूतपृत्र लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी ।* 

यह उपन्यात्त प्रतोकात्मक हो या न हो, पर प्रकाद्क का यह वक्‍तव्य 
वि हुस उपस्यास मे प्रकाशन से पूर्व ही हिन्ची जगत में श्रभूतपूष लोकप्रियता 
प्रात करती थी। प्रतीकात्मक पवहयर हे । प्रगर प्रकाशन से पत्र ही यह 
उपच्यात्ष प्रशृतपुर्व रूप से लोकप्रिय था, तो प्रकाशन के बाद तो बहू तरा में 
एक तथा रिकाश नाते बाला ही सिद्ध हो सकता है । 

हिन्दी भर ऐसे उपभ्यास काफी बड़ी सब्या में प्रकाशित हुंएं है, जिस्हें 
पड़ता ब्रदिण प्राणायाम से थी अधिक का्टसाध्य है ग्रौर जिन्हें जिस- 
किसी तरह पढ़ कर घह पा सकता भ्रौर भी कठिन है फि लेखक कहता सा 
चाहता है। मेरी राय से वाली कुर्ही की ग्रात्मा' भी कुछ भ्रश तक उसी 
श्रेणी में ग्राता हु । कुछ भ्रश तक' इसलिये कि लेखक कहना क्या चाहता है, 
यह तो इस रचना से पता चल गाता है, पर इसे पढ़ना महाड खोने के 
सम्रान कष्टसाध्य प्रतीत होता हैं । उस फष्ट की छुलता में प्राप्ति कुछ भी 
नही है । मेरा हृयाल था कि 'तयो कब्रित्ा' के ढंग पर नया उपत्यास! 
नही चल सकेगा, पर इस उपस्थास के लेखक ने सिद्ध कर दिया है कि उ्ती 
हुग पर नया उपत्यास' भी लिखा जा तकतर हे । इस 3 पर्याप्त की बैली को 
'एकदस नई शोली' कहना तो ठोक नही है, क्योंकि अन्य देशों मे इस तरह को 
शली पर कितनी ही कच्ची-पक्‍्क्ी रचनाएं हुई है । हमारे यहा भी कालेजो 
को विद्यार्यों इस शली पर काफी बडी सध्या में निबन्ध लिखते हू, शोर उन 
फा ऐरणा ल्ोत कुछ असिद्ध गाने जाने वाले विवेशी सिबन्ध होते हे । 
अन्तर यही है कि इस रचता में एक कहपना को--पह करुपना कि क्ुुर्सो 
पर सभी तरह के लोग बह्ते हैँ, श्रगर उसमें ज्ञात प्रा जाए तो वहू उन 
सबकी कश्ानी कह सकती है--बेहद लम्बा छोघ दिया गया हे । परिणाम यह 
हुआ है कि लेखक ने तमाज़ के विभिन्न तबको के सम्बन्ध मे अपनी प्रति- 
क्ियायें इसी एक साध्यत द्वारा बी है और यह माध्यम प्रत्यक्त भीरस 
बत्कि खिजाने वाला-सा बन गया है। मेरी राय से ती यह भी एक विभादा- 
पत्पद बात हे कि खाली छुर्तो को आत्मा को एक उपन्यात्त गिना जाए या 
भही | जहा तक मेरी गचि का प्रइनत है, इस उपन्यास को जगह मे साहप शौर 
पेदात्त वर्दोत तथा क्ाण्ठ, हँंगल झोर शोपनह र को पढ़ना कही क्षथिक पत्तन्द 
फरूगा, हालाकि सभो तरह के भच्छे उपस्पातो को से बहुत्तआजीक से पढता हू । 


दें 


श्री लक्ष्मीकात्त वर्मा हिन्दी की प्रतिभाश्रों में हूं । उनके ग्रध्यवत, 
विवेक, सुश और सामध्य क्षा में कायल हूँ । मुझे अ्राशा है कि खाली कूर्सो 
को प्रात्मा' के सम्बन्ध में मेरी युवक्ति धारणा के सप्व्ष में यह गम्धीरता 
में विचार करेंगे। 

कार्यालय लि शिका लेपक--बाबूराम पानीवाल, अवाशक-- 

सुनीति पकफाशन, २१७२, तिलक बाजार, दित्ली-६, पृष्ठ सकब्या (रायण 
ग्रठपजी |)---२३६, मृत्य--६) ६० राणित्द । 

हिन्दी में क्षार्यलयों के काम काज, टिप्पणी, भ्रालेखन श्रावि के 
साधन्य में यह पुस्तक लिखी गई है । दफ्तरी कार्यवाही हिन्दी में किस तरह 
की जाए। यह सब इस पुस्तक के ४ खण्डो में (१३२ पृ८४) उदाहरण 
सहित बाणित हे । उसके बाद लगभग १०० पुष्ठो में श्रग्रेज़ी से हित्दी भौर 
हिन्दी से शग्रेजी शबइ सुचिया थे दी गई है । स्पष्ठत लेक्षक मे ६त संघ में 
प्ेष्ठ परिश्षम किया हैँ। उन्हें हिंग्दी में दपतरी कार्यवाही करने का ग्रच्छा 
प्रतुभव है, इरसे उन हो हरा प्रयास का महत्व सी बढ़ गया हे । पर प्रश्न यहू 
हे कि हिन्दी पारिभाषिक वशाब्दावली के निर्माण का यहु काथ सरकारी 
स्तर से श्रौर विभिन्न प्रामाणिक सस्थाश्नो के शहयोग से मही होगा, इस 
आवश्यक प्रामाणिकता किस तरह प्राप्त होगी ! बूसरी शोर पहु भी कहा 
ज्ञी सकता है कि भआ्राश्विर लोग कब तक इृत्तजार कर । हिन्दी भारत की राज- 
भाषा बन रही है ! बहुत शी प्र दपतरी काम हिन्दी में होने लगेंगे, इस लिए 
हुम तरह के प्रकाशनों का महत्व मिथिवाद है। हमें भ्राशा है कि सम्बद्ध 
मन्त्रालय इस पुस्तक के भ्राघार पर दपतरी कार्यधाही के हिन्दी स्वक्ष्प के 
सम्बन्ध में यवाह्ी प्र कोई निर्णय करने का तथ! उसे प्रामाणिकता देने का 
प्रधत्त करेंगे । 

सहासमर लेप्रक--इंलिया एह्रेस्यृं्गं, अनुवादक--श्रीकास्त 
व्यास, प्रकाशक--किताब महत, ५६ ए० जीरो रोड, इलाहाबाद, पृष्ठ 
सह्या--२६६, मसृत्य---४) रु० | 

मुप्रत्तिद् लेखक भ्रौर उपस्योसकार इलिया एह्रेजुर्ग के एक विद्यात 
उपन्यास का यह हिर्दी भ्रतुवाव है | श्रगेणी में उत्त रखना का! तास 'फाल 
झ्राफ पेरिस हैं। हिन्दी वास पेरिस की पराजय' त रखकर 'महासमर' 
क्यों रक्षा गया हे, यह हमें समझ मे नही भ्राया । यो अनुवाद बुरा नही है । 
पर इतनी श्रेष्य रचना का जंसा श्रेष्ठ अनुवाद होता चाहिए, उ्त स्तर का 
प्रमुवाद यह नही है । 

देस हिन्दी अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके लिए श्री 
इलिया एह्रेजुग ने एक तई भूमिका लिखी है, जो इस प्रकार है '-... 

जब भाप किसी गगनचुस्बी श्रहदालिका की छत से स्यूथार्क कगर को 
देखते है तो जो दृद्य म्रापको दिलाई बेता है वह उतना ही तीरस गौर मस- 
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हस होता है, जितना किसी प्रत्॒त्थ-्प्नन्य का सख्याओा ओर आकड़ी रे 
भेदा पृष्ठ, अथवा कोई नक्शा वा बार्ट | सभी सडक श्रौर रास्ल सीजी 
रेखाओं की तरह बिछे हैं, निश्चित फासज़ पर एक दूसरे को काटे हुए, 
और ऐसा प्रतोत होता है जैसे वहा ग्रादमी की जिन्दगी भी यीधी झौर सपाट 
रेश्षाओ्ों पर चलती है । लेकिन तोम-दाम के तद से पेरिस नगर ऐसा नही 
लगता | उलझी हुए जाल जेसी सडकों ग्रोर कियी प्रशञात शवित से श्राएस मे 
सम्बद्ध-सी, विभिन्न यूगों का प्रतिनिधित्व' करती हुई इम[रता, विस्मय- 
विभुग्ध कर देने बाली वृक्षावल्ियों श्रौर खुले मैदानों तथा मानवीय 
भावताओों श्ौर उद्वेगो की विस्मयकारी गृत्वियों से भरा पेर्सि जैसे रग- 
बिरिगे पत्वरों मौर चट्टानों के जगल की याद दिलाता है, जैसे वह्‌ सदियों 
का वन-आतर हो । 

“मुझे ऐसा नगता हे कि उपत्यास को व्यूयार्क के बजाय पेरित्त की 
तरह होना चाहिए उपस्यास् लिखने के लिए एक सुम्पष्ट योजना, अथवा! 
ढाचा तैयार करने के लिए साथन-सामग्री' भात्र ही यर्थप्ठ नहीं होती, 
उसके लिए सूक्ष्म निरीक्षण एवं गम्भीर विचार ही पर्याप्त सही । उपन्यास 
लिखता आरम्भ करने से पहले लेखक को ध्वय अपने उपन्यारा को जीता 
घाहिए, उरामे घुलभिल जाना चाहिए, उसे अपने रमकालीमो के दृख्व औौर 
मुख को, बेदना और भानस्द को रवय अनुभव करना चाहिए, उसे अपने बीच 
उन गृत्वियों को, यहा तक कि उन अन्तरविरोधों को भी छुद़ना चाहिए, 
जितको बिना वास्तविक जीवन सम्भव है । 

"मै स्तय यह निर्णय नही दे सकता कि महासमर ('फान आफ पेरिस) 
एक ग्रच्छा उपन्यास है या नहीं । सम्भवत  यहू एक साक्षारण उपन्यास 
है। लेकिन में अपने पठको को यहू विदवास दिला सकता हू कि ग्रगर इसका 
लेखक फ्रास की उस दुखद घटता का स्वयं शिकार ते बता होता, भ्रगर उसते 
फ्रास की हेजेडी' को स्वय मे रहा होता, तो यह उपन्यास कभी न लिखा 
जाता। में युद्ध के पहले पेरिस में रहा हू, मैने फासिह्ट प्राक्षमकों को नगर 
में भ्रभियान करते हुए अ्रपन्री ग्राखों देखा हे | इस उपस्याय के पात्र वे 
लोग है जिन्हे मैं अच्छी तरहू जानता हू और जो मुझे बहुत प्रिय रहे है। 

“मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि मेंरी पुस्तक का हिल्दी में 
झनुवाद हुआ है । अपनी भारत-यात्रा के बाद मैं यह जात सका हू कि उस 
महान देश मे कितनी बडी श्राव्यात्मिक श्म्पत्ति छिपी पडी है । हम सव्‌ 
प्राचीन भारत बे--उसके साहित्य, उसकी उत्कृष्ट कला शौर उसके ज्ञान- 
भण्डार के बहुत ऋणी है ! श्राधुनिक भारत भ्राज पीछे नही, आगे की तरफ 
देख रहा है, वह भविष्य का निर्माण कर रहा है--भपती रचताताक उद्‌- 
भावमाशओं में बह उन्हीं प्रप्नतिम' विशेषताओं को प्रदर्शित कर 'रह।/ है 
जिनकी झलक हमें श्रशोक के शिलालेखों श्ौर कालिदास के ताठकों में, 
एलोरा की ल्िश्पकला प्रौर श्रजन्ता के चित्रों भे दखो वो मिलती है। यह 
एक सच्ची भानवता है, ऐसी मातदता जो किसी सक््ती सजावेदी चीज के 
लिए नहीं बिक ऐसी वस्तु की प्राप्ति के लिए सघपरत् है, जो मनुष्य के 
जीवन को गौरव प्रदात कर सकती है । 

मुझे घिद्वास हे कि पाठकों के लिए यह उपन्यास त' सिर्फ भतोवितोद 
का कारण बनेगा झपितु वे गहराई से सोचे पर भी लाखार होंगे। 

ब्रज और अ्ज-पात्रा' तथा 'रास-लीला' , सम्पाइदक--सेठ 
गोविन्द दास' तथा राम सारागण अग्रवाल, प्रकाक्षक--भारतीय' विश्व 
प्रकाशन, फंब्वारा, दिल्‍ली, पृष्ठ संझ्या (बढे आकार के) १८० तभा 
५०, मूल्य-«शाढे पांच ९५० तथा ग्रढाई संपए। 
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पहली पृश्तक 'ब्रजभूमि झौर ब्रजभक्ति' तथा बज थात्रा' शीर्षक दो 
खण्डी में विभक्ष्त है श्रौर इस दोनो में १३ प्रामाणिक लेसको के लेख हे । 
वूसरी पुस्तक में रास-लीला सम्बन्धी १० लेज़ हूँ पुस्तक सुन्दर रूप में छापी 
गई है भौर उनसे यथेष्ठ थिन्र भी हे । श्रीकृष्ण के भवतों, करण प्रेंसियो प्रोर 
कृष्ण भाहित्य सें रुचि लेने वाले व्यक्तियों के लिए ये दोदो पुस्तक 
निस्लन्देहु मुए्पत्रान सिद्ध होगी । 
सतोविज्ञात भीसासा लेसब--विश्वेष्वर, प्रकाशवा--आत्मा 
राम एण्ड सत्य, काइ्मीरी गेट, दिल्‍ली, पृषठ संख्या (रायल अ्रशपै जी ) >- 
३१६, मुंत्य---८) ५० संजित्व | 
प्राज्नार्य विश्वेश्चर द्वारा लिषज्ित यह सस्कृत प्रत्थ निस्सन्देह एक 
श्रकनीय कृति है । पह ग्रन्थ देखते ही मुझे भागा हुई भी कि भारतीय वच्ञ न 
उपसियद तथा शास्त्रों के ग्राधार पर शायद मनोविज्ञार का स्थछ पाकन इश्त 
रचना में किया गया हो | बहु भ्राशा तो पूरी नही हुई, पर मुण्यत पाइ्चात्प 
मनोविज्ञान को एक चर्तमान सस्कृतत जेज़क फी) दोली में पढते में सचमुच 
बहुत भ्रानश्व प्रायां । भन का स्वकृप, साड़ी तल्त्र, मानसिक प्रतिक्रियाए, 
मूल प्रवृत्तिया, क्रीह्ा, शिक्षण, ग्रवधान, प्रकृति, इच्छित किया, चरिध्र, 
सबेबत, प्रत्यक्ष, स्मृति, फल्पता, विचार स़बेंग, व्यक्तित्व, मतोविश्लेषण, 
वाद, स्वप्म श्रादि पर हुल २५ घुलिखित प्रध्याय इस पुस्तक में है। सरकृत 
का अ*यातत करने बाणे पाठकों के लिए यह पुस्तक विशेषत उपयोगी सिद्ध 
होगी। इस प्रत्थ के लेखक भ्राचार्य विश्वेश्वर साधुवाद के पान है । 
थानेवार लेक्षक--अमरताव मतहोत्रा, प्रकाशक--आआत्मा राम 
एण्ड सन्स, काश्मी री गेंट, दिल्‍ली , पृष्ठ धस्या (रसायन श्रठपेजी )--२१२, 
मूत्य “सादर पाच रेपए सजित्द । 
झमरताध महहोत्रा के इस प्रत्यस्त उपयोगी, मनोरजक ग्रौर सुलिखित 
प्ल्प की चर्चा मे इन्ही कालमो में श्रात से लगभ्षण ५ बष पूर्व कर चुका हु । 
श्री भल्होत्रा जम्मू-फाइमीर रियासत के पुलिस विश्वाग में थे । उनकी 
कतव्यपरायणता, जागरूकता, शज्जनता तथा प्रभ्क्षदारी वी धाक सम्पुण 
रियासत में थी। इस सस्मरणात्मक रचना में उन्होंने विभिश &ग की 
तफतीशों का ब्योरा विया है । हम जैसा कि पहुले भी लिद्ष चुके है, यह पुरतक 
एक भ्रच्छे उपन्यास के समान मो रजक है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों 
में इस पुस्तक का विशेष झावर होना बाहिए। हमें हुए है कि इस उपयोगी 
पुस्तक का झब यह बहुत ग्रछा संस्करण प्रकाशित हुआ हे । 
-“चंज्रगुप्त पिद्यालक्षार 


काव्य में उदात्त तत्व मूल लेखक--लोगितुस (लोजाइतस) , 
अनुवादक--डा० नग्न श्लौर नेमिचद्र जैन, प्रकाशक--राजपात' एण्ड 
सन्स, दिल्‍ली, पृष्ठ सख्या---१२८, सुह्य--३।|) हू० । 

प्रस्तुत पुस्तक यत्तानी काइण्शास्त्र की परम्परा में संवाद के ढग 
से लोगिनुप्त ने लिखी है, उसी का यहू हिन्दी श्रनुवाद है। पृत्तक के प्रारस्क् 
में डा० तगेद्य की विस्तृत भूप्ििका हैं जिसमे ऊरहोरें तत्कालीन परि- 
स्थिति और काध्य छे प्रति यूनानी लेक्षक्ों का वृष्टिकोण एवं वास्‍्त- 
विकता के साथ लोगिनुस के साहित्य प्म्बस्धी सिद्धान्‍्तों का विश्व 
विवेत्रन किया है। भूमिका द्वारा लोगितृस के क्राव्य सा्बन्धी लिद्धात्तों 
की विधेश्ता में उदात्त तत्वों की तार्थकता एक व्यापकता के प्रति 
सहज भाव से उठने वालों आपत्ति श्रोर विप्नत्तिपत्तिपाँ का ज्ञान अच्छी 
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तरह हो जाता है, झ्लौर पाठक सरलता से जान सकता हे कि लोगिनुस 
के पिज्धाज्त कहा तक काव्य की विस्तुत परिभाषा में समाहित हो 
सकते ह। 

पृत्ानी काव्यशास्त्र में भ्ररत्तू के प्रग्य 'पेरियों इत्तिकेश' के धाद 
वूंसरा स्थात इसी पुस्तक का है। यूमानी में इसका नाम हे--पेरिहप्सुस' 
जिसका शब्दाथ हे श्रोवात्य के विधय में / इस मूल लेखक का पुरा 
नाप है---विश्नो स्यूसिआ्स लोगिसुस। लोगिनप्त का घह ग्रत्थ काफी दिनो 
बाद प्रकादा में श्राया । जहा तक काव्यकज्ञास्त्र सम्प्भी भौलिकता का 
प्रश्त है लोगिसस का विवेचन अपने मे मोलिक है। उत्ते कहो भो 
प्रपने प्रछ रे उबासत की परिभाषा तहीं की ) छिर भी लगता है, जसा 
कि उसदे एक जाह लिखा हे, उदात्त भाषा का प्रभाव भ्रोता के 
मन पर प्रत्यय फे झूप सें नहीं, बरत भाषोहेक के रूप में पडता है। 
गरिसाप्तवी वाणी भ्रपनी क्षमत्ता के कारण अलुनय (परसुएशन) तथा 
परित्तोषकारी वाणी की अपेक्षा सदैव और सभी प्रकार से श्रध्विक समथ 
होती है (पृष्ठ ४४) । लेखक 'उवात्त' को (क स्वभाव सिद्ध जीवन एव 
वाणी को ऊचाई स्वीक्षार करके चला हे । 

उत्त समय के साहित्यकार ब्रम्क्ी कतेस, क्तेनोफोन, हेंगेसिश्र॒प्त शरद 
लेक्षकों के काव्य को विदेचना करते हुए एक जगह बह लिखता हे । 

“साधारणत श्रौवात्य के इन उदाहृएणो को ही श्रेष्ठ भ्रौर सच्चा 
पानता चाहिए जो सब ध्यक्षियों को सर्ददा भ्रानाद वे सकें, व्धोकि जब 
विभिश्न दुत्नियों। बृतियों; भह॒त्वाकाक्षाश्रो, अ्वसध्थाश्रों और भाषाग्रो के 
व्यक्तियों का किसी एक हो विषय पर एक पता मत हो तो बहू निगम, 
जो एक प्रकार ते प्रमेंक परस्पर विपरोत तत्वों से प्राप्त होता है, 
भ्रालोच्य वस्तु के अति हमारी झ्ास्‍्था को श्रश्यन्त पुष्ठ क्षौर प्रटल 
यता देता हैँ ।/ पृष्ठ सत्या ५३ । 

लोगितृस नें उवात्त हत्यों के लिए पात्र प्रमुख पदगम पाने हूँ। 
इत पांच विभिन्न गुणों के भीचे एक प्रक्षार से सामास्य भ्राधार को 
बहू 'वाश प्रतिभा कहु कर पुझारता है । इसमें पहुला है महान धारणाझो 
को क्षमता, वूसरा उद्दास्त और प्रेरणा प्रसृत झबेंग, तोसरा श्रलकारो 
करे समुचित योजता, चौथा उत्कृष्ट भाषा जिसके अ्रस्तर्गत दब चयन! 
भा जाता है और पाचन! गरिमामय एवं ऊजित रचना विधान । 

ये पांच तत्व है जिनको स्थोक्तार करके लोगिनुस्त ने भ्रपने सम्य 
फे साहित्यकारों को रचलाग्रो का मूल्याकत किया है। उराने इस प्रसग॑ 
में सर्वभ्रथम महान धारणाओं की क्षमता में मन की ऊर्जा को श्रेष्ठ 
स्थान दिया है। बहु भागता है, प्रहान पारणा की क्षमता श्रजित नहीं 
जन्मजात होती हे, क्प्रोकि औदात्य महाठ श्रात्म) की अ्रतिध्यति हे । 
हसके लिए उसने एक जगह कहा हे--“सच्चे बाग्मी को निशचग ही 
कुंद्र भौर हीनतर भावों से मुक्त होदा चाहिए। यह संस्भव हीं है कि 
जीवन भर क्षृद्र उद्देश्मो श्रौर विचारों में परह्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एब 
भमर रखना फर सके। भहाल शब्द उत्ी के मुख से सिकलते हे, जिसको 
विसार ग्भीर झौर गहन होते है ।” 

दूसरे तत्व के सम्बन्ध में बह भातता है कि कराश्य में क्षिसी हृत्के 
क्षद्र प्रथवा हीस प्रप्तन का समाधेश सही किया जा सकता। ह्योकि 
यह वीघष सम्पूर्ण रचता हे प्रभाव को नष्ट कर बेते है । जैसे परस्पर 
समानुपाती श्राचीरों से मद्धित भव्य धुतिमित प्रासावों के बौद्ध कोई 
बरारें बाल दे। 


4९ 


प्रलंकारों फी समुचित पौजमा, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय ऊमित 
रकना विधान इन श्रन्तिस प्तीन लक्षणों को बहू महिरण तरव मानता 
के लोगिनुस ते प्रपने इस प्रत्य में एक बात पर विशेष जोर विया है-- 
वल् यह कि प्राचीन युग से महापुशयों की भ्रात्माप्नो एवं उसके ग्रथों का 
प्रनफरण करने वालो के हुकय में ऐसी घारणाएं प्रधाहित होती रहती हू, 
जिनसे वे लोग भी जो बाहर से प्रेरण। ग्रहण करने में प्रश्नमव से लगते है, 
प्रनुभ्नाणित हो उठते है, और दूसरो की महासता के जादू से प्रभिभूत हो 
जाते है ।" एफ तरह से उप्तका उपदेश है कि पुर्ववर्तों सहाकवियों ग्रौर 
लेखकों फा अनुकरण करगा घाहिए । मे समझता हू शोर जेता कि भूमिका 
में लेक्रक ने लिछा हे, लोगिनुस फा बहुत सा विवेचन ज्दास होते हुए भी 
एकागी हे । 

सम्पुण पुस्तक पढने से लगता हे कि लोगिनुस को मन से विम्तत द्वारा 
जो विच्ाः श्राते रहें है, उन्हीं से भ्राघार पर उमने झपते सिद्ान्त स्थिर 
किए है । तिक्चय ही उसकी यह मौलिकता रपृहेणीय हे, किन्तु वे काच्य 
के सम्पूर्ण रूप को श्रन्तस्थ नहीं कर पाते | पूव पुरुषों से प्रेरणा ग.्ठण 
करने की बात भी एक श्रापेक्षिक क्रय है। इसी तरह अभ्रव्य कबियों 
की तुलना में जो निष्कर्ष उसने निकाले है थे भो सचसम्भत नहीं मासे 
जा सकते | क्षिर भो कुछ तथ्य तो निदघय हो संर्वकालीन माने जाएंगे । 

प्रस्तुत पुस्तक त्िरचय हो काव्यशास्त्र के किज्ञासुग्रों के लिए 
उपादेश है । भाषा और दिषय प्रतिपादन की शैली बडो सुगठित और 
प्रभावपूर्ण है ! 

अनुवाद में मौलिकता का पूरा श्रानर श्राता हे | भ्रत्त मे ताम परिचय 
शीर्षक से विस्तृत टिप्पणी भी है । 

नई पुस्तक (क्षवता) 

नदवास्त, लेज़क--आरतसी प्रसाद सिहू 
कान्ति-वूत, लेखक--कु० हुरिच्चद्ध वेधटधातक 
सूती घादों का गीत, लेखक--प्रभात रजन 
तये हस्ताक्षर, सम्पादक--जगदीश्ञ तोमर, राजेज्न कुमार 
नया कवि, लेखक--पत्तीश प्रेमी 
बाप्‌ के बोल, लेंखक--भीकरासह सोहान 
वेश का सहेश, लेखक-- . /!.." 
५ भोकाग, लेखक--प० रामकुमार त्रिपाठी 


नद॒दास कथा फाज्य हे। इसमें नवदास का जीवन हे। प्रारस्भ 
में विस्तृत भूमिका फे बाद श्री भ्र्रावद्ध का स्तवम हैं। भ्रर्रनव के प्रति 
पजलि दाद के रा रवि हे यहू क्षाभ्य उनको समर्पण किया है। निश्चय 
ही श्ररावद के प्रति स्तवस गान में कवि कौ प्रेरणा बहुत मुक्तर और 
अतलस्पर्शी हो उठी है । झ्ात्मलीतता के साथ लिखी इम रचता 
मर कवि का स्वर बहुत ऊंचा हो गया है। श्री श्ररवव छत युग के 
तर्वाधिक अ्यात्त्योंगी एवं जीवन के अस्तरद्रष्शा हूँ। मददास 
में काय्यत्व काफी प्रो है। प्रेम, सोनम, जीवनानुभूति के तत्व इस छोटे 
से काव्यमें बहुत ही सुख्वर दौली में प्रभ्रिव्यवत हुए है । पढते-पढ़ते पाठक 
लोन ही जाता है झ्लोर कवि के पत्तर्नादी स्वरो को साथ अपर-ऊप्र 
उठता चन्रा जाता है । कथा छोडी होपी हुई भी वास्तविक लगतों है। 
नदेदास के भवत जोधत क्री पूर्व भूमिका के रुप में यह फाध्य उन्तकी 
भक्त में ओत-ओल विधायिती प्रतिमा का प्रारस्मिक वर्षण है । मुझे 
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इसे पहकर परम सम्तोष हुआ। विश्वास हे पाक को इसमें प्रभोष्ट 
सिद्धि प्राप्त होगी। कषि आारसी प्रश्ाद का यह काव्य सोन्‍्दय, 
प्रभ के चरम भ्राइवस्त क्षणो का प्रगयन हैं । 

ऋरान्ति-वूत लेखक हे वुंवर हरिव्णल्र देव चातक | यह भी 
छोटा-स! सौ पेजी खण्ड फाव्य है। इसमें कवि ने प्रकृति सौर्दय में सग्ल 
एक व्यक्ति की कल्पना की है जो प्रकृति को सीच्दर्य वर्शन में मसल 
है । वह हिमालय का रमंणीय चित्रण करता नीचे उतरता है। एक 
तरफ मनुष्य समाज के दुखी से वह पीडित हे दूसरी ग्रोर प्रकृति के 
ग्रनत्त प्रक्षम सोच्चय में राशि-राज़ि भातस्व मिस रा देखता हे । वह हिमालय, 
तदीं, तट, वन उपबतो में घमता रहता है कि दृसी समय एक तपस्वी उसे 
ग्रपनती कन्या भेंट करते है । दोतो सिलकर मानव समाज का दुख बूर करते 
की प्रतिन्न! लेकर चलते हे भौर में दोनों ही पृथ्वी, जल, पेज, वाधु, 
क्राफाश का वर्णन करते सपष्य के प्रभावी वृरू में लीन हो जाते है । 

काव्य श्रध्षा कुछ अन्त स्वलों को छोडफर ठीक है। धर्णन में सबीनता 
हे किन्तु कथा प्रवाहहीन एवं बहुप छा है। लगता है जपे क्रान्ति-दूत 
प्रकृति के भ्रतिरिक्त कुछ नही है। सारे काव्य को पढ़ जाने के बाद यह 
जानना शेष रह जाता है कि वह व्यक्ति फात्तिशवृत्त किस रूप में था। 
वह एक विधघारक हो सकता है, क्र त-दूत उसे कहता गलत हे । रचना 
में कथन गठन बहुत शिथिल एवं साधारण हे। में इसको प्रच्छा कविता 
सम्रह कहना चाहुंगा। खण्ड काह्प्र नही । 

सूनी घादी का गीत काव्य सप्रह है। लेखक नवयुवक हे झौर 
यह उनकी पहली रचना है। नई कविता मे प्रपने पूर्ण विश्वास के 
साथ छवि ने श्पने उद्ृगार प्रकट #ए हैँ । वह मानता है भ्राज के लिए 
कविता का यही रूप ग्राह्म है। कुछ रचनाए निशचय ही कवि के प्रज््यल 
भविष्य की ग्रोर सके करती है।वीष साधारण हैं । 

नये हस्ताक्षर इसमे ग्वालियर के ६३ फरवियों को रचनायें 
संगुह्दीत है। इसमें श्री बीरेख मिश्र को छोडकर प्राप सभी नए फचि 
हैं। कुछ कविताएं काफी सुन्दर हैं। पढ़कर लगता है जसे कवि का द्वृदय 
फुछ कहने को छटपटा रहा हो । इस प्रकार के संग्रहो का जो प्रयोजन 
होना चाहिए बह इसके द्वारा पूण हुआ हे । हम इस संग्रह की उदीयमान 
कलिकाशो का स्वागत करते हु । 

तथा कवि, नयी कविता लेखक--प्रिस सतीक्ष प्रेमी, हरि 
प्रकाशन, पठानकोट, पृष्ठ सख्य/--8, मूत्य+-१) रु० 

प्ररतुत पुस्तिका यथा सास तथा गुण' की कहावत को चरितार्थ 
करती हे। छोटे-छोदे भावों के समप्बप से सत्तोश प्रेमी में कविता 
करने की चेष्टा फी है । परिश्षण झौर लगत की झावध्यकता है, विश्वास 
है, कवि को इससे लाभ होगा। 


प्रग्स्त॑ १६४६ 


भोकाह जराक--य० रामकुगार निपाठी पश्रत्नाशक--बही, 
पृष्ठ सस्या--७ ४, मुत्य--१९ गाने । 
भोकाश एक हास्थ-व्यग्य पान भोजपुरी काव्य पुस्तिका है। 
प्रस्तुत काव्य रखता सात सण्डलो में विभवत हे ।ईस काब्य रचना में 
कही-फही घुर्र हास्य और ध्याय विल्लाई पढ़ता हे। जेसे- -चौथे 
मण्डल की पढहुद का कुछ ग्रश देखिए-- 
ले लकी कॉलेज पहइ॑श्र 
घना मुह पोतइच 
प्रपते श्लोकरा कुछ ता श्रादें 
कहुला पर अ्रगुठा चमकाबे 
भीर भय मुह सु सु चाही 
चुल्हा चाहु चढंदुढ-- 
ले लइकों 
एमे जीए सत्र कुछ कइली 
लाज चाटि के लेड़ो भइली 
ई कोठरी ता श्रपनें शरिह 
भाड़ रोज चलइब-- 
ल॑नइकी 
पुराने 67 के हात्य श्रोर व्यग्य की कम्मी को पुरा करने की कुछ 
सम्भावता लेखक से की जा सकती है। पुस्तक की छपाई सुरूर है, मौर 
विशवास है लेखक उत्तरोत्तर उन्नति करेंगा। 
बापू के बोल लेखक--मीप्मास्नह. चौहन, .. नारायण 
प्रक/शल, लक्ष्कर, (म० प्र०), पृष्ठ सद्य/--३६, मुल्य आद आता | 
इस पुत्तिका का दूसरा सस्करण हे, बहू बालकों श्रौर नवध्षिक्षितों 
के लिए रत्नी गई है। बापू पर लिख कर लेज़क घनने घालों में प्रस्तुत 
पुस्तिका के लेखक भी है| वेश के तवलिर्माण, देश भक्ति भ्रादि विषयों 
के साथ-साथ ईड्रवर भक्ति, धर्म, लियत श्रोर आचरण को लेकर काव्य 
में बाबते का चोहाल से प्रयत्त किया हे। पुस्तक्ष बालकोपयोंगी अ्रवद्य 
है । 
वेश का सन्देश लेखक--भौष्मिह चौहान, नारायग प्रकाशन, 
लधकर , पृष्ठ सख्या---५६ मूल्य--१) रू० 
प्रस्तुत पुरतक जनविकात एवं राष्ट्रीय गीतो का संकलन हे । 
भ्रधिकाश गीत प्रकाशित एवं प्रचारित है। वेश के तेताझों, विकास 
पोजताओझो, एवं गरीबी तिबारण श्रादि पर लेखक में हसे प्रस्तुत किया है । 
इसको कविता मानता कठिन है। 
--उवयशकर भट्ट 





नहरों का सबाल 
यह छद्नी फी बात है कि १६ वर्षा के घाद भारत भरोर पाकिस्तान 

के बीच का एक झगड़ा सुलक्षने जा रहा है। जहा तक भारत का सम्बन्ध 
है, नहुरो के बारे में उसका रुज़ बुत रपष्ट प्रोर पुवितमुक्त था। संयुक्त 
पंजाब में ६ मदिया वी--सिस्ध, जेहलग, खिताब, रादी, व्यास प्रोर सतलुज । 
इनमें से ५ का उदगम तो भारत से है (बोवल सिल्ध को छोड कर, शिसका 
उद्गम तिब्बत एें हे) पर प्रन्त में रभी नदिया पाकित्तान में चली जाती है । 
जहा तक इन सदियों से लाभ उठाने का प्रइत है; सिन्ध और पिनाव भारत 
फे फिसी क्षेत्र के विशेष काम नहीं भाती, जेहुतम काइभीर घाटी के काप 
ग्राती है; रायी का कुछ भाग भारत के सम्तल में भी है। रादी में से एक 
बड़ी नहर बहुत समय पुर्थ निकाली गई थी, जो भारत की भरृपि फा सिंचल 
करती है। बोध व्यात भौर सतल्ुज क्ाफो प्रश्न तक भारत के काम आती 
है । 

स्थिति यहे भी कि विभाजन ते पूर्व पजाब में नहरी सिचाई की बहुत 
भधिक महुत्व दिया गया था। तब का पजाब भारत का तर्वेत्तिम गेंहु-उत्पा' 
कक था भोर इस उत्पादन में लायलपुर भौर मौटगोमरी के दो जिलो का 
बहुत मह्वपूण भाग था । ये दोनो जिले पिछले १०० वर्षों से ही विक- 
मझित किए एए थये। इन दोनो जिलों में तथा पश्चिमी पशान के अन्य 
जिलो में भी नहरों श्रौर उत्तते मिकलते ताली जल-णालियों का जाले- 
सा विद्धा दिया गया था| इत सब पर सम्गुण पजाब का करोड़ो रुपया व्यय 
भाषा था और मुख्यत इन्हीं नहरो की बदौलत पजाब भारत का भश्रत्यम्त 
श्रेष्ठ कृषि उत्पादक सूथा बन गया था। जैत्ता कि ऊपर कहा जा धुक्का है, 
पश्चिमी पज्ाब से नहरो का सिर्साण पुर्वा पंजाब की अ्रपेक्षा भ्रप्षिक्त ध्या- 
पक एप से किया गया थां। पश्चिमी पजाब फो सिचल करते बाली कई बड़ी- 
बड़ी नहूरें पर्वा पञाब की नवियों से निकाली गई थी । 

विभाजन के बाद जब्न एक पजाब के वो पजाव बन गए तो पूर्षी पजाड, 
जो भारत में था, के कृषि विकास की झोर भारत सेरकार ने थयान दिया | 
पूर्वी तविया--सतलुज, व्यास और राबी-- मे भी उसे सिचित किया जा 
सकता था। बल्कि राजस्थान के काफी बडे भाग की सिच्चाई भी केवल इच्ही 
भारतीय नवियों द्वारा की जा सकती थी । स्वभावत भारत वें पहु कार्य 
प्रारम्भ क्षिया । इस पर पाकिस्तान सरकार ने जो एतराज किया भ्रौर उस 
पर जो इतता ब्ठा तुफान उठ खड़ा हुप्रा, उस सब के सावन्ध में इस 
कालप्रो में कितनी ही बार लिए जा चुका है । 

इस ताथ/ में भारत ते जो उदारतापृण व्यवहार किया, वहु भ्रन्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्धों में ग्रादश ग्रिता जा सकता है। भ्रपने प्ठौसी राज्य से 
भारत के सम्बन्ध मिन्नतापुर्ण बनें रहें, इसी उद्देश्य से भारत इस बात के 
लिए भी तैयार हो गया कि पाकिस्तान क्री जित गहुरो में भारतीय सदियों 
से पानी जाता हे, उनमें पाकिस्तानी नवियों से पात्री पहुंचाले का व्यय 
बहू दे देगा । उक्त उद्देश्य से ही भारत ने इस मामले को भारत-पाकिस्तात 


है 


फो भ्रन्प सामलो में सही घिला विया, प्र्थात भारत को जो बडी-बडी रक्षमें 
पाकिस्तान से लेनी है, उत्तका सवाल भारत ने इस्त सिलसिले में नही 
उठाया । शान्ति प्रौर मिन्नता को इधी उद्देश्य हें भारत नें यह स्थिति भी 
नही ली कि जब पदिचमी पंजाब की नहुरो का तिर्माण सम्मिलित पञ्ाब के 
व्यय से हुआ था, तो पूर्वी पंजाब सें भी महूरी के विकार को पश्चिमी पंजाब 
के स्तर पर लाने में जो व्यय श्राएगा। पहु पाकिस्तान को देना चाहिए । 

परन्तु भारत के धास्तिपूण रुख से पाकिस्तान ने यह लाभ उठाने का 
प्रवत्त किया कि भपती मांग बहुत प्रधिक बढ़ा दी शौर नहरों के इस मामले 
के हल को टालना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि श्राज १२ वर्षों से 
यहु मामसा तिशकु के समान लठका हुआ हे । लाचार होफर भारत ने यहु 
घोषणा कर दी थी कि ११६२ से भारत जब्त तीनो भारतीय नदियों के 
पाती का यथेष्ट व्यवहार करेगा । 

हाल ही में बह बेक के अध्यक्ष भी युजीन ब्लैक के प्रयत्त से पहू विकट 
मंमध्यां सुलझते की पूरी भ्राशा हो गई है । यह सिद्धात पूरी तरह स्वीकार 
त्पर लिया गया है; कि संतलुज, व्यास भौर राबी के पात्री पर भारत 
का अधिकार हे श्रौर खिताब, जेहलम भौर सिरध के पानी पर (पहलो सीमा 
के बाद) पाकिस्तान का। जब तक पाकिस्तान की सदियों से उसकी नहरो 
में पानी पहु बने की व्यवस्था तहीं हो जाती, भारत की नदियों से उसे पानी 
दिया जाता रहेगा । १० वर्षो में यह व्यवश्था कर जी जाएगी कि दोनों देश 
अ्रपनी ही नदियों हारा लाभान्वित हो । भारत की अपने धिकास के लिए 
जल की प्यवस्था करने में वलड बक ने यथेष्ट सहायता करते का तचम 
दिया है । इस सम्पूर्ण कार्य में, जो इस सम्पन्ध में पाकिस्तान और भारत में 
होगा, ५०० करोड गपया व्यय आएंगा। यह कार्य शिततना बजा है; उसका 
अ्न्दाज़ इसी बात से हो सकता है कि यह राशि भारत की तौसरी योजना 
के कुल श्रनुमानित व्यय का ५० प्रतिशत है। इस कार्य के लिए पलडे बेक 
एक विद्योष फण्ड (हण्डस बेली फण्ड) का प्रारम्भ भी कर रहा है | यह 
सत्तोए का विषय है कि दोनो पडौसी राज्यों का एक पुराना झगरा मिबद 
जाने के पूरे आसार दिजाई दे रहे हें 


पाकिस्तान की नई राजधानी 

जनरल झायूब खान की सरकार ने यह लिरच्॒य किया है कि पाकिस्तान 
की राजधाती कराची से हुटा कर रवर्लापडी के तिकट पोठोहार नामक 
स्थान पर से जाई जाए। रावलपिण्डी से केवल ४ मील दूरी पर यहू सुर्दर 
प्रोर स्वास्थ्यप्रद तराई भारम्भ होती है और भरी के पहाड़ी तक जा लगती 
है। इसकी ऊचाई १,४०० फुठ के लगभग है। हम पडोसी राज्य की इस 
तई राजधानी के लिए भगल कासता क्रतें है । यह स्थान काइमोर की सीसा 
हे सडक द्वारा १०० भील के लगभग है, सीधा भ्राकाशीय भ्रत्तर ५० भोल 
पे प्रधिक नहीं होगा। भ्राशा है, इस राजधाती परिवर्तेत से उक्त मामले में 
कितती तरह की वलील आदि का जाभ उठाने का प्रयत्व नहीं किया जाएगा। 


ग्राजकत 
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हे ७. हक" 
भारत के पक्ष! ! 
गा] 

फ 
तर 

४ े 
४ १०० सिंत्र जिसमें ४० रगीत ही 
हि पड्ित जबाहुरलाल नेहरू न अपनी भ्रस्तावना में लिखा है, “श्री राजेश्वरप्रसाद ने साहिह्यिक प 
प्रसगो शोर अनेक चित्रों द्वारा इस पुस्तक का सोन्दर्य और भी नढा दिया हैं ।' पः 
बाढ्ष स्पधय भ० है ४० रा! 

रा 

दो फे लिए पुस्तक पी 


हि. 


लगभग १०० पृष्ठ, जीन चित्रों के ८पृष्ठ तथा १६ पृष्ठों में भ्रत्य चित्र | बहुरगी आवरण १५5 । 
0 ९०० ० ४० 





९ | ह 
पब्लिकेशन्स डिसीआन 
पोस्ठ बॉक्स ने० २०११, झोल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्‍ली - ५८ 
कफ्पफ्पफफ्ाप्रप्फप्फ्रफप्षफ्रमाप्प्फ्फ्फ्फफफफ़क्फ्षफ्फ्मफफफ्फ्फफफ़फफफफफफफ़फ्फफ्फ़फ़फफ़क्ग 


प0000 नए ए॥भिाशाएत 99 ॥॥ 04000।, एि00 ॥9॥5 एिष्फ्राफणा, 0॥॥ ५६० टदा।ता, 290॥/--म ४0 १४४०0 ४७ माल जिाशहथ,, 
(70६८४ 8॥(.॥६ दा एव 7 ५५७, है पाएं 


भी फिफकापाफडाफफफंफफफ फफफफफफ् फफ! 
क्रमकफफ्रफ्फाफफाफफकाफऊकफा: 


एिएतट 0 ० *0 





फ्रभफ्षफफ्फफफ्म फ्फ्रम्फफ्रमफ फफभमफ्रफ्रमफ्रफफफ फफ्फफफफ्फ्फ्फ्रफ्पफ्आफफ्रफफ्षअपअभक्षम क्र 


४ द्वितीय पंचवर्षीय योजना 
क 


सम्पूण सस्करण 
मूल द्वितीय पचवर्षीय योजना का हिन्दी अनुवाद हमने श्रभी-अ्रभी प्रकाशित किया हु । 
हिन्दी भाषा-भाषी जनता तथा प्र्थशास्त्र श्रौर भारत की प्रगति में रुचि रखने वाले हरेक व्यक्ति 
के लिए यह पुस्तक बहुत ही झ्रावश्यक भौर लाभदायक है । विद्यालयों और अस्य' शिक्षण-संस्थाश्रो 
को पुस्तकालथों मे भी इसका होना आवश्यक है ! इस पुस्तक में ५३८ पृष्ठ हे । 
भुल्य रु० ४ ५०, डाक खर्च श्रतिरिक्‍्त 


(6 ५ 53 
) 


पश्लिकेवन्स डिवीज्षन 
पोौ० बॉ० म० २०११ 
ओल्ड सेक्रेटेरिएट, बिल्ली - ५ 


फर्क! 





अ्क्कफडफाभञाफफाभफऊफफफऊसऊऊफफतअ्फ कफ क्ऊऋ फ कफ कफ फफअपञ्षऊ 


फफ्फफफफाफफा 


फ्रफक्षफ्मफ्रफ#फभफअफमफ्फ्फफ्फ्रफफफ्रफ्फ्रफ्ाफफ फ्फ्फफ़क्रफ्रक्रफ्कफ्रफकफ्षफ्प्षफ्रफ्राक्क फफ्रक्फ्क्षफफ्षऊफ 


फ्फ्रमफ्रफाक्ष्कफ्मप्म्फ्रफ्फ्रफ्फ्रफ्रफफफफफ्रफफ्ाक्षफ्ाफप्रफफ्रफ्फ्फ्फ्फ्रफआफ्क्रफ्रफ्फ्रअ फर्क फ्रफ | 
विदेशों में / उल, पतों ४ 
विदेशों में आजकल' इन पतों पर £ 

5 री 

मिल सकता है : ४ 

फ्री जी---देसाई बुक डिपो, पोस्ट बॉक्स तं० १६०, सुवा । | 


मॉरिशस्‌---बण्तावर सिंह, १४ बिवालेनविल स्ट्रीट, पोर्ट लुई 


सिया पुर--एच० के० लक्ष्मी प्रसाद, पोस्ठ बॉक्स त॑० १०२९, ८७ मार्केट के 
स्ट्रीट, सिगापुर 


| यूरीनाम---जे ० बी० कन्धाई, ग्रोट डेवारस्ट्राट १६ ए, पोस्ट बॉक्स मं० १५७ 
परामारीबो 


* 
£ 


क्फ्फफप्क्षपक्रफप्प्रभप्क्षफ्फफफफ्म प्र फक्भ्भ पाक फमफफ फफफ फक्रफ फ्फफ फर्म फ्क भक्त कफ फ ५ 


॥ नंद गा +, मेरी पी + | ४ एक एसी योजना अवहए वह से गशिगित आय मिश्ती 
रहे" यहा व)।4 आउत्त*4। का | + ।वाऊे युवक के (है से सुन ४। बीमा एजट के 
अचरा। का स॥॥॥ ने रहा) उस्ा दा वीम्रा एोट ने पृछा, “आपका या बियर एकाश्क्र 
कंस वद रा ! 
सुनिय, तन कुछ बताता है, मे शी अक्षा सपत्त गांव से वापिस आया है। अपने प्रथग बालक 
का साथ लेकर गे गया था पाकि मरी शो अपने पाते को दैश्य सफ। वि हिल हम चड़ाँ से 
तिकलते बार थ्‌ «दी पो पी सगरर्स रा्थी भीर बस रुपये का मीट लेकर लाटी। उस नाग को 
मेरे बच्च ऊी प्ुद्धा मं राकर बोली “यूे तुम्ह[र बच्चें के लिए है! 
इस दस रुपय वा वाट ॥ गुझे कई साल पहले करा संटना याद दिल्ायी | उस समय मेरे पित।नी 
चल कस थे। पाते साव उटा। हमांरे लिए दो बस्तुए छोडी थी एक कपई का हुकात तौर 
दूधरी जावन पय्रीमा परा£ शी। छोटा उम्र होने के कारण न ते से जाग गेरा भाई द्वक्ात वा 
सतत थे न हमारा मा भी। लाचार होकर हमें अपनी दृकान बत करनी पण | 
गत १७४ सान्‍हटों से जोबन बीजे के जरिये प्रतिमास्त ऊगभग ५० रुपये श्री नियमित नाव गरी 
माँ का मिरती जाया # आर उयतक सेरी माँ जिल्दा रहेगी तबतऊक यह मिलती ऐगा। इसी 
धन से उसने पारी परयरिश क्री आर हर्मे अपगे क्गोँ पर राझ्ा किया | 
थात पह मेरे भाई के लाथ रहती है आर उसके खर्च में भा हाथ बरावी €। यह टस 
रपथ का नोट उप्र्ती स्थतजता तथा आत्मसग्मान का प्रतीय है। इस तरह जाग बोस 
के क्षुरा भर पिलाजं ४ अपनी पत्ती के प्रति पपने कम य दो भिभाया था। आज थे 
भी अपनी पत्नी ओर बच्चे के दिए वैसा टी अयवे करना चाह | 





आप के लिए 
-चित्र तारिकाओं का सा उज्जबल रग कप 


बैजगतीमाला कहती है. "मेरा सगे रूप 
लक्स टॉयलेथ साबुन के इस्तेमाल से वरोताजा 
और मुलायम रहता है। इस का 
मलाई जैसा भाग मेरी जिल्‍्द के लिए. 
तहत अच्छा है और इस की स॒गध 
पे दिन भर मेरा भन खिला रहता है।'” 
बैजपतीमा।ला का सा रमगीय रग 

रूप आप का भी हो सकता हे | 

अपनी सुदरता को निफ़ारने के 

लिए हर रोज़ लक्स टॉयलेट साझुन 
इस्तैमाल वीजिये। याद राफिये, लक्स 
ते स्नान एक अनोखा आनद 

प्रदान करता है ! 




















शुद्ध सफ़ेद 


(2 । कस 


टॉयलेट साबुन 


चित्र तारिकाओ का सौंदर्य साबुन 


५ 
४: ७, 


हिदुक्षान लोवर लिमिटेड में मवाय! | ६78/9.202 
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४७ 
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॥ 0 गाल । |! 2 5 ँ न ४, | स्थरे ५५५०९ /क )) हू रस्पादक सण्डज 
है ३३७३०) हे 2०0 3४6 0) आज 
४ के इ - *, मैप ४ 2५ ८ सोहुल गंव्‌ 





चन्द्र गप्त विद्यालकार (मत्री 
झ्रक ४५ पुर्णाक १८३ १ ६ (मत्री) 
महायक सम्पादक-- वौरेद्ध कुमार /यागी 
सितम्बर !६५६ 
(१० भाव्रपद से ८ भ्राविवन १८८१ ) 
बरग बेनाभ चिदियों (फरवषिता) रामदण्ग गिश्र ५ टदा०, मेंप्ट जेवियेस कालेज, अ्रहमदाबाद-६ 


प्रतिमा फी स्वगत इच्छा (कंबिता) गोपाल प्रसाद ५ 
कहावत झौर लौफिक न्याय कन्हुपालान' सहल घ 
विवबोवास (उपन्यास) राहुल माकृत्यायन द 
तेलुए का शत्तक ताहित्त बालशोरि रेइटी १३ 
बहु क्षण (हिन्दी कहाती ) जनेख कुमार १९ 
हमारा ससद-भवन गमेश्वर टाटिया २१ 
ससद-भवत्त के चित्र २३ 
एक वसन्‍्त को तरह (कर्विता) अ्ज्ञोंक वाजपेयी रद 
हम (कन्निता) सैयद शफीउद्दीन स्व 
क्षविता श्रौर विज्ञान सत्यनारायण त्रिवेदी २६ 
पग्रदला-बवली (ब्रगला कहानी ) प्रशु राम ३१ 
ऋेलिन की ज्ञाक्षिप/ (य/त्रा-सर्म्रण) नगेरद्र भट॒टाचाय ३५ 
हुमारे राष्ट्रीय गीत' की पृष्यभूमि मलाम मछलीशहगी ३५८ 
पुस्तक सम्रालीचना चन्द्रगुप्त विद्यालकार 4६० 

म्न्मयनाथ ग॒ष्त 

विः्णु प्रभाकर 
स५्पादकीय ४३ 


प्रावरण घिन्न युवक समारोह का एक चित्र 
इस मास का फोटो 'डल झील मे सूर्यास्त फाटो हरबस सिह 
श्रत्तिम पध्ठ पर विभन बसाटी मन्दिर वय भीतरी रृश्य' फोटो टी० काशीनाय 


वाधिक मूह्य---६ रपए, सवा डालर या नो शिलिग 


एक प्रति--यचास नए पैसे, बारह तेट या नो पैस 


नया बाजार, छपरा (बिहार) 

विरला आद से कालेज, पिलानी (राजस्थान) 

हरि लाज क्वाटेज, कुलडी, मसूरी 

६-सत्यतारायण स्ट्रीट, मेद्गरग-१७ 

७-दरिया गज, दित्ली 

एम० पी० २, -ववीन विक्टोरिया रोड़, नई दितली 


गोपाल गज, शागर (म० प्र] 

द्वारा फारमेसिस्ट, जिला जेल, गोरखपुर 

ग० सम्पादक, हिन्दी रिव्यू', पो० बानत (१, बनारस 
७२-बकूल बागात रोड, कलकत्ता-२४ 

प्रदाशत विभाग, पुरामा सचिवाप्य, दिल्‍ली 

द्वारा नाटक विभाग, झाऊाझवाणी, नई दितली 
4४-पटौदी हाउस, नई दिल्‍ली 

१८६९-६१, खैबर पास मैंस, सिविल लाइनस, दिहली-८ 
८१८-पूप्डेवाजान, अजमेंरी ग्रेट, दित्ली 


सम्पादकीय पत्र-व्यवह्ार का पत्ता-+ 
दत्धगुप्त विद्यालकार 
सम्पादक हिन्दी 
पब्लिकेश/स डिपीज्ञत, भ्रोहड स्ेकेटेरिएट, विलली-८ 


९५ 
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सितम्बर १९५६ कक 


बैरंग बेताम चिंदिठयां 
रामदरज मिश्र 
कब से यह बँरग बेनाम चिद॒ढी' लिए हुए प्रिन्नों । 
पहु डाक्षिया मने सौ तो हमारी तुम्हारी ये बेरण लायारिस चिटिठिया 
दर-दर घुम रहा है किसी दिल लाचारिस अंगही पर 


कीई नही है वारिस इस चिंदठी का ! ही पर-क्दे पछी की तरह पडी-पडी फडफबाएंगी 


पता भही किसके नाम २ 


अंक हो वायद बह भी इंती तरह रे पा शी] हा 8 हल 
पक ह्‌ सतरो के श्रौठो में सपने दरई कहे इएह कतुहसवश उठा कर शायद 
कप्तके नाम तो तड़प उठेंग[-- 


यहा वहाँ घूम रही होगी प्रोह | बहुत दिन पहले फिसी ने ये चिदिठिया 


इत बन्व लिफाफे में पत्ते क्षी तरह काप रहा है ! 
शायद भेरे ही नाम लिखी भी । 


प्रतिमा की स्वात इच्छा 
गोपाल' प्रसाद 


मेरी श्रावाज बहुत मीठी है । वयत्त के प्लाते के पहले 
(सु मंगी हो जातें दो) उसे लोल जाओ । 
में मत्स्य श्राखों वाली हू । फ़िर मुझे जीवित समझ कर 
(सुझे अ्रधी हो जाने यो) प्यार कर लेता । 
में बहुत बहुत सुन्दर हू । (में प्रजन्ता की कला ह) 
(मुझ पत्थर हो जाने दो) तुम्हारे प्यार की कंप्तम 
सुनो, मे शाल्ति चाहती है। 
गो सौरदर्यदर्ती ! 


सिप्तम्बर १६४६ 


कहावत ओर लोकिक न्याय 


कनहैघालाल सहूल 


न्‌ १६७७ फी डा० घुहलर की काइरीर रिपोट में ज्याय शब्द का 
प्रमोग परिचित उद्घाहरणों से निकाले हुए प्रनुम्तान के प्रर्थ 
किया गया या कनल जेकब ने म्याय के पर्याय रूप में 'सैक्जिस' शब्द 
को ग्रहण फिया या, किल्तु इस पर्याय से वे सन्तुष्ठ नहीं थे। उन्होने तो केवल 
बड़े-बड़े विव्वातों द्वारा न्याय के श्रर्व में गृहीत मेक्ज्षिम शब्द को देखफर ही 
इसे प्रपनाया था, श्रन्यथा उत्तकी मान्यता थी कि शभ्रग्नेजी भाधा में न्‍्याय 
को श्रय को पृणत व्यक्त करने बाला कोई उपयुक्त शब्द हें ही तहीं। 
उहोने न्य(थर के झ्तगत दुष्टात, तियम श्रोर अधिकरण तीनो का सन्नि- 
प्रेश किया था। अंग्रेजी का मे किश्ञम दाब्द इतता व्यापक नहीं कि वहू उम्त 
तीनो प्रकार के ब्र्थों फा वाघक बत सके । इसलिए जेकब के मतालुसार 
तो या शब्द का अ्ग्रेजी अनुवाद ने करके श्रग्रेज़ी भाश में भी इसे 
ज्यो का तो ग्रहूण कर लेचा चाहिए । 
हिन्दी शब्द सागर के सम्यादकों की दृष्टि में न्याय बहु दृष्टात-बावय 
है शिसका व्यवहार लोक में कोई प्रसग भ्रा पशने पर होता है। पहु कोई 
विलक्षण धदता सूचित करने वाली उपित हे जी उपस्थित बात पर घढती 
ही । न्याय के पर्याप के छूप में सम्पादकों ने कहावत शब्द का भी प्रयोग 
किया हे ऐसे स्याथ या दुष्ठांत वाक्य बहुत से प्रचलित चले श्रापे हैं; भौर 
उनका व्यवहार प्राय होता है । 
सस्क्ृत में लौकिक न्यायो के भ्रत्तगंत बहुतस्यक सूत्र उस समय की या 
उससे पहुले की लोक-विश्रुत कहावतें ही है। उनमें जी युक्तिसलक दुष्ट्रात 
है, वे किसी एक समय के नही, भिन्न भिश्न परिस्थितियों में पई कर बुढ्धि- 
मानों को जो सच्चे भ्नुभव हुए, उन्हीं की उन्होने सूतबद्ध करफे जतता को 
तौप दिया। जनता ने उनको उपयोगी समझ कर भ्रपता लिया। इस प्रक्षार 
भुक्तभोगियों के कितने ही सच्चे हृदयोदगार लोकोक्तियों के रूप में 
प्रचलित हो गये । 
सस्कृत-साहित्य में सहुल्लो स्थलों पर स्पाय का प्रयोग हुआ है । इसका 
व्यवहार '्रधिकतर टीका टिप्पणी, समालोचन।, व्याध्या, बका-समाधान 
श्रादि में देखा जाता हे | ध्यातपूर्वक मतत करते से यह सर्तथा स्पष्ड हो 
जायगा कि न्याय से किसी घटना, किसी कहानी ब्रथवा किसो विशेष 
प्र्थ के वृहत भाव सूत्र रूप में गुश्फित रहते है । 'देखत में छोटे लगें, घाव 
करे गम्भीर बाली उक्ति गहा प्रक्षरा चरितार्भ होती है । व्याय 
्राकार-प्रकार में ती बहुत छोटा होता है पर भाव इसका बहुत गभीर 
रहता है । पूर्व समय में सुंद्रण-यत्र के भ्रभाव के कारण संत्र-पद्धति प्रचलित 
थी भ्रौर इसी से लोकोक्तिया भी त्याग शब्द के नाल पर सूत्र-हुप में ग्रधित 
कर दी गयी थी । प्रयोग में त्याय झब्य भो जुठ्य रहता है। यथा, घ॒णाक्षर 
न्याय । क्ाफतालीयत्याय, परफा्रक्षालनत्याय , स्थालीपुलाकन्याय । 
स्थाय शब्द का व्यवहार कभी उपमा। कभी मियम, फ्भी सिद्धांत, 
कभी उबित, कभी कहुसी, तथा कभी विशेष कार्य के श्र्थ में होते 
पाया गया है। प्रंसगानुत्तार श्र्नव्यज्ना होतो है। प्रत्येक्ष न्याय में 
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विशेष भाव की व्यजना रहती हे श्रौर ध्मस्यात्मफ रूप से इसका प्रयोग 
होता है ।' 

संस्कृत के घहुत ते निबन्धी में लोफप्रसिद्ध युक्लि को न्याय की सज्ञा 
दी गई है ।* 

लोकोबित श्रोर न्याय दोनो एक्क ही है भ्रथवा इन दोनो में श्रस्तर है, 
इस पर विचार करना प्रायशयक है । स्याय के स्वरूप का विवेचन करने से 
निम्नलिब्ित तथ्यों पर प्रकाश पडता हूं 

१ अनेक न्याय ऐसे होते है भो केबल एक पदात्मक है। भय भ्याय, 
टिहिभ न्याय भ्रादि उवाहरणस्बकूप रखे जा सकते हूँ । विश्व में शायद ही 
कोई ऐसी लोकोक्ति हो भों केवल एक पद सें समाप्त हो जाती है । छीटी से 
छोटी लोकोकित के लिये भी कम से कमर दो पह श्रावव्रयक है। ट्रेंच के सता- 
नुसार ५०॥ 70॥ जर्मन लोकोकित दुनिया की सबसे छोटी कहावत है। 

२ बहुत से व्याय भ्रथवा अ्धिकाश न्याय ऐसे हे जो ट्िशव्वात्मक है 
प्रोंर जितका संस्पृर्ण वाक्य की भाति प्रयोग नहीं होता ! उदाहरणार्थ कुछ 
व्याथ लोजिपे--अजाकृपाणी न्याय, प्रच्धाज न्याय, कॉकतालीय स्थाय, 
कपमण्ड्क न्याय, जामातुशुद्धि व्याय प्रादि। उक्त तभी पव्यायों को भूल में 
कोई ते कोई कया मिलती है, जिसको जाने बिता इत स्यायो का एपष्टी- 
करण नही हो सकता | बहुत सी कहानतें भी ऐसी होती है जिनके पीले 
फोई त कोई कथा पाई भाती हे, क्रिसु कहावत सापतान्यत सम्पुर्ण बाढ्य की 
भाति प्रय॒क्‍त होती है, दो-दो शब्दों के पदाज् कौ तरह नहीं । कहावत्ती रूप 
में किया का कप्ती-कभी अभाव होते पर भी छिद्या सदा गम्य रहती है। 

है कुछ ध्याय ऐसे है शिल्हें लोक-प्रसिद्ध उपमाझ्ो का ताम दिया जा 
सकता है । ऊषरवृष्टि न्याय, करस्थापलक त्याय, कण त्याय, श्ररण्य- 
रोदन न्याय, श्रजागलस्तन न्याय श्रादि उदाहुरणस्वरूप रखे जा सकते हे । 
फहावली उपमाओी के भी उदाहरण मिलते है. किन्तु लौकिक स्यायो में इस 
प्रक/ए की उपभाश्री का प्राचुय दृष्ठिंगत होता है । 

४ गनेक त्याय ऐसे भी उपलब्ध हैँ जिन्हें यदि लोकोक्सि प्रथवा 
कहावत का माम दिया जाय तो किसी प्रकार का ग्रतौच्ित्य नहीं विश्नलायी 
पड़ता । नीधे जी उदाहरण दिये बारहे है उनमें लोकोपित के सभी लक्षण 
मिलते है । 

क्‌ श्रक चेन्‍्म॒धु विन्देत फिमर्थ पर्वत ब्रजेत्‌ प्र्थात्‌ु यदि समीप ही 
मधु मिलता हो तो पर्वत पर जाने से क्या प्रयोजन ? 

ख भक्षितेंपि लशुने त शान्तों व्याधि । लहंसत खाने पर भी रोग 
शास्त न हुआ । जेकब में दस त्याय के लिए सेक्ज्रिस शब्द का प्रयोग 
मे क्र प्रोवव हाव्द का प्रयोग किया है । 

९ 'हस्कृत लोकोफ्ति सुधा श्री जगदम्बधारणं, पुस्तक परिचय 
स़्भ्रौरगपृष्ठ । 
२ 'लोकपसिद्धयुक्तिर्याय भूमिका भुवनेश लोकिक न्याय साहुखी । 


ओआपक्षत्र 


गे बर साशयिकाप्निष्छादतातायिक क्ार्पाषण श्रर्भात्‌ अ्रनिश्चित 
निष्क फी अपेक्षा निश्चित फ्रार्षाषण श्रेष्ठ हे । 

ध वरमझ कपोत ढवों सयूरात्‌ | कल के मयूर से आज का कपोत 
अ्रच्छा | बात्स्यायन कामसूत्र के द्वितीय प्रध्याय में ग श्रीर घ सम्बन्धी 
जक्तियों का प्रयोग हुआ हे, मिन्‍हें जेकब थी श्रोवर्ष कहता हो उपयुक्त 
समझते है । 

६ प्रन्धस्पेयान्धलग्तस्प विनिषपातत पे पदे । जो श्रस्धे के सहारे 
लगा है, उसे पद-पद पर गिरना पडता है। इस न्याय का प्रयोग भामती में 
हुँगा है, जहा इसका श्राभाणक दाब्द द्वारा उत्लेज्ञ क्रिया गया है।* 

थे सव पद हस्तिपदें मिमग्तम । हाथी फे पर में सब पर समा जाते है । 

छ शीर्ष सर्पो बेशात्तरे वेद्य | सप प्र पर और बेथ देशउन्तर 
में ! 

ज॑ विक्रीते करिणि किभ्कुओे विवाद ? हाथी बिक जाते पर प्रकुश 
का विवाद कसा ? 

म॒॒पुनलिप्सया वेब भजन्ता। भर्तापि नष्ट । पुत्र-प्राप्ति को इच्छा 
से देवता क्री उपासना करती हुई का पत्ति भी नष्ठ हो गया । 

वज्ग बराटकान्वेषणे प्रवृत्तश्चिन्तामाण लब्धवात्‌ | कौडी की तलाश 
करते हुए चिम्तामणि' हाथ लगे गयी । कबीर की साखियों में इसका 
निस्नलिखित रूप उपलब्ध होता हे । 

सोहटे घरिन्‍्तामणि चढ़ी, हाडी मारत हाथ । 

५ कुछ न्याय ऐसे भो है जिनके कहावती छुप श्राज भी उपलब्ध हूँ । 
उबाहरणार्थ 

के गोमहिषीन्याय । 

एक राजस्थानी लोकोक्षित में कहा गया है कि गाय की भेस के लाश 
झौर भैस को गाय के लागे ! अर्थात गाय का भेत से कया सम्बन्ध और भेस 
का गाय से क्या सम्बन्ध 

स तरक्षडाकिनीन्याय । इसी न्याय का प्रतिरुप 'डा|कण भौोर जरख 
चअढी' रॉजस्थानी भाषा में उपलब्ध हे । 

६ जेकब हारा सभुह्दीत भौर सम्पादित शौकिफ न्यायाजलि में 
कही-कहीं त्याय के स्थान मे तिवर्शात और तियम शब्द का प्रयोग हुझा है । 
यथा 

क्‌ तम प्रकाशनिदशनम पर्थात्‌ श्रधकार प्रौर प्रकाश की घुगपत्‌ 
स्थित्ति का दुष्ठात । 

ख तेलकलुषितगालिबीजावकुरानुदयनियम । 
कलुषित जालि बीज के श्रकुरित न होने का नियम । 

७ कही-कही प्रश्मोत्तर के रूप में भी त्यायों के उदाहरण सिलते है । 
जैसे, 


अर्थात्‌ तेल से 


प्रश्न जागति ज्ोकों ज्वलति प्रदीप 
सश्षीजत पह्यति कौतुक्त में । 
क्षणेकरमात्र कृत भात्त धेर्थ 
बुभुक्धित कि द्विकरेण भुकते? 
उसर जागर्तू लोकों ज्वलतु प्रदीप 
सद्ीजनव पश्यतु कोपुकत्तें 
१ तथा भ्राभाणक अन्धस्येतरान्धलग्तस्प विनिषात पते परदे । 
(भामतो ] 
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शः 


क्षणफसात्र न्न करोसि रर्य 
बुभुक्षित न प्रतिभाति किच्चित्‌ ॥ 

भुववेश लौकिकन्यायसाहल्ली को सपादक से बुश्ुक्णित कि ट्विकरेण 
भुकते भौर बुभुक्षित न प्रतिभाति किचित्‌ की न्याथों में गणना की 
हे । 

८ न्याथों में एक झ्राभाणक व्पाय की गणना की गयी है । वराह- 
कान्वेषणे प्रवृत्तस्थितार्माण लब्धवान इस प्राभाणक न्याय के झन्तर्गत रखा 
गया हे । भ्रानचद्धनक्ृत कुधुताथ स्तवन भो इस सस्बन्त में ब्रष्टव्य हे, 
जहा कहा गया है 

रजती बासर बसती ग्रूमझ, गवण पयालों जाय । 
साप खाय ने मुखड बोथो, श्रे श्र्‌रवाणों स्याय ।। 

साय दूसरे को काटता है किन्तु इससे साथ कपेट नहीं भरता । इसे 
भूरवाणों न्याय या भ्रॉध्चाणक त्पा्य कहा गया है । 

& कुछ कवियों की उक्षिया भी ऐसी है, लिन्हें न्याय के प्रन्तर्गत कर 
लिया गया हें । उगहरणाथ 

के छिंद्रेष्यलर्था बहुली भवस्ति । (विष्णु शर्मा) 

ख॑ सर्वारस्भा हि दोषेंण धूमेन।रिनिरिवाबुता । (श्री मद्भगवदगीता ) 

न्याय के उक्त स्वरूपों फो बेखने से स्पष्ठ हे कि संस्कृत साहित्य में न्याय 
वध्द भ्रत्यन्त व्यापक हे । इसके श्रश्व्गेत लोकअचलित पदाशो, प्रतित्न' 
उपभाञ्ो, विशुत्त वुष्दातो, सूक्सलियों तथा श्राभाणकों एवं लोकोक्तिपो 
सभी को स्थान सिल गया है । बहुत से न्याय ऐसे है जिक्ें कहावत की सक्मा 
वी जा सकती है। भ्रनेक न्याय ऐसे है जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से लॉकोक्ित 
तो नही कहा जा सकता, किन्तु जो सृत्रतोली में प्रथित ऐसे पद-समुच्चय 
हैं जो झपने में गभीर श्र्थ छिपाएे हुए है | वाशलिक ग्रत्थों के भाष्यों में 
इस प्रकार के न्‍्यायो का प्रचुर प्रयोग हुआ है ! योगाव्ृदि्धलीयसी लेते 
अनेक शास्त्रीय न्याथ भी है जो क्षह्वावतो की अपेक्षा प्रिद्धात, भियम श्रा्दि 
के भ्रध्षिक सन्निकंट हूँ । 

यही कारण है कि कहाबत और न्याय के श्रापेक्षिक विवेचन में 
शास्त्रीय न्य्यों को जान बृूझ कर छोड दिया गया' है । 


व्यायनुमा कहावते 

संस्कृत में जिस प्रकार भजा क्रपाणी न्याय श्रादि प्रचल्रित है, उसी 
प्रकार राजस्थानी भाषा में कुछ ऐसे दुष्टात हे जो कह्ावतो की भाति 
ही प्रधलित है । ऐसे व्यायनुमा दृष्टातों के कुछ उदाहरण यहा विये णा 
पहेंई -- 

१ बारठजी फ्री धोडी--एक बारठजी क्रिप्ती बड़े सरवार के 
यहा ०हरे हुए थे | सयोगवद् उसो सरदार के पत्स एक दूसरे समीपवर्ती 
छिकाने के ठाकुर साहुब का भी प्रागमन हुआ । भ्रपना बदुप्पन दिखाने के 
लिए समागत ढकुर साहब ने बारठजी से बडी तम्नता के साथ कहा 
कि कभी इस सेवक की क्ोपडी भी पचिन्न कोजिये। थोडी बेर श्रपते काम 
की बात करके ठाकुर त्ाहब वापस चले गये । जत्हें यह स्वप्न में भी खयाल 
न था कि बारठजी प्रा ही धसकेंगे। दस-बीस दितो के बाद बारठंमी 
एक पित वहा से सम्सासित होकर विदा हुए । के झपने साथ एक घोड़ी 
रक़ते थे । ज्यों ही घोढी पर सवार होकर षारठजी श्रभ्नरर हुए, उ्हें घन 
ठाकुर साहब के पआप्रहपृर्ण तिमस्त्रण को याद भाई । ०कुर साहब का गाव 

(क्षेष पुष्ठ १८ पर) 


उपत्याग (१) 


दिवोदास 


राहुल साकृत्पायन 


ऋतणद नारतग्रार हिल्‍्द्रा सृशापाय आापाश्रा बी सयस पुरानी पुस्तक लो हैं ही, साथ ही यह झपत समय के इतिहास 
भोर सूतात पी संवस पुराना कर सल्यत्त प्रागा गिझ सामयी देता है। सत्र सप्त सिन्धु (पजाब] के भ्रादिम गार्या का जीवस- 
खिप उपरिथ्रत परत के सयात से उसे भागगी हा श्रालाडव किया । यह स्वय एक पुस्तक बन गया, शोर दिवोदार का परिणिण्ट 
पे उन “ऋूदिक साथ के #ग में पाशित है चुका है | सग्द सिन्‍्बु पर अधिकार फरन क बाद प्राय तीज सो जर्पा तक शाय 
अतक कबीला (जना) के रुप में रहते रहा। बाहर याला से युद्र होते पर पाच्ों मरय जन तथा उनमें 3पजत एक हों 
जाते गहीं ता आपस मे भी लदत शिद्त रहते | सबर सभ्मुत्ता शोर हिमालय की तराई से राणस्वान के मरुस्यत तक 
परह फैल गए 4। उनकी गोग़ा, घोड़ा, भी, बकरियां वे हिमालय की त्तराई पर जब सनिकार करना चाहा, तो दुदा|त 
क्िक्षाता (क्रिगता) से उनव। सामना हुआ । ऋखद उन्हें दस्य आ।र दास के नाम से ही जानता है। पर उस युग में इन 
परह्मारं मे कतात नामक मगालागित जाति हा रहती थी । दाप बाग प्राजकत गद्षियों, पहाईी गूजरों और उपरी कृमाउ नियों 
थी तरह अपन परगा को जार जोड़ा मे सगाई में घमत'त्ती' करने प्रात थे | श्रम्बाता की लराई के सफय में श्राय ग्रपक्ष|- 
ऊत कम कछिताई गे सकत हाए भ्रौर उत्हान किलाता को वहा से हमेंगा के लिए भग्रा दिया । पर, सतलुज से राबी तवा 
फैलो तराई के लिए शवर ने आया को लाहे के चने चबवाए और चालीसवे साल दिवोदास से दस्यूराज शबर को हराया 
शीर मारा | इस सघप में सभी आय जना न दिवोदास के सतृत्व का स्वीकार करके भीषण युद्ध क्रिया | आया में इसके लिए 
एक गयुवत कोद्रीय सरकार वायम हुई । दिवोदास के नतत्व में झार्या को किन परिस्थितियां सगुजरत। पड़ा, उनके 
तताओं ने कस झपत गाग को साफ किया, एवं उस सप्तव सप्त सिन्‍्व के नाता जातिक लोगों का जीवन कैसा था, इसी का 


संजीय चित्रण उस उपन्यास में साया ह। ] 
ग्रष्याय' १ 
सात पूर्या का प्वस (१२२० ई० पू०) 
'सप्तयत पुर शर्म शारदीदवेत्‌ वासी “ 

सप्तसित्थु (पञ्राब) की गरसिया श्रस॒ह्ा होती है । बहा के शरद के 
यारे में वह बाद वहीं कही जा सकती, लेकिन वह कडी जरूर होतो है। 
लोग उसे बडा सुहावना मानते है । संप्तक्तिःधु के प्रायों के पास जीवन के 
ग्रानन्व लेने के लिये समय की कमी नही थी । फ्रषि पते उच्हें थोडे से जौ 
पैक करने की जकूरत थी। जिसमें सत्तूं, श्रपुप (रोटो) का काम चल 
जाए। उनकी प्रसली जीविका पशुप्रो पर मिभर फरती थो । बहु सामना 
करते धे--करत्थाण हो हमारे घोडो, भेडो, बकरियों, तर-नारिपों भौर 
गायों का ।” (ऋक्ष्‌ १३५६) । हरही अपने पश्शो को ले वहु चराते रहते 
थे। राजा श्लौर उससे इसना ही झन्तर थः कि जन्ा साथारण प्रार्य परि- 
वार में पजुझ्नो की सख्या कुछ सो होतो थी बहा राजाझों के पात्त हजारो 
हजार होती थी। पंणियों फे समृद्ध नगरों को प्रार्भो ते तीस हाताब्दियो 
पहले जीता था। बहा के नागरिक सुख के भार्य इच्छुक् नही थे। उन्हें 
प्रण्यो और क्षेत्रो का खुला जीबम पसन्द था | इसीलिए वहू मगरो में 
बसने के लिए तेयार नही हुए । ग्राम भी उन्हें बाघ मही सकते थे। बस्तुत 
प्राम शरद प्रभी परिवारों के शुष्ड के श्र्थ में भ्राता था। अपने खेतो के 
पास उन्तके कुछ घर भी होते थे, पर घरो में गसकर वह श्रपनें हजारो 
पश्षुश्री का चारण कसे कर सकते थे। वर्षा उसके लिये सबसे कष्ठ भ्रौर 
भपष का रासय वा, क्योंकि इस ससव सातो सिन्धु ही सही, भब्बे ख्रोत्या 
(छोटी नदिया) कौर हजारों नाले उस्ड़ पड़ते थे | झ्रार्यां के घर बहु 


फ़ 


१०08९ ० ॥2 ॥|॥8 


जाते थे, पर उत्तकी उन्हें उत्तनों चिन्ता नहीं थी, जितनो कि भ्रकस्मात्त 
धार के प्रवत्त हो जाने पर पत्नुम के विनाह्य से। प्राय पुरीहित बराबर 
इस्र और पज नम की स्तुति करते रहते थे | उनके लिये सोम (भाग) भर 
होम तेयार करतें थे। पर, देवता कब किसी फे बस में हुए ? एक शोर 
वर्षा भें सारी भूमि को हरितघद्नता, सभी जगह पश्चप्नों के चरने के लिये 
लम्बी-लम्बी घासों को वेजकर उनके मल में खुशी होती थी, तो दूसरी 
शोर वरुण की जाल-लाल श्रार्ें भरी उनके छामने सदा रहती थी । त जाते 
कब उतन्तका इध्षारः पा नदिया सतमानी करने लगें । 

गर्मी में इस तरह का कोई भय नही था । पर, वह अपने श्रश्तिम दो 
महीतो में प्रत्यन्त उग्र हो उठती थी। श्रपने अती बस्त्रों, धसडे के परि- 
धानो को पसीने से तर देखकर हूर हठाने के बहू लिये बाध्य होते ये । कभी- 
फभी तरत होने का भी मत करता, पर पृण नश्मता उसके समाज में 
पसन्द्र मही की जाती थी शरद उन्हें बहुत प्रिय थी इसीलिये सौ शरद 
जीने की कामता करते थे। शरद बिताने के लिये बह सबसे उपयुयत स्थान 
दूढते थे, जहा उनके पशुश्रो के लिये चरने का पूरा सुभीता, प्राणियों को 
शरद के आनन्द लेने का अ्रवसर हो । 

श्रार्यो के अब पाच नहीं पच्चीसों जन हो गये थे। लेकिन, भूल पा 
जनी--पुद, यढु, तुवंता, हुह्म भौर प्रमु--का भ्रब भी सास ज्यावा था, 
प्रेब भी चहु ग्रधिक शक्तिशाली थे। पुर जम सफसिस्ध क्षें पूर्वी श्रचल 
पर परुष्णी (राजी) से सरस्वती तक फल हुआ था । कुशिक, भरत, 
तृत्तु श्रावि उसकी कई शाज्ायें हो गई थी, तो भी मूल पुरु ज्ञत का सम्मान 
प्रथिक था। उसके नेता (राजा) का सभी बड़ा आवर करते थे। प्रार्य 


आंजकल' 


राजाप्रो भ्रौर सूरियो (राजकुमारों) में उसकी प्रथम स्थात सिलता था । 
पुद राजबद् बोरता, निर्भीकता में सबसे श्रागे रहता था। हरेक पौरव 
राजा श्रपते जोवन में ऐसा काम करना चाहता था, जिससे पता लगें, कि 
पुदकुण की वोरता में अब भी कोई फगी नहीं श्राई। पुरु सप्तरित्धु के 
पुर्वा ग्रचल पर बसे थे। यहा यमुना के पार प्रय भी कृष्ण त्वच्चों (भ्रसुरो) 
को दतिया थी। उसके उत्तर में दुर्वान्‍्त क्किलात रहते थे। इस प्रकार 
उन्हें सघब का अ्रवस्तर बराबर मिलता रहता था | फिर उतकी तादें 
को तलबारे से भोथी हो त़कती थी ? 


दृषद्वती (घम्धर) की कछार में दोनों तरफ घासो का गंवान 
बहा तक फंल्रा हुआ था, जहा से घता जगल शुरू हो जाता था। ऐसी 
समतल भूमि को पा कर पशि ज़ेतो का स्वप्न देखते, लेकिन पशुपालों को 
क्षेत्रसे अधिक गोचर-भूमि पसन्द झ्ातों है। इसी भेदान में फही बड़े- 
बे सोग भ्रौर बडे डोमडौल बालों गायें महाकाय वुषभो के प्ञाभ फेली 
हुई थो । घोडिय।-- प्रधिकतर लाल; किन्तु कुछ सबदबेत और दूसरे रग के 
भो अश्ब चर रहे भे।सुपुष्ठ शरीर सोर पोरिस्ते भर-भर के प्रदव श्रपने 
स्वामियों के सतरत्रिय प्राणी थे । बरसातो में दृषदूवती अवद्ग विकराल 
रूप धारण करती थो, परन्तु यह शरद का सभ्य था । धारा इतनी रह 
गई यो, जितनी कि उसके आश्रित पशुओं और सनुष्यों के लिये आवद्यक 
थो । धारा के पास हो झोपडियों का एक समूह था; वह हृ/ल् हों में बनी 
थो | जगल से फूस और लक्कडियों को काटकर इन्हें तैयार क्रिया गया था। 
रात में सिहदो भ्रोरद्रोषियों (बच्चेरों) का पशुश्रो के लिये डर था, इसलिये 
झोपड़ियो के बाहर को दोबारों को मजबूत जकडियों से तेसार किया 
गया था । तवी को शोर छोडकर इन झोपडियों की तीन तरफ कौवारें 
खड़ो की गई थी, जिनमें भो लकड़ी का उपयोग हुझ्ला था। वृषद्क्‍ती' 
पशपि प्रागे चलकर दुषदों (पत्थरों) बाली नहीं रह जाती थी, यहा 
बहु सच्मृत्न दृबद्गती थी।इस स्थात से बुहत पर्वत बहुत बूर नही थे, 
पर पुदुम् को उनसे कुछ लेना देना नहीं था। 

पशुओं की संख्या झौर झोपडियों के विशाल प्राम को देखने ही से 
मालूम हो जाता था कि यह साधारण श्राय क्रुलो का श्रावास नहीं है। 
यहा पुरुमों का राजा पुरुकुत्त रहने श्रापा था। राजा पुरकुत्स के साथ 
इसमें प्रधिक पशुओ और प्रुरषो का होता स्वाभाविक भा। ग्राम में पुरुष 
ग्रधिक थे, स्त्रियों की संख्या प्रपेक्षाकुंत कम थी। तरुण श्रार्य दाढी 
रखना पसन्द नहीं करते थे। हा, अ्रपती सुनहरी मूछों पर उनको गये 
था, पर प्रौद होते ही सुनहुली बाढिपों का! उरहें शौक हो जाता था। 
वाढिपों का सम्माम कुछ प्रधिक था। तरुण उनके रोब में आरा जाते थे, 
शायद यहु भी कारण हो दादी बढाने का । एक प्रोड श्रार्य लेता में स्वीकार 
करते कहा था-+मिशा शरीर छोटा है, मुह भी उतस्ती के झनुझूल है, 
यदि रग में अन्तर न होता; तो मुझे लोग किलात कहने लगते । बाढी रखसे 
से चेहरा जरा भारी मालूम होता है ।” हो सकता है, वाढो बढ़ाते का यह 
भो कारण हो । फिर वाढ़ी रखनें से आ्रादमों ब॒प्ता (हज्ास) कें फदे से 
बच जाता है। इस बात का तो इस आयु में डर ही नहीं था कि कोई 
मुस्कराती युवती उसे बेखकर भौहें तान देगी। प्रौ़् पुरष को अब 
किसी तरुणी के हृदय घुराते की ग्राशा तहीं हों सकती थी। 

यद्यपि पुरक्राम स्थायी प्राप्त नही था, पर तो भी पशुश्रो-आणियों को 
प्श्नी तरह की भ्राववयकतामें तो वहा निशिचत थी, इसलिये क्षीपडिया निषिचत 


सिनक्षस्घर १६९५६ 


कम से बनी हुई हूँ ।घोंडों के लिये अलग बाड़े है । गायो के लिपे झलग, 
दसी तरह भेडो-बकरियों के लि प्रपने-अपने बाड़े थे। प्रस्धेरा होने 
से पहले ही वह अपने-अपने बाड़ों में पहुचा दिये जाते | सूर्योदय के साथ 
दूध दृह भाने वाली गायों को छोड बाकी जगल क्षी ओर हाक दिये जाते । 
धेनुयें भी थोडी देर बाद उसका अनुसरण करती। उचष। के भागमन की 
प्रतीक्षा हरेक ग्राम बडी उत्सुकता से किया करता। निन्ना का शधेर! किलने 
अज्ञात भयो का वाहक होता हूँ । म्रनुष्य-दन्रु के किसी समय ञ्ञा पड्चले की 
प्राशका रहती है । फिर उत्से भी भ्रधिक सल्या भें भूत प्रेत दुषहती 
के तट पर धमा करते है । कोई आ्राय योद्धा रात को अकेले हाते से बाहर 
जाने की कामना नहीं करता। तो भी दो पर दस्त बहुत होते हे । 

लकड़ी क्री बाढ़ो वाली सोचाबिन्दी से धिरी पुरुमो की पुरी में सर्वत्र 
जीवंत विखाई पड़ता। कुछ लोग पशुझों के बाडों की सफाई में लगे 
थे। स्त्रियों ने घर तभ्वाला। तरुण प्रखाडे में उत्तर । राय मिघल को 
मृत को बराबर समझते ।तुथि (मोटी) पग्रोवा, अचा कन्धा, थौडो 
छाती, पुष्टपज सम्मामित थे। स्वभावत ही वहूदीघकाय होते | किलात 
और परणणि उनके सामने बच्चे ते दिखाई पडले। अपनी स्वाभाविक शरीर 
सम्पत्ति को श्रोर बढानें को उनमें बड़ी कामना होतो। इस्ीजिये श्रार्थ 
ग्राम्ों में स्बरें के बकत अखाड़े में भीड हो जाया करती । सभो शारीरिक 
व्यायाम में लगते, मल्लयुद्ध करा प्रभ्यात करते, इससे शरीर ही पुष्ठ नहीं 
होता, बल्कि इृद्रपुद्ध में बडी सहायता मिन्नती । प्रौद श्रौर बुद्ध महल, 
तरओ को प्रपना हरेक कौझल सिफलाते | बहा दस्सियों प्रखाड़े थे । 
पुरुझो का राजा स्वयं एक सहल्ल धोद्धा था झायु २५-२६ से भ्रधिक नही 
होगी। कुछ लालिसा लिये मकक्‍खत जेसे इवेत उसके मुख को देखते ही 
प्रादमी कह देता, यह असाधारण पुरुष हे । 

पुरुकुत्स असाधारण कुल में पदा हुआ झत्ताधारण पुरुष था ही । 
पहले बहू एक-एक करके सभी श्रद्ाडो में गया। उसके शरीर पर घुठतों 
से जरा नीचे तक का भ्रधोवस्त्र था, अपर चरम की व्रापि एसे बांधे 
हुए था, कि दाहिना हाथ. बाहुर निकला धा। ऊती द्वापि भी भ्रार्य 
पसन्द करते, पर पुरुकुत्स को लाल चम्रड़ की द्रापि प्रधिक पसत्द थी। 
राज़ा के प्रनुरूप उसे सोने फे तारों से सारा होना चाहिये था ।लेकित, 
पुरुफुत्स सादगी पसत्द करता था। उसके साथ चलने बाले सूरि (सृरमा, 
राजकुमार) भी उप्तक्षी ही तरह सुबृद शरीर थे, पर वह सबसे भ्रधिक 
लम्ता प्रोर उसी के प्रतुकूल श्रायताकार था| उसे वंशकर थदि लोग 
इन्द्र का नाम लेते हो, तो भ्रचरज वही। जैसे देवो में इस वैसे हो मनृध्यों में 
पुरुकृत्त था । बहिक बहुइ७ड से भी प्रधिक सुधड था, इख्ध बपोवर' (तुदिल) 
है, भब क्षि पुरुफुत्त के उदर में चर्बो का नाम नहीं, बस पेशिया ही पेशिया 
थी । क्र कितनी क्षीण भ्ौर वक्ष कितना घिजश्ञाल भरा ! कस्धें तो 
मानों साड के डील की तरह उभरे हुए भे। वहु सरल गति ते एफ अलाओे 
से वूसरे श्रक्ताड़े में जा रहा था , उसकी गति में भी गम्भीरत! के साथ 
सौस्बर्य था | घौवल सुलभ चचलता उसमें नहीं थी | एक श्रखाड़े में बह 
ब्रापि हुट। अधोवस्त्र के स्थात पर' छोटा कपड़ा बराध कर उतर। । कसरत 
के बाइ बह तरुणों के साथ महल युत्ञ करने गा । पसोसे पसीने हो गया, 
लेक्रित थकते का तास नहीं लेता था। पुरु लोग अपने लेता के पौदय को 
देखले आतन्दित हो रहे थे। 

व्याभाम प्रमाप्त हुआ | कुछ विज्वाम कर पुरुबु"स विज्ञाल अग्ति- 
शाला में पहुचा | ऋत्विज--जिनमें सफेद दाढी- मूछवाले कितते हूं। 


चृज्ध ऋषि भी वे-- श्राग्स की जोर से स्तुति करते लगे। घृत शोर जौ का 
होम होने लगा । पुरुकुःस्त स्वयं अग्नि के पास कुशासन पर बैढठा। चाशेतरफ 
प्रिट्टो भ्रोर ताबे के कलशों में सोम (भाग) भर कर रक्मा हुप्रा था । 
प्रश्ति को सोम अ्रपित किया गया । देवताश्रो को श्रॉपत किये बिना छुछ 
भी खाना श्रार्थ पाप समझते ६ अभ्नि के बाद इस का भी ग्रावाहुत होता । 
इख की पोरप के सोम गाये गये । प्रात सयत इस तरह समाप्त हुमा, जद 
कि प्त्तत क दाद सत्त के साथ उपस्थित स्राथ नर सारियों ने अग्तिशासा 
में सोम पास किया । यह कोई पिशेत्र विम्र नहीं था, दिन के काम पड़े 
रहने य॑ कारण इस सप्तप प्तोमपान को अतिमात्रा में बढ़ाया नहीं जा 
सकता था । 
ग + 
साथ सबन्त बीत चुका वा । सब ब्राप रवत/#क्ष थे, सोम पान में कोई 
सीएए महीं होती थी, यद्यपि (रुपुरी भें स॒क्त हिदायत थी, कि पान 
में अतिरेक से काप ने लिया जाये । पुरुकुत्स पान की होड़ में किसी से 
पोछे नही रहूने बाला था, पर उसमें स्वाभाविक शयम था। कभी उत्े 
मरदिष्ठ सोम द्वारा भी बुरशि षोये नही देशा गया । झ्राधी रात होते में 
कुद् देर थी, जब कि बहू भपने सात मित्रों के साथ कसी गष्भीर मन्रणा 
भें जगा हुआ था । एक सात्री ने कहा-- 
किलात थहूां से एक प्रोज़न से श्रधिक दूर नहीं है ! उलके पात्त 
हुआरो परु हूँ । चरम उनवाली मोटी मोटी भेडो से सारा जगल भर 
गया हू । 
“लेकिन, प्रभी तो किलाती के पहाडई से तीबे उतरने का ठोक 
सप्रय नही है । 
““यीश समय ते हो, पर शरद का प्रारम्भ हो गया है, इसलिपें 
हिम के भय के मारे उच्हें अपरी पर्वतो को छोड़ना ही पडता हैं । 
तौमरे प्रीढ से कहा-- भ्रबके साल सर्दी जहदी श्राई हैं। इस साले 
वर्षा भी बहुत भर लगातार चार महीनों तक होती रही । कहते है, जम 
हमारे यहा वर्धा होती है, तश्न ऊपर के पहाड़ों पर हि पड जातो है । 
शापद इस कारण किलातो ने वीचे श्राने में जल्वयी की हो । 
प्रथम पुरुष मे और बातो का पता देते हुए कहा--किलात अ्रभी अ्रपत्ते 
पुर (मोचबित्दी) को सुव्यवस्थित वहीं कर सके है । 
पुरुकुत्ा में कहा-“पर, उसके 'प्राइमी तो सभी प्रा चुके हु। लकित 
कोई बाल नही ! । हमें इन दंवद्ेंषियों कृष्णत्वचों की गायों और झजा- 
झधियों की श्रावश्मफता हूं। इत्ध की श्राश्ा हे, कि देव-हेंबी के पास धस 
गद्दी होना चाहिए । हुम कई साल से सोच रहे है, लेकिन वंबताओं के प्रति 
झंपने कत्तव्य को पूरा तही कर सके। 
तीसरे मन्नी ते भख्रणा वी--अ्रभी तक हुम परणियाँ और वसधरो 
(निषादों) को ही पझ्पता थान्रु बसाये हुए थे। पर्वतीय किल्ात पुसरो 
ही तरह फे हैं। यह घड़े दुर्वान्‍्त औ्रौर युद्ध करते में निषुण है। बारौर में 
पे हुम से झबर्य झर्ब होते है, पर युद्ध में नहीं । हमारे पृवओों ने एकाथ 
बार इससे छेड-छाड को। बन्‍्हें मालूम होते देर नही लगी, कि वहु र 
पण्ियों की तरह सुद्धोंश्वित स्वभाव से बचित है, झौर न तिषादों को तरह 
मिरे साक्नहीत वन्य भ्राणी । इसीलियें श्रार्यों हे किल्लातों से प्रभी 
तक गम्भीर छेछ ऊा४ नहीं की । 
दूसरे भन्नी मे छुछ सहमति प्रकट करते हुए कहू/--पणि झौर तिषाद 
को हम वास बनाकर अपने पाप्त रख प्षकने हूँ, पर किलास को वास 
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बताना श्रभी तक संभव नहीं हुआ, मैते कि गवय (नोल गाय) को हम 
पालपु नहीं बना सेके | मृग फी जाति का यहू जल्तु मात्त में उससे कई 
गुत्ता श्रधिक होश है । दूध भी वी बकरी से कही अधिक दें सकत्ता हें, 
यह उसके विज्ञाल काय से मालूम होता हैं । यदि हम उसे पालतू बना 
सकें, तो वह हमारे बड़ें क्राम का होगा। परन्तु गंवय बच्चे को पकड़ कर 
भी हम उसे पालतू बताते सम कभी सफल नहीं हुए ! 

कुत्स--हुम फिलातो को वास भले ही न बना सकें, प्र उनको पशुओं 
को तो पा सकते हूँ । 

पहुला मत्ञी--झोर उसकी गोचरसूप्ति को भी हसे आ्रावश्यकता है । 
हमारे स्तोक-तसय (परिवार) बढ रहुं हु, पशु बढ़ रहे है। हमे और 
भी गोचरभूमि की आवश्यकता हे । 

फुला--“इसत पर विश्वास होता चाहिए। प्स् प्रजेय हैं। उसकी भ्राजञा 
पालम करता हमारा कर्तव्य है । 

क्षीर जंसे बवेत शमभ्‌ (वाढी) बाले पुरोहित झब तक मन्धणा में 
भाग नही ले रहें भे। अ्रब उन्होने राजा को बात का प्र्मर्थन करते हुए 
कहा--कुल्या दीक कह रहा हे) मघवा कई घार कह चुका हैं कि मेले इस 
बिस्तृत मही को भार्थों को दिया । इस्तोलिये वह हमारे हरेक प्षग्र।त से साथ 
होता हैं । उसने सेतावनी दी हँ-- भरदि पुरु लोग इस्त्र-शन्रुओ से इस 
भूमि को मुक्त मही करेंगे, तो में उनका साक्ष छोड बृगा | 

ग्रब और विचार करने को भ्रावश्यकता सही थी। इंद्र पहले ही 
दासतों (किलातो) की सात पुरियों कं ध्वस करत का वचन दे चुका था । 

। *ै रे 

बारो शोर कन्‍्धकार था। उका कं झाने में झभी बेर थी । इसी प्तमय 
पुरुषुरी में गंगरा ब्रजी । एक क्षण सें सभी जग उठे ! पुश्न लंदण और 
प्रौद् विशालकाय जाल-लाल धोडों पर सवार हो गये । पुरकृत्त सक्षते 
पहले भ्रपने श्रुण भ्रश्व पर सवार हुआ । उसके सिर पर प्रय विप्र (ताबे 
का शिरस्त्राण) था। शरीर पर द्रापि यद्यप्रि लाल चमड़े की भी, पर 
उस पर सुनहुला क्षाम किया हुआ था। ब्रायें कच्चे से ध्सथ लटक रहा 
था, श्रौर दाहिनी कमर से श्रप्ति । पी० पर इषुघि [तुणीर) को साथ दो 
हु4 लम्बा डेढ़ हाथ चौड़ा चर्म (हाल) बधा हुआ था। रहु-रह क्र अपनी 
बड़ी-बड़ी सुनहली मूछो ५९ उत्तका हाथ चला जाता या । उसने भेध॑ 
गम्भीर स्वर में कहा-- 

सूरियों, उषा की स्तुति हमें दासो की पुरी में पहुत कर करनी हू, जल्दी । 

सारी पुर सेमा उत्तराभिमुश रघाता हुई। सस्या पात्र सौसे कंशत 
होगी ! पर, देखने में वह उस से कही झ्धिक मालूम होती थी। सभी चुने 
हुये भरुपुष्ठ दीर्ध शरीरवाले थोद्धा थे । उसके घोड़े भी श्रसाताश्ण लस्‍्के 
अबे थे। सभी लाल रग के थे । योद्धाओं के शरीर पर भी लाल ही रग की 
द्रपिया थी । प्रस्‍्मेरे में चलते वक्‍त सिर्फ घोडो के टाप की प्रावाज सुनाई 
पड रही थी, भ्राकृति भ्रन्धकार से मिलकर एक हो गई थी । वहु लगल 
से राहर-बाहुर दुष्हती के तट के समीप ते दौड़ रहे थे । पत्थरों की कड- 
कडाहूट से बचने के लिये सदी की सूखी धार में से लता नही चाहतें 
थे। वास पुरी के पास तो उत्हें भऔौर सावधानी बरतती पडी। हरुद्र भौर 
झपने ऊपर प्ृरु्ों को पूरा विश्वास था, पर किलात श्रसाधारण शत्रु 
भरे । उतकों दाता बहुत क्ठित काम था । 

वास पुरी घोर जगल में थी, पहाड बहा से बिहकुल समीप था। बहिकि 
कह सकते है, वहु पहाड़ के चरणों में हो बनाई गई थी। पुर शत्रु को 
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बिता सजग किये उसके पशुझो पर टूट पडता चाहते भें । श्रभो उधा को 
हलकी क्षिरणें पूर्व में खुलकर लगी थी, जब कि आ्राय धुब्सव।र लक्कडियो 
के प्राकार के पास पहुच गए । बहू ज्षुपचार गायों क॑ बेडे के पा्त पहुँच 
जातें, पर फ़िल्लातो के कुत्ते प्रसावधान नहीं थे। उनके भोकते हो एक 
क्षण में सारी फिलातपुरो सजग ही गई। गगरा और गोधा को शभ्रावाज 
से कान फटने शगे। जरा देरमें किलात योद्ा बेडो के पास थे, जहा 
कुत्ते पहले ही पहुच चुके थे। दोनों दल एकन्यूसरे के इतने तजदीक थे, कि 
वाण चलाने का प्रवसर नहीं भां। उनके खड़ग पास नहीं पहुँच सकते 
थे, सिफ्त भालो से युद्ध जारी हुआ । इसी बीच किलात स्थत्रिया किलकारी 
मारते पहुंची, कौर पत्थरों की धर्षा करने लगी। कुछ ही समय बांव 
प्राची में सूप का लाल गोला निकल झाया। ग्रद प्रर्धकार का फही पता नही 
था । पुरु एक बार तो किलातो के प्रचण्ड प्रहार से तिराश हों गये 
प्र उनके हाथो के लम्बे भाणी से बडी सहायता को | फिलात सोच से पीछे 
हुटने को लिए मजबूर हुए । इसी समय कुछ पुरुगों में घोडो से उतर कर 
लक्कडी को भीत को हुटा दिया । धुडतवार उसी से भीतर धुमे | थोड़ी 
देर तक किलात स्तब्ध से ही गये। पर, उन्हें अपनी सरजेयता का भ्रभिम्तान 
था । बहु भ्रनन्‍्तकाल से जोड़ो को बिताने के लिये पश्चु-प्राणियों के साथ 
यहा आया करते थे । पवत से दूर हटना उनको लिये अप्रिय बात थी । 
पर, जाडो में ऊपर के पहाड़ों पर जब कई हाथ बर्फ पड जाती तो पशुश्रो 
झौर प्राणियों को बड़े कष्ट का सामना करता पड़ता। प्रावमी क्रो हड्डी 
चीरते घाली सर्वी सताती, और पशुश्रो के लिये घारा-चारा पुलभ हो जाता। 
इससे बचने के लिये बहु यहां बहुत पवत (हिमालय) के चरण में 
प्रपती पुरिया बसाते, मोर्चाबन्दी करते।एकाध बार प्रार्यों से सघर्ष होने 
में यद्यपि जय-परॉजय का निर्णय नहीं हो सका था, पर वृहत पर्षतों के 
निवासी सारे क्षिलात समझते थे, कि पीस क्ेशों को हमने शुरी तरह से 
हराया, बहु हमारे नाम से भी भय लाते है। फितनी पीढ़ियों से यह भावना 
उन्तके हुवग में बृढ़ हो शुकी थी, इसलिये पुरी के घेरे के टूट जाते 
के बाद भी किलाप्त हिम्मत हारले वाले नहीं थे। 

पुरी का विशाल हाता दोनों ओर के युपुत्सुओ से भ्राकीर्ण हो गया था! 
ग्रार्यों के कितने ही घोडे चोट खाकर गिर चुके थे, कितने ही योद्धा भर 
गये थे। फिल्लातो को भी क्षत्ति हुई थी | इस रिथति ने दोनो के शोध को 
और उद्दीप्त कर विया था । दोनो दल एक-दूसरे के भीतर घूस गये थे । 
भाले के उपग्रोग का भी प्रवत्तर नही रह गया था । पुरु भ्रपती तलवारें और 
चर्म निकाल कर घोडो से कूद पड़े। किल्रात तलबारों, पत्थर की 
गदाग्ों से प्रहार कर रहे थे । किलात सारिया भी पत्थर के टुकड्ो को 
बड़े बंग से फेंक 'रड्ढी थी। पर, प्लार्य सभी सुश्िप्र (प्षिरस्त्राण बद्ध ) थे । 
उनके शरीर पर ही चोट लग सक्षती थी। पुरकुत्ा का रण-फोशल हंस 
वक्‍त बेखने लायक भा । शायद ऐसे ही श्रायंचीर को शेह कर हस्त की 
क्षति को कत्पता की गई। बह इन्द्र की तरह कुछ बेर तक रोहिदश्व 
(लाल धोडेधषाला) रहा, श्रौर अपने खड़ग के प्रज्तार से जहा भी किलातो 
को प्रबल देखता, वहा पिल पडता। उसका प्रह्मर हौ प्राण लेने के लिये 
काफी था। पर, किलात संख्या में कही अ्रधिक थे, इसलिये भ्रधिक क्षति 
होने पर उनके प्रहार का वेग कमर नही होता था । पुछुकणो को पहलेपहल ऐसे 
भीषण तथर्ण से पाला पड़ा था। जो घायल होने के करण लडते में बेकार हो 
चुके थे, उरहे तो निरागा होने लगी थी । शायद हख किसी दूसरे काम में लगे 
रहने से हमारी सुध भूल गधे--बार-आर यही उनके मत में भ्राता था | 
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हाता रुभिर से लाल हो गया था। एक शोर गोरे ला लक्मे पु 
तथा पीताग पक्बकाय क्रिलात एफ दूसरे को पत्ित में घुसकर ताले 
की तलबारो श्रौर पत्थर के लज्यो (गदाओ) को घल। रहें भे। बृप्तरी भौर 
मिर्जीब था सिस्तकते मोरे-काले एक बुसरे के पा पड़े ग्रपती रक्तधारा को 
मिश्रित कर रहे थे। पुरप्रो का फुत्स घमासान होते युद्धस्थल में भ्रपनी 
लम्बी श्रत्ति चला रहा था, इूंसरी ओर किलात सरदार भी उससे 
पीछे रहने वाला तहीं था। वह प्राकार में भले हो पुरकृत्स के कन्षे तक 
पहुचता हो, पर उस्चका शरीर बहुत गठा हुआ, छाती प्रस्नाधारण तौडी 
प्रोर सुगदड ग्रत्यन्त दृढ़ थे । उसने कई पुरुषों को धराशायी किया । 
पुरुकुत्स को मालूम होने लगा था, कि उसको खतम किये बिना फिलातों 
की कभर नहीं तोड़ी जा सकती । पर, वह ऐसे हार खाने बाला नहीं था। 
कितने ही साथ कर मारे हुए दाथ फो विफल करके वह पुर राजा के ऊपर 
प्रहार कर रहा था | कुत्ा की जाध पर उसने श्रसि का एक ऐसा बार किया 
जिससे उसके गिर जानें में कोई सबेह नहीं था। इसी सभप कुत्स ते 
अपने एक भ्रसि घात से किलात-रारबार छा सिर धह् से ग्रल्नग कर दिया! 
कुछ क्षणो तक उसका कबंध हृधर-उब्र हाथ सारता रहु।। उसके गिरते 
के साथ बच-खुने किलात पहाड को श्रोर भागे। पुरुशो ते उत्तका कुछ दर 
पीछा किया । पहाड़ पर चढ़ने में वह झिलांतों का मुकाबिला नहीं कर 
कर सकते थे । उन्हें लौदडना पआ। कुछ इेर तक पत्थर श्रौर बाण फोंके 
जाते रहे । इसी समध सूर्य भी श्रस्ताचल पर' पहुच गया ! 

फिलातपुरी में लौठते पर देखा, पुरुकुत्स जमोन पर गिर पडा है। 
कुछ पुर उसके पास बे० है। उसके घाव पर फपडा आधा गया, पर खून 
बन्द' होगे का नाम नही लेता था। छुत्स सतज्ञाहीन था। किलातपुरी पर 
पुरुमो की विजय हुई, फिग्सु उन्हें भारी दास चुकाना पडा | पहले 
ती यही जान पड़ता था, फि कुत्स ग्रव वही बच सकेगा। पर, कुछ घड़ी 
बाद उहाने श्लाले खोली, पत्ती पीले का सकेत फिया । पासी पीते ही उसको 
पुरा होश हो गया । इसी वक्‍त लोगों ने इन की जय माई । पुरुक्ुत्स को 
बधाई देते हुए कहा--'फिलातों पर हमने पूर्ण बिजय भाप्त कर ली। 
रण में घायल किलातों में से किसी को हमने जीता सही छोडा । बाकी स्त्री- 
पुतंष-बच्चे पहुड के उपर भाग गये । उनकी सारी गाए, सारी भेड- 
बकरिया प्रब हुपारी हैं। यह धैद्ध की महिमा है।" 

+ः | पु > 

किलातो के पहाड़ को ओर भागते हो पुण्पुरी में सन्देश भेज विया 
गया था। भ्रन्धेरा होने से पहले ही वहा में सेक्रडो स्ज्ो पुर धोडो १९ 
सके किलातप्री में पहुच गपे थे। पुरुकुत्म एक बार होगा में प्राकर फिर 
मूछित हो गया था । पुरुकुत्तानी अपने पति को हस प्रवस्था में पाकर बड़ी 
कठिनाई से फन्दर्न रोके सिर को गोद में लिये श्पने असुप्रो से पति के 
मुह को धो रही थी। बुद्ध ऋषि सान्वना दे रहे थे--बोर-पत्नी, चिन्ता 
मत करो] इख्ध श्रपने थजमान का रक्षक हे। उसी के प्रताप से 4हु विजय 
हाथ लगी। उसने कहा है, मेरा भक्त दासो की सात पुरियो को तष्ट करेंगा। 
पभी तो यहु पहली पुरी है ।” तुर्बद्-पत्री पुरुकुत्सानी बड़े गम्भीर प्रकृति 
की महिला थी । प्पते बीर पत्ति के प्रुरूप ही उससे दृढ़ लक्रहप पाया 
था । गुलाबी रग, सुनहली शआ्राजें, भरा चेहर) पीले लम्ें कशी के साथ 
बह प्रसाधारण स्वस्थ और सुरूदरी थी । सारे श्रार्यजनों में उसके लावण्य 
की प्रसिद्धि थी । तुर्वंशों के साथ पुरुभों का उस समय मेल नहीं था, पर 
पुरुकुत्सानी ने पुरकुत्स की ही वरा। वह जानती थी, भ्रार्यवीर का काम है, 
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युप्र॒प्ते लड़ता, दानुओं को मारन! प्रौर समय पड़ने पर मत्यु को प्रालितत 
करने। | भ्राय पत्नी का फाम है अपने पति की प्रोत्साहित करता, उसके 
फाप में सहापता देना। वहूं जाबती थी हुमारं वितर श्राफाश में बड़ी 
उत्सुकता से रण मे ग्रपनी सन्‍्तान के पराक्रम को देख रहे है । यह 
छांपर को कभी क्षमा भहों फरते । बीरो की वो गति ह>- विजय 
प्राप्त फरके वत्रु की पशंधन--ग, झजा। श्रव्ि-- के साथ विजय होता, 
य( परकर गितरो के पास चला जाना।। सारो दृढता फे होते भी पुरझुत्सानी 
का हुवथ भोतर से विवीण हो रहा था । वोनो में प्रेम अ्राध्ारण था। 
कतब्य का एयाल करके ही वहू कुछ समय के लिपे एक दसर से भ्रलग 
रहते, नहीं तो उन दोनों श्वारीरों में एक ही प्राण था। 
भ्रावी तप के बाद सर्दो ज्यादा हो गई, लोगो ने ब्रापियों से अपने शरीर 
पूरी तरह प्राध्यावित कर लिये। पुरकुत्सानी को सर्दा का कोई पता नहीं 
था | उप्तका सारा ध्यान भ्रदने पति की शोर वा। चर्बी के दीप के प्रके।॥ में 
बह एकटक पति के मुष्ठ कौओर देख रही थी। साप्त एक रस चल रही 
थी । विज्ञाल वक्ष निम्रभवुवक उठ्धबेंठ रहा था। रक्त फा 
बहाव कुछ दे? पहले रुक चुका था। एकाएफ पुरुकुर की श्राल्न खुलीं । 
झुके हुये चहुरें से उसके मुह पर इसी सभ्य दो बूबें टयफ पडी। पुरु- 
कुप्सामी के बदम सें कितनी फहुणा बरस रहो होगी; इसे पूरी तौर सेन 
वेजते भी पुरुकृत्स समद्गाता था। उसने अपने वाये हाथ को उठाकर पुरु- 
कुत्तानी के फपोलो को बड़े स्नेह से स्पर्श फ्िया। पूरा प्रकाश होता, 
तो पृरुकुत्सानी का मुह इंस समय देखने लायक था। वहु 'ज्रियतम' कहकर 
पत्ति की छाती पर गिर पशी। कुछ बेर तक दोनों इस श्रमृष्र स्पर्श सु 
को झनुभथ करते रहे ! इपी सत्य बाया पर हिला । पुरुकुत्स ने एक हलकी 
ती ग्राह भरी । उसे श्रव तक भ्रपनें घाव का पता नहीं था | लेकिन, धाव 
के लिये कातरता विशन्नाता प्रार्थवीर के लिये लक्ष्णा को बात थी। 
उसने इतना ही कहू।-- में री जाघ में घाव है ।” फिर यह भी, कि “किलात 
हमसे बीरता में किती प्रकार कम नहीं है, बहु फिलातसूरि तो पौरुष 
झौर पराक्रम में अ्रद्वितीय भा |! छिर उसमे उसके जव के बारे में पूछा । 
पुएकरुत्पानी ने क्ह-हिसारे लोग सारे ज्ञवों को जलाने में श्रथ भी 
लगे हुए है। भ्राध दावों को वहु जला चुके है। अब किलातों को जला 
रहे है ।' 
किलातो की पुरी--मोच|सन्यी--अब पुरभो की सम्पत्ति थी! 
उसके आस पास इसने सूर्वों क्र रहना दो ज्ञार दित में भारी सडाब 
पंदा करता । ज्गणल में चरक, गौर सियार यद्मपि बबो की तदपयति करने के 
लिए तेवर थे, पर बहु एक-वो दिन में महू काम सही कर सकते थे। 
पुरकुत्स की बढ़ी इच्छा थी, कि अपने प्रतिद्रद्दी किलातसूरि का शव- 
सतकार विशेष सम्भान के साथ हो, पर वह प्रद तक जलाया जा चुका था । 
इत सहान विजय के उपलक्ष में युद्ध ऋषि ने ग-दुगद्‌ ही प्रार्थना 
की। प्रशनिरेव क मुक्ष में घृत की श्राहुतियाँ वी गईं । द्वन्द के लिये किलातो 
को वृधभों (साडो) घेंसे ३५ मार कर पकाये, त्तीम के कितने ही कलझा 
प्रदान किये गये । छोगो ने यज्ञशेष प्वाथा जरूर, पर उस्त रात उनके 
सन में फोई उत्साह नही था। उनका सेनानी पुठकुत्स विजुय से भी अधिक 
मूल्यवात था । सभी यही प्रार्थना कर रहे पे--इक्क, पहु विजय व्यर्थ 
की हीगी, यवि हम कुत्स से चित हुपे।” एस्द्र में ऋषि के सुख से उसी' 
समय कहुलवाया-- इस्र पर विश्वास 'रवश्नों, सुझे पुरुकृत्स सबसे अ्रधिक 
यारा है।" 


हर 


रात फो ही पुण्कुत्स को प्रक्ृतिस्व देखकर लोगों को सत्तीष हो गया। 
प्रात ही उन्होंने दिव को दुहिता उधा की प्रार्थना की । पुरुकुत्सानी ने 
उम्तके लिये बिश्ञष्त प्रायना श्रो र हवन किये । 

इन्द्र फप बचन सत्य निकला | पुर दात्ो (क्िलातों) की सात्ों पुरियो 
को ध्वस्त करने में सफल हुए । उन्ह्‌ भ्रपार परुुधत घिला। किलाती का 
पशुधन ही धन था । पशुपालन मर आखेट थही दो उनकी जीथिका के 
साधन थे । जगलो के फलो को भी वह एकत्रित करते और कुछ को सुखा 
कर रख भी लेते पर, बहु उनके लिये पर्याप्त नहीं थे। खेती का एक तरह 
उनमें प्रचार ही नही 4! । नीचे के पहाड़ी में देखादेखों कही कही भ्रनाज 
त्ोदेते थें। पर उसका उपयोग पनुध्यों के खाने की अ्रपेक्षा पशुप्रो के चारे 
के तोर पर भ्रधिक होता। पद्षपि 'प्रपनी छञ्मो पुरियों को किलातो ने झात्तानी 
से नही छोड, पर प्रथम पुरी के ध्येस मे उनके उत्साह को कम कर विया 
था | पुणकुत्स को पूरी तौर से स्वस्थ होने में महीने से मधिक लगा था । 
लोग तही चाहते थे कि उत्ती शरद में श्लौर कोर सघय छोड़ा जाए, पर पुरु 
कुत्स उसे मानने के शिये तेवार नही था। दूषइती के पूर्व आपया (मार्कडा) 
सरस्वती और यम्ना के पास किलातो की सीम हारदी प्रिया थो। उसी 
तरह इुबह्ती से पश्चिम रातलूज तक भी तीन थी। पुरिया क्या प्रति- 
रक्षा के उपयुक्त मोचबिन्दी तथा रात फो रहने के लिये पशुझो के बाड़े 
शौर ब्रिश्कुल परामूली सो फूस की झोपडिया थी। विजय में प्राप्त होने 
बाला घन पत्य के रूप में ही था। आार्पो के पास भी भेड़ें थी, लेकित 
किलातो को भेडो की करत की द्रापि बहुत कोमल झौर सुन्दर 
होती थी। 

सतलुज से जमना तक पहाड़ की तराई पुरुक्ो के प्रयत्तत्से किलातो 

से खाली हो गई | किलात केवल संियों के बिताने के लिये बहा झआापा 
करते थे । पुरु्रों से पराजित हो वह प्रपने हजारों आ्वमियों सें हाभ भो 
भ्रससय पशुझ्ो को जो ग्रपती शारदी गोचर भूमियों से वचित' हो गये । 
पुरुभो के चरिष्णु ग्राम प्रथम तराई तक फेल गयगे। भ्रभी-की दुर पहाड़ 
पर से किलात भ्रपनी इस भूमि मे श्रार्यों के घोडो और गौशओं के झुण्डो 
को देखते, उमके हृवय सें हीस सी उछती | एकाध बार उन्होने छापा 
मारते को कोशिक्ष की, लेकित पुरुशों ते शपती पुरियों को सुदृढ़ कर रक्खा 
था | पहाड का चरण बोतों की सीमा बत' गया। 

पुषकुत्स सप्तंसिन्धु का महावीर साना जाने लगा। सप्तधहिसत्धु में 
कही पर भी श्रार्थो ने श्रपमे उत्तरी पड़ोसी पहाड़ी किलातों के ऊपर 
ऐसी विजय नहीं प्राप्त की थी, घ उनको शारदी या चरिष्णु (चलायसान) 
पुरियों पर श्राक्षणण करने का प्रयास किया था। जगल में घरती' गौश्नों 
को भले ही भारय कभी-कभी छीम ले गये हो, पर यह वीर के तौर पर नहीं 
बल्कि तस्कर के तौर पर ही, जो श्राथों के लिये शोभा की बात नहीं थी । 
सातो पुरियों के लिये सधर्ष तीन वर्ष तक चलता रहा। दूसरे बएं में 
पुरुकुत्सतानी ने एक पुत्र ज़ता। पिता वत्युओ्ों को त्रस्त करने में लगा था, 
देसी उपलक्ष्य में पुत्र का नाम बसंदस्यु रक्खा गया । सारे आर्यजनो में पुर 
ज्पेष्ठ थे। पुरुश्रों का ज्येष्ठ पुरुकुत्स था। उसकी ज्येष्ठ सम्तान चसबस्यु 
अपने पिता का योग्य उत्तराधिकारी होगा, इसे समय ही बतलाने वाला 
था। पर, नसदस्यु के जन्म पर सारे पुर जन में ऐसा श्रानर्व-उत्सब मनाया 
गया, मालूस होता थ। कि, प्रत्येक घर में प्रथम सस्तान पैदा हुई हो । 

(शेष पृष्ठ १८ पर) 


शाजकल 


तलग साहित्य 


तेलगु का शतक साहित्य 


बालशौरि रेड्डी 


ते क। शतक साहित्य इतना सन हे कि उसने तेलुगु साहित्य से श्रपना 
एक युग ही बहा लिया हे ! इसे सेलुग की एक विशिष्टला कहे, तो 

कोई प्रतिशयोकष्ति न होगी | प्राकृत 'जाथा में सप्तशती' प्रथवा 
'सप्त सई! नाग से जो काव्य-सप्रदाय बचत पडा है, वही हिन्दी साहित्य 
में सतसई' नाम से व्यवहृत है । तेलुगु का शतक सम्रदाय भो इसी कोदि 
में श्राता है | परत्तु सतमई में जहा ७०० अयैया ७१३ पदों का सग्रह 
होता हैं, बहूु। शतक में १०० पअ्यबां ३०८ प्री का सकलस 
होता है । शतक की रचताए भक्ति; सीति। उपवेशात्मफः एवं श्ृगारपरक 
भी होती हैं । चोगे चरण मे मुकुट होता हे । उससे कि श्रपने इृष्ट 
देव, गुह। भिन्न शथवा भ्रन्य अपने प्रिय जनों को सम्बोधत करता है । 
सतसलई की भात्ति यह शतक भी मुक्तक क्षाव्य होता है । इसमें भी एक पद 
से बुसरे पद का विहकुल तम्बन्ध तहीं होता है; अपितु थें सभी पव्‌ भाव से 
अपने में पृण होते है । 

तेल] के प्राय सभी स्मातन!मा कबि प्रारम्भ में शतक कर्त्ता ही रहे 
है। यह शतक बाइ' मय बहुत सभय तक भज्ञात ही रहा है। छुछ प्छितो 
का विचार है कि शतक-रचना प्रग्रेजी की भाव कविता जेसी हे । यह 
साहित्य-क्षात्षा झ्ञाज इतती ध्यापक्त बन गई है कि इस पर अनेक बुहत 
प्रन्य भी ग्रकाशित हो चुके हूं । उनसे श्री वगुरि सुब्बाराब का शतक कंबुल 
त्रित्र' (शतक कवियों का इतिहास) भ्ौर श्री देदमुवेकट क्रृष्ण शर्मा 
जी का 'शत्तफ वाग्‌मय सर्वस्वभु' उल्लेखनीय है । इनक प्रलावा श्री फ्राशि- 
ताधुति नागेबबर राव जी के शतक-सग्रह, भी वीर राघव शास्त्री, भी येलि 
फाति लब्धा राव, वाबित्ल प्रेप्त बालो के शतक प्षग्रह इत्यादि भी प्रस्तिद्ग 
हैं। इससे हम इस साहित्य शाखा की समुद्धि एवं व्यापकता का परिचय 
पर सक्षते है । इस प्रकार के लगभग १,००० शतकों को पश्रब तक पता 
तगा है। थिद्वानों का कथन है फि तेलुगु में करीब २,५०० गातफ रचे गए 
हूँ । इसमें कंबल ६०० शतको पर शोध-काम हो पाया है । 

प्राचीन सभय में साहित्यिक महत्व प्राप्त काव्यों की प्रधिक प्रधानता 
रही । शतक साहित्य को एक छोटी-सी गाका भावकर इसका श्रदावार ही! 
किया गया। महाकाव्य तथा प्रबन्ध काव्य-रचता को श्रधिक गौरव प्राप्त 
था । प्राची १ आन्भ्र महाकवियों की बृष्टि में तक उल्लेखनीय कृति सही 
माना गया । परन्तु सदया को दृष्टि से, काव्य-गुए भावत्ता को प्रीढत्ा इत्यावि 
में शतक भी भ्रन्य काव्यों से क्तत नहीं हे । प्मोक्षकों ते भी इस शोर पहले 
ध्यात नहीं दिया । ० कारि सुब्धाराव जी ने जब तक प्रास्थ शतफ 
कतुल-चरिजर' प्रकाशित नहीं क्रिया, तब तक्ष वे तथी शतक भ्रास्क्र जगत 
वो लिए झज्ञात ही रहे । परस्तु सुभति शतक, वाशरभी शतक, भास्कर 
शतक, कृष्ण शतक, तर्रातिहे शतक और कालहस्तीश्वर शतक को श्रधिक 
आदर प्राप्त था। ये सभी स्कूलों में पढाये व कठस्थ कराये जाते थे । 
शुगर, भक्ति एवं मीति शतक प्रचार में थे श्रौर उस सवय मंदिर जाते 


सिताबर १६५६ 


समय भ्रामीण, बढ़े व मुबक भी इनका पाठ फिया करते थे। अंग्रेजी शिक्षा 
के प्रभाव से ऋपझ यह हमर जाता रहा । 

भ्राज के युग में यह धारणा हो गई हे कि वागसण को गाते केबल पद्म 
काव्य ही नहीं। हे । यह केयल वागूमय की एक शाखा मात्र है। उसके 
साथ प्रस्य शाखाओं की समुचित एवं साधुर्ण बुद्धि करने पर ही आान्ञ्र 
बागूमय रूपी फल्पबुक्ष का सौंदर्य निद्वर सफेगा । इस नग्न सत्य को 
ग्राज के सभी साहित्यिक, शमीक्षक, इतिहासकार श्रादि प़ब ने पहुचाना है । 
सन्न पृद्धा जाए तो काव्य से भी शतक उत्तम कृति माना जा सकता है । 
काव्यो में कथावस्तु कवि की स्वतत्थमता को उसी एप में व्यक्त करते से 
रोक देती हे। बहा कधि और काध्य के दीच में कथा उपस्थित 
रहुती हे । झ़हको में ऐसी बात महीं हे। बह्े प्राह्म कथिता पद्धति 
की हे । 

प्रव तक के उपलब्ध दातक साहित्य के ग्राधार पर यह कहां जा 
सकता है कि भ्रान्ध्र वागूसय मे शतक साहित्य का प्राविर्भान भवित प्रधान 
शव सम्प्रवाय द्वारा हुआ । सच पृष्ठा जाय तो तेलुगु का प्रथम शतक 
श्री बथाषावकल अचन्नमय्था का 'सर्वेद्वर शलफ' माला जात! चाहिए । पंरण्तु 
इतिहासकार श्री मल्लिकार्शन पश्ता राष्युज्ध के (शिवतस्वसार फो दात्फ 
सानकर उसे ही शातक बाविता का प्राथमिक ग्रोरब प्रदान किया हे ! 
तियमानुसार बातक में सी पढे ही होने चाहिए । किल्तु वेसना के बातक 
की भाति शताधिक्त पद होते पर भी यह शतक के ख्त्तर्गत गिना जा 
जातहे। 

आप्र प्रदेश में भवित क। भान्रो लन जब तीक्षत् के साथ फंलने लगा, 
उन्ही दिनो शत्तक का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए प्रारम्भिक शतक साहित्य 
भ्वित-प्रधात है । होव कवियों ते अपने शतको की रचना भक्ति ए७ 
धमप्रचाशथ की । 

कूमश साहित्य में भक्ति, नीति, गोग-भोग, होस्य, उपदेश श्रादि 
समस्त प्रकार के विषय वणित होते गए । उनमें *(गार, करण, हास्य, 
प्रदूभुत 4 शान्त रखे का भी वर्णन हुआ है | दाब्दाक्षकारों को भ्राव 
भी नही है। व्यांज-स्तुति, ब्याज-निन्‍्दाओं मे पूर्ण भक्ति शतक भी है । श्रोर 
वेबास्त प्रबोधित भी । काव्य की चित्रकथा-कल्पना को छोड गोष काव्य 
को समस्त प्रकार के लक्षेण तेलुगु शतक में श्रा गए हु । उसमें प्रनुपलब्ध 
वस्तु कोई नहीं हे। पहा तक कि १८थी सदी में काव्य-कर्षिता के लक्षेण 
भी शतक कविता में वर्णित होते लगे । विष्णुपरक्क “रा, कृष्ण तू सिह 
इत्यादि शतको में वश्ाबतार तथा शैब प्रधान शतकों से त्रिपुरासुर-सहार 
फा वर्णन हुआ है । यही तहीं, महाभारत, रामायण, भागवत इत्पादि 
पौराणिक गाथाओ को भी इत्त श्तकों ने जनसाधारण तक पहुन्नाया 
और प्रचार क्रिया । १७व्री शताब्दी से १९वीं शताब्दी को बीच में स्थे 
गए द्ातकों में देश, काल, समाज, देशी राज्यों व जमावारो का अच्छा 


१३ 


बशत पिलना है । स्वर्याय ओ सुरवरम प्रताप रेही को 'प्रारक्षुक्न साप्रिक 
चरित्र (आन्त्र दासिधों का सामाजिक इतिहास) की रचना मे गततेको 
रे बहुत बडी सहायता मिली हैं। इस प्रकश इत बतको फ! ह्त्य बहुत 
बड़ा है। जोबत के प्रापघ समस्त क्षत्रों का बगन हम शतकों मे प्राप्स 
होगा है । इस लेब में हुए एक सहुस्त गतको ग्रार उनके रचक्ताशओों 
क। परिचय तो दे नही प३ऐंगे । कुद्ध प्रभुष्त शंतकों व हेगवों फर्ताओ्ं फा 
परित्नव देता पर्याप्त होगा । 

१ शिवतत्व सारम--इुसके रखप्रिता श्री भत्लिकार्जुत परड्ि 
राश्युन्नु प्रथम मेंलुत॒ बतक्-त्थरूप-तिर्भाता माने जाते हें । दतका समय 
सन्‌ ११६० के लगधग है । इस वातक का मुकुट जिच है। परस्तु कुछ 
पद्मो रू शिव जी के फांय्य ताम 'पहुँशा', रा, सजा इत्पांदि अनेक 
पर्यप्रिान्नी शब्दों का भी प्रयोग इस शतक कत/ ने किया हु । ३६ शतफ 
के कतियय प्मों में ज़तक लक्षण श्री दिखलाई नहीं देते । इतना होते 
हुए भी पढितार/ध्य चरित्र! के रक्नयिता श्री पालकुरिकि सोभ्रनाथ कवि 
में शिवतलक्षार को शतक हो माना! हे । -ुछ झावुतिक रामोक्षक्त! 
म॑भी बडी छान-बीत के उपराष्त इसे प्रथम व़तक का गौ रव प्रदान किया हे । 
इत प्ातक में भ्रद्देततत का ज़ड़त तथा भ्राइप्बर पुण पूजा का विरोध 
किया गया है कौर साथ ही साथ खिवगण बणन, भक्तिति को सहिसा 
इत्य।दि विषयों पर लेशझ्फ से प्रफाश डाला हे | इसी ताम से कन्नह में 
भी एक शतक हे; बह इसका प्रनुभाद साता जाता हैं। श्री पालकुरिकि 
सोमनाथ ने यह भी लिखा है कि भी मह्लिकाजत पडितराध्युन्नू में कुल ४३ 
प्रत्थों की रचना की । परन्तु फेवल 'शिवतत्वसार ही अब तक उगलब्ध 
हुग्रा है । 

२ सर्वेश्वर शप्क कर्ता--प्रयावावकुल भ्रश्नार्तरणा (सन्‌ ई० 
१२१८ १९२८५) । इसमें १४२ शाईल वुत्त हु । कर्ता ने १३० व १४वें 
पद्मो में श्रपने वे श्रवने शतक रचना फाल के संम्धन्ध में लिया हे कि वहु 
कर्नल जिले के मृदिकोड़ा नामक गापर के निवासी थे । यो तो वह गोवाथरी 
नियासी थे, लेकिन श्री द्रोल की यात्रा से लौटते समय पन्नाई तालुके 
की एक धमशाता में अपना सिव्रास बन(था प्लोर घही पर झ़पते राषशवर 
दातक को रचता कर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की । इसके पद्य भक्तित प्रबोध- 
प्रृण हैं। प्रविकाश पत्च अद्कत्भावों से--प्रात्मा-ग्रता।त्मा विचारों तथा 
वदान्त रहरय तथा तास्तिको को भी परमात्मा की प्रोर शुफाने में सससे है । 

कुछ लोग इन्हें श्री पालकुरिकि सीमवाथ फवि का शिष्य मानते हु । 
लेकित यह क्रद्यवि सम्भव वही है । थे दोनों समस्त विषयों मं भिज्जतता 
रज़से हु । गुर-शिष्य सत्वत्थ का कोई पश्रत्य प्रमाण भी प्राप्त नहीं 
हुआ है । 

३ वृद्ाधिव शतक 
न।ध कवि [२२७०-२२) । 

शतक ऋषियों में सोमनाम जो फा चिशिष्ट रथान है । इन्होने 
व्रिपव-पद विन्यास के साथ तेलुगु काव्य साहित्य के क्षेत्र में कई तथी 
रीतियों को जन्म दिया और विदुत्वाबियों को प्रशत्ताएं प्राप्त को। श्री 
सीमताथ जी ने समस्त शतक लक्षण समुदाय को अपने वषाधिप ब्ातक में 
सस॒लकृत किया। इसलिये पहु सप्तस्त द्रातक साहित्य का शिरोमणि 
बन हुआ हे । 

श्री! सोरताथ में एम ग्रत्थो क रचमा की है। उनमें ७ पुस्तक 
तेलुगू की, भाठ सस्‍्कृते श्र शोष फश्नह भाषा की है । इसमें बसद पुराण', 


कत्त-+« कवि ब्रहु। श्री पालकुरिफि पोमस- 


रद 


'पकिताराध्युक्ष चरित्रम्‌ु' प्रोर 'बुधाधिप शतकभ' भ्रत्यन्त गुश्य है । 
इस शतक फर्ता के जोबन से स+त्रन्षित अ्रने क श्रदृभुत कहातसिया जनपद 
में प्रवलित हु, जो इसकी भर्वित व पाणििित्य का परिचय दंतो ह । 

श्री सोसनाथ जी का जन्म पालकुश्कि' साधक ग्राथ में हुआ था। 
यह ग्रोसगत्णु (क्तभान संप्रय की बास्मल) के सभोप में है । इससे स्पष्ट 
है कि बह सतलगाना के निवात्ती थे ! बह अच्छी भवत भी से । बाव सम्प्रधाप 
एवं श्राचारों का परांगन करते हुए लोगो में शाव बस का प्रचार करते 
रहे । इनकी कई शिष्य भी थे। धीच बोच मे ये शी शल आदि शव तार्या 
का सेवन भी करते रहे । फुछ विहानों क्षा मत है (के महू सोभताव फूल 
बृषाधिप शतक ही तेलुग साहिएय का प्राचीनतभ थे प्रथम शतक है । 

सोमगा4 कवि सथतोमुझ्ी प्रतिभाशाली ये। वह बेद-मेदगा से 
पारगत्त थे, तेलुगू, तमिल, कब्नठ, भह्दाराष्ट्री व सस्कृत भाषाओं में समान 
अधिकार रखते भें । घह पट शास्त्रों में प्रवीण थे । इन्होने बरलव पुराण' 
ओर पठितारानब्प चस्च्रि' ताभक काब्यों को वेशी उन्द द्विपद में रचा 
था । इनको पुपाधिप शतक से हुम सोभताथ कवि की प्रभेक्त क़षिता 
धाराओं का परिचय पा सकते है । ये पुस्तक उनकी बसबदबर' (शिव) 
भक्ति का सुदच्धर उदाहरण है । इस शत्तक के अधिकाश पद्च क्षपकत 
अयना उत्पन्नमाला बुत्त है । इस बालक का मुकुट 'बसवा प्रथवा 
वषाधिपा' हैं। यहू॑ समस्त शतकन्लक्षण सम्रस्वित रचना है । 
मत्लिकाज न पछ्िित ते शिवतत्वसार द्वारा शतक के एव स्वरूप की प्राप्त 
किया तो इूसरी पश्रोर वृषाधिपशतक द्वाश दातक क्ाव्य-कामितों 
सर्वालकारशोभिता हो प्रकाशसान हैँ। इस शतक की शैली संस्कृत 
समाप्त जहिल है। इसमें कुछ १०६ पष्ट हैं! प्रनुप्रास, नियम श्र 
शब्दालकार वेचिश्य इतकफी विशेषताएं है। कथि की भषिति भ्रपूष एथ 
अवुभुत थी । पद-पद पर यन्होंते श्पने झाराध्य को पुकारा है । 

४ सु शतक कता->बहगा (भद्र भूपाल १३, १४ 
सदी) । 

प्रान्प्र देश के आव्राज्-बुद्धों में विशेष रूप स्ले प्रचार प्राप्त क्षतक 
'सुप्ती शतक ' है। इत्तक पद् कठग्र पर ने रखने बाला व्यक्ति श्रान्क्रन्भर 
से दृढ़ले पर भो गही मिलेगा । इससे जन-शाधारण सें इस शत्तक की 
लोकग्रियता का परिचय पराथा जा सकता है। इसका प्रत्येक पद्च सुभाषित 
जंसा सहत्वपूर्ण है। परत्सु इस शतक के रचपिता के सस्बन्ध में श्रव तक 
फोई सचमान्य सिणप नही हुआ है । कुछ लोगो का ख्याल है कि सुमति' 
भासक किसी अत भिक्षु ते 'ग्रात्मताप्त संबोधन है।रा( इस प्रकार की नी लियों 
का उपदेश दिश्वा हैं। 

श्रीमान्‌ वल्लि रोमकृष्ण कि ने प्रपते नीति शास्त्र-मुक्तावली' 
नामक ग्रथ की भूमिका में लिख है कि सुति शतक 'भद्नभुपाल कवि! 
विरत्चित ही हो सकता हे । श्री कूं्रिमचि तिम्स कवि ने अ्रपने सर्वलक्षण 
सार सग्रहं नासक लक्षण प्रल्थ की भूमिका से इस्त शतक को भोस कि 
कृत बताया है। परन्तु इस शतक कर्ता के सम्बन्ध में इस समय के 
क्रधिकाश विद्वानों की राय है कि यहू भद्र भूपाल रहित हो 
है) यह शतक सुन्दर, सरल एवं सुबोध तलुग से रचा गया है। भीम 
कवि क्री गली सस्कृत जटिल समास युक्त है । 

'तुप्तति शत्तक' का भत्पेक पद एक होरे के टुकड़े फे समान हे । इसमें 
लोकानुभव और नीति का सुख्धर समत्यात्मक सम्मिश्ण हुआ है । 
उदाहरण की लिए-- 


याजकृत 


'अपनो समर्पाति ही इखस भोग हे और अगना दु ख ही समस्त जगत 
की बरिद्रता है 7 

"बासी का भी पुत्र क्यों हो, जिसके पास पत्ता हे, वही राजा हैं ।* 

“प्रेस व बिनयपूथ्रक देने से दूध का भी पान नहीं करते, ्रोर जबरवस्ती 

करने प्र विषयान भी करते है ।* 

“ग्रछ््ली पत्नी कास फे समय अच्छी पत्ती सिद्ध होती है, सेवा के 

सत्य वासी, भोजन के सम्रय माता प्ोर सोते के समय रम्सा। 
पही भाव इस सरकृत इलोक में भी हु 

“कार्यधु भत्री, करणषु दासी, भोण्ये सुमाता, दापने सुरभा । 

'पज्रच्छ की पूछ ने जहर रहता हे, मकत्ी के सिर में श्रोर साप के 

दात में, पर वुज्ञन के तो सारे शरीर में घिष ही बिए भरा हे ।” 
सत्कृत का एश्न इलोक हे 

वर्ध्चिकस्य विप पृच्छम मक्षिकस्प घिष शिर 

तक्षकस्य विष दष्टा सर्वाग दूजते थिष | 

है गुमली | इस प्थ्यी में बन के लिए प्राण सत्य है । दूग का प्राण 
उसके बीर रक्षक होते है । नारी का प्राण पान है श्ौर खिट॒ली का प्राण 
हस्ताक्षर होता हे 

बर्ेना था भन्र भूपाल से अपरिलित व्यक्ति ब्रास्थ्र में झापको मिल 
सकते है. परत्तु सुभप्ति शतक के पदों से अपरिधचित श्ायब ही 
कोई प्रमाण मिलेगा । बस वष पृत्नत्तक भी सुमती शत्तक के भराय सभी 
पद्य प्रामीण पाठ्यालाशों में बालकों से श्रत्रिधाय रूप से कठस्थ कराये 
आते भे । 

५ बेंकटश्बर शतक कर्ता--ताहलपाक अन्लप्तामयित्लु (ई० 
स० १४०८-१५०३ ) । भी अन्नसाध्षाय जी फे बशज संगीत और साहित्य 
दोसी में प्रवोण रहे हुं। ये तिरुपति में स्थित भगवान श्रो वेंकटेश्वर 
के सान्निध्य में वश परस्परागत रहते भ्राये हू । उनमें प्रभम श्री भ्रश्नमा- 
चाय थे । 

भगवान की भक्तित में लीन हो पश्ाशुरूप से वहु प्रतिध्चि कुछ 
कीर्तत बनाकर गाया करते थे। भगवान के प्रति भक्त का निबेदत ही 
इनके कीर्तत है । गीत साहित्य में वह भवकत त्यागराज की कोएि में 
गाते हैं 

थ्रो अन्नत्ाघार्य जो ने वेंकटेश्वर शतक की रचना को है । इसमें एक 
सौ चणकमाला एवं उत्पतलमातावृक्ष है। इस शतक का सुकुट बेकठेडधरा' 
है। यहू एक शुगार प्रधात शतक है। इसमें भ्रलिवेहतमगा श्रोर 
वेकटेइवर की लीलापो का सुच्दर वणन हुत्ा है। सुन्दर दब्दयोजना, 
चप्त्कार व भाव सौदर्य इस शतक की विशेषताएं है | इसके शतक 
में भाइलिक पदों का प्रयोग हुआ है। 'भवित में तो ये तेलुगु के महाव भकत 
कवि पौतन्ना क्षा हमें स्मरण दिलाते है । 

६ शी फालहस्ति हंतक कर्ता--धूजटि कवि । 

श्री घृजंटि कवि कालहुत्ती के तिबाती श्रौर शिव भक्त थे । इनको 
कृति भ्रीफालहुदिप शतक नाम ते वित्यात है। इनकी कविता के सम्बन्ध 
में 'ब्रान्श्र वागुसय का इतिहास फे लखक ने लिखा हे--“धूर्जटि कौ 
दशतक-रखता गगा धारा क्षे ये! के समान है ।/ इस दातक के सम्बन्ध में 
बिद्रातों में मतसेद है। कारण, इसकी मब्नेक प्रतिया प्राप्त हुई हैं । 
किसी में १०८ पत्च है किसी में १९०, तो किती से १४२९-१४८ पत्च 
हूँ ! इस शतक में ३३ तये पद्यो का समावेश हुश्रा है। कहो-कही श्रहप- 
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मात्रा भे पा+-मेंद भी हे ! कुछ विद्वानों का मत हे कि कुछ पद्य ऐसे भी 
गा गए है जो रमानाथ बतलाने बाले हु । इस कवि का कालहुस्ती महात्तप' 
ग्रत्यग्त श्रेष्ठ काव्य हें । 

५ वेकदेदेवर शतक कर्ता--श्ली ताहलपाक हिस्‍्भलाचार्थ । 

यह प्रह्ृण्णन्नाय जी के द्वितीय पुत्र थे। स्व कवि ते अपने वेंकटेश्वर 
शतक' के श्रन्तिम पद्म में इस बात का उल्लेख किया है | इन्होंने भो 
बेंकटेदेबर वालक की रचसा की है । इसके ग्लावा इसके और बारह 
ग्रन्थ प्ले है । इन १२ प्रस्थों सें से दो दातक हे । एक नीति प्रधान 
शोर दत्त! ध्युगार रस प्रधान। दोनों का मुकुट 'बेंकटेक्वरा ' है। प्रथम 
ग़तक सीस छुम्दे सें कहा गया हैं। इस छल का यही प्रथम शतक है । 
आद के शतक इसके पअनुकरण पर ही बने है । यत्न तत्र ल्ोकोवितियों का 
भ्रच्छा प्रयोग किया है । उदाहरण के लिए «-+ 

गधा क्ष्या जाने सुगध की बास ?" 

८४ र्गताब दातक॑ कर्ता--फोड राम कवि । 

इस क्ति ने रगनाय शतक की रचना की है । वेदान्त विषय होने 
क कारण इसका उचित प्रधार नहीं हो पाया है। झतक साहित्य-रचता 
में काव्य-लक्षणो का प्रवेश कर इस कवि में एक नई रीति को जन्म 
दिया है । शतक के प्रथम पद्म में इष्ठ वेबता की प्रार्थना की गई है । 
पह लिरुमल देवरायलू के समकालीन थें | इनके गुरु लागबेंकटरगताथ 
जी थे। इस शतक में विजय नगर साज्नाभ्य तथा तत्कालीन विभिन्न 
तविपयो का बणन भी हुआ हैं। इस झतक में कुल १०१ पथ है । मकुट 
इस प्रकार हे--“गज पुरधाम ध्यृगाए कलित सोम मगलोहामस भी कप्ति 
रगाधाम ।” बेदात्त ज्ञान और वब्दालकार बहुलता इसकी विशषताएं हूँ । 

९ बेसन हातक  कर्त्ता--बेंभना (१५६५-१६२५) । 

वालक कवियों में ब्रेसला के सम्बन्ध में जितनी छात्रबोम हुई है, 
उतनो बास्यद ही किसी पन्‍्य शतककार के संम्बन्ध में हुई हो १ इनके 
बशत तथा समय के तप्बन्ध में विद्ठानों में विदोंध सतभेद मे रहने पर भी 
स्थाम के सम्बन्ध में अनेक सत-मतातर हूँ । 

बेसना का जन्ग रेही बच्च में हुफ्रा था। इतिहासकारों का कथन है 
कि बेसना कोडबीडु सीमा के निवासों थें शोर उनको मत्यु वंतभान 
प्रलक्षषपुर जितें के कश्टारपल्ले में हुई। बेशना स्थायी रूप से एक 
स्थान पर नहीं रहे। वह समस्त आन्क्र में अ्रम्रण करते रहे । 
हैदराबाद के ब्ैलगाने में भी गएं। इनके श्रनेक्त मंद ग्राजभो बहा 
पर मौजूद है। प्रान्‍्क्र में तो श्राज भी इनके मो में उत्तव आदि हुआ 
करते है । 

तेमना मे अपने एक पश्च में अपने निवास स्थान को सम्बन्ध में हवय 
क्ोडवीडु के मूगथतपलले का उल्लेख किया है। यहू स्थान बरतमान 
समय के श्रोगोल के समीप में पडता है । 

बेसना के प्रनेक पद्यों से पता चलता है कि वह शोश्योगी थे। 
इसलिये कुछ विद्वाती ने उक्त पद्म में कोडबीड का श्रर्थ क्लास 
लगाया है। उस कैलास की प्राप्ति के लिए भूडाचिता (मौन 
ध्यान) नामक गाव से गुभरता होगा। तभी सुष्ति मिल 
सकती है । 

पोगी वेमनता कबीर की भाति घुमक्कड़ थें। वे धदा साधु-तत, 
बैरागियों क्षी सगति में रहा करते थे। इन सण्डलियों के साथ 
खब देशाटत भी किया ?। इसी समय वेशसा में योगाभ्यास भी किया 
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था । यँश्चक (दया वार) विद्या तथा हेमफार [स्थण) विद्या भी 
पहने सीपी । कमा हकलोक फी भोर से उतका पते पुण झूप से उठ 
गया प्रोर थे ब्रब्तद प्टि का प्राप्त कर सके । धीरे-धीरे भ्रपने शिष्यी 
का भी तग छोड चह् एकास्त जीवन ब्यतीत करने सगे ओर अ्रवधृत को 
भात्ति कोपीत धारी हो तपरया मे लीत हो गए थे । 

ग्रव तक वेससा के 9,००० पद्य उपलब्ध हुए है । शमुसघान कर्त्ताश्रो 
का विदबास है कि श्रोर भी झतेक पछ अ्रभी अज्ञात है। उसका 
यहू भी विश्वास ह॑ कि बेमनसा के पद्यो मे कुछ भ्रक्षिप्त भी है । कुछ लोगो 
में भ्रपत्ती तरफ से फुछ पद्य रखकर बेसता के नाम प्रसारित किए। 
इससे उनके वास्तविक पद्यों क प्रनुुधान ४ कुछ कछिताइया उपस्थित 
हुई है । 

येप्तना के पश्च तेलुगू के सरल देशी छुत्द 'प्राटवेलदि' भ्रोर सेट- 
गीत में है । कबीर ज॑से लोगा ने हिन्दी के सरल छन्द दोहें को श्रपनायथा, 
कस ही तेलगु के लिए ये दोनों छन्‍्द सरल है | इसके चार पाव होते हूँ 
झ्लोर चोवे चरण में मक्ुट--विद्ववदाधिराम विनुवेभा' होता है । श्रव 
पक बे मत्रा के पद्मो के प्रमेक चरण सग्रह प्रकाशित हो चुके है श्रौर इतकी 
जीवनी भी कई धिद्ठकनों ते लिखी है । भ्रव तक घेसला के ३,००० से 
३,१०० पद्च अन्वत्य हो चुके हूं । 

बंगना बहुत बड़े पण्डित भले ही न हो, किल्सु अच्छे विद्वानों का 
साप्निष्य उहें प्राप्त था। उनके पद्यों में बणिस महत्तत्त विषय ही हमें 
इसका परिचय दे रहें हैं । उतकी भाण। प्ताहित्यपूण भले ही न हो, परत्ततु 
उनके उपदेशों में थिलक्षणता हे, जो आत्मत्वरूप से अ्तिभिन्ष प्रशानी 
लोगों को सुज्ञादों बनाने सें समर्थ हे । 

तमिल भाषा-भाषियों का वेदतिरुपकुरल' माना जाता है। वेशग्य 
में बेमता 'धक्‍्कुबर' (ततिर्वबकुत्र ) से भो शेष्ठ कहें जा सकते है । परत्तु 
बेसना के महान व्यक्तित्व को हम झ्ात्क्रवाप्तियों से पूर्णरूप से पहचाना 
ही कहा ! 

बेसना जन्मजात कवि थे । श्रनेक सूत्रप्राथ नोतियों को सर्च 
साधारण को लिए सुबोध होली में छोडे-छोठे बावयों में बेशी छल्मी में 
बिठानें में उनका सानी नहीं हे। महाकाव्य के प्रणेताश्रों को बह 
सफलता प्राप्त नहीं हुई, जो इन्हें श्राव्वेलदि छन्द की रचना में प्राप्त 
हुई है । 

वेभना के पदो में पादात, विदाप, धाशा-शुद्धि , भाव-पुष्ि इत्यादि 
देखते ही बनता है। उनके पद्ञों फो पढ़ते प्मय पाठक के मन में थे भाव- 
नाए विश्वुत्त प्रवाह की भात्ति हृदय में प्रविष्द हो श्रश्नान-तिमिर को दर 
करने भ प्रदूशुत काम करती है । 

बेसता परग बेरागी थे। उच्छोने झपनें समय की सामाजिक परि- 
स्थितिपों का सुक्ष मिरीक्षण कर प्रजा में व्याप्त दुर्नीति एव भ्रन्‍्ध 
विदवासी का तीत्र कृप से सण्डन किया। वेंदक्षास्त्र झौर पुराणों के 
प्रति उनकी घअद्धा थी, लेकित इतकों आधार बनाकर भ्पती इच्छा के 
ग्रनुसार व्यवहार करना उन्हें कतई पसन्द नहीं था । ऐसे लोगों की से 
क्षमा नही कर सकते थे । इसके पद्यों में स्वर्ग भरक, ्रवतार पुरुष, देवता 
प्रादि की प्रशसा है । परन्तु बाह्मयाडस्व॒र, भम्र-याग, उपवास, द्त, मू्ति- 
पूजा इत्यादि का घोर विशेध किया है । काम्य कप्तो का वह शिरोध 
करते थे। 'भ्रह ब्रह्मास्मि' त्ामक भ्रद्वत तत्व ही उत्तका लक्ष्य था। पवित्र 
चरित्र (प्रात्मशुद्धि) पर इस माहात्मा ने बहुप्त श्रथिक बल दिया है । 


थह गुर की प्रधावता मानते थे ! गुर द्वारा माक्ष-साधन इन्होने सुकर 
माना है । 

इनके पद्यों मे कुछ कटपशन' भी है । ठीक कबीर की तरह । 
उनमें रहर्म भावनाए्‌ धणित हूँ। इनका प्रधान छत्द झाटवेलदि' था । 
इसमें वेमना में मो प्रोदतता व मधुरिसा दिखाई वह श्रौर किसी कवि के 
लिए भी सम्भव नही हुई । इतका प्रत्येक पद्ध एक सूत्र के समान है जिसका 
ग्रान्ध्र देश में घर घर में प्रचार है ! कुछ नीतियूर्ण पद्यो का हम 
उदाहरणाथ यहां उल्लेश् कर रहे हू “- 

मनुष्य के कर्मा फो क्या ब्राकुन रोक सकते हूँ ? 

बया शिरोम्ुडन से कामताए भी मूडी जाती है । 

पत्थर (शिल्ासण्ड] ही ईदवर हो जाएं, तो बहु घिशव को हो निगल 
जाय । 

जाति श्रौर वश से भी गुण हो प्रधान है । 

बिना ह्रदय की शुद्धि के ईववर की पृज्ञा करते ते कया लाभ ? 

भाल पर भ्रकित चिम्को से वह भले ही भक्त जेंसे वीखे, परन्तु उत्तका 
मुह भेडिये के समात हे । 

क्रोध को दाबाने पे फकामसामञ्रों को पति हो जाती है । 

इस प्रकार के भाव हुम वेमना के प्रत्येक पद्ट में बेख राकते है । इनमें 
प्रसाधारण लोफानुभव भरा हुप्ला है। इतकी उपभाए भी श्रवृभुत है । 
इसके प्रतिरिकत थे श्रासानी से समझ में श्राती है । 

इस महारसा के पद्चों में लोकोबिस झोर क्षहावबत का भी समयानु 
कूल प्रच्छा प्रयोग हुआ है । इससे तीति वाक्य भी बेखने योग्य है --- 

“चाहे ये जोव भ्रच्छे भी क्यों हो--पर क्षुत्ता, गाप, खरगोश बाघ, 
कौर भच्छुर गज कभी नहीं बन सकते । देसे ही लोभी शादप्ती स्वभाव से 
भ्रच्छा होते पर भी वह दाता नहीं बत सक्षता हे ।” 

/धुष्ट (मिम्स जाति के ) व्यक्तित को धर में प्रवेश दिया जाए तो बड़े 
से बड़े आ्रादमी को सी उप्तके हारा हानि होती हे ! जैसे मक्‍्खी पेट में 
जाकर तंग फरती है । 

गधा सुफ़र्ध को क्या जाते और कुत्ते फे पास उच्ची बुद्धि कहा से 
भ्राएं ? बसे ही तीच व्यक्ति ईदवर की उपासना करने के लिपें विरक्ति 
कहा से पाएगा 7” 

कुछ पद्मों मेँ सस्कृत के इलोंको को छामा भी दीखती हे । 

“शुद्रततसपों थे शदृजगानति 
प्रिजुउनुकोनुटेल्ल तेलिधि लेपि ॥ 
“जन्मताजायते शूद्र कर्मणा जायते दिज ॥/ 

वेमता ने अपने भ्रनुभवो व भ्नुभूतियों को स्पष्ट कूप से कहा है, चाहें 
वे झइलील भी क्यों न हो । तेलुग साहित्य के कवियों में बेघना झपने ढग 
के श्रेले है । दूसरें से इनको तुलना नही की जा सकती । 

१० कवि चौघप्पा शतक कर्ता--कवि चौउप्पा । 

हस कवि के संस्वत्ध से समुखित्त निर्णय करने के लिए हमें इस्ही के 
पद्मों में झाधार मिलते है । चौउष्पा ने श्रपने पूर्ण कवियों की स्तुति की 
भौर समकालीन राज़ाझों की प्रशसा। राजा रघुताथ राय की महिस! 
भी इन्होने गायी है। इससे स्पष्ठ है कि वह १७थी शताब्दी के थे । उस 
समय के शिलालेख श्रादि हारा इनके सत्य क्षा ठौक-ठीक निर्धारण 
क्रिया गया, जिसके अनुसार पता चला है कि ये १६००-१६३० के मध्य 
भाग में कविता करते रहें । 
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इन्होने शझपने शतक में शझ्रात्म सबोधन परक कविता कही हे । 
पतक का मुकुद कुदबरपु कधि चौदप्पा हे । क्रुदबर' तो इनका ग्राम 
माता जाता हे और थे उस गाव के पटवारी थे । 

इसके प्तक को तीन-चार प्रतिया प्राप्त हुई हे । एक में १११ पद्च 
है, तो दूसरी में €४ और तीसरी में ४६ ही । चौडप्पा ने भ्रपती रचना 
में श्रात्मस्तुति भी की है । इतका प्रधात छुद 'कंद' था। इत्तकी रचना 
के प्रधान विषय प्रात्म स्तुति; नीति बोध, लीभी-निन्‍्दा, भवित श्राद्ि हे, 
अपनी नीति की प्रशस्तता का वणन स्वय कवि के शब्दों में सुनिए -- 

"ऐसे व्यक्तित को हम दु ने पर भी नहीं पा सकते, जो मेरी नीति के 
उपदेश धुनता व पढ़ता ही, जिसके वरारीर यर सूर्य की किरणों का असार 
न हुआ हो झौर जो वर्षा में भीश तप्ठी गया हो ।* 

“श्ित्र जी का वरदाौत व्यय साबित हो सकता है। वेवताशों के गुरु 
भी मीति मार्ग से हट सकते है । सूर्य भ्रौर चन्द्रमा भी अ्रपते साग से हुई 
सकते है । ध्रयोध्या के राजा रामचल्त जी का बाण भी निशाना चुक सकता 
है। परम्तु सरस घ घतुर कवि चौउप्पा का पद्च कभी नीति मार्ग से वित्र 
लित तहीं होता । 

“जो व्यक्ति दृप्तरो को सम्पत्ति को गाय के मास के समान देखता हे, 
जी पर मारी को अपनी माता ससक्षता हे; यह मनुष्य नर नहीं बुरा 
नारायण ही है । 

११ कुंवकृटेश्वर शतक श्र भर्ग शतक कर्ता--कूचिसर्ि 
तिम्मक्ति । 

इन वोनो झतको फे कर्ता भरी क्िंसचि तिम्मकवि (१६६०-१७६० ) 
थे | श्रीनाथ महाकवि के उपरा्त प्रास्भ्र साहित्य में इस्ही को 'कषि 
सान्भौम' नामक उपाधि प्राप्त हुई इन्होंने कुल १३२ प्रन्य लिखे है । 
जिनमें कुक्कुटंबर डातफ शोर भर्ग शतक तामक वो शतक भीहे। 
इनके प्रन्य ग्रन्थों में 'सर्व्षक्षण सार सम्रह' एक श्रेष्ठ लक्षण (रीति) भ्रन्‍्थ 
है । 'रक्सिणी परिणय, सारगधर चरित्नर', राज शेखर शिलास', शुद्ध 
तेलुगु रामायण शिवलीला विलास रसिक जन मनोभिराम', "सीला- 
सुग्दरी परिणय श्रादि भी उत्तम प्रत्थ हुँ । 

कुवकुटेशबर शतक का प्रास्भ्र मे प्ररछा प्रचार है । इसमें सामाजिक 
दुराधारों का तिर्भोकता के साथ ज़ण्डत किया गया है। भावों के भआदेग 
और प्ावेश के कारण फही-कही काव्य-लक्षणों का भी भ्रतिक्रमण हुआ हे | 
इस प्रातक का मुकुद 'कुक्कुदेश है | प्राथ भकुट के ताम पर ही शतक 
का नामकरण होता हे । अपने झाराध्य बेब के नाप्त पर कवि ने यह शतक 
रचा है । इस शतक में कुल ६२ पद्म है । इृष्ट बेब तथा श्रन्य देबतागो 
की स्तुति, सुकामि स्तुति, कुकवि-तित्दा, दाता सप्त सतान, खल (दुष्ट), 
लोभी, पुजन, दुर्जन, संपदा, गरीबी श्रादि के घणन करने वाले पद्मों का इसमे 
प्तमावंद् है। जो उस समय की सामाजिक वश्ञा का परिचय कराते हूँ । 

इस शतक की एक विशेषता यहु है कि इसमें मुहावरों की भरमार 
है । कहावतें, लोकोक्तियां श्रौर उपमात्त श्रादि श्रवृभुत बन पडे है । 
'जातस्य मरण ध्रुवर्मा, राज्याते तरक ध्रुव! इत्यावि इसके सुन्दर उदा- 
हुरण है । 

यह शतक बाद के कवियों के लिए श्राधाए बम गया है। इसके श्रमुकरण 
पर बने अनेक शतकों में वेणुग्रीपाल शतक' दृत्यावि मुख्य हें। इस कषि का 
वूसरा शतक भग हातंक है । यह ससग्र रूप से उपलब्ध है । इसमें फुल 
मिलाकर १०१ पद्म हूं। भग शतक को शली कुक्फुटशवर शतक की अपेक्षा 
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प्रौद है । यह कवि की प्रोढाबस्था में रचा गया हे । यसक श्राद्दि शब्दा- 
लकारों फी बहुलता पाई ज्ञाती हे । १८वीं शताब्दी के उत्लेजतीय दतको 
में इसका भी स्थान हे । 

१२ भक्त मवार शतक कर्ता--कचिम्रि जर्गकविं। ये 
कूचिमि तिम्मकवि के तीन भाइयो में से थे । इस बात फा उल्लेख ज्गकवि 
ने 'अनि सिह शेल महात्म्य में किया हे । ये विभिन्न प्राप्तों का भ्रमण कर 
अनेक राजाभ्रो के दरबारों में गए श्लोर कितने ही कवियों को पराणित कर 
इन्होने श्रपती योग्यता फा परिचय दिया | इसके चन्परेला विलापसु 
नामक ग्रन्थ के एक पद्च द्वारा मालूम जोता है कि इन्होने जातकी परिणय, 
द्विददा राधा-कृण्ण-बरित्र, बुभदा-विबाहे, बल्ररेलर शिलाएम तथा 
कुछ चादु प्रवाध प्लोर शतक लिखे थे। उत्त पद्म में सोसदेव राजीय का 
उत्लेख नही हुआ है । स्म्भवत यह कृति बाद में रची गई होगी | उपालभ 
में इससे क्िसो की तुलना नहीं हो सकती । चत्वरेखा विलाप एक निन्‍्दात्मक 
काव्य हे । 

इन्होंने भक्त सदार उतक्ष'| की रचना क्री यी। यह कालह॒स्तीइवर 
श्रादि भवितपूर्ण शतकों क्षी समता क्र सकते घाला शतक है। देस हातक 
में नीति व प्रभू (राजा) निन्‍्वात्मक पद्म भी यत्र-सत्र मिलते है । 

१३ रामलिगेबवर दतक कर्त्ता--झ्राडिवमु सुरकधि (१७२०- 
१७८५४ ) ॥ 

श्री सुरकब्रि ते अ्रपता परिचय स्त्रय एक पद्च में इस प्रकार दिया है -- 

“कौत-प्षा ?-“चीपुरुफल्ले । 

साम ? सूरक्ृधि, बश का सलाम आडिदसु । 

श्रापक्े राजा कौस ? विजयराप्त महाराज ।॥ 

बच्चन पथ सरस है ? नहीं। राजा भोण ही हे । 

कवि सें कई उत्तम प्रन्थ-रत्तों का निर्माण किया । श्रास्ध्रचल्यालोक', 
थ्रारभ्रभाम शेष'। कवि सशय विर्छेद', रामालगेइबर शतक श्रौर बेकदु- 
मत्ति ग़तक इस्ही सहाकाति रचित माने जाते है। इनका 'बेंक्टम त्रिद्वातका 
तो श्रपुर्ण है । रामलिगेइ्शर वातक में १०६ सीस (एक छत्द का नाम) 
पद्ध हैं । इस शतप्तक का मुकुट रामलिगेश रामचज्र पुरवात है | इसके 
कुल-देखता रा्भालगेहयर स्वामी थे । इसलिए कवि ते श्रपत्ती समस्त 
कृतियां अपने आाराध्य देव को समपत की है । इस शतक में नौति भक्ति 
इत्यादि को साथ उस समय के जमीवारो के ध्त्पात्ञारों का भी वर्णन किया 
गया है। सदभ के प्नुकूल हास्यर॒स पूर्ण व्यग्योवित्त तथा कहावतो का सुन्दर 
प्रयोग हुआ है । 

१४ कृष्ण दतक  कर्त्तोा--तुसिनह्न कवि । 

प्राउनन देश में सुमती व बेसता शतको के बाद इसी तू चिह्न कि कृत कृष्ण 
गतफ' का विशेष्न रूप ते प्रचार है । इस शतक्ष का सुकुट कृष्ण है । कवि 
ने तेलुगू के सहाकबि पोतता और श्रीवाथ की कविता-रीतियो का अनुकर ण 
किया है। नुलिह कवि बहुत बड़े विद्वाम नही थे, इसलिए इनके पद्मो में 
छुर्द दोष, प्रास-भग, व्याकरणदोष इृत्प्रावि पाए जाते है ! 

१५ वाशरथी शतक कर्त्ता--फचजगोपन्ना । 

अह सत्रहवी शताब्दी में हुए थे । इनका दूसरा लाम रामदांस' है 
आरभ के महान भक्तों में ये भी एंक थे। पोतत्ता भ्ौर त्याग राज के बाव 
भक्त में हसका नम्बर शभ्राता है । इस्होने रामचाद्र जी पर एक शत्तक 
लिखा है। वही वाशरभी शतक नाम से भ्रप्तिद्ध हैं। शतक का भुक्ुट 
बाहरी कहणा पयोगिछी है। इस शतक के प्राय, सभी पद्च भक्ति एद नीति 
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परक है । इस शतक का भा श्रारध्र मे अच्छा प्रचार है । श्री रामचछ् जी 
ग्रान्च्र दंश के झाराष्य बंद ह । रामदात तो थ्री रामचरद जी के ग्नन्‍्य सर्वेत 
थे। उन्होंने अगनी सपुण भवित को मानों शतक के इत्त पद्यों म उडेत ही 
दिपा है । 

हतक अलावा प्रत्य भी कितने ही शतककार हुए है । हमम ऊपर 
क्रंवल ऐसे ही शतको का परिचय दिया है, जिनका श्रान्श्र देश म अधिक 
प्रचार हे ग्रववा उनये कर्त्ता त्रब्धप्रतिध्य व्यक्षित है । घतापा जाता है 


प्रन्य दतकों मे ध्रीत्ता्पात झलक, ज्ञानकों राग शतक इत्याबि प्रसिद्ध 
हूँ । परन्तु प्रनेक कवियों ने एक ही ताम के शतक भी लिछ़े है । तेलुगु 
म उपलब्ध होने वाले केवल शतक व शतककर्ताश्रो के तामी का उल्लेख- 
मात्र सी किया जाए तो लगबग एक पोभा बस जाएगा। शतक के प्राय 
समस्त प्रसल्त विषयों पर मैने संक्षिप्त रूप से यवाद्तित प्रक्ताश डालते 
का प्रयास किया हु ) हगी में समस्त तत्वों का समावेश आ गया है । 
ग्रन्थ शतको की अपनी झपती विशेषताएं हू । परन्तु शतक वाह मय 


उनका प्रतिनिधित्व फर सकते बाला स्थान नहीं हुं। यह शतक साहित्य 
१ एवी द्ञातावबदी से लफ़र आज तक बराबर प्रवाहित हीता जा रहा है । 
पहा तक कि १६५४ भें भो तीन-चार शतक प्रकाशित हो चुके हैं। जब 
तेलग के अन्य 'प्रजात गतकों का भो पता लघ जाएगा; तो तेलुगु का 
शतक साहित्य सौर भी जगभगा उठंगा। 


कि मद्भाकवि पोतना ने भी नारायण शतक की रचना की है। यहू विधादा- 
स्पद विषय होमे के कारण उस शत्तक पर संते विचार नहीं किया ) प्रन्य 
शतको पं भो एतुगुलक्ष्मण कथि कृत “भत्‌ हरि शत्का [१७२५ ), तथा 
इसी ताम का श्री पृष्पतिति तिम्मना कृत शतक (१७५०) भी प्रत्तिद्ध 
हैँ । 


फ 


विदोदास--(प४० १२ फक्रा शपाण) 


पुर हुत्तानीं को दर से यह पढलों सत्ता मिलो, इसलिए बहू इच्त फे प्रति श्रोजपूर्ण शरीर घाव श्राता। वहू बही कामना करतो प्रोर इसी प्रयत्त में 
कृतज्ञना प्रकट करते नही थकती थी। पुत्र को दक्षतें उसे प्यने पति का रहता, कि त्रश्नदत्यु भी पिता की तरह ही वस्युओ को त्रास बने बाला हो । 
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कहावत और लौकिक न्याय -- (पृष्ठ ७ वा शयाज) 


इसी से शिलतो-जुलतो एफ कहावत्ती घटवा फा उल्लेख रेपरेण्ड जे० 
हिप्टन नोह्स ते भी 'का३मौरी कहावतों और उक्तियों के कोप से किया हे । 
कहते हैं कि एक बा!र ३ ६च कुल का एक पठान जुप्ता मस्जिद में गपाज पहते 
जा रहा था। पीछे से + सी ते उसते छेइझाड करना गुरू फिया। पाल सें 
उसे एक हपया दंफ 7 क्पता पिण्ड छुड्राया । कित्तु उस दुष्ट मनुष्य को दंपया 
मिलगया भ। । उसने सोचा बूमरे क्रिस्ती के साथ छंडछ/ड करने से और 
रुपया समिल जाएगा । तप्ताज पढ़ते हुए उसने फिसी श्य व्यक्षित को लगे 
करना शुरू किया किप्तु यह पहुले थाले पठान को तरह झात स्वभाव का! 
नथा। वह तुरन्त ततवार लेकर उम्तके पीछे ऐौड[ ग्रौर उसका सिर घड़ 
से प्रला कर दिया । 

३ भंडार हाथो कुत्तो--एफ कुत्ता किधी साथु क॑ भडार मे धुस 
गया | बाया जो के यहा धरा ही कया था | शिड्षव से फता- -बागा जी, 
भडार स कुता छल गया बाबा जो में उत्तर दिया--कु््ने को भडार स ही 
बन्द कर दो । कुता ग्राभा 4। खतले के लो से, बन्द सता हो गया । जहा 
कोई कुछ भाषि की अ्राभ्न। से जाए श्रोर उत्ते उल्टा झभिष्ठ जाना पड़ें, 
बहा इस दृष्टात् का प्रयोग किया जात! हे | 


ग्रधिक चूर वही था। सथ्यान्ह होने के पहले पहुले ब्ारठणी ठाकुर साहत 
फे दरवाजे पर था! पहुचे । बार«जी को घोड़ी के साथ पक्षते ही ठकुर 
साहम के होश उद गप ।बारठनो धोडो से उतर पडे और लवाम बारे 
हुए ठाकुर साहब से जय गोर्प,न्तावजी की बी । 56 र साहब सन्न रह गए । 
बारठजी न कहा, ठाकुरा, इस घोड़ी को कहा बाधू ? ठाकुर साहब ने 
चंपदाप श्रपतती जीभ मिकाल वां झोर बोले, इसके बाब दीजिए ! यहु 
उस समय चुत रहती तो यहू तोबत क्‍यों झाती ? 

| ताई हालो ठोलो, बाणिया हालो टकक्‍्को --एक नाई किसी बलिए 
के ग्रह हुजामत बनाने गया! | जब वह हुजामत बना चुका तो उसने बनिए 
की टाट की ए6 बार प्रगलि को प्रन्थि से बजाया । यद्यपि ऐसा करते से 
बनिया प्रसन्न नही हुसा तथापि बुरदर्वा बनिए ने नाई को उस्तकी करतूत 
का फल चअखाने के उदय से क्म्निम हुए प्रकट किया श्रोर पारितोषिक 
स्थरूप उसे एक ठका (द। पत्ते) दें दिया। कही नाई एक विग किसी ठाकुर 
के यहा हजामत बमाने गधा। बनिए रो पुर/फरार मिल जाने के कारण उसे 
तो हुजामत के बाद टाठट बजाने का चत्का पड़ गया था। इसलिए पुरस्कार 
के लोभ से ठाकुर के सिर पर भी उससें श्रपनी पब्लगुलि की प्रन्थि को 
श्राजमाया । इसमे भ्रपमानित होकर वाकुर में तुरुत ही तलवार प्लाथ में 
लेन।ई कासिर धद् से प्रलग कर दिया | 


४ टोकर जाधी हजाम नी, झाप्यूँ भलु इनाम । 

शिर छा मु हजाम तू, जुझो वणिक ता काग || पृष्ठ ४३८ (कह्बत 

राग्रह) 65 १५७ 
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शाक्ततक्काता 


हन्यी 4काती 


बह क्षण 


अतेख्र कमार 


$ 'घ्‌ृए पात्र कुपान्न नही देखता । क्या यह सच है ?' 
राजीय से यह पूत्रा । बहु प्रादशवादो था ओर एमस० ए० झौर लॉ 
करते के बाद अब श्रागे बढ़ना चाहता था। आगे बढने का सतलब उसके 
मन्त में यह लही था कि बहु घर फे कास काज को हाथ में लेगा | घर पर 
कपडे का क्षाम था। उसके पिता, जो खुद प३-चिछे थे, सोचते भे छि 
राजीब शांब सभ्ान लेगा भ्रौर उन्हें सवक्ाश भित्तेगा। धर के धधे पीटसे 
में ही उमर गई है ।चोवापन श्रा चला है मोर भ्रब वह यह देख कर 
व्यग्न हैँ कि श्रागे पी लिए उत्होने कुछ नहीं किया हुं । इस लोक से एक 
विन चल देगा है, यह उन्हें अब बार बार याद श्रात्ता है । लेकिन उस यात्रा 
की क्या तैयारी है? सोचते हे भौर उन्हें बढ़ी उलझन प्तालूम होतो 
हे । लेकिन जिप्त पर साश बाधी थी बह राजीव श्रपत्ी धुन का लड़का 
है। जैसे उसे परिवार से लेता-देता ही नही । ऊंचे रातों में रहता है, 
जैसे महल समान से बच जाते हो । 
राजीव के प्रदम पर उन्हें भ्रच्छा नही मालूम हुमा । जैस प्रदन में 
उनकी आलोचना हो । बोले--मही, धम सुपात्र में ही झ्ाता है । भ्रपात्र 
पर ग्राता वही, श्राएं तो वह ठहुरता नही | राजीय, तुम करता क्या चाहते 
हो 90॥ 
राजोध ने कहा-/झाप के पास धम है । सच कहिए, प्राप प्रसन्न है?” 
पिता ने तनिक चुप रह कर कहा--“धन फे बिना प्रसन्नता त्रा जाती हैं, 
ऐसा तुम पोचते हो तो गलत सोथते हो । तुम भ॑ लगन हैं। सूजन की 
चाह है | कुछ तुम कर जाता चाहते हो। क्या इंश्नीलिए नहीं कि भ्रपते 
ग्रस्तित्व की तरफ से पहले निश्चित हो। घर है, ठोर-ठिकाना हूँ। 
जो चाहों, कर सकते हों। क्योकि खब का सुभीता है! पंसे को तुच्छ 
समझ सके हो, क्योकि बहू है | मे तुमसे कहता हैँ राजीव कि पंछे के 
अभाव में सब गिर जाते है । तुमने नही जाना, हेक्षिन भेने उस अभाव 
फो जाता है | तुमने पुदधा है मोर में कहता हैं कि हा मे प्रसन्न नही हूं। 
लकिन धन के बिना प्रसन्न होने का भेरे पास भौर भी कारण ने रहला। 
तुम्हारी झाषु तदइस वर्ष पार कर गई ह । विवाह के बारे भें इकार करते 
गए ही । हम लोगों को यहा उयादा दिन मही बेठे रहना हैं। सब इस सब 
का क्या होगा । ब्रदिया पराएु घर की होती है | एक तुम्हारी छोटी बहन 
है, उसका भी ब्याह हो जाएगा, लडके एफ तुम्त हो । सोचला तुम्हें हु 
कि फिर इस सब का क्या होगा। अगर तुम्हार/ निश्चय हो कि व्यव्षाय 
में नही जाना हैं, तो में इस काम-धाम को उठा दू। भ्भी तो दाम झच्छे 
जड़े हो| जाएगें। नहीं तो भेरी प्त्नाह तो यही है कि बेठों; घुछ्तती 
काम को सभालो, घर-गिरस्ती घबसाओ्रो | गौर हमको श्रव॒ परलोक की तेथारी 
में लगने दो । सन्न पूछी तो अ्रवस्था हमारी है कि देखें जिसे धत कहते 
है बह मिट्टी है । पर तुममें प्राक्षाक्षा है । चाहें उन्हें महस्वाकाक्षाएं कहो। 
सहृत्व की हो, या कसी भी हो, आकाक्षा के कारण धल धन बनता है। 


सितम्बर १६५६ 


इमलिए तुमको उधर से पिमुख्त में नहीं देखता चाहता | विमुख में स्वयं 
प्रबंध बनता चाहुता हु। क्योकि श्राक्षाक्षा प्रव शरीर के धुद्ध पहते 
जाने के साथ हमें जास ही वे सकेगी। श्यकाक्षा इसी से अवस्था 
गाते पर बुन्न-सी चलतो हे ।तुमझों प्राकाक्षाओं से धरा देखकर सुझे 
खुशी होती है ! श्रपत में उनके बीज वेजता हु तो डर होता हे | बयोकि' 
उमर बीतने पर जिधर जाता हे उधर की सम्मुलता सुझमें सम्तय पर 
ने झाएगी तो श॒स्यु मेरे लिए भगक्षर हो जाएगो। तुम्हारे लिए प्रागे 
जीयन के जिस्तार हे । मुझे उसका उपघहार करता हे भोर तेपारी मुन्यु 
की करती हे | सततार असार है पत्र तुप तही क्हु सकने | हु, से यदि बहा। 
सार बेखू तो भ्रवरथ गल्नत होगा। तुम समझने तो हो। कही, कया सोचने 
ली? 

राजीव पित्ता फा भ्रादर करता था । वह चुगच्चाप सुतता रहा। 
पिता की बाणी में स्नेह या; पोडा थी, उप्तमें शरभुभन था। लेकिन जितने 
हो श्रधिक ध्याव से और विनय से पिता की बात की उसने घुना, उसके 
मल से ्रपने सपर् दूर नहीं हुए। श्रनुभव अतीत से सम्बन्ध राषता है । 
बहु जैसे उसके लिए या ही नहीं | बहू जाबता था कि कमाई का चबकर 
श्राने वाले कुछ वर्षो में खत्म हो जाने वाला है। यह बुरजुओआ समाज भ्रागे 
रहने बाला नही है। त्माजवादी समाज होगा जहां श्रपने प्रस्तित्व की 
भाषा में सोचने को भ्रावत्यकता ही वहीं रह जाएंगी। श्राप साम्राजिक 
होंगे और समाज स्वत आ्रापका बहुन करेगा। श्रापका यीग-क्षेम श्रापक्ी 
भ्रपनी चित्ता का विषय मे होगा। राजीब पिता को बात सुनते 
हुए भी देख रहा था कि धतोपा्मत जिनका चिस्तत संबस्व है एंसा बर्ग 
क्रमश माम्यता से गिरता जा रहा है। कन्त करोड़ों में जो खेलता था 
आज चार-सौ रुपये पानेवालें मजिस्ट्रेट के हाथो जेल भेज विदा जाता 
है। यह वर्ग होषक है, प्रतामाजिक है | इसके श्रस्तित्व का ग्राधार है 
कम दो, ज्यावा लो | हर किसी के काम श्राओ, इस शत्त के साथ कि शधिक 
उससे श्रपता कॉम तिकाल लो | यह सिद्धात सभ्यता करा नहीं है, स्वार्थ 
फा है, पाप का है। इस पर पलने-पुसतेवाले वर्ग को समाज कब तक 
सहुता रह सकता है । श्रसल में यह घ॒ुन्र है जो समाज के शरीर को जा 
कर उसे खोखला करता 'रहुता है। उस वर्ग को खुद शी सफलता समाज 
के व्यापक हित को कीमत में देने पर होती है। यह होग प्रब ज्यादा 
मही चल सकता । इस बर्ग को सिट्ना होगा श्र फिर समाज वहु 
होगा जहा हर कोई अपना हित निछ्ावर करेंगा। फुलाए श्र 
फैलाएगा नही । स्थापित स्वार्थ, सयुक्ष परिबार का, वर्ग का, जाति का, 
सब लुप्त हो जाएगा। स्वार्थ एक होगा श्रोर चहु परसार्भ होगा। हित 
एक होगा ओर वह सबका हित होगा। 

पिता की बात सुन रहा था भौर राजीव का सन इन विचारों के लोक 
में रमा हुश्ना था | पिता की बात पुरी हुई तो सहता बह कुछ समझा हीं, 


(६ 


कुछ देर चुप ही बसा रह गया। कारण, यात फी संगति उसे नहीं 
प्िल रही थी । 

पिता में अ्रनुभव क्रिया कि देंटा वहा नहों कही प्लौर है। उत्ह सहा- 
नुभृति हुई भ्रौर बह भी चुप रहे। राजीव ते उरा चुप्पी फा भ्रससजस 
ब्रमुभव किया । हठात बोला-- तो ह्राप साहते हु, कुणान के पास धत 
नही होगा । फिर इजील में यह क्‍यों हे कि कुंछू भी ही जाए भनिक 
का स्वग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता। उससे तो साबित होता 
है कि धन क्रुपात्र को पास ही हो हकता है ।” 

पिता को ऐसी श्ञात्तों पर रोष श्रा सकता था | पर इस बार वह गम्भीर 
हो गए । सन्‍द वाणी सें बोले--“ईसा की वाणी पतित्र है, मरवाथ हे । वहू 
तुम्हारे मन में उतरी हे, तो में तुमको बधाई वेता हु और फिर मुझे श्रागे 
नहीं कहना है !” 

राजीय को तके चाहिए था। बोला-- कराए तो कहते थे कि--' 

पिता और श्राद्र ही झाए, बोॉले-- मे गलत कहता था। परम 
सत्य वह ही है जो घाइबिल में हे। भावान तुम्हारा भला करे ।” कहकर 
बहु उठे और भीतर चले गए। रानीब विम्‌ढ स्रा बठा रहू गय्या | उसकी 
कुछ समझ मे न झ्राय्ा । छाते समय पिता की सूद्रा में विरोध या गति 
रोध नथा।! उतने सोचा कि भेरे श्राग्ह में क्या इतसा बल भी वही 
है कि प्रत्पाप्हू उत्पन्न फरें ? था बल इतहा हे कि उसका समता 
ही तहीं सकता । उसे लगा कि बहु जौता है। लेफिल जीत से स्वाद उसे 
बिलकुल नहीं श्राया। वह श्राश्ा कर रहा था कि पैसे की गरिमा श्रौर 
महिमा सामने से हाएगी धौर घह उसको चफनाचूर कर देगा। उसके 
पाप्त प्रखर तर्क थे और प्रबल ज्ञान था। उसके पास विष्ठा थी और 
उसे सवधा प्रत्यक्ष था कि समाजवादी व्यवस्था प्रतिवाप और प्रप्रत्ति- 
रोध्य होगी ! पूजी की पत्तत्था कुछ दिनों की है श्रौर वहू विभीषिका 
अ्रव शीहक्म समाप्त हो जानेबाली हे । उसको धसाप्त करते फा दॉपित्य 
उठानेवाले बलिदामी युत्रकों में यहु भपने को गिनता था। वह पह भी 
जानता था फि नगर के प्रान्य व्यवत्ायी का पुश्र होने के नाते उसका 
यह झपए और भी महिसान्वित हो जाता है। उसे हपने इस रुप में 
रस भौर गौरव था। वहु निकशक था कि भवितव्यता को अपने पुरुषार्थ 
से वतमात पर उतारनेवाले योद्धाश्रो की पत्षित में बहू प्तस्मिलित है। 
उसमे विशिचित धन्यता का भाव था क्षि बहु क्राति का अननन्‍्य प्रेयक 
बना है। वहु तम-प्त्र केसाभ घन स भी उस युग मिर्माण वो कार्य में 
पड़ा या भ्ौर उसके वर्च॑त्व की प्रतिष्ठा थी। भाततो उस श्रतुष्ठान का 
बहु भ्रथ्वयू था । 

लकित पिता जब सतोष और समाधात क्ष साथ शक्षपनों हार को 
भ्रपनात हुए उसकी उपस्थिति से चुपचाप चले गए तो राजीव को अ्रक्त्र 
लगा। मातो क्षि उप्तका योज्ा का रूप स्वय उसके निकाठ व्यथ हुआ जा 
रहा हो। उत्तका णी हुआ कि प्ागे बढफर कहे कि सुत्तिए तो तही, 
पर बहु स्वयं न सोच सका कि सुताना झब उसे दोष क्या है। पिता उसे 
स्वस्ति कह गए है; मानों श्राशीर्वाद और भ्रतुस्तति हे गए हो | पर पहु 
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सहज सिद्धि उसे काटती-पी लगी । वह कुछ देर भ्रपनी जगह ही बढ़ा 
रहा । तुमुल हह उसके भीतर मचा प्रोर वह कुछ ति३ुचय ने कर सका । 

चौबीस घठे राजीव मतिभूला सा रहा। भ्रगले दिन उसने पिता से 
जाकर कहा--प्राज्ञा हो तो म॑ कल से कोठी पर जाकर काम देखने 
लग जाऊ 

पिता ने कहा क्म्ो बेटा 7 

"जी, श्रोर कुछ समझ नही आता ।” 

पिता ने कहा-- तुमने श्रथशास्त पढ़ा हे। से अथ पैदा किया हे, 
शास्त्र उसका नहीं पढ़ा । शास्त्र धर का पड़ा हे । ईसा की बात इस शास्त्र 
की ही बात है। शक्षास्त्र भी वही कहता हैं तो तुम जातो। में तो बी० (० 
से भ्रागें गया नहीं और श्र्थश्षारत्र की आरहसडी से श्रागें जाता तही। 
किर भी यहा शस्यद भानते है क्षि झ्रथ काम्य है । राजी व बेटा, धर्म में उसे 
फाम्य नही भाना है । इसलिए उसकी निल्खा भी नहीं है। उस पर करुणा 
है । तुम क्षाथव मावतें होगें, जैसे कि श्रौर लोग भानते हैँ, कि तुम्हारा 
पिता तफल श्रादमी हे। वह घही तहीं हे। ईसा की बात जो कल तुमने 
कही बहुत ठीफ है । बहुत ही ठीक है। मे उसको शा ध्यान में नहीं रख 
सका । तुमसे बाहता हु कि लिर्णय तुम्हारा है। निर्णय यहाँ करते हो 
कि कोठी के फाम को सम्भालों तो सुझे उसमें भी कुछ नहीं है। तुम्हारी 
झ्रात्मा तुम्हारे साथ रहेंगी। में तो उसे सात्ववा देने पहुंच सका तहीं। 
उसके समक्ष तुम्हें स्थय ही रहना हे। इसलिए म तुम्हारी स्वततन्नता पर 
प्रारोप तहीं ला सकता हूं। पर बेंढे, मे भूला रहा तो भूला 
रहा, धर्म की और इजील की बात फो तुम कभी मत भूलना । इतना 
हो कह सकता हू । समाजवादी हो, साम्यवादी हो, पूजीवादी हो, व्यवस्था 
कुछ भी हो, ध्त के शब्द का सार कभी ख़त्म नहीं होता। व वह शब्द 
फ्भ्ी मिथ्या पड़ता है। उसे मत से भूलोगे नहीं तो शायद कही से 
तुम्हारा श्रद्ठित न होगा । हो सकता हे तस्राज का भी अहित मे हो । 
राजीव, बहुत विनो मे सोचता रहा हैं। भ्रब पूछता हैं कि हम लोग 
दोनों तुम्हारी माओर में, श्ब जा सकते हूँ कि नही । भ्रपनी बहन सरोज 
के विवाह की तो ठीक-ठाफ तुम कर ही दोगें ।” 

राजीय ने क्षह्दा-- सही, नहीं, यहूँ तही-- 

पिता ने हुस्कर कहा-- लेकित इतना जिम्मा शुम महीं उठा सकते, 
यहू सानने बाला में थोडे ही हु और-- 

“बह तो ठीक है। लेफिन मेरा विवाह ?” 

तेरा | तो गहु बात है। ग्रच्छा-प्रच्छा ! / 

राजोच ते उठकर पिता के चरण छुए । पिता ने उसके सिर पर 
हाथ रखा | उनको श्राल्लो में भ्रासू भ्रा गए थे। राजीव भी गवगव्‌ था। 
उसे थाब नहीं रहा कि कुछ वर्ष हुए उसने घोषणा की थी कि पाव छूमा 
गुलामी है, वह श्रावर देना नहीं हे । तभी यह भी निश्चय हुआ था कि 
विवाह में पडता सख् और बन्द होता है। उत्त वर्षों को एकदम 
म्रटाकर कहा में केसे यह क्षण उसको जीथन में श्रा गया था, क्रिसी को 
पता न था। लेकित उस श्षेण में जंसे प्रमन्‍त धन्यता भरी थी। 


आजकल 


हमारा संसद-भवन 


रामंश्वर टाटिया 


पंटक चाहे हमारे भ्रपने देश के हो श्रथवा विदेशी, सब का कहना है 

कि जिसने दिल्‍ली तही वेखी, भारत नही दख। गौर जिप्तने दित्ली में 
सराब-भवन तहीं बेखा, उतने बिहली नही देखी । 

यह उक्ति सही है वरोहि हमारा सन्द-भ ते कु) न पोत्तार, जापता 

सस्जिद प्रयवा लाल किले से कप्र श्राकर्षक नहीं है। इस महाकाय चृत्ता- 

कार भवन के बरासदों के पोछे के कक्षो मे हमारे देश के कर्णधार राष्ट 

क्रो दिशा दान दे हैं, जिन पर जतता की उद्नति श्रौर विकास तिभर 


| 
के ससव-भवन के प्रति सहज झ्राकर्षण का कारण हे इप्तका निर्माण 
कोशल, वास्तु शित्प एप इप्तज श्रनीश्षा इतिहास ! दित्ली को प्रश्मिद्ध 
इमारतों को देखने के बाद सत्तर-भवचन को वेश्लकर यह कौतहूल पपटक 
के मन में जग उठता है कि इभारत बुल़न्द तो जहूर है पर कया यहू भारतीय 
स्थापत्य का प्रतिनिधिश्व करती हे ? 

पयटक की द विद ससद-्भगन के झुदीघ एवं मसृण खम्भो पर फिस्लती 
मी रहती है. कि सहसा उनके भन में एक आ्रावाज गूज उठती हैं । जेसे 
ससद-भवन फह रहा हो यदि दक्षिण के सस्दिर सारतीय है, यवि ग्वालियर, 
उदयपुर झौर जयपुर के महल तथा किले भारतीय है, श्रोर यवि 
दिल्‍ली का लाल फिला, जासा मघ्जिद भौर भ्रगरा का ताजमहल भारतोय 
स्थापत्य की परम्परा लिए हुए हूं तो मूझ पर झ्का वयो ? मुझ जेंसा 


निर्माण कही भौर देखा है ” से सबियों की कला श्रोर कारोगरी को एक 
साथ प्रपनें में समेटे हुए ह। मे छज्जे, मेहराब, गुस्वज, भारत के बाहर 
हैं श्लौर कही ” गवाक्ष झोर वातायन की ये बारीक जालिया, पत्थरों 
पर सफीस जक्‍काशी, उनसे पर उत्कीण ये भाए्तीस प्रतीक-« क्या ये 
संब नही बताते कि में भारतीय परम्परा का हू, विशुद्ध भारतीय कुल 
का हु 

बात सही है । भजे ही झग्रेज़ो के शासनकाल में यह शवन बना, उन्ही 
के द्वारा बतवाधा भी गया, कित्तु इसे रूपदान दिया भारतीय कारीगरों 
ने ही। दस्तक निर्माण मे भारतीय सामग्री का उपयोग फिया गया । ख्म्भो 
के लिए काले पत्थर गयी मे लाएं गा।। रंगीन तथा 3वेत सगमसर 
मकरोीना ते श्राए। भपत में लगी मजबूत झौर घिकती लकड़ी दक्षिण 
भारत, प्रसत और वर्भा ते मगाई गई बी। बर्ता उन दिनों भारत 
का अंग था। 

संसद भवत का इ तिहास कम सनो रजक नही है। शासकों ने शासत की 


सुविधा के लिए इसे बनवाया , पर यही शाप्ितों नें उनके हाथ से ब्ात्तत ले 
लिया; तलवार की मोक से नहीं, श्रहिसा के बल पर । 

सिंपाहो-बि6ठ्रोह के छय में राष्ट्रीयता की लपह बुझाने का प्रग्नेजो 
का प्रयात्त स्थायी रूप से सफल सिद्ध नहीं हुआ ! भारतोयों के हुंदय में 
जिनगारी रह हो गई 4) । 'थन्‍्दे सातरम्‌' के घोष से उत्त बबी हुई चिनगारी 


राज्य सभा कक्ष का भीतरी दश्स 
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को जगा दिया ! बग भश' गानदोलन ने अग्रेजों को कलकत्ता में चेत्र त लेसे 
बिया। शासन की सुधिधा ओर सुरक्षा के खगाल से, श्रप्नेजों ने कलकत्ता 
रे स्‍थान पर दिठली को ही राजधानी बनाने मे कल्पाण ससक्षा | भ्रत 
प्रथम महापुद्ध के बाद के 'माटायु चम्ध्रफोंड सुधार की जमाने में अ्रग्रेजी 
हुकूमत मे तथ किया कि उनकी विधायिका परिषद; राज्य परिषद एवं 
नरेन्द्र मश्डल फे लिए बिहली मे एक ऐसा भवन अमवबाया जाएं, जहा 
में तीनो एक साथ रहे । इस दृष्टिकोण से तकशा तेयार करने का भार 
तत्कालीन प्रत्तिद्ञ स्वापत्यक्ार सर हरवट धेकर को तोंपा गया। १२ 
फरवरी ११२१ को इस का विलागयास काउच्सिल हाउस के नाम से 
हुआ। इसके सिर्माण में ६ वर्ष लगेझोर उस समय लागत बैठी ८३ लाख 
शवए, जो श्राज किप्ती भी हासत में चार करोड से कम नहीं। भवन-निर्माण 
में चोफ द शीनियर थे सर हा कीलिंग, पर एक्मीक्यूटिय इजीमिधर' थे सरवार 
बहादुर सह, ठेकेवार थे रायबहादुर सेठ लछमनदास, नेंसरास, शेख 
नत्थूश्रीर जाम बहादुर सेह हाए। बह्नी कारण हु कि प्रप्रेजो हरा बतवाएं 
जाने पर भी भारतीपर प्रभाव का रगइस १९ गहरा हैँ। स्तन १६९७ की 
१८ जनवरी की तत्कालीन वायसराय लार्ड इरवित द्वारा 'काउन्सिल 
हाउस का उदघाटन बडी शान भ्रो झ्ञौकत से हुआ । 

नई दिल्ली एक बार फिर मुश्करा उठो । पिछली बातें घसे याद भ्राईं । 
खबर की तग घाटी को राह हिन्दुस्तात को सरतब्ज जप्रोन पर उत्रती हुई 
लुक, पठात, अ्रफगान, और भुगलों की दोजिया, तैमूर, चर्मेज, गादिर 
और प्रहमद की रक्त पिपासु श्रौर्णें। बहु चिरकाल से भारत की राजधानी 
रही हूँ। सुल्तान फुतुब॒ुद्रीत ऐवक से लेकर झ्ाणिरी मुगल बादशाह 
बअहाबुर शाह जफ़र' सके श्रध्िकाज में उसे ही रानमधणी बहाश था 
उप्त जमाने में काउन्सिल हाउस होता थे। बादशाह के महल का एक 
हिरक्ष। रोबाने प्राम और दूसरा हिस्सा दिवाले खास | कांजियों और 
अपीरो की सलाह से ब्राइशाह हुकूमत की बागडीर सस्हालता था । 
राहतनते पुगलिया के ज़ड़हर पर सह्सतते बर्त्ातिया बनी। 

ग्रातीक किरण में दिशली नई दुलहन तो लग रही भी । कल तक बहु 
हिग्दुस्तान की दिल्‍ली थी श्राज उसे नए तास से पुकारा गया-- 
“यू बेहुली' 

क्राउन्पिल हाउस पर पूतियद्‌ जैक लहुरा-लहुरा क्षर जैसे गारहा 
था गांड लेंब द्‌ किंग ।' 

भौर ब्रीस वर्ष बाद १४ प्रगत्त १६४७ को पध्य रात्रि में इसी 
काउन्सिल् हाउस पर यूनियन जैक की जगह चक्रधारी तिरणश लहरा छठा । 

दिहली फिर एक बार मुस्कराई। फिन्तु इस मुस्कात में कुछ झौर 
बात थी। लोगों ते दंखा घास पर शोत्त की नन्ही थूदे भी हंस रही हे । 
काउन्तिल हाथस की श्रभिला५। पूरी हुई, उसका जत्म सा्वक्त हो गया। 
उसको गुष्चज से गस्भोर लहुरी गूज सिकली - 

जन गण मन प्रधिनायक जय हे भारत भा्य विषात्ा ! 

हमारा सतद-भवत दूर मे जितता प्रभावशाली दिखाई बेशा है, पास 
से उतते भी झधिक रोबवार और भव्य है। लगभग ६ एकड़ भूमि में यह 
चक्र के आकार का पिज्ञाल भव बता हैं। इसकी परिधि एक-तिल्ाई 
मील है और व्यास ५६० फुद है। १हुलो मजिल पर एक प्रशत्त बराभवा 
हैँ गो भवत को बनावट ते सत्पुलन रक्षता हुआ, उस्त परिधि की भाति 
घेरे है। तारे बरामदे हें, समान दूरी पर खडे ९७ फुट अब्ले १४४ हफ्भें 
है। ससव-भवन का घिश्ञाल गुम्बज ८ फुर ऊबा हैँ। इससे ऋुछ 


र्प्‌ 


ही बडा एृम्बन लब्दन के सेस्ट पाल गिरजा धर का हे, जिसकी गणना 
सततार फे बडे बड़े गुम्बजों में की जाती है । 

भवन क्षी धुरी है फेद्लीय हाल, जो इस गुस्यज् की ठीक नीचे है। हाल 
के चारी प्रोर खुले झौर बडे-बडें सहुन हें । सुन्दर आग और फौवासे के 
फारण ये बहुत मनोरस लगतें हें। सहन में समाव दूरी पर बने लोक-तमभा, 
राज्य-प्भा ओर ससद पुस्तकालय के सदन ह। इन तीतो सदततों की 
बनावह अध वृत्ताकार ह। केखीय हाल से इसमें जाते के रास्ते हे। 
इन तीनो संदनों ए4 सहत फो परिधि के बाद सक्तद की विभिन्न समितियों 
एव कार्यालयों पी कक्ष है। इस कक्षों के पीछे पुन एक्क विस्तृत बरामदा 
है, जी राम्पूण भवन को घेरे हुए हूँ । 

ससद-भवन् की एक विद्योष उल्लेखतीय बात यह हूं कि स्थापत्य 
शित्फ एव सुरुज्िप्रण कल्ला के साथ आधुनिक विज्नान सम्मत प्ताधनों 
का सस्तुलित समप्त्वय बहु! किया गया है । 

ससद-भवत्र को श्रच्वर से देखने को लिए केछ्लीय हाल से प्राराभ 
करने में सुधिधा रहती है । इस हाल में राज्य-सभा शौर लोक-सभा की 
संयुक्त बंठकें होतो है। इसके झतिरिबत विशेष अवसरो पर राष्ट्रीय 
कोर अन्तर्राष्ट्रीय महत्मे की बड़ी-बड्डी सभाए भी इसी हल में होती 
हैं, इसमें पहुशी सजिल पर वर्शाक, पत्रकार और अ्रतिथिथों के लिए 

श्ररागा-प्रलग गेलरिया है जहा ते बेठकर हाल में हो रही सभा की कारंवाई 

वेखी जाती है। हाल में हमारे राष्ट्र कों मनीषो एव वेताश्रों के आदमकद 
चिन्न प्रमुख स्थलों पर सुशोभित है। 

केन्द्रीय हाल की ताप नियत्रण ध्यवस्था उल्लेखनीय है । विलली 
अपनी पयूृप्ती गरमी के लिए प्रसिद्, है। ताए का प्रकोप शरद की हारवरई 
में बाधा उपस्यित ते करे, इसलिए इसके तियस्त्रण की झावश्यकृतः है । 
संसद भवत के श्रन्य कक्षों में तो विद्युत-सचालित ताप-तियल्त्रण की 
प्रचलित व्यवस्था है, किस्तु फेत्लीम हाल से, इसकी ऊचाई और विश्ञालता 
को कारण बता करता दुष्कर था, फिर भी, इसका समाधान बडी कुशलता 
से कर लिया गया है । फेख्रीय हाल में जगह-जगहु दीवारों में बारीक 
जालियो की खिशकिया-सी बसी है । इनके पीछे फोवारे हे। फ्ौद्यरों से 
तिकलती हुई जलधार। फे पीछे पश्ले खूत्र तेज़ी से घूमते है, जिससे जल 
की सुक्ष्म कण हुवा में उड़कर फेल जाते है । इस प्रकार ताप तियत्रण 
तो होता ही है, साथ ही हाल के वायुमण्डल में स्वाभाविक स्तिग्धता 
झा जाती है। पता नहीं, विद्व में और कहाँ ऐसी ०पवस्था है या मभही, 
कम से कम मे जहा रहीं गया हु मेरे देखने में तो ऐसी व्यवस्था नही भ्राई। 

विशेष अवसरों के स्का, साधारण अवस्था में केत्तीय हाल ससद 
का साम है । चूंकि संदत को लाबियो में जलपान का निषेध हे, इसलिए 
राज्य-सभा और लोक-सभा के सावस्य ससद के सन्न की भ्रवधि में केद्रीय 
हाल में एकन्रित होकर जलपान श्रथवा विश्राम करते हुए परस्पर विचार 
विभर्श करते पाएं जाते है। सर्ब-साधारण के लिए जिन मन्नियों के दर्शन 
दुर्लभ होते है, उन्हें घहा बैठे देश पाता आवचर्य महीं। सहद वी सदस्यों 
द्वार! पास्त लेकर दशक भी प्राय, यही भाते हे। सबावबाता तथा पश्रकार 
भो प्रपने पत्रों के लिए यहां से सामग्री सचथ करते से लगे रहते है, क्योकि 
सदसधों के भ्रतिरिक्त उहेँ मज्रियों, उपभ्रत्रियों एम विदेशी आगन्‍्तुको 
से बातरलाप का सहज अकतर प्राप्त हो जाता हू । विदेशों अरन्‍्तुक भी 
यहा एक स्थान पर भारत के देताओों को एकत्र पाक्षर श्रपत्ती जिज्ञासा 
शान्त कर सकते हू । 


#ाजकल 


भारतीय संसद-भवत सम्राट चद्धगुत्त मौय वे बचपन वीं 


एक कात्पनिक प्रस्तर भर्ति जो ससद- 
अबन ऊे प्रागण मे स्थापित हुं । 


इस मूर्ति के नीचे लिखा है 
“बालक प्रजापाल चद्रगुप्त मोर्य भावी 
भारत निर्माण की कल्पना में” 


शशद-भवन का एक 
प्रख्य हार 











लोक-प्भा कक्षे 
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सम्द-भवत्र दिन के समय 


बेद्रीय कक्ष का भीतरी दृष्य 
सविवान सभा के अधिवेशन 
इसी कक्ष में €ए थे । 





पससदब्भवन॑ २६ जनवरी की रात के सप्तग 
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फेल्रीय हाल की परिधि के भ्रव्वर विभिन्न पाच कक्ष है, जो कांग्रेसी 
बल, विरोधी दल एवं महिला सह्स्यों के लिए नियत हैं। हत फमरो में 
सदत्यों के बिभाम की समुचित व्यवस्था है। यहा एक कक्ष में आ्राधुतिक 
साधनों से पम्प चिकित्तालथ भी हूँ, जहा सदस्यों के लिए बिता 
व्यय चिकित्सा का तथा प्राधप्तिक सहायता का प्रवस्ण हे । 

ससद का लोक-सभा कक्ष प्रध चृत्ताकार हूँ।अर्धबत्त के दोनों क्‍्िरो 
क॑ बीच से स्पीकर का श्रासन हैं। स्पीकर की कुंसी की दाहिमी और 
सजियो एवं कांग्रेसी सदस्यों की कुसिया है, तथा बाई और बिरीधी 
दल के सदस्यों की । लोफ सभा कक्ष का क्षेत्र ३६८८ वर्ग फुट है । 
यहा पहले केत्रल १४८ सदह्पों को बठतें की जगह थी, किन्तु प्रथम 
साधारण निर्वाचन के बाव सदन को सबस्य तरया बढ जाते के कारण ५३० 
सवध्पी के बेंठने को व्यवत्या कर दी गई है । कक्ष की बनावट फे 
अनुरूप सदस्यों की कुंसिया भी प्रधे बृत्ताकार कतारी में हे। कुर्तियों क 
सम्मुख डेस्क भी लगे है । 

कक्ष से प्यनि सियत्रण की व्यवस्था प्रत्यत्त सुविधादनक एवं श्राधु- 
निकतम हैं। यहां २० भाईकोफीन है । इतकी शवित इतनी भ्रधिक है 
कि १५ फुष्ट पूरो तक की धीमी से धीमी श्रावाज को वे प्रहण क्र लेते 
हैं। इसलिए सब्स्यों को भाषण देने कं लिए श्रपती जगहु नहीं छोडदी 
पड़ती, पे अपने स्थान से भाषण देते है। सदस्यों के प्रत्येक डेस्क के साथ 
एक-एक लाउडस्पीकर लगा हैं। स्पीकर के लिए चार तथा सरकारी 
संवाददाता वो लिए दो लाउड-स्पीकर है। ये सरकारी सवाददाता 
इतने वक्ष है कि सदन के भावण आ्रादि को प्रतिलिपि तथा कारवाही के 
नोदर' तुश्त तैया३ कर लेते है। इन्हें उस्ती दिस छाप कर सदस्यों के 
पास क्रावश्यक्त सशोधन के लिए भेज दिया जाता हे । 

कुछ समय पहले तक सतगणता फे भ्रवसर पर हु झथता 'ना' के लिए 
सदस्यों को शझलग-अलग लोबियो में जाना पडता था ! किन्तु परत 
यह प्रथा नहीं रही । ज्रिठिश पालियामेण्ट की तरह मतगणना की झ्राधुनिक 
व्यवस्था हमने ससव को लिए भ्पना ली है। प्रत्येक सदस्य की डेस्क पर 
पक्ष, विपक्ष झौर निष्पक्ष मत के लिए एक एक बटन' है। सदन में गत 
गणना के झवसर पर सदेस्थ अ्रपने-्क्प्े डेस्क पर लगें बटत दबा कर 
अपना भत प्रफट कर देते हैं। बढन के दसते ही सदन भें लगे ढो ओोडों पर 
लाल, पीले और हरे तारे श्रकित हो उठते हैं, जिससे पत्ता चल जाता 
है कि विपक्ष प्रथवा निष्पक्ष रूप में कितने-क्ितते भत्त है। इस प्रकार 
सदन में उपस्थित सभी सदस्यों की मतगणना हो जाती है, साथ ही साथ 
विभिन्न मतो का कुल जोड़ सी एक-मूसरे बोर्ड पर श्रफित हो उठता हे। 
एुथ तुरस्त उसका फोदी भी स्वय ही उतर श्राता है ! यहु फोटो वृरारे विन 
रादस्पों की जानकारी के लिए लॉबी में लगा दिया जाता हूँ। इस 
व्यवस्था सें सबसे बंडी सुविधा गहु है कि भूल को गृजाइश न्यूत्ततप्त हे । 

लोक-सभा कक्ष की पहली सजिल पर गैलरिया है। पत्रकारों को 
गैलरी स्पीकर की कुर्सी के ऊपर है। प्रत्य गैलरियों में महिलाएं, राज्य- 
सभा फे सदस्य, दर्शक, विधिष्ट श्रामन्त्रित व्यक्ति एवं बिदेशी प्रतिनिधियों! 
के ग्रसग-झलग बेठने को व्यवस्था है । सदत की परिधि के बाहर हो लॉबिया 
हैं। सदस्य महा बेठकर सलाह-मदाबिरा करते है । सइस्यों की सुविधा के 
लिए यहा ४ टेलीफोन लगे है । 

राज्य-सभ्षा का कक्ष बहुत कुछ लोक-सभा के अनुरूप है, भन्तर 
केवल इतना है कि यह कक्ष ल्लोक-सभा से छोठा है। पहले इसमें केवल 
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कर, 


लक 
। 





सभ्र-भवत्त का बरामदा 


5८६ संदरथो के बेठने बी जगह थी, किन्तु श्रध यहा २१६ सदस्य उठ सकते 
हैं। लोक-सभा के डिप्टी स्पीकर एवं स्पीकर क्षी जगह यहा चेयरमैन तथा 
डिप्टी चेयरमैन होते है। लोक-सभा के सदस्थ सीधे जमता द्वारा निर्वाचित 
होते है; किसतु राज्य-त्भा के सदस्य राज्य को विभिन्न विधान सभाप्रों 
द्वारा निर्बाचित होते ह। देश के शोषस्थानीय साहित्यकार, कलाविद्‌, 
विज्ञानबेता और विद्वानों में से, राष्ट्रपति अ्पती श्रोर से १९ सदस्य 
राज्यन्सभा के लिए सनोनीत करते है , 

राज्य सभा और लोक सभा कक्ष की तरह श्रथ॑ वृत्ताकार तीसरे 
कक्ष में सतद का पुस्तकालय है। श्ग्नेजों के जभानें मं यहा तरेज् मण्डल 
फी बेठकें होती थी । स्वाधीनता के बाद यहा भारत का सर्वोच्च भ्यायालय 
था, किस्तु भ्रव बहू अपते निक्षी भवल में चला गया है । 

ससव के पुस्तकालय का संग्रहु बहुत ही भूह्यवात एबं विश॑ंद है । 
लगभग सवा लाख ऐुस्तकें यहा हैं। सवध्य की झावदयकतातुसार पुस्तक न 
रहने पर वह खरीद कर मगा दी जाती हैं। इत्त पुत्तकालय के साथ 
बाच्नालय भी है, महा देश विदेश की तरह-त्तरह को पत्निकाएं, हमारे 
राष्ट्र की एबं राज्य सरकारों की विज्ञप्तिया, सूचनाएं, संभा समितियों 
की छपी हुई रिपोट श्रावि हर समझ उपलब्ध रहती है । 

उक्त तीन प्रभुश कक्षों के प्रलावा ससव-भ्दन सें करीब ५०० छोटे 
कमरे है । इनमे विभिन्न संसदीय कार्थालय एवं ससित्तियों के दफ्तर हे । 

(शेप पृष्ठ २४ पर ] 


रए७ 


एक बसन्‍्त को तरह 
भरशफ याजवयी 


भजों 
कुछ गधे फल, सफेद ब्ादर गिर पड़े थे फूल 
ओर उजली धप तुम्हें वेता ह फिसल गया था बादल 
तो कही लिखा नहीं जाएगा मोर उन्चक पडी थी धूप 
फि शर्ते थे तुम्हें दिए थे ती कही लिखा नहीं जाएगा 
मोर तुमने एक वसन्‍्त की तरह किम उन्हें बंदोर लागा भा 
इन्हें स्वीकार कर लिया था पतक्षर के पहले पत्ी-सा 
दिल आर वष सब पर जाएंगे श्रौर देख सका था तुम्हे 
और हक लेंगे उस राह को उनसे सजा-सब॒रा 
भिन्न पर तुम्दार अआगो से एक बसन्‍्त की तरह । 
ह्स 

सैयद शफीउद्दीन 
छुम गरीब हु प्रोर जले हुए लून को फिर से जलाने के इन्तजार में 
बधोकि हमारी जो मांग हे सो रहुतें हू । 
प्रीर हमारी जो जरूरत हें हम जिन्दा हें 
उनका! सम्बन्ध और लिन्दा रहना चाहते हे 
अगरत्रे हमारी जिन्दगी ( गो किदगी की जो परिभाषा हे, उसे छ नही सकते, 
शोर महल छिलदा रहने हे हे क्योकि जिन्दा रहुने को ही 
“-श्रोर भिशदगी और जिल्दा रहुने को तकाजें ज़िल्दगी सही कहते ) 
कोई काले फोस तक पसरे हुए मही होतें, लेकिन हमें लगता हे, 
बहू बित्ते भर जगह में आर सकते है, कि हम जो है 
पोदली में दापष झौर हमारा जो वर्तमान हमारे साथ-साथ हे 
ओर श्रयोश्ठ में सान लिये जाते हे-- और हस बतमात के साथे में ढले हुए 
लेकिन हर मांग झौर जरूरत, जिस भविव्य की हमारी भाग है, 
गो बह कंसी भी हो, भ्रह सब गलत हे 
चुक्कि साधन दृढती है गोर उस पर हमारा कोई भी हक नही, 
और श्राज के जमाने में प्रधोकि हमारे 
चूक्ि स्ाधत का ताल्‍्लुक हाथ पर, क्रौर हमारी जि.दगी की माग शौर जिशवा रहने के 
पश्तीने और दिमाग से न हो कर ग्रासरे के बीच 
पुश्तेती साधन सम्पन्नता, हमारी तकबीर की दीबारें हु, 
सोस हमारी ल्ुब को कमजोरिया है-- 
झौर जी हुनूरी से हो गया है, हमारे बाप भी हमारी तरह 
हम खलीते में धरा हुआ भअधन्ना निकालतें है, झौर उत्के बाप भी उतकी तरह 
मुदृढी भर चबेद्रा फाक, चबेता फाकते, डेढ़ हाथ की लगोटी लगाते 
बच रही भूख को भौर जहा कही धहोग समाती, लेड-पव रहते थे, 
लोटरा भर पानी से मिथ देते हैं; झौर ज्न्हो की तरह हमने भी 
डेढ़ हाथ की ल़गोटी बाधते हें, प्रभाव को रेतीली धरती प९ 
पैबन्द चिपकाते श्रोर गा लगाते है खुद्दारी के फल-फल हीत, 
ग्रोर दिल भर तपे फटपायो पर, रास का नाम ले, कंडबे, कटीले पौदे रोपे हें, 
श्रामे वाली सुबह को उठते, उन्हें हिम्मत को शाद दौ है 
जन्नते श्रौर स्नेह से सीचा है । 


आजशकृ॒ण 


कविता ओर विज्ञान 


सत्यतारायण त्रिबंदी 


कक और चिज्ञाव के पारस्परिक सम्बन्ध को लेकर साहित्यिक 


चिन्तन क क्षेत्र में जितना प्रतगल प्रलाव हुश्ना हे उतना कदाचित ही 

किसी प्रन्य विषध को लेकर हुआ हो । भ्रतेक विद्वानों द्वारा ऐसा कहा जा 
रहा है कि श्रब कविता का जमाता लद गया है शोर बह भ्रपने प्रुराते स्त्क्ष 
एयम्‌ गौरव को नहीं प्राप्त कर सकती हूं। भारत ही नहीं भ्रत्य बेशो में भी 
कविता के भविष्य को लेकर मीरी विद्वाल सिन्तित हो उठे हैँ । इगलेड, 
स्पेन, ग्रादि वेशो के विश्वविद्यालयों से प्राप्त आ्राकड़ी से प्रकढ हुआ 
है कि इधर कुछ वर्षों में कविता पढने गौर लिखने वालो की सब्या 
बहुत कम हो गईं है। पीकाक महोदय ने लिखा है कि प्राज का कृषि स्वयं 
नही जातता है कि वह क्या लिख रहा है। कवि के लिए श्लाज का युग कास्य- 
प्रेरण| का अ्रतीत काल हो गया है । कविता के सुजन से क्रिसो न कछित्तो 
उपयोगी ग्रध्ययन की क्षति होती है। सभ्यता के झादिम काल में कविता 
की आवश्यकता शोर उपयोगिता थी किन्तु वर्तमान शी में जब विज्ञान को 
चर्दुदिक उन्नति हो रही हो भौर मानव मस्तिष्क बहुत परिष्कृत ग्रौर 
परिपक्व हो गया हो कविता की, जो एक प्रकार का माततिक उस्याद है, कोई 
जरूरत नहीं ग्लौर न इसके लिए समय नष्ट करता चाहिए | पीकाक के हस 
शब्दों ने बिद्वत समाज के सामने एक समस्या खडी कर दी हे । 

बौसदी गती के सर्वश्रेष्ठ श्रालोचक प्रोफ़ेसर रिचड स से पीकाक के 
उपर्युक्त वाब्दों को उद्धृत कर उनकी साथकता को चुनीती देते हुए स्पष्ट 
किया है कि काव्यगत सत्य और वैज्ञानिक सत्य में तात्विक भेव है। आ्राधु- 
तिक यंग में विज्ञान की प्रभाववृद्धि के कारण कविता के लिए प्निवाय 
हो गया है कि बहु पते स्वरूप और कार्य फो छुस्पष्ट रखे। बिना कविता 
को विज्ञान का भ्रस्तित्व प्रधूर्ण रहेगा। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने न केवल 
कविता के विशिष्ट किपाकलापों को दिखाने की चेष्टा की है प्रत्युत श्राधु- 
मिक विज्ञान का प्रयोग करते हुए उन्होंने कविता के यथार्थ स्वरूप का 
विश्लेषण कर हूं भी बतलाया हे कि इसमें भौर धैश्ञातिक विवेचन भे भौतिक 
भेव झौर सम्बन्ध क्या है। ऐसे समोक्षकों में प्रोफेतर रिचड सा का शीर्ष स्थ 
स्थान है। कविता के स्वरूप श्र सूह्य सम्बस्धी भ्पती स्थपला मे उन्होने 
प्राधतिक्ष मनोविज्ञान की उपलब्धियों का प्रयोग किया है भौर एक बज्ञानिक 
ग्रत्मेषक की भाति यह समझाने का प्रयत्न किया हे कि कविता के सृजन से 
बस्तुत किस प्रकार की मातसिक प्रक्रिया होती है भ्ौर वह सुधी पाठको 
को किस छूप से प्रभावित करती है । 

जिस युग फे साभगिक साहित्य की विकासधारा में किसी प्रकार 
का गतिरोध नहीं होता है उत्के सामान्य साहित्यिक मूल्यों की स्वीकृति 
सर्वसम्मत्त रहती है भ्रौर उस युग विषेष को समोीक्षात्मक प्रवृत्ति कला के 
रचना-कौशल भौर हृतियो के मुह्याकन पर कॉद्रित रहती है ! यह बात 
भ्रपतते यहा रौतिकालीत साहित्य में स्पष्ठत देसी जा सकती है । अग्रेजी 
ताहित्य में सिडनी और शेली के बीच का समय सो कुछ ऐसा ही है। उस 
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यग में काव्यगत सत्य क्या हे, उप्का स्वरूप क्‍या है आदि प्रहन ग्रधिक 


विदादात्पव नही थे। किस्तु झ्राज कर प्राधुनिक युग भ्रपने में अनेक प्रभाव 
श्रौर परिवतनों को प्माहित किये हुए ह्‌। विज्ञान लें दी देशों की दूरी के 
व्यवधान को बिल्कुल क्रम कर दिया हैं । हमारे जोबन की गतिविधि, 
चिध्तन की प्रणाली, धर्म, राजनीति, झ्रापिक व्यवस्था, सामाजिक परि- 
बेशझ--त्भी श्राज विज्ञात हारा परित्रातित हो रहा है । प्रत्येक बस्तु को 
हम विज्ञान की कसौटी पर देखने में अ्रध्यक्त हो गए हैँ। तमाजशात्तर, 
मनोविज्ञान श्रादि ज्ञान की प्रभितव शाखाओं की अवतारणा इसी आधु- 
निक युग में हुई हे। इसी के प्रभाव में साहित्य के विभिन्न नवीन रूप 
सामने भ्राए हे । तात्पर्य यहु कि समाज का सम्धृष ढाचा हो श्राज़ 
बदला हुप्रा दिज्ाई वे रहा है। इस स्थिति में कविता श्रौर विज्ञान 
का पारस्परिक सम्बन्ध क्या हे और क्या हो सक्षता है; यह प्रश्न 
विचारंणीय है । 

कविता की भाषा शोर विज्ञान की भाषा में बहुत प्रस्तर है । पदि 
एक शोर कविता की भाषा समीव, रसंसिकत, रमणीय भोर स्वेबना युक्त 
हैं तथा विचार भ्ोर प्रनुभूतियो से प्रपने पोषक्ष तत्वों को ग्रहूण करती हुई 
कल्पना को परिचालित करने बाली है तो वूसरी प्लोर विश्ञात की भाषा 
शुक्र, सिर्नाव, साम्रात्य भर स्थिर है । यदि एक किसी मानसिक स्थिति 
झौर सश्ेदना को व्यक्त करती है तो दूसरी किसी कथन श्रथवा तथ्य का 
सही याभलत विवरण प्रस्तुत करती है। सम्भवत इसमें किसो को श्रार्पति 
नहीं हो सकती है झोर त कोई इस सामान्य भेद को श्रस्वीकार ही करेगा । 
कथियों को विज्ञान की विश्येष हंब्वापली पर प्रभुत्य प्रप्त करता चाहिए, 
ऐसा श्राग्रहू भी कोई व्यक्ति नही करना चाहेगा। किस्तु जब कुछ दंज्ञा- 
निक शब्द धीरे-धीरे कविता की भाषा में स्वत सम्पृक्त होकर बहुत 
प्रचित हो जाते है उस भ्रवस्था सें उन शब्दों का निशिचत प्रभाव जेनज्ञातिक 
पारिभाषिक दाब्दावली से सम्बन्धित न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
रहता हैं। कवि भाषा की भ्रपेक्षा उत्तके श्रत्तर्गत वर्शात को भ्रात्मसातत 
करता हूँ। जिम प्रकार कोई लेखक झपने युग की पस्कृति से श्रपते को प्रछ्तता 
नहीं रख सकता, भ्राज का स्तामग्रिक कवि भी इस झ्राधुसिक प्रभाव से झपने 
को पझलतग मही कर सकता है । 

'कला कला के लिए' शीर्षक अ्रपने लेख में ब्रेडल महोदय ने लिछा है 
क्षि फविता शब्दों का सम्‌ह्‌ है, ध्वत्ति, विचार भौर मानव संबेगी का एक 
सम्मिश्रण है । इस सिद्धांत के झनुयायियों का कहुता है कि बिता का 
मत्य भ्रातरिक है भौर श्रपते प्रातरिक सूहय के ही झ्ाधार पर इसकी महा- 
तता मिर्भर है । इसकी ओष्ठता के निणयार्थ बाह्य उपकरणों को कोई पझाष- 
इयकता तहीं है क्योकि इसका स्वरूप पथार्भ ततार का न तो कोई भ्रद्मा है 
प्रौर न कोई प्रनुकृति ही, वरन यह अपने में स्वय एक पूर्ण, स्वरुद्धाद भौर 
स॒क्‍त संसार है। जीवन से इसका कोई सम्बन्ध तही है । 


६4 


कविता आ्रार विज्ञान के सास्यत्य को एुएय सपरया से उपयकत सिद्ठात 
का भी लगाव ह | परढि छ्िता सचामच्च जीव से बिलग है, यदि हुसका 
5हद्गय जीवन फी सतक्रति भी नही टै, या इमहा क्षय देश जोर काल क्षे 
जिरयु न पर + लब यह स्पा है कि दमका सत्य भिपरौस्ति करने मे बाह्य 
धाबी का सिर रताप्हएव हे ४२ फलते विज्ञात रो इप्तका किसी प्रकार 
का सम्तत्पे नहा | कला कला वा तिए' सिड्ात के पहले थी करतियो के सामने 
पह रामस्थां यिद्यगान थी। प्रतोषबादियां ने विद्यद् कविता का तक पह्लुतत 
फरत हुए कहा कि विज्ञान और समाजशास्प्र सस्यत्पो विधयय्स्तु का 
प्र।श करता से क्रिद्ो जाति वहीं हीना धाहिए । कविता एक गाध्या- 
त्मिक ग्रल्लाव हु | कि ग्रवती चावितरा मे पहले से ही चात ग्रोर प्रचलित 
वस्तुओं की उदेभावता ने फरवी शज्ञात, श्ल्ोकिक शोर झतिसावदीय 
तत्या की मनोस्त आाकी प्रस्तुत करता ह। किन्तु ऐस। देणा गया है कि प्रयत्त 
करव पर नो ऐसे कवियों को विश्ुद्ध/ कविता राम!जिक विषयों से 
वचित नही रह सकी हे । चर्तुप्त यदि कबिता का जीयन पे सम्बन्ध व रहा 
होता तो विश्रन्न यूगो के बीच इशका पोषक सत्म कभी समाप्त हो एयो 
होता । हम करिता का भनृश्ञीलन करते हूं क्योकि हम विश्वास करतें हूं 
कि यह हगारे जीवन की परिएद्ठत एंव उन्नत करती है । कविता बेबिध्य- 
पुृग मात्र शनुभृतियों ओर पश्ततव सियों में सतुलन उत्पन्न कर उच्चतम 
शथ में जोवव की ध्षगीक्षा प्रस्तुत करती हे । 

इस प्रकार यदि फिता का कायम जोवनगत मुह्यों और हत्मों की 
प्रदता रणा करता हैं तब इसके विकाक्त ग्रोर बुद्धि में विज्ञान के महत्यप्रण 
थोश को हाम्भातता का सर्व था तिराक्रण नहीं फिया ज्ञा सकता । विज्ञान 
के महत्वपूर्ण योग का यह अथं कवापि तही कि कविता में साभाव्य वैज्ञानिक 
शिद्वाता ग्रोर भ्रत्वेषणों काबणन किया जाए बरत उसका भ्रभिप्राप कवि 
को उस दुक्षत प्रतदु ठिट में है जो भाज के मानव के स्वश्प ओर जगत 
गशस्बन्धी उसको भ्रभितव झोर धिन्नक्षण ज्ञानशक्षित को बाणी दे सके। 
प्नेक प्रकार के सनोवेज्ञानित' प्रधोगों के फलत्थरूप श्राशुनिक माय के 
व्यफ्तिः्प की सीमाए अस्पष्ट बेविध्यपृण प्रोर जटिल हो गई हूँ । घेतन 
मन की परिधि बढ़ गई हू। भ्रतएव कोई भ्राश्यय सही यदि लेखक 
भ्रपने बिचारी। भर्ौभावो; स्वेशों श्रादि को श्रशिव्यक्त करने के 
लिए मनोवैज्ञानिक पोजों गरोर तत्सम्ग्स्थी भनिर्णयो फी सहाशता 
लता हूँ 

यह मान ऐेने पर कि कविता कोई जादू प्रवया चमस्कार नही बल्कि 
जाग का एस ए। हे, श्रव पहु देखना है कि यह किस रूप में दज्ञानिक जान के 
सिकद भ्रवया दूर हैं। कविता हमारे लिए यभाव की सत्यता उसी रूप 
में नही प्रदान करती जिस रूप में विज्ञान प्रस्तुत करता है, चरण बहु यध्षार्थ 
पर भावसय आवश की स्थापना करती हुई ज्ोबन की स्रस्तोक्षा का चित्रण 
करती है। भ्रभभतियों की पृणता प्रोर सगति के छिए विज्ञान शोर 
कविता बोनों ही प्रावश्यक हूँ और इगेमे पारस्परिक विरोध अथवा पृथकत्व 
महीं होगा चाहिए ! यह श्रवत्यक नही है कि विज्ञन' की जानकारी से 
क्िती कब्र की कल्पना भ्रधिक सशक्त श्री" उधर हो जाएगी। विज्ञान 
क्षिप्ती को कंतिं नही घना सफता हे । परत्तु पदि किसी फाति में सशवत 
सुजञनात्मका अद्बू ति श्रोर अ्रसदिध्ध प्रतिभा के साथ-साथ बैज्ञातिक 
विवारों क्षौर उपलब्धियों का समीक्षित ज्ञान हो तो यह निर्धियाद है कि 
उस कवि को काध्य विषयक्ष श्रनुभूति श्रन्य कवियों की श्रपेक्षा श्रधिक 
बिरतुत, विद्वसनीय एथ श्रतर्भदिनी होगी । 5 
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फरक्षिता वा तबियय तथ्य ग्लोर इतिबलात्मकता से नहीं बरन शबलेपण 
ओर चित्ता से मस्बन्ध रावता हे । यही फ्ारण हे कि कषि की एक बेज्ञानिक 
की भाति प्रयोगात्मक गवेषणा पर गरधत नही रहना पहतों है । फिर भी 
फत्पना शक्ति भे समन्वित विज्ञान विधयक उसकी जानकारी उसको 
प्रतुभरति की सीमा को प्रशत्त कर धरती है । एक बार जब कवि पह समझ 
लेगा कि विज्ञान उसकी सुजनात्मक शक्ति का इत्रु नही हे तब वह इस 
बात का ग्रनुभव करने लगेगा कि भिज्ञान शो कविता तथ भ्रन्य कलाशो 
की तरह सत्य की स्लोज हे। जीवन का ऐसा कोई पहुल नहीं हे जो भ्राज 
विज्ञान से प्रभावित न ही । कर्षिता को, चाहे यह कोई दिद्वा ग्रहण करे, 
प्रवश्य ही विशाम के साथ चलता होगा। कवि चाहे विभान के प्रभाव 
को रपष्ट स्वीकार करे, उसकी प्रपेक्षा करे, प्रथवा सपने को उससे बचाते का 
प्रयत्न करे, उसकी साहित्यिक गतिविधि वैज्ञानिक उपपस्तियों, प्रयोगो श्रोर 
निर्णयों द्वारा ग्यूनाधिक रूप से भ्रवर्य सथालित होगी । कवि भले ही 
इस बात का दाया करे कि पिन्नात उप्तके उपयोग के लाथक कोई ज्ञान 
तही प्रस्तुत करता यरस्तु कबि की भावषसगी भाषा पर वैज्ञानिक श्रनु- 
सधान के सिद्धातों का श्राभास सहज ही देखा जा सकता है । 

हम कह सकते हू कि विज्ञान का जहा प्रत्त होता है कबिता फा वहीं से 
प्राराग्म होता है । फविता विज्ञान की थपलब्धियों को केस, सारगशित 
ग्रौर माततरीय रूप ईद तकती है। कबि शौर वेज्नानिक दोनो ही सत्य का उद्‌ 
घाटन करते हु । विज्ञान के तस् व्यावहारिक सत्य जब अपने सीदयपरक 
तत्वों से जुट जाते है तब मनुष्य की जेतन शक्ति हूँ सहज हो ग्रहण फर लेती 
हैं। इस काय को कविता भ्रच्छी तरह पूरा कर सकतो हे फ्पोकि सासव 
सथेंगों हें सीधा सम्पक्त रजते के कारण उसका प्रभाव हृदय पर तत्क्षण 
पडता है प्रोर दस्त प्रकार वह मनुष्य के भावात्मक प्रश्नावों की प्रति क्षरती 
है। ऐसा देखा जाता हे क्षि विज्ञान का कोई सिद्धांत साहित्य के गाथ्यस से 
व्यक्षत करते पर श्राथिक स्वायित्व जाप्त करता हे । 

विषयवरतु गश्रौर उहेंदय को श्राधार पर कविता और विज्ञान से परस्पर 
का विरोध भानते वाले व्यक्ति यहु भूल जाते है कि विश्व साहित्य में ऐसी 
उच्च क्षौटि की रचनाएं भी हू जो तत्फालीत वेज्ञानिक तथ्यों के श्राधार पर 
लिखी गई है झौर जिनमे ६ तिधृतात्मकता का कुछ प्रश रहते हुए भी गस्क्ीर 
यिचार, कत्पता शक्ति झौर श्रत्य काध्योचित गुणों का पतमावेद हे । 
बिद्त्ता भ्ौर ज्ञान से सुजनात्मक शक्षित का द्वास होता है, कविता भ्रादिशन- 
काल की वस्तु हे जिसका सर्वाधिक विवास भातवजाति कौ भ्रसेस्कृत 
भौर प्रसभय झषस्थाओं में होता है; विज्ञान के प्रसार से कविता सदैव के 
लिए घिंद जाएगी ब्रादि धारणाएं निर्मुल है। ब्राजकल हिन्दी थे श्रनेक 
रचत।ए, विशेषत उपस्थात गौर कहानिया, लिखी गई हैँ जिन्तका कभ्ात्तक 
बेशानिक है । पाशचात्य साहित्य में तो इसके प्रभूत उदाहरण है। मिहएटल 
और हार्ड ने प्रपने वैशानिक जीवन दर्शन की कब्य के माध्यम से ही ध्यकत 
फिया। भ्राडेस, स्पेंडर, मेफनीस ऐसे भ्रमेक श्राभुनिक प्रग्रेज फवियो में भ्रपले 
शब्दचित्रों और प्रतीकों के लिए वैज्ञानिक क्लोजो का सहाश लिया है । 

ज्योही कवि सानव-अ्रतस्था पर विचार करता भ्रारम्त करता हे 
वह किसी ते किसी भ्रद्ञ में वैज्ञासिक दृष्टिकोण से, जी सारक्ृतिक वाताधरण 
का एफ भाण है, अपने को ध्नियायत प्रभावित पाता है । कवि के रूप में 
बहू घिल्तन करने से झपने को रोक नही तकता हे । झान«द प्रथवा ज्ञोक्ष से 
वहू केबल गुनगुनाता ही नहां है, वरन ससार में उसके श्रस्तित्व का स्वरूप 

[ शेप पृष्ठ २४ पर ] 
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बंता झकहाता! 


अदला-बदली 


परत्ाराप 


क्र के मेंघवुत की घटता शासद आप लोगो को सालूम हों। 
यदि भूल गए हो तो सक्षेप से सुत ही लीजिए । कुबेर का अनुचर 

एक यक्ष था, जिसे श्रपने काम में गाफिल पाक्षर प्रभु ने शाप थिशा 
और उस्ले साल भर के लिए निर्व्न में रहना पड़ा। वहू रामगिरि में 
श्राश्रम बसा फर रहने लगा । श्राषाद के प्रथम विवस पर यक्ष ते देखा 
कि पहुाड पर बादलों का क्षम्रघट लगा हैं, मो यो ऋग रहे हैँ मात्तो 
हाथी प्रकरीडा कर रहे हो । बिले हुए कुर्ची फूजो को प्रजलि में भर 
कर उस विरही यक्ष ने मेंघी को श्रप्य दिया प्रोर मत्दाकात्ता छंम्द में 
एक लम्बा-सा भाषण भी वे डाला। उसका साराश यो हे -- भाई 
मेघ, छुम्हें एक बार श्रलकापुरी जाता पशेगा। धीरे-धीरे श्राराम से आना, 
राह में जो जी चाहे जरा मौज कर लेता और इससे श्रगर विलम्ध हो 
जाएं तो कोई बात नहीं। श्रलका में तुम्हारी भाभो मेरी बिरिहिणी 
प्रेयसी है, उ्ते मेंस सब्वेश देकर हाढस बधाना | कहता, भेरो तबीयत 
ठीक ही हे, लेकिन उसफे लिए जी बडा बेचन हूँ । नारायण के अनम्तवापया 
से उठते ही यानी लगभग क्रातिक तक्ष हमारे श्राप का श्रन्त हु 
जाएगा, श्रौर उसके बाद ही हम लोगो का पुनर्भिलन होगा।" 

कालिदाप ने अपने यक्ष का ताम नहीं बताग्रा और तन उन्होने 
यह लिखा हे कि शाप का एक साल बीत जाने के बाद वह सही-सलामत 
लौट भी सका था या नहीं। 

महाभारत के उद्योगपर्व में एक वनवासी यक्ष को जिक्र हे। उसका 
ताम स्थृणाकर्ण है। इसमे कोई सबदेह नहीं कि वह यक्ष भ्रौर मेघदत का 
यक्ष एक ही ज्यक्ति है। कालिवास ने श्रपतें झ्ाव्य का उपसहार नही लिखा । 
महाभारत में भी यक्ष का भ्रसली इतिहास नहीं हे! क्ालिबास ग्रोर 
व्याप्तदेव ने जिसे श्रनकहा छोड दिया है, उसी विचिन्न रहस्प का उद- 
घाठन मे प्राज यहा कर रहा हु । 

यक्षपत्नी को यक्षिणी कहुगा, वंयोकि इतिहास में उसका नास 
भालूम सही है| पति के विरह में ग्रत्यम्त कातर होकर यक्षिणी दिन बित्ता 
रही थी। एक वर्दी को >पर रोज वह एक फूल रख देती थी झौर बीच- 
क्षीच में शिमकर देख लेती थी कि ३६५ दिल पूरा होने में कितनी बेर 
हैं। भ्राखिर एक साल पूरा हुआ | कारतिक का सहीता भी क्षत्म हुक्म, 
लेकिन यक्ष मे आपया। यक्षिणी उत्कथ से कुछ दित और प्रत्तीक्षा करती 
रही, प्रसके बाद उससे न रहा गया और जाक्षर कुबेर के पैरो पर गिर 
पड़ी | 

कुबेर ते कहा, कीम हो जी तुम" | देखने में तो बडी सुन्दर हो, 
लेकिन बाल ऐसे छूखे क्यो है ? कपडे ऐसे रब्दें बयो ” और चचौटो भी एक 
ही | क्यों 7 

यक्षिणी ये रोकर कहां, “महाराज श्रापनें अ्रपने जिस किक्षर को 
सालभर के लिए तिथसिन की सजा दी थो, भे उसी की द खिनी भार्पा 
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ह ।एक पाल पूरा बीत जाने के बाद आज दस दिन ही गए हू, ले किन श्र 
भी भेरें पत्ति लौट नहीं कराए ?” 

कृत र॒ ते कहा, “घबराती क्यो हो, धीरण धरो, बहु चरूर लौद भ्राएगा । 
शायद कही फेस गया हो । वह यवा हैं, यहा छिफ चिपदी ताक थाली 
यक्षिणी ध्लोर किस्परी ही उसने देती है। परकेदा सें शाथद किसी रूपवती 
भानयी को देबफर उसते पत्र करते लगा हो । चिस्ता सत करो, सानभी 
सें जी ऊबते ही बह लोट आएगा ।'' 

य्क्षिणी ने तेजी से सिर हिंलाते हुए कहा, ' नहों, नहीं, मेरे पत्ति ऐसे 
नहीं हैं । पराई स्त्री की ओर वहु क्राख्ध उठाकर भी नहीं देखेंगे । गभी उत्त 
रोज पेघ भ्राक्र उसका व्यादुत प्रेम सन्धेंद्रा पहुत्रा गया है। प्रभो, श्राप 
कृषया उप्तकी झ्ोज फरीजिए । झ्बहय ही उस पर कोई बिपदा आओ पड़ी 
हुँ--गायद शर-बाध ने ही उस्ते श्वा डाला हो ।' 

कुबेर बोले-- तुम्र इतनी उत्ताव्ती क्यों हो रही हो ? सुम्हारा पति 
अगर न भी लोटा तो भी तुम्त अ्रनाव ते बनोगी । मेरे ग्रस्त पुर मे तुम 
मजे में रह सकती हो, से तुप्झे हर तरह की चुफ-सुविधा से 
रखेगा । 

यक्षि्ण। में कहा--'ऐसी बात मे कहिए प्रभी, श्राप मेरे पिता के 
समान है । श्राप ही के आदेश से मेरे पति निवसित हुए । अरब उन दणद 
की अ्रवधि पूरी हो गई है । उन्हें लोटा लाना प्राप ही का कर्तंध्य है । 'प्रगर 
वह ब्रियदा में फस गए हो तो उससे उन्‍हें उ्ारिष। श्रगर भुश्त हो तो मुझे 
सही जबर ला दीजिए ताकि में ग्राग में मल मर ओर रथग में जाकर उनसे 
पमिलू । 

कूबेर घबराकर बोले--“श्रोफ, तुमने भो मुझे खूब सताला शुरू 
कर दिया। श्रच्छी बात, म ग्रभी तुम्हारे पत्ति की तालाश में जा रहा ह । 
रामगिरी देखने को भो मुझ बडो इच्छा है । तुम भी भेरे साथ चन्नो ! 
परे कोई है, झट-पट पुष्पकनरय तैयार करने को फहू वे । भ्रोर तू भी तैयार 
हो जा--मे रे राथ चलना है ।” 

रामगिरी प्राप्त भें एक छोटे रे पहाड़ पर यक्ष ने ग्रपता आश्रम 
बनाया था । बहा पर पह्ु से क्र कुबेर ले देख! कि सकान काफी सुन्दर बना 
है । दरबाजे-ललिश्चकिया भी हे | लेकिन सभो बन्द हे । कुबेर के श्रादेश से 
उनका एक अनुचर दरयाणशे पर दस्तक देतें हुए चित्ला कर बोला, 
“भ्रजी स्थ॒णाकर्ण, बाहुर निकल श्रात्रो | महापहिम शाजाधिराज छुबेर 
स्वय पधारें है। तुम्हारी बूल्हम भी श्राई है ।” 

कोई आहट न मिली । क्षुब्षेर में कहा -- ऐसा लग रहा हे कि घर 
में फोई है नही । श्रण्छा हो भाग लगा दी जाए ।* 

यक्षिणी ने कहा-- ऐसा काम ने कीजिए भहाराज । मेरा पति 
दसी बर सें है । मुझे सछतों भूनने की गध झा रही है । वहु बेशक खाना 
बनाने में लगे हुए है, हाथ उन्हें कोई मवव करते वाला भी तो मही है। 
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में हो उाहू बुलातों हू। श्री, धुन रहे हो ? म॑ झाई हू, महाराज भी प्राए 
हैं । राषमा छोडकर तुप्त बाहर निकल अग्रो ।" 

एक घिडको क्षरा सी खुली । भीतर से नारी क्ठ में उत्तर पिला-- 
"हूँ प्रिय तुम थाई हो और प्रभु भी आए हू ? हत्याताश ' श्रब में उनके 
सामने निकल तो क्रिस तरह निकलू ।* 

कुंयेर ते श्ववरज से कहा-- कोन हो जी तुम? इभी निकल आआझों । 
बर्ता मकाल में आग लगा दूंगा ।* 

तब दरबाजा खोलकर घूषद में लिपठी एक नारी मूति बाहुर निकल 
ग्राई । कुबेर में घृडफी लगाते हुए कहा-- रहुने दो श्र नखरा, झपभा 
घृधर खोलो ।* 

सिर नीश्रा किए हुए घूघटवाली ते जवाब द्विया--- प्रभु, बह सुह 
दिख!ऊ तो किस तरह ” 

कुब्र बोलें-- घयो, जला लिया हूं क्या ? घितता भत्त करो, महादेव 
जिस साड पर सवारी फरते हू, उसका गोचर लगाने से ही ठीक हो जाझोगी।* 

प्रचानक यक्षिणी ने आगे बढ़कर एक झटके से उत्तका घृषद खोल 
दिया | छघिर पीठते हुए नारी मूर्ता बिलख पड़ी-- हाथ, हाथ, इक्षसे तो 
मेरी मौत ही श्री दी |" 

कुघर मे पुछा-- तुम कौत हो । वहु रथूणाकर्ण तामक पक्ष कहा 
गया ? तुम क्या उप्तको रखेल हो 7" 

“प्रहराज, में श्राप हो का हतभाग्य किकर स्वृणाकण हू । देव के 
फर में मेरी यह दक्ना हुई है। हालाकि इसमें मेरा कोई कछर नही है । हें 
प्रिय, हम लोग सचमुच बडे प्रभागे है । झाप की शांति हो जाने पर भी 
हम लोगों के सिलम का कोई उपाय मही रहा । 

पक्षिणी ते कहा-- महाराम यही हूसारे पत्ति है । वहु वेछिए जुडी 
हुई भरते । और ताक का तिल भी बंदत्तूर है । हाय नाथ, तुम्हारी ऐसी वा! 
वप्रो हुई ” क्या किसी देवता से छेड़खानी की थी ?” 

पक्ष नें कहा-- इूसरे की भल्राई करने में मेरी यह फरजीहुत हुईं । 
इस दुनिया में कृतज्ञता नाम की कोई चीज रही ही नहीं ।” 

पक्षिणों नें कहा--“ तुम श्रोरत फंसे बस गए नाथ 7” 

कुबेर ने कहा-- ऐसा हो जए्ता हुं । बुधपत्नो इला पहले पुरुष थी । 
हर-पार्वती के एकास्स स्थान में प्रवेदा करने के कारण सन्नी बन गई | बालि- 
सुग्रीच का पिता एक सरोवर सें स्‍्तान कर बदरियांबत गया था । 
बहुरहाल स्थृणाफण, तुप्र अपती सारी कहानी ब्योरेबार बताभ्रो !” 

यक्ष कहने लगा-- महाराज करोत् तीन महीने हो गए, कुछ सूझ्जी 
लकड़ी बटोरने के लिए से तिकट के उस जगल में गया था । देखा, पेंड के 
नीचे एक ललता बंठी श्ासू पिरा रही है ।" 

प्रक्षिणी ने कहा+- “बह र॒त्नी शक्‍्ल-सूरत में केसी थी ?!' 

“उसे सुन्दरी कहा जा सकता हूं । लेकिन तुम्हारे मुकाबिले मे वह कुछ 
भी नहीं थी | डीलडैल उबडखाबड और चेहरे पर लुमाई की भी कभी ! 

हा महाराज, उराके बाद सुनिए । मेते उस नारी से पूछा-- भरे, तुम्हें क्या 
हो गया है ”? प्रगर मुत्तीबत मे पडी हो तो में भरप्तक उसे दर करत की कोशिश 
कूकंगा । 

उतने यह अश्भुत विवरण दिया । कहा, महाह्यय, "से पाचालराज 
बुपद की कन्या शिक्षद्िती [ । लेकिन लोग मुझे राजपृत्र शिखडी कहुकर हौ 
जानते है । पृर्णताता में मे क्राशीराज की ज्येष्ठ काया ग्रम्बाः थी । स्वध्बर 
पत्ता से भीष्म मे हम तीनों अहनों को हुरण क्रिया भा, श्रपते सीतेले धाई 
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विखिनवीर्य के साथ विवाह कराने के लिए। भुझे शारबराज से अनुराग है, यह 
जातकर तो ध्म ने मु से उनके पास भेज दिया ।” शात्व में कहा-- राजकम्या, 
म॑ तुम्हें ग्रहूण महो कर श्रकता, क्योकि भीष्म ने तुम्हारा हरण किया था 
और उनके सपश से तुम्हें भ्रवश्य ही पुल्नकित किया होगा । तब सते भगवान 
प्रशुराम फो चरण ली। उनहोन भीष्य से कहा--तुम्ही को अ्रस्ता से विवाह 
करना चाहिए । पर भीष्म राजी न हुए । परशुराम ने उनके साथ युद्ध किया, 
लेकित उसे कुछ मतीजा म निकला । भीष्म के कारण ही रेरा नारो-जत्म 
बेकार गया, इस कारण भीष्य की मृत्यु कामना कर में कठोर तपरथा करते 
लगी । उससे महावेद ने प्रसत्न हो कर वरदान दिया +-- तुम पअरगने ज़्म में 
द्रधदकल्या घन कर जस्म लोगे । लेकित बाद में पुरुष बत क्र भीष्म का 
वध करोगे।' भहादेव के वरवान से मेरा भन्म दुपद गह में हुआ । कच्या होने 
पर भी राजपुत्र शिश्डी के कप में ही मे पालीपोसी गई हु और मेने भ्रसविद्या 
भी सोख ली । भवानी में मेरा विवाह पद्याणराज हिरण्यबर्मा को कव्या के 
साथ हुआ । लेकिन कुछ रोज बाद ही में पकडी गई । सेरी पत्र ने श्रपनी 
भोफरादी वे जरिए अपनी सा को कहला भेजा--अ्म्भा री, तुम लोग 
5गें गए हो, मेरा ब्याहु जिसके साथ हुआ है बहु सद नही, प्रौरत है ।' 

“यह दु सवाद सुत कर मरे शवसुर हिरण्यवर्भा गुस्से से पागल हो 
गए । बूत भेजकर सेरे पिता #,पद छे उन्होने कहा--'ठुम ति, तुमने मुझे धोखा 
दिया है, में सेवा के साथ तु्हारे राण्य में जा रहा हु । मेरे छाथ चार चतुर 
जवान औरतें भी भा रही हूँ । बे मेरे जवाई शिक्षड्टी को परीक्षा करेंगी । 
भ्रगर यह वेंज्ा गया कि बह पुरुष नहीं हूं, त्तो में तुम्हें श्रासात्य परिजन 
सहित विन्ष्ट कर दूगा ।” 

“पिता मी की यह भीषण विपया देखकर में घर छोड कर इस जगल 
में भाग आई हू । मेरे लिए ही मेरे स्वजनो पर यहु विपदा आई है तो 
सुझें इस जीवन से क्‍या प्रयोजन ? में यही पर श्रताहार प्राण वे दूगी 

“बक्षराज, शिक्नडिनी का यह इतिहास सुनकर मुझे बडी हम्तदर्दो 
हुई। मैने कन्रा--- तुम क्या घाहती हो ? में धमपति कुबेर का भ्रनुच्चर हु, 
भ्रवेय वस्तु भी दे सकता हूं ।* 

शिखकिती से कहा-- पक्ष मुझे पुरुष बना दो ।* 

मेने कहा-- राजफन्या , भ्रपना पुरुषत्व तुम्हें चन्द रोज के लिए 
उधार दे ध्कता हू, उससे तुम झ्पने पिता और अपने स्वश्ननवर्ग को 
इश्ार्णराज के कोध से बचा सकती हो । लेफ़िन परीक्षा में सफल होते ही 
तुप्त यहा पर झ्राकर मेरा पुतथत्व लौटा जात्रोगी | मेरे शाप की शाति होने 
में ज्यादा बेर नही । प्रिया से मिलने के लिए में भी प्रधीर बेठा हु, इसलिए 
तुम जल्दी ही लोट ग्राना । केवल तीन महीनों का समय मेरे पास है । 
उससे एक दित्त भी अधिक नहीं ! 

“महाराज, उसके बाद शिखडिती जो गई, सो गई । बहु लौट कर ही 
न भाई। बह सिध्यायादिनो दुपदमल्ितों धोजेबाजी से भेश पुरुषत्व लेकर 
भाग गई झौर उसके बदले भ्रपता तुर्छ तारीत्य भुझे दे गई।" 

पक्ष की बात सुनकर पक्षिणी बोछ पडी-- एक अजनबों श्रौरत 
के रोने से बहुफ कर अपनी अपूल्य सम्पवा तुमने उसे दे दी । ताथ, तुम 
किसने बुद्ध हों, मिरे बुद्ध !' 

युबेर ने कहा-- तुम एक बद्मूर्स, गधे कौर गोबरगणेश हो। बहुर- 
हान म॑ तुम्हें श्रभी तुम्हारा पुरुषत्व वापस दिला बूगा । चल्लो भेरे साथ [/ 

सभी पचाल राज्य में पहुच्चे | राजधाती से कुछ दूर एक सुतसान जगल 
में पुष्पषक रथ रोककर छुबेर ते अ्पते एक भ्रनत्र से कहा-- द्रुपदपुच्र 


भीजभल 


शिखड्ी को सवेश भेजो कि परसेश्वर कुब्देर ने तुम्हें बुलाया है । #ग९ नही 
प्राओंगं को पचाल राज्य का सवनाश हो जाएगा।* 

शिखडी ब्यग सा होकर तत्काल ग्राया और प्रणाभ कर धोला-- 
“आक्षराज मेरे लिए क्‍या शाज्ञाह 

कुबेर ने कहा-- शिखडी, सुभने गेरे किक्रए इस स्यृूणाकण को धोखा 
दिया हे | उसकी पिया के साथ इसे मिलने नहीं दिया । जो बच्चन विया था 
उसकी रक्षा नहीं की । प्रगर अपता कत्याण चाहते हो तो अभी इसको 
पुरुषत्व वापस करो (* 

शिक्षडी बोला-- धन्तेदवर, में श्रवश्य हो भ्रपता बचत पुरा इुखूगा, 
भुझ से विलस्ब हो गया है, इस लिए क्षमा सागर रहा हू । इस यक्ष ने मेरा 
महातर उपकार किया हे, कृपया कुछ रोज श्रोर मुशलत दीजिए ।* 

कुबेर ने पुछा-- स्यो तुम्हारी इच्छा क्या प्रभी तक पूरी नही हुई 

“बक्षराज, जी विपदा आने बाली थी, वहु तो टल गई | दशाण राज 
ह्रिण्यवर्मा के साथ जी युवतिया श्रार्व थी, उच्होने मेरी बार-बार परीक्षा 
की श्रौर उनसे कहा कि आपका जवाई सम्पूणरूप से पुरुष है, बल्कि सोलह 
श्राने की बजाए प्रट्टारह भ्रासें पुरप हूं। यह बात सुन्त कर सेरे इचसु र शाहब 
ते काफी लजञाकर मेरे पिता जी से क्षमायाध्ना की और पर्पाप्त भे८ देकर 
अपने लाव-लड््कर के साथ प्रत्यान कर गए । जाते बकत भ्रपती बेटी को भी 
धुडकी घुना गए है कि बडी बेवकूफ लड़को है । में इस यक्ष मशाशय से 
महीनाभर की और मुहलत साग रहा हु । उसी बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 
समाप्त हो जाएगा। भीष्म का वध करने के उपराध्त में स्वृगाकण का 
ऋण चुका दूगा।' 

“प्रध्षस्थी भीष्म का वध तुम कर पाशोगे, यह बिलकुल श्रविववस नी य नाते 
है । वही तुम्हारा घथ करेगा भ्रौर उसी के साथ-साथ तुम्हारा पुरुपश्व भी 
जाता रहेगा । यह सब तहीं चलेगा । धुप्त इसी क्षण स्थृणाकर्ण का पुरुषस्‍्व 
लौठा दो और स्त्रीः्ष घापस ले लो । वर्ना में गवाह-सबत बगेरा लेकर अभी 
तुम्हारे इबसुर के पारा जाऊगा | तुम्हारी धोखेबाजी की बात सुनते ही 
ग्रपने लाव-लइक्षर के साथ हमला फर थे पच्चाल राज्य का ध्वस्त कर देंगे!” 

शिखडी ने व्याकुल हो कर कहा-- हाय गेशे क्या गति होगी 

कुबेर बोले--सतोथ किस बात की है? तुम्हारे भाई वृष्य्ययुग्त है । 
पा पाइव बहनोई हे, पाडवसखा कृष्ण है। वे ही भौष्मयध करत श्रापोजल 
करेंगे ।/ 

शिखडी बोला--- ऐसा हो सही प्तकता देव | भीष्य पाडवों के पितामह 
हैं भौर प्लोण उनके प्राचाय है । इस बोजो गुर स्थातोधो का वे वध नही करेंगे। 
इसी कारण भौष्मवध का भार मेरे ऊपर श्रौर होणबध का भाए धृष्टह्युस्त 
पर पडा है ।* 

कुबेर ने कोई बहाना न सुना । भाखिर में लाचार होकर शिक्षडी ने 
यक्ष को उत्तका पुराषत्व लोहा कर अपना स्त्रीत्व वापस ले लिया । तब 
कुबेर के साथ यक्ष और यक्षिणोी बडे श्रावन्द के साथ अलकापुरी लौट गए । 

विषाद से भरा विखडी बहुत देर चिन्ता करने के बाद कृष्ण के पास 
शया । सयोग ते देवधि नारद भी उस समय बल्ना भौजूव भे । कृष्ण बोले--- 
“यह क्या है शिखडी, तुप्त ऐसे प्रवत्तन्न क्यो बीस रहें हो ? दो रोज पहले 
तो तुम्हारी घोरोचित तेजस्वी मूत्ति देखो थी । प्रव्व फिर कोमल नारी 
सुलम भाव क्यो देख रहा हू ” * 

शिक्षडी घोला-“विासुरेव मेरी विपदाशो का भ्रत्त नही ! / 

तारद बोलें--“अ्रव तुग भाराम से बातें करों, में अल ।” 
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शिम्रदी से #ह-- नही, नहीं वेवषि, जाप जाइए नहीं । आप तो सेरा 
सन इतिहास जानते हो हु, स्रापसं तो बुछ भी छिपा नही हू ।” 

सारी धटना सुना कर शिखडों ने कहा-- क्रिष्ण, तुम पाइब ओर 
पाचालो के सुहृद हो । मेरों बहन क्रष्णा तुम्हारी राखी हूँ। मझे इस सकट से 
उसारो । पूदजन्म से ही मेरा सकत्प है कि में भीष्म का बध कहती । 
महादेव का वरवाज भी सुझे मिल्ला हैे। लेकिन पुरुषत्त ने सिलसे पर भे 
केसे युद्ध करंगी ? 

कृष्ण बोले--- तुम्हारा सकत्प धमसगत नही हे । शरी हो कर जन्म 
लिया हे, तब अलौकिक ७ग से क्यो पुरुष बनत्ता चाहती हो । भोष्स का बध 
करने का सार किसी दूसर पर छोड दी । देवधि क्या कहते है ।” 

गारद मे कहा--“भ्रजी शिक्लडी, कृष्ण ने ठीक ही कहा है । शाहव 
राज मर भीष्म मे तुम्हारा प्रत्यास्यान किया है । तो क्या हुआ ? दनिया 
में प्लोर भी पुरुष है । तुम श्रगर राजी हो तो म तुम्हारे पिता से कहुगा कि 
बहू क्षिसी और श्रर्छें बर के हाथ तुम्हें सोप दें । उसो सो तुम्हारा नारी 
जन्म साथक होगा। तुम्हारी पत्गी का भी सहारा लग आयेग।, वह तुम्हारी 
सौत बतकर मजे में रहेगी ।/ 

शिक्षक ने कहा+- ऐसा न कहिए देवपि । गहावेव ने जो मुझे वर दिया 
है, बहू सफल होकर ही रहेगा । कृष्ण, तुम्हारे लिए गस्ताध्य कुछ भी नही है । 
तुम मुझे पुरुष बता दो । 

कृष्ण बोले-- में घिधाता सही कि भ्रनहोनी को स्भव क्षर द्‌ । उस्ली 
पक्ष की तरह शगर कोई स्वेण्छा से तुम्हारे साव अग-विनिमप कर लें तो 
तुम्म पुठव बन सकते हो । लेकिन लगता है कि ऐस मूर्ख कोई ग्रौर है नही । 
बंधो ढंवधि, श्राप तो विदव ब्रह्माड का चक्कर लगातें रहते है, भ्ापकी' 
जान पहुवान में कोई और ऐसा महा मूर्क़ है ? 

नारद ने कहा-- है, उन्हें तुम भी जानते हो। सुनो शिख्लडी, बुल्दावत- 
भा में क्षण के दूर के रिश्ते के एक माषा है । वे गोपवशी हु, उनका सलाम 
श्रायान घोष हैं । बह भ्रत्यन्त सवाशय, परोपकारी व्यक्ति हे, लेकित बड़ें 
हो मंतर क्‍्लेश मे है । धर्मकर्म में ही पड़े रहते है। सस्तार से उन्हें कोई प्रासक्ति 
सष्ठी । तुम उनकी दारण में जाम्नो । 

शिख्डी में कहा, वासुदेव, तुम मेरें लिए विद्येष प्रनुरोध कर श्री 
भ्रायान को एक सिक्षारशी पत्ते लिख वो, वही लेकर में उसके पास 
जाऊ । 

कृष्ण घोले, “पागल हो गए हो ? भेरा ताम श्रगर भ्ने से भो लें 
विया, तो तुम्हें फोरत वहु खदेड देंगे । सुनो शिक्षद्धी, में रा भाग्य बडा 
खराब है। श्रकारण ही मे चन्द लोगो का विशगभाजन बन गया बु-»- 
कस, शिक्षुपाल भौर मेरे पूजनीय भासा श्रायान घोष । यहा तक हि पेरें 
पुत्र शाल्व के इंवसूर वुर्योधन भी मेरे बुब्सन बन गए हैं।” 

शिश्वडी बोले--'तो उपाय क्या है? 

नारद बोले-- जपाग तुम्हारे हाथो में ही है। भ्रौरत के गाज नखर 
प्रौर पुरुष की कट बुद्धि बोनों ही तुम्हें स्वभावस्तिद्ध है। उन्ही से काम 
तिकालना पड़ेगा । चलो मेरे साथ श्री प्रावात के ज्ञाथ तुम्हारा परिचय 
करा दया । 

वृन्दावन के एक छोर पर लोकालय से दूर यमुना के कितारे कुटिया 
बना वर आयान घोष रहते है । तिपहर को यभुनातट पर बैठे बहु रावण 
रचित शिवताडथ स्तोत्र कः पाठ कर रहे थे, ऐसे ही समथ विखडी के 
साथ नारब बह्मा जा पहुचे । 
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ग़ाय्टग प्रणाम कर ध्रायान ने कहां, ' देवषि, में धन्य ह फिमुशे 
प्ाएका दशन भप्रिला । इस सुख्दरी का नो में पहचान नहीं पा रहा है ।' 

तारद से फ्रहा “यह पचालराज द्वपद को फच्या शिक्षड़िती हे ! 
भावान शूलपाणि मे इन्हें एक कठोर श्षत्त पालन करने का भार दिया 
है । बहु शत जय तक पूरा नहों जाए तब तक इन्हें श्रनब्याही हा 
पड़ेगा । लफ़िन किसी संदाशय, धमप्राण पुरुष की स्रहापता के बिना 
इसका सकरूप पूरा ते होगा। महामल झायान, से दिव्यचक्षु से बज रहा 
ह कितुम्ही वह भाप्तखवानं गुरुष हो । इनकी प्राचत्रा मानों । ब्रत समाप्त 
होलें ही वह भ्रशष गुणवतती लमभा तुम्फें पति रूप में बरण करेंगी और 
तुम्कारा जीवन धर्म होगा ।” 

एक लम्बी उसास छोड़कर आप बोल--'हाय वेबाप भेरा जीवन 
कंधे धन्य होगा । मेरो गृहस्वों रहते हुए भी नही हे। घर सूना है । लोग 
मुभ्ने तुच्य समझते है और पीछ पीछे धिषकारते हे । इसोलिए लोगो 
को समभ्पक छोड़कर इस एकात्त में रहता हु। सह सुख्दरी राजफत्पा 
मेरे ऐसे प्रभागे के पास क्यों पश्लाई हे।" 

शिक्षडी ने मधुर स्तर में कहा--गोप ड्ेध्ठ महात्मा श्रायात 
श्रापकी गृणराज्ि तुमकर में बूर से ही मश्ध हो गई दी। झब ग्रापकों 
देघकर विह्लल हो गई हू । श्राप ही के चरणों में भत प्राण सभी सोप 
रही हे [ 

ग्रायाव ने कहा--'मेरे इस वचित, ह़भागे जोवन में ऐसे सौभाग्य 
फा उदय होगा, ऐस। मैंने स्वप्त में भी सही सोचा था। मनोहारिणी 
जिजडिनी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नही है, भो तुम्हें अरदेय हो । सुभसते 
तुठ कया चाहती हो, बताओ (” 

शिख्डी बओोलें--दिधरि श्राप ही इन्हें समझा दीजिए (” 

प्रत के शरे में सक्षेप में बताकर नारद में कहा-« गोपेडबर श्रायात, 


हमारा सम्तद-भवत- 
सलब-भव्नन की पहुली मंजिल पर घक्रियो, स्पीकर, डेंगुटी स्पीकर एंव 
फोग्रेस सदीय बल के देगतर हु श्रीर डाक एवं तारधए भोहे। 
दूसरी भजिल पर प्रेस रस्ट श्राफ इण्डिया का कायलिय हैँ । यहा 
टेलिप्रिम्टर पर सवार फे कोने कोने ते शमाचार आते रहते हैँ, जिरह 
पंदस्यों के लिये तुरूस ही फंकीव हाल के बोड # लगा दिया जाता हुं । 
इत मजिल पर निरासिष और त्ामिष रत्तरा है और स्टेट बंक गब्राफ 
इणिहया की शाखा शो ₹। हलके लिता संसदीय विशिक्न सागिप्ति कक्ष भी 
हसी मजिल पर है। तोसरी शोर श्रैथी मजिल पर संसद को विधिश्न 
विभागों के देषतरों के कमरे है । 
संसव-भव्षत के पास दर्शकों को झविधा के लिए स्वाएत कंक्ष हैं । 
दर्शक संसद के लिस सदस्य से मिलता चाहते है, उसका बांस में यहा 


कविता झौ९ विज्ञात्र 


और उद्देश्य कया हे, जीवन का सारत्व वया है, श्रादि जिशासाओं को जानमें 
का भी प्रयत्म करता है। ओर इक हृदय की भावुक तरगो को श्रपेक्षा 
चिन्तन हारा प्रधिक समझा जा सकता है। प्रा विज्ञान प्रनुष्य फे सासकृतिक 
परिवेश का एक ऋण ही गया हैं। उसका बहिष्कार करने पर भी 
कस्ति उप्तके प्रसाधारण दबाव को शरबघीकार महीं कर सकता है । यही कारण 
है कि भ्राधुनिक्र कविता में बौश्धिक पक्ष ध्बल है ! 

श्राज का कवि विज्ञान-नियन्त्रितत सपार में रह रहा है । विज्ञात हारा 
प्रह्तुत तथ्यों के सदर्भ में ही उसका मस्तिष्क कार्य करता है क्रौर परिणामत 
भानव तथा प्रकृति विघयक्र भ्रपतती विश्ेश्नता से उसे पिज्ञान फी स्थापताओं 
और निर्णयी का सहारा लेंदा पडता है । इस कार्य के लिए उत्तके सामने 


३४ 


महापेच् के बर से शिख डिसी प्रवश्य ही सिंउ्रिलाभ करगी । तुम्हें सिफ 
एक महीने के लिए प्रपता पुरुषत्व इच्छे दे बना होगा । कुरक्षेत्र का पृद् 
उसी बीच लम्माप्त हो जाएगा । भीष्म को भी स्थगलाभ होगा । उसकं 
बाद ही राजा द्रपद हहारे हाथो में कन्यादान करेंगे। पचाल राष्य का 
ग्राणा हिस्सा ओर बचछूडो झे साथ बहुत सी गाये भी वड्ठेज स देंगे | 
वृन्बावन् की शप्रिय स्मृत्रि पीछे छोटकर तुप्त नई पत्ली के साथ नए 
देश से बडे सुझ्ध से राज्य करोगे!” 

भोशी देर सिस्ता करने फे बाद प्रायान्र को दुधिधा दूर हुई । 
उत्पोने श्रपनी भाजी वधू की प्राथना पूरी कर दी । फिर से पुरुषत्त 
पाकर शिख डी नारब के साथ हुर्प से इगमग चली गई। उसके बाद हजीरूपी 
ग्राशाम कुंटिया का वर्याजा बल्ध कर प्रमागपश्या हो शिख्लडिती 
फी आ्राज्ञा में घित बिताने लगा। 

कुरुक्षेत्र शी युद्ध फे बसयें विन शिक्षडी के बाणों से नजर होकर 
भीष्म ब्रध्षस्या पर लेट गए । उसके श्राव रोज बाब युद्ध प्तमाप्त हुआ । 
लेफिन शिक्षडी भ्राथात के पास लौट कर न भ्राई, चूक्ति वह प्रा तही सकती 
थी । गहरी राप्त में पाउव-शिविर में प्रवेश कर भ्रस्वत्थामा ने जिन लोगों 
की हत्या को थी, उनमें शिखडी भी ये। 

प्राधान के भाग में राजकत्या और भ्राधा राज्य न लिखा था । उसक्षा 
पुरुषत्व भी शिखडी के साथ ध्चस हो गया | लेकिम यह मही कहा जा 
सकता कि उत्तका जीवन पिफल हो गया । तमम के परिषतन के साभ 
श्रायान में एक अनोखा श्राध्यात्मिक परिवर्तन भी पश्राया | बह श्रपत्ता तन" 
मत भोक्रृष्ण को सौंपकर आयानी नाम से प्रसिद्ध हुँसा। वहुशीय्योल 
(मृव्ग) बचाता सीख गया और अ्षम्रम डल में जो सोलह हजार गीपिया रहती 
थी, उनकी सेतु बसकर निरच्तर श्रौकृष्ण कीर्तन करने लगा । 

धतुवादक प्रबोधफुमार सजमदार 


जब 
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(पृष्ठ २७ का शेपाश ) 
दें देते हु और उसके झ्ाने तक प्रतीक्षा करते है। ससवीय प्रकाहममों की 
हिक्री के लिए यहा एक छोटा किस्तु श्राककक स्टाल भी है। 
सलद-भवन में प्रभु स्थानों पर प्रेरणादाथक वाक्य लिखित है । 
लोक समा कक्ष में स्पीकर के झासन के ऊपर एक छोटा सा वाक्ष्य 
लिख! हे -- 
“धार चक्र प्रवर्तताथ ।” 
जम भी इस पर दृष्टि जाती है, धपात में आता है कि कितना गस्भोर 
उत्तर दायित्व निबाहने के लिए जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ससद-भवनर 
में सममेत होते है । न्याय का च+ हो धर्म का चक्र है, उसका ध्रवत्तन ही 
कत्तव्य का समृचित निर्वाह 8 । इसी में कल्पाण, सुश् और ब्रा त 
लिहित हैं । 
-(पृष्ठ ३० का गपाश ) 
मुख्य समस्या हैँ विज्ञान के तथ्यों और सिद्धातों को कला के प्रमुरूप शाब्दा- 
बली में परिणत करता ! 
कविता और विज्ञात के पारस्परिक सधर्ष प्रौर विशेध का भुएय कारण 
विज्ञान के वास्तविक स्वकृप फो ते पहुंचानना ही हैं । कौई भी कवि 
विज्ञान की विषयवस्तु बनाकर तहीं लिखता है और न वह वेज्ञातिफ 
लिझातो को भ्रपत्ती कविता में सीधों प्रवतारणा ही करता है । बहु तो 
जगत के प्रति वैज्ञामिक दृष्टिकोण और इह्वंत को ग्रहण करता हे । कबिता 
कविता ही है, विज्ञान नहीं, किन्तु यहु श्रपतें उपादानों को जोवस और 
जाते से प्राप्त करती है। झत पैज्ञातिक सइलेषण से यह अपने को झलग 
नही रख सकती है । 


ग्राजफत 


यात्रा-मह्मर"ए 


क्रेमलिन की झांकियां 


तगरद्र भद्हाचाय 


मे लोगों का होटल भैसलित के बहुत ही पात्त था। चलते-फिरते 
कमलिन का कोई ने कोई हिस्सा विखाई पक्ष जाता था | एक तरफ 
रेड स्कवायर पा लाल चौक, बुसरी तरफ मश्कबा मंदी थी । दूसरी तरफ 
लाल दीवार से राटकर लडके बच्चे ख्षेल रहें है । कही प्रधिक उम्र को महिलाएं 
बैठ कर ऊनी कृत बन रही है तो कोई बेंच पर बेठकर किताब पढ़ रहा हे । 
पाप्त का बडा फाटक बच्च था, छोटे दरवामे के पास सतक सच्तरी फा पहुरा 
था । 
एक दित हम लोग ऋ्रेमलित देक्षने के लिए गए | फाटक १२ अनुसति- 
पत्र इत्यादि की जाच के बाव बड़ा फाटक छोल दिया गया । फाटक्ष से 
धीरे-धोरें ऊपर की जाती हुई सडक सीधे उत्तर की तरफ अलो गई 
थी । बाई तरफ पीले रग के कुछ बडे-बडे मकान थे, शामंव दफ्तर था ऐसे 
ही कुछ थे । इसके बाद जार के जमान का भहूल, कुछ श्ागे बढने पर गिरणो 
की एक कतार थी । बाई तरफ खुला था, जिम्नमें तरह-तरह के फूलो का 
बाग लगा हुआ था । इसके बाव लाल दीवार थी, तोचे मस्कदा नदी विख्लाई 
पड रही भ्री । हम लोग इसी ज्डफ पर चलते हुए बबपन में पुस्तक में पढ़े 
हुए सप्ताश्चर्यों मे से भ्रन्यतम भ्राइचय सास्को को घंटे के सीचे पहुंच गए । 
हम घट। देखते के अ्भ्यस्त थे, पर वह इतला बविराद हो सकता है, इसकी 
कल्पना नहीं श्री । लगभग दत-बा रह फुट कचा यहु घटा था। इसका बन 
२०० टत्त के लगभग बत्ताया गया ! पहु कासए और चादी सिक्ला कर बत्ता 
हुआ था । धटे के नीचे की तरफ एक किलारा दूरा हुआ था, पर दुदं हुए 
दुकड़े का वजत ११ ठसत था| अठारहबी सदी के सथ्य भाग से रूसी 
सम्राट पीतर महान की फूफी ऐनेशाना ने ईवात मातोरित से सह घटा 
तेयार करवाया था । घंटे कौ बगल में ही एक पुरानी तोष रखी हुई 
थी जो सोलहुवी सवी में बनाई गई थी । यह लष्याई में १४ फूड थी, बगल 
ही में कुछ बहुत बड़े लोहे के गोले रखे हुए थे, जो इ॒शो तोप के बताए गए । 
इनसें से हुर गोले का ब्जन २ ठन था। तोष और घठा पाए करके कुछ 
ग्रागे बढ़े तो विभिष् प्राकार के गिरने दिखाई पढ़े । इसमें १४वी सदी का 
उस्पेनिस्कि गिरजा गठन कौशल की दृष्टिट से तथा हसकी दीवार पर बने 
हए प्राद्दीत चित्र के कारण रमरणीय है | इसको दीवार पर १७वीं सदी मो 
जो प्राक्षर चित्र है, उनका प्रभी-अभी तेल फ्रौर रए का पुचारा उड्ा कर 
उद्धार किया गया है | बगल ही में १६यी दताबदी का एक गिरणा है । 
इसपी बताने वाले विश्यात्त रूसी सत्नाट ईवान है । इसका शिक्षर लगभग 
२५० फुट ऊचा है और लडाई के समय हसका उपयोग सैनिक निरीक्षण 
बोन्द्र के रूप में होता था । इसी की बगल में १५बी सदी का एक श्रोर सुन्दर 
गिरजा था, जिसका ताम था ब्लागाहविसिस्कि थाती 'शुभ समाचार । 
इस पर भी १६वीं ध्ताव्वी के प्रतचीर चित्र थे, मो बाद की विभिन्न सक्षियो 
के बताए हुए चित्रों के रगी के नीचे दे पड़े थे। इसमें का भ्रत्तिस चित 
१६वीं सदी मे बता था। हाल ही में १६वीं सदी के मूल चित्रों फा पुनदद्धार 
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फ्रमलिन ये गिरज 


घम्भब हुग्ना है! मास ही झाकंजल नाम से एक घुसम्जिल सडप से पीतर 
फे पहले के समञ्राटों की समाधिया बनी हुई है । 

गिरणोीं क्रो कतार देख कर लौढते समय दाहिली तरफ भेंघलित 
का विराट हाल था। श्य्र४8 मे जार निकीलस हितीय नें इसे तयार कराया 
था । इसमें बराल्टिक इलाके के संगमरमर का बहुत प्रयोग हुआ है । यह 
हाल बहुँत ही प्रशास्त झौर भुखर है । इसके पीछे सन्त ब्लदीमीर हाल हे । 
इसकी दीवार पर विभिन्न सस्तो के स्पारक चिह्लू उफ्ज्वल रग और ध्ुनहरी 
मुलसमें ते चित्रित है । यह हाल फुछ बहुत चौशा नहीं है, पर इसे क्षेमलित 
की १६८;ी, १७दी, १८घों और १६वों सदी के बनाएं हुए हालों से 
संगक्‍्त करता है । बगल में ही प्रेमेबिती हाल है। यह १४वीं सदी 
में बता था, पर इसकी वीवएर पर जो चित्र बने हुए है, थे ज्यादा पुराने 
तही हूँ, शायद १६बी तथी के बने हुए हो । यहू जारो के जमाने का स्थांगत 
करने का हात है | उन वितों इत स्वांगतों में महिलाओ को प्रबेश का 
झअधिकार नहों था। ऊपर के छो८-छोटे झरोखो से के हाल का उत्सव 
वेक्षा करती थी । पुराने जारो के जमाते में जो कमरे बनाए गए थे, वे कुछ 
बड़े नही थे, दीघारें तरह-तरह की कशाई युक्त कप्पड़ो था चमडो के 
पर्वों भरे ढको हुई थी । कमरो में रोश़नो भी कस भी । जाडे वाले 
घुत्कों के रजथाबों को पारिषारिक स्थच्छुल्छता को छाप मकानों 
की बनावट शोर श्रसबाबो में वि्लाई पदञ्तता थी। जार हितीम 
निकोलस द्वारा प्रस्तुत गियोरकितकी' हाज् पत्र और लकड़ी के 
सुख्दर कास्काय से मण्षित है | इसी विराद महल में सर्वोच्च सोवियत 
का प्रधिवेशन होता है। इसमें दो हजार से भी अधिक भासन है । सभापति 
के मच के पीछे मेरकुरोफ फी तपर की हुई प्रेनाइट पत्थर की लेतिन की 
एक मूर्ति है । गियोरफिस्क्ी हाप्न में घुसतें समय फ्राप्तात्ती चित्रकार ईवन 
का बनाया हुआ एक विराट चित्र है, जिसमें कसियों और ताक्षारिमों का 
युद्ध दिखाया गया है । यह जि १८५० से बताया गया 7! । झव्तिशाली 
सखित्नक्षार ते वास्तविक एद्ध को भपानकता महुत अच्छी तरह व्यक्त की 
हैं। 

इस सहल के एक कितारे पर एक विराट अ्जायबंधर भा । इसमें 
जारो के द्वारा उपयोग में लाई हुई स्ाप्तगियों तथा विभिन्न उपलक्षों सें 
उनके हारा देश विदेश लें प्राप्त उपहारों को भ्रच्छी तरह सपा कर रखा 


रे, 






रू . ॥ हैँ 


मास्या मे वलिन आर स्थजिय की संमायवि 


गया है । सम्राट ईबाल का सिहासम, सुन्दर लकड़ी से सुसम्जित एक ऊची 
युर्सा, उनके व्वारा ब्यवहुत जता, उनके तरह तरह के प्याले, पोत्तर महान 
की कन्प्रा हुलिजाबंध हारा व्यवह्ृृत १५ हजार पोशको मे से कुद्द चुनी 
हुई जिसिज्ञ छग को पोशाक, विभिन्न जारो के हारा प्रवक्‍्त सरह तरह के 
घुस्दर भोजन और पानपाज, १०६६ में जार हितीय निक्कोलस को प्रतिवेक 
धो उपम्क्ष में जापान का दिधा हुआ लकड़ी की सुन्दर कारीगरी से युक्‍त 
एक पतेल, जिसमे समुद्र की ऋपर उठी हुई तरगे कलाकार की दक्षता 
के कारण शुदाई की हुई लकछी पर स्थिर है। जार निकोलस के हारा काम 
भ्‌ लाई हुई मेज, दावात, कलम प्रौर भी प्रसख्य वस्तुए बहुत भ्रच्छे ढंग 
से समा कर रखी गई है। पात्त ही हे कभरे में १५वीं से १७वथी सदी तक 
तयार तरह-तरह से सोता थादी के बन श्रपती सुक्ष्म कारीगरी के कारण 
विराजमान है । इसो के पास क कुछ कपरो में पुरासे जसाने के अ्रस्त्र शस्नों 
का ग्रजाप्रबघर वता हुआ है । ११वीं से १५थो शताद्दी तक के ढॉल- 
तलवार तीर-पनुष, भाला-ब्ची आरवि कई तरहु फे भ्रस्त्र शस्त्र रखे हुए 
है, जित पर सोना चादी का काम किया हुआ है । उत्त समय तक झारेंयाध्त 
श्राविष््ृत नहीं हुए थे । १६सी सदी ते भ्राग्पेयास्त्रों का प्रचलन हुआ, तब 
तरह-तरह की बडी प्रौर उद्भ्रट आकार की तोपें, बन्दुे काम में झाने लगी, 
पर इन पर भी तरह तरह के काम्त किए हुए थे । प्रत्त की ओर १६वी तवी 
के अ्रस्तलास्णो के प्राग्तयास्त्री में सोता चादी के काम का फोई स्थान नही 
है । इन प्रस्त्र दास्मों को बेख़ने तें यहु पता लगता है कि सौरद्षप तत्व 
पर भी किस प्रकार स भ्राधुनिक वथि का प्रभाव फैल गया । 

ऋमलिन प्रजायबधर दल कर हम लोग विस्मितचित्त से प्लोदल में 
लोट । जिस जार यथा को इन लोगो ने जड गूल से क्षतम कर दिया हे, उसके 
जमान फो कला स्ताप्रग्मियों को शितनी अज्जा भ्रीर भवित के सा4 सजा कर 
रक्षा गया है । इन लोगों ने ऋत्याचारी जार ज्ञाही को खत्म किया हे। पर 
जारो के जमान में रूत की जन सस्कृति तेकडों वर्ष तक्त जिस प्रकार विकसित 
होती रही, रस की बर्तेमान समाजवादी सरक्कार उत्ती जुत् सस्कृति की धारक 
झौर पोषक हे, इस लिए विभिन्न जारो के द्वारा निर्मित वर्लभान सोवियत 
सरकार की राजवाती सास्कों नगरी ग्रौर उसका यहु फेल फेपलित दक्षको 
को एक साथ इन बालों की याद दिलाता है । 

२० 'झााल्त । प्राज मास्को से हमारी भारतीय कल! प्रदक्नी का 
झातिम दित था । पर यह बात बिल्कुल गुप्त रखी गई थी | माव।म जिसी- 
ग्रावस्काया ने कहा --प्दि यह बात लोगो फो मालूम हो जाए ती खतरा 


बै१ 


हों सकता हूँ क्योकि भीड इतनी भगकर हो जाएगी फि सम्हालना 2ेही सौर 
हो जाएगी. । इसकी बजाय कल प्रात काल के सभी प्रखबारों में यह खबर 
दे दी जाए कि प्रवशनी खत्म हो गई हे भ्ोर अकावमी के वरवाजे पर भी 
इक्तहार टाग विपरा जाएगा कि प्रवर्शनी समाप्त हो गई । 

उनकी हृक्ष व्यवस्था को परिध्यिति देखते हुए एकमात्र सही निगय 
करके मान लेगा पद्दा | पर इधर बाहुर के दरथाज पर दो फर्लाण लम्बी 
क्यू लगी हुई थी | इससे सन पर बुरा प्रभाव पडा, पर कुछ किया नहीं गा 
तकता था । बात यह हे कि उभर फीय की प्रदर्शनी का दिन तंग हो चुका 
था | किसी भी हालत में ग्रय यहा भ्रदेशनी का बिन बढ़ाया नहीं जा 
सकता था । 

दुपहुर के तगभाग सुप्रीम सोवियत के सभापति माझल वोरोशिलाफ 
प्रदशनी देखने पधारे । उनके साथ बहुत सी अकादर्मियों फे प्रमुश्य सवस्य 
थे । जैसे उच्चचिश, भातेजार, पेगनसत, मेरासिधाफ आदि । उन लोगो से 
बड़ी दिलवस्पी के साथ चित्र देफ्षे श्रोौर तरह-तरह की बातचीत हुई । इन्ही के 
साथ-साथ सावारण दशक भी बणते रहे । हा उनके सारों तरफ भीड जरा 
भारी थी, जैसे पडित सेहरू या राजेख बाद के प्रवश्ननी के श्राने पर हुआ 
करतो हे । यह धारणा बनी कि मास्कों की जमता के लिए भी इत लोगो 
का वर्शान दुलभ है । हमारी दुभाषिया भाप्तिलवा त्ादोभावना बोली 
कि अपने जीयन में वोरोशिलाफ को उससे इतने प/स से पहली बार 
देखा है । 

शत को सक्कृति मम्त्री पोतामारेंकी ने हम लोगो को सम्मान पें 
एक बहुत बा भोज दिया | इवर दोयहर के समप्र दादा एकाएक बीमार 
पड गए । साशज पोरोझिलाक के साथ बात करते-करते ही उनको तबियत 
की कूछ ऐसी हालत हुई कि वे विदाई लेकर होटल में लौ् । बेखा गया कि 
कुछ बुखार भी है । इस पर हम लोगो को बडी घिल्ता हुई । रास के सत्य 
जो पार्टी हुई उत्तमें वे नही थ्रा सके । उनका लिखा हुआ भाषण पहले का 
भार मुझ पर पषश्ठा । मेने श्रपनी बारी में हुँब्बर से अतुरोध किया कि वही 
इस काप को करे | इस प्रकार किसी तरह शक्रलप €ल गया । इसकी प्रल(वा 
यह तो भरोप्ता था ही कि शी भेसन, प्रकाश कौल इत्पांदि भी इस भोग में 
3पस्थित रहेंगे इसलिए कोई ऐसी थैसी पश्स्थिति हुई तो सम्हन 
जाएगी । 

यह भोज इस्मीतियरो और भवन निर्माताओं के सम्मान में हुआ । 
विराट हाल मे सुच्य र ढग से मेज लगाई गई थी ग्रोर उसके एक फिलारे छोटा 
सा मन्त था। सननत्री महोदय झौर उतके सहकारी, शिक्षा बिभोग के उच्च 
सधिकारी, का क्राकायभी के प्रभु लव॒स्य, विस्यात॑ कला सप्तालोचक 
घोकत के महानिषंगक श्रौर सगीत नुत्य तथा अभिनय के क्षेत्र में विशिष्ट 
व्यवित निमस्त्रित होकर श्राए थें। तरह तरह का खाता, शराबे लगी हुईं 
थी, मचुर संगीत और नत्य हो रहा था और साथ ही बीच-बीच में 
व्यास्यात हो रहे थे श्रौर दोह्ट प्रस्ताधित हो रहे भे। प्रीति, शास्ति, 
भारतीय जनता के साथ रूछी मनता की मिद्नता के तास' प्र टीस्ट प्रस्ता- 
घित हो रहे थे | 3स्थावधता थामो सिश्नता के लिए! प्पालो की 
अन्तिम धूद तक पी जागो। एक भी बूद डाल नही सकते | यु एक बहुस 
ही ब्रा उत्सव बत्त गया। उत्सब प्रधान भा भरा भोजन, बहु तभझना 
किन था । साढ़े श्रा5 बजे रात ले लेकर डेढ़ बजे तक इस प्रकार लगा- 
तार खाना, पीना नाचना-गाता, व्याक््यान भ्रादि चलता रहा | ताजकि- 
स्तान की मशहूर नतंको तमाराखानम ने ताजीक, च्ौती, कोरशियापी, 


गाजकल्‌ 


हिंग्दी और बगला गाने सुनाए मौर नृत्य दिखाए । एकाएक बह साडो 
पहुन कर प्रकट हो गई प्रौर उत्तमें बगल में मासमों ता ध्यूखल, सानबो 
ता बत्धता न तो शृश्लल मानूगा, ने बन्धन सानूगा, गाता आ्रार£म्भ फिया । 
हम लोग तो देख कर एक व दग रह गए । श्राजर बेजान के विख्यात गायक 
रशीद ने भी हरीखनाथ चदट्ढोपाध्याभ का गीत [सूथ श्रस्त हो गया, गगन 
मस्त हों गया ) और इकबाल की भ्रपर रचना (सारे जहर से अच्छा हिन्दो- 
सता हमारा) छधुताई। इसके श्रलावा उजबेकिस्तान का एफ बाजा, जिसे 
देख कर बगाल के ढ।क' की घाव थ्रा गई, बजाया गया ! एक मभेंजिक विखाने 
बाहे में भी भ्रपने कर्तव दिखाए । 

भोज के ग्रारम्भ में ही हेव्थर ने उकील महाशय यानी दादा का 
लिछित भाषण पढ़ फर सुनाया और मेने शिष्टमण्डल के सेत्यो को ओ्रोर 
से याभिनीराय के तीत चित्र कल्ला-प्रकादमी को भेंट किए। इस उत्सव 
में तरह-तरह फ्री लेन-बन हुई, शुभेच्छाएं दोनों तरफ से बार बार प्रकट 
की गई । इस््रियो की परितृप्ति के साथ-साथ बुद्धि के लिए भी बहुंत कुछ 
खुराक प्राप्त हुई। प्रफतोस है कि हम लोगों में कोई श्रच्छा वक्‍ता नही 
था श्रौर उकोल महादाय भ्रस्वस्थ होमे के कारण हनुंपस्थिस थे। हसल्रिए 
हम बोनों को तरफ से धन्यवाद देने के लिए श्री सेन से कहा गया। 
उन्होने रस्म की भ्रदायगी करते हुए हस बात पर बहुत ही खशी जाहिर की 
कि प्रवशनी इतेती सफल रही। उन्होने यहू स्वीकार किया कि पहले 
उनके मन में कुछ भय था कि शायद प्रदक्षनी ने ध्षफल हो क्योकि भारत के 
कलाकार किसी निदिष्ट तीति या पढ़ति को मात कर चित्राकन नही करते । 
भारत के कलाकार अपली प्रेरणा और रुचि के श्रतुप्तार विरकुश होकर 
काम करने के ग्रादी है । ये फिस्ती सुनिश्चित भर नियमित नौति को लेकर 
नहीं खलते । इसलिए सोवियत कला के साथ तुलना करने पर इस प्रवशनी 
की विभिन्न शलियों की कृतियाँ बहुत ही झ्सगत और श्रप्रासशिक झात 
हो सकतो है। फिर भी सोवियत सरकार ने इस प्रवर्शनी को निमन्त्रित 
किया इसलिए थे हार्दिक बधाई के पात्र हैँ । 

श्री मेतन के हरा व्यास्पात का उत्तर कला अब्कादसी के सभापति 
प्रप्लेयजन्चर गिरासीमोंफ ने दिया । उन्हीने यह रपष्ठ कर दिया कि वे या 
सोवियत कलाकार ऐसा नही समझते कि श्रच्छे चित्रों के निर्माण के लिए 
बोबल एक ही पत्षति हैं) सोवियत हृस में बहुत सो जातिया रहती है और 
उन्तमें से हुर एक फी अ्रपनी-अपनी राष्ट्रीय कला पद्धति है ! सामने रखे 
हुए एक फूलो के गुछ्छे की झोर इगित करतें हुए उन्होने कहा कि यह 
सारा गुष्छा मिल कर कितला सुन्दर मालूम होता है, पर हर फूल का 
झाफार और रण एक दूसर से भिन्न है। इससे गुच्छे की शोभा में चार चाद 
ही लगे है । 

श्री मनन के व्यास्यान में बताई गई सोवियत कला की वस्तुतास्नरिकता 
का उत्तर देते हुए सास्कृतिक भन्‍्त्री पोनामारेकों में कहा कि करी मेनन 
ने केवल एक कूटनीतिशज्ञ है बल्कि वें कल्तारसिक भी है। उन्होंने सोवियत 
सरकार कौ कला सम्बाधों नीति को ध्याक््या करते हुए कहा कि 
सोवियत सघ में कला मामूली तौर पर जतता की कला हैँ । पहली बात तो 
यह है कि सोवियत कलाकार भी तरह-तरह फे प्रभावों से प्रभावित होते रहते 
है, पर. थे बिना समझश़्ले-बुझें सब तरह के प्रभावों को अपनाने की बजाए 
बराबर चिन्तन करते रहते है कि कौन से प्रभाव भ्रच्छे है भ्रौर कौन से 
बुरे । समालोचकों की समालोचना श्ौर कल्लाकारो से मिरम्तर चलने 
वाली प्रात्मविश्लेषण की प्रक्रिया उन्हें प्रावाछित तथा भ्रवादतीय प्रभावों 


शिताबर १६४६ 





क्रमलिन-प्रासाद 


से बुर रखती है। फिर भी वे हर समय हर देश की उत्कृष्ट कला को 
ग्रादर ग्रोर उस्तकी उचित कद्रदानी करने के लिए तेयार रहते है ) 

श्री सेतन समझ गए कि झपने ब्याहयात के प्रारम्भ में उन्होते एक 
फॉमल स्थान पर झाधात किया है। इसलिए भोज के शर्त में उनके स्वा- 
स्थ्य की कामना करते हुए जो टोस्ट प्रस्तावित हुआ उसका उत्तर दंते हुए 
उन्होंने कहा-'« “में आजा करता हु कि मेले सोवियत फला में वस्तु तान्त्रि- 
कता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, उसे किसी ने गलत छूप में जही लिया । 
सोधिय्त जनता ने जिप्त उत्साह के साथ आरतीय कला का स्वागत किया 
है, उससे यह प्रभाणित होता है कि उसकी कला सम्बन्धी रुचि बहुत उद्धर 
है । सम्तव है कि कला श्रौर राजनीत्ति के क्षेत्र में भारत भ्रौर सोश्यित 
प्रला-झलग मार्ग के पश्चिक हो। पर दोनो फा लक्ष्य एक ही है । कला वो 
क्षेत्र में हमारा लक्ष्य सौच्य का निर्माण है श्ौर राजमीति में हमारा सक्ष्य 
दिलव शान्ति है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लोवियत सध था ससार के 
फिसी भी देश के साथ सज्योग करने के लिए भारत हुर समय प्रस्तुत है । 

इस समय सासकी में कलकत्ता की प्रसिद्ध फुटबाल टोम ईस्ट घगाल 
प्राई हुई थी। कई दिनो से इसी को चर्चा चल रही थी। जहा वबेखो बहा 
लोग इसी की बातचीत कर रहुँ थे। बुखारेस्ट में मो युवक समारोह हुप्ना 
भा, उसमें दें लोग ग्राए थे। वही से निमन्त्रित हो कर वे रूस में प्राए थे । 
२१ प्रात्त को मास्कों स्टेडियम में सेल हुआ | हम लोग स्प्तय से बहुत 
पहले रवाना हो गए, फिर भी जब पहुचे तो बेखा भयकर भीड पहले हो 
मौजूद है। हर मोड पर बोरिस निकोलाइच उत्तर कर पुलिस को समझा 
रहा था-- देछ्ाात्तसी इब्दिस्की खुदाशतिक थी भारतीय कला- 
शिष्ट-मण्डल वो सदस्य । 

ज़्योही यह बात कही जाती थी त्योही गाडी लाइन पार करके पशाोे 
बढ़ जाती थी | इस तरह रुक-हक क्र समप्ना-समझा कर ग्राग ब्रदतें-बढत 
गाडी प्रन्त तक स्टेडियम में पहुंची । विराट स्टेंडियप्र था। तीन तरफ से 
घेर कर बेढनें के लिए प्रापन बने हुए थे, उत्तमें एक लाख लोगों के लिए 
बंठ कर देक्षते की व्यवस्था थी। चौथी तरफ जोदाल बनीं हुई भी, 
उसमें बीस पछ्चीस हजार दर्शक जड़े होकर तसाज्ञा देखते के लिए तैयार 
थे 

स्टेडियम के एक क्रितार पर लेनिन गौर स्टालिन के चित्र सुसल्जित 
थे । भारत और रूस के राष्ट्रीय झण्डे फहरा रहे थे । लाल कपड़े पर रूई 
से सफेब हरफो में हिस्दी में लिखा हुआ था स्वागत । ज्यों हो खिलाड़ी 
मैदान में आए त्पोही' भारत भौर रूस के राष्ट्रीय संगीत बजाए गए । 

(शेष पृष्ठ ४२ पर) 


के 


हमारे राष्ट्रीय गीत की पृष्ठभूमि 


सलाम मछ॑लीशहूुरी 


झा रपोखनाथ धाकुर के एक उपन्धाप्त का नायक अपनी भ्राह्मा में 


एक तई चेत्तता श्रौर विश्वास की ज्योति पाकर कहता है-- भ्राज में 
सच्चा भारतीय हू, भाज मे हिलू, मुसलमान भ्ोर ईसाई के बीच कोई भी 
झरपर प्रनुभव नहीं कर था रहां। श्राज भारत का प्रत्येक धरम भेर धर्म 
है । प्राज मेरे सामने एक ऐसा ईइवर है जो हिन्दू, मुसलमात, ईसाई और 
ब्रह्मममाजी सभी का हे, मो केबल हिलुओ का भगदान मही बरत समस्त 
भारत का भगवान है ।/ यह उफ्यास जनवरी १६१४ में प्रकाशित हुआ 
था । और दसकों छे महीते बाद ए जुलाई, १६१५ को भ्रपती कग्रिता भारत 
तीथ' की रथना करते समय सहाकवि ने सभ्यता भौर मानवता के शिखर 
से भपने देश को उभरते देखा और कहा --' भानव के रूप में हे तर्व शक्ति- 
मात्र, में तेरा ग्रभिनत्दन करता हू ।* 
श्रार्या | श्रम्ार्यों |! हिन्दू, सुंप्तलगातों ! | | श्राओो , 
पारसियों श्रौर ईसाइथो तुम सब मिल क्र श्राश्रो, 

है ब्राह्मणी | जाग्रो, तुम सब के हृदय एक हो कर पवित्र हो जाए । 

भह गौत जो श्राज हमारा राष्ट्रीय गात है इसके प्रागामी वर्ष के 
अत में लिखा गया, भ्रौर प्रथमधार १७ दिसम्बर, १६१६ को भ्रखिल भारतीय 
क्षाप्रेस के पच्चौसवें अधिवेशन पर नो कलकत्ता में हुआ, घुताया गया था । 
दूयरें ही दिन सुप्रसिद्ध पत्र बगाली' ने लिखा -- अधिवेशन का आराम 
बंगाल के छुप्रप्िद्ध कवि रबीज्ताथ के राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोत्प्रीत 
एक गोत से हुमा । मिसका अ्रग्रजी प्रमुवाद हम्त प्रकाशित कर रहे हूँ । 

“भारतीय जतता के हुदय सन्नाट ! हुमारे राष्ट्र के भाग्य विधाता ” 

अमृत बाजार पत्रिका ने भौर भी सुन्दर छप में समीक्षा की-- 
“यह बगला गीत मानव नहीं वरत दिवर परक्ष है -- यहू एक ऐसी भावना 
है, ऐसी श्वेत है जो उभरते राष्ट्र को भ्रगतिं पथ पर श्रग्नसर होने की 
प्रेरणा देती है ।* 

अत ग्रण मन केवल राष्ट्रीय भावताप्रो से प्रीतप्रीत पृक्त गीत 
हो नही वरन इसका शीर्षक स्थय सें महान हे जिम्का प्रभाव पृथ्पी 
के शेत्रत एक भाग पर ही तहीं पडता व्रत इस' गीत के प्विद्न स्वर ससार 
के समस्त भागवों की श्रात्माशी को छते है, और जिससे श्रनुप्राणित होफर 
प्तानव पिवबबन्धुत्य की पत्षित्र भावना में डूब जाता हे । इसके प्रभाव 
से भारत का भगवान समस्त विश्व फा भगवान बन जाता है, श्रौर राष्ट्रीयता 
सार्वभौमिक मातवीय प्रेम में परिप्रतित हो कर मुस्करा उठती है । इस गौत 
का ससतार सकुचिते दृष्टिकोण की सीमाझो से सीमित नहीं इसलिए कि 
भारत जिते हम इस सीमाशो से ऊपर उठ कर वेखते हे केबल एक राज़- 
नैतिक शक्ति ही नही मो केवल ध्रपती सीसाप्ो की रक्षा करने ही में समर्थ 
है धरन भारत विश्व की समस्त इकाइयों में से एक ऐसी प्रभु इकाई 
है जिसका शेष समस्त इकाइयों से स्तेहिस सम्बत्ध है। हसारे वेश का 
महत्व फेबल राजमेतिक दृष्दिकोण से हो नही है वरन वह शारि्ति सदन 


इ्प 


भावना, झौर स्नेह फो एक ऐसी शावाज हे मो समस्त विश्व को एक्रमृत्त 
में बंध जाने का साब्वेद् देती है । 

वास्तव मे इस गीत की रचना एक ऐसे मानव समुदाय के लिए 
हुई थी जो रीति रिवाजों भ्रोर धर्मिक्ष तियंगो के बन्धमी से पसर्दथा मुक्त 
हो और एक ऐसे दृढ़ निशुंचथी और भिस्वाथ मानव समुदाय क्षा प्रतिनिधि 
ही जो श्रपने वेश की मुक्ति के श्रतिरिक्त कित्ती भी प्रत्य मुक्सि का 
इच्छूक नहों । 

कांग्रेस के जत्सों में गाए जाने के लिए इस गोते का चुताव डा० नील- 
रत्त सरकार में किया या। झारस्स में देखेत्र माथे ठाकूर के निशान में 
कुछ सगीतज्ी ने इस गीत की स्वर रचना का श्रभ्यास उन्हीं के घर पर 
किया भा । यू हो यह गीत ब्ाने बाले भाधोत्सव में गाए जाते के लिए 
लिखा गया था। किन्तु डाक्टर सरकार ने इसे कांग्रेल के उन तीनी 
सप्मेलनों में गाए जाते के लिए श्रत्पन्त उपयुक्त समझा जो ऊत्ही दिनो 
होने जा रहें थे । बह स्वागतकारिणी सम्तिति के सदस्य थे, इसलिए 
महाफदि ते उनकी प्रार्भनर स्वीकार कर ली । 

यहा यह भी कह देना प्रावग्यक है कि सब प्रथम यहु गीत तत्य बोधिती 
समा नामक पत्रिका में प्रकाक्षित हुआ था; जो कहा संप्ताज का मुख 
पन्न था भ्रौर जिसके सम्पादक रवीस्र बाबू ही थे। प्रारम्भ में इस गीत 
का शीषक भारत विधाता' था जिते बहा प़गीता भी कहा जाता था । 
रवि बाबू का विचार था कि भारत के भगवान का यह आ्ामन्त्रण ससार 
के समस्त जातियो के भगवानों के लिए भी है। हसलिए भारत का भगवान 
केवल भारत का तही वरन्‌ समस्स वितवव का भगवाल है। झौर पही विश्वार 
तमरतत वेश्षवारियों का भी है । 

भाषोश्स' में यह गीत रत बाग के धर पर प्गीतकारों ने प्रस्तुत 
किया जिसका निर्देशत स्व रवि बाबू ने किया था। १६१४ में 'धम् सगीत्त' 
के नाम से जो पुत्तक प्रकाशित हुई भी उस में इस गीत के सेकलन से ऐसा 
प्रतीत होता है कि कवि ने इस गीत को द्वारा भ्रध्यात्मवाद का 
सब्बेश विया है। किन्तु ऐसा तमझ लेता भूल है कि उन्होने रखता करते 
समग्र यह सोचा ही मही था कि यह गीत राष्ट्रीय भीत भी है। गीत 
विंतान' के स्ववेश' तामक भाग में इस गीत के सकलन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि स्त्रय कवि का पास्तविक अ्रभिभप्राय यही था 

राष्ट्रीयता श्रोर श्राध्यात्मिकता की भावता। जो भारतीय जनता 
के जीवन की असुख झग है, रदोल्तावथ ही धमत्त राष्ट्रीय कविताओं में 
उसी तरह स्पष्ट दिखाई देती है जिस तरह उनके राजनेतिक भाषणों में । 
कथि का वेश पृथ्वी का ऐसा भाग नहीं है जो फंवल भ्रपतें लिए 
ही हो । बापु की तरह महाकदि का धिदवास थों कि --'यविं 
वेश का विभाजन हुआ तो भुक्ति के प्रमत्त भार्ग अ्रवरुद्ध हो जाएगे ।' 
दोतो के निकद राष्ट्र की तेशा मातवता की सेब थी। गास्वी ली से 


साजकर्तें 


१६ मई १६४६ के हरिजन' में लिखा था--जत गण म्त्त' राष्ट्रीय गात भी 
है भौर भक्ति गांत भी ।/ एक बार साधोत्सव' के श्रवसर पर स्वय सहाकत्रि 
ने कहा था -- श्राझों हम श्रपणा सब कुछ छोडते हुए साहस और धैर्य 
के साथ आध्यात्मिकता की गझ्लोर ले जाने वाली मानवता फी यात्रा भें 
सम्मिलित हो जाए । हे मानव के रूप में सगवात, तुम महान हो ।/ 

राष्ट्रीय गान के एप में भी यहू गीत प्रेरणाप्द है, ऐस्ता प्रतीत होता 
है क्नि यहु ऐसे उच्चादशवादों श्रोर द्वितशाली राष्ट्र का गीत है जो 
विश्व के समस्त भानवत्ता प्रेमी राष्द्री में श्रप्ता उत्तरवायित्व निभाने के 
लिए उभर रहा है। १६१८ की काग्रेस के स्ीसयें प्रधिवेशन में जब यह 
गीत दूसरी बार गाया गया तो सी० श्रार० दात्म मे कहा था -- यह भारत 
की प्रभुता श्रौर घिजय का गीत है ।” रचीदबाब का दूसरा राष्ट्रीय 
गीत देश-बेंश बच्चा करो जो इसी अधिवेज्ञन के पहले दिन गाया गया 
था प्रत्नात्ती' से इस प्रशसात्मक वाक्य के साथ प्रकाशित हुआ -- हमारे 
राष्ट्र का चेतन्य और प्रमर देवता हमारी शआरात्साप्रो को पुकार रहा हे ।” 
मेरे विचार भे दोतों गीतो की रचना का भ्राधार यही वाक्य है । भर 
इसोलिए महाकबि के उस उपन्यास के नायक से पहु बात कही थी जिसका 
श्ारम्भ में उल्लेख किया गया है । इस उपन्यास के तायक ही नही बहिक 
उसके रखता का भी विश्वास है कि राष्ट्रीयता राजमोतिक नहीं बरम 
एक मानसिक विश्वास है । वास्तविक स्वतन्त्रता तब तक तहीं सिल सकती 
जब तक विदय का प्रत्मेक सागरिक्ष यहु श्रतुभव न करे कि समस्त ससार 
का भगवान एक हो है । 

रवीच्न नाथ ने १६१७ के काग्रेश्न प्रधिवदान में उसी श्रबसर के लिए 
लिखी हुई भारत कौ प्रार्थता' पढ़ी थी । पहू विचार श्लौर भावनाश्रों में 
जन गण भनर मेसी ही भी । काग्रेस की रिपोर्ट से इस गीत के सम्बन्ध में 
यही स्पष्ट होता है | यहु गीत इस प्रक्रार था-- 

“बह तेरा ताम लेकर व्यक्तिगत स्थार्थों के लिए युद्ध कर रहे है 

र एक इसरे के खन के प्यासे हो रहे है ।“ 

"वे इस भूख के लिए, जो भ्रपने ही दोषों प्े पल रही है, अ्रपते 
भाइ से झगड़ रहे हू / 

/बह तेरे कोष के विरुक्ष लड रहे है श्रौर मर रहे हूँ । लेकिन 
प्राप्नों हम वृढ़ भिश्चयी और शक्तिशाली बत कर आपत्तियो पर ॒चिजप 
प्राप्त करें--उसी के लिए जो सत्य है, महान है। ओर मानवो ! 

हा, हम दृढ़ निश्श्षयी झौर शक्तिवात है ( 

तेरे राज्य के लिए जो मातथीय हुदयों की एकता सें है ।' 

'उस स्वृतस्म्तता को लिए जिश्तका सम्बन्ध श्रात्मा से है । 

शात्पर्य यहु है कि हमारा राष्ट्रीय गीत्त व्यक्तिगत प्रेम के लिए संघर्ष 
क्षी प्रेरणा सही देता--वरन स्व॒तस्त्ता के उच्च आदशों का उद्धोषक 
है--बह प्राय जो झाध्यात्मिक है । 

राष्ट्रीय भीत का प्रग्नेजी में भ्रनुवाद किए जाने की कहानिया भी 
विलचस्प है । भौर इन के द्वारा ही गीत क्षा भ्राध्यात्मिक और सार्वभौमिक 
महत्व स्पष्ट ज्ञो जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रनुवाद २१ दिसम्बर १६११ 
को धगाली' ताम के पत्र में प्रकाशित हुआ और जो भ्रनुधाद कब ने स्वश 
किया था वहु फरवरी १६१८ में भाडर्स रिव्यू में प्रकाशित हुआ । १६३४ 
में इसका सशझोधित श्रतुवाद 'बिद्रव भारती में प्रकाशित हुआ; जिले स्वय॒ 
रवि बाबू ने किया भा और वही प्राप्नाणिक साता जाता है । 

यू तो १६१६ में रवीस्द्रनाथ ने इसका एक झौर भी पझलुवाद किया था 


प्रिताबर १६४४६ 


जयकि वे बक्षिण भारत की यात्रा पर थे । अनुवाद लेखक की हुस्‍्तरलिपि 
्रोर हस्ताक्षर सहित प्रकाशित हुप्रा था। मिदना पहली! के थियोसाफिकल 
कालेज्ञ फे प्रित्तिपल को पार्थना पर हसे स्वय ऋषि ने गा कर सुनाया था 
जिससे प्रिसिपणत महोदय इसने प्रभावित हुए कि उन्होने गीत के अग्रेजी 
ग्नुवाद के लिए श्रत्यन्त झाग्रह किया । महाकृवि ने उत्तकी प्र।धना सक्षीकार 
कर लो श्र उसका हौर्षक भारत का उषा गोीरत' रक़ा तथा प्रितिपल 
में उसे कालेज के गीत के छप में प्रसन्नता प्रोर धन्यवाद सहित स्वीकार कर 
लिया । कुछ दिनो बाद प्रिसिपल सहोवय ले सह्माकधि को लिखा था «« 
“हर सुबह हाल भ हमारे सैक्ड्ो सबयुक् जन गण मन' गाते है | हम 
इसकी प्रतिलिपिया देश के भ्रन्य सकुज्ो भौर कालेजों मे भी भेज रहे है । 
साथ ही दूसरे वेशों में भी, मिससे कि इसका पत्नित्र प्रभाव असीमित हो “ 
पहाक्षतरि के हाथ फा लिखा हुआ यह भत॒वाद इस कालेज की स्म्ृत्ति पृस्तक' 
में इत शाब्वों के साथ मौजूद है. “पहु ससार का सर्वश्रे्ठ अभिलेख 
प्रभाणित होगा ।” और फिर सिदतापतली से उभर कर यह गीत 
समस्त देश में गूज उठा। झाज यूरोप और श्रमेरिका भी इसके 
प्रशसक हैं 

जब सुभाषचर् बोस ने जम॑ती में प्राजाव हिल्व फौर्मा का निर्माण 
किया तो उन्होंने भी इसी गीत को झपताया । भी झानत्व मोहन सहाय और 
लायलपुर के एक युवफ कवि 'हुर्तेन' से इसका झनुषाव हिन्दुस्तानी में कराया । 
जब भ्राजाब हिन्द फौज ते स्थतत्नता के युद्ध में पहली बार राष्ट्रीय ध्वजा 
(तिरगे' को मुक्त वातावरण में फहुराथा तो इस गीत फे ग्रेरणाभ्य स्व॒रों में 
एक नया जीवन क्रगडाई लेकर झाक उठा । बाव में प्रस्थायी प्रकार के 
सेक्रेटरी ते एक लेख में लिखा--जर्मतीवासियों ने सुभाषत्न्त बोस 
के सामते स्वीकार क्रिया है क्षि यश्चपि वे अपने राष्ट्रीय गीत फो प्तरार 
भर के राष्ट्रीय गीतों में सर्वश्रेष्ठ मानते है किन्तु बह वास्तविकता है 
कि भाजाद हिन्द फौज का यह राष्ट्रीय गीत स्वयं उनके गीत को दाश्षित 
भौर प्रेरणा देता है 

१६४४ में क्मंनों ने जों विचार प्रगट किए थे वही १६४८ में विदव 
के अन्य राष्ट्रों ने भी 'सयुक्त राष्ट्रसध' में प्रकद किए जहा एक विशेष 
श्रधिवेश्नन में इसे गाया गया । हमारे प्रधानसस्मी पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू में २४ अगहस १६४०७ फो इस गीत के सम्बस्ध में विधान सभा में 
कहा था >- इसकी बहुत ज्यादा तारीफ हुई हे । बहुत से राष्ट्रो के प्रति- 
सिधियों ते हपसे इसके संगीत झौर स्वर रचमा के विषय में पूछा हे । उन्हें 
इस की. धुन प्रत्यत्त श्र [त कौर महान श्रनुभव हुई है । कई देशो से इस गीत 
फी त्वर रचता के लिए, जो श्रत्य राष्ट्रो के राष्ट्रीय गीतो की भ्रपेक्षा प्रधिक 
प्रेरणाप्रद क्रौर प्रश्नावपुण है, हमें प्रशसात्मक गौर बधाई के पत्र प्राप्त 
हुए है ।” 

बच्चे भातरम्‌' सौर जत गण मन्र' के साहित्यिक महत्व की तुलना 
करता प्लासान मही है । दोनो गीतों का झ्पता-श्रपता स्थान है । 'कहल्दे 
मातरम्‌' की भाषा पूर्ण रूप से सरक्ृत है। एक ज्योतिरंय स्वरूप में मात॑- 
भूमि को शस्य इ्यासला के साथ-साथ सुखदां। वरदा, विध्नविलाशिनी, 
रिप्रुदल हारिणी के रूप में देश के सामने रखा गया हे जिसका यह मतोहारी 
स्वरूप देश की कोडि-कोदि जनता की आफ़ों में रात उठता हे। ब्रेद 
मन्‍्त्रो की तरह इस गीत की रचना भी बंडी प्रभावोत्पावक है । सधषे में 
रत राष्ट्र के रक्त श्रौर प्रासुझो से सिघ कर इस गीत की पश्चिन्नता और भी 

(शेष पृष्ठ ४४ पर) 


मै 





नेपाल की वो बेटी लगक--पल॥गेक थाएण प्रफाशक--हिंदी 
भव], ३२ /, गाता मे०डी, हलाहशाबाद-॥े पृष्ठसस्या«-३3 १७, मु्ि-- 
॥ र० ८० ने! पैसे, समित्द । 

श्री बलभद्र ठाकुर ने भौर भी कितने ही उपत्यास लिखेहू । नेपाल 
कोयोबेटी ताक पह उपत्याप् उन्होने लाभग १५ साह पश्चिधी नेपाल 
में रहने के बाद लिखा है । उनका कथम है कि इस उपच्याम में बणित 
प्धिकान घंदनाएं तथ्पो के श्राधार पर लिखी गई हैं । इस उपध्यास के 
फथालक का काल उन्होंने १६२०-२३ बताया है। तेगाली जीवन 
पर वह कुछ भ्रन्‍्य उपस्थास भी लिए रहे है । 

जहा तक कथा[नक का सम्बन्ध है; प्रस्तुत उपस्याप्त बहुत समोरजक हे । 
सामत्ती युग के सभी तरह के प्रत्याचार, श्रपहरण, बलात्कार, पड़या् 
ग्रौर हवाकाण४--हन सब के श्राधार पर सिर्मितत कयामक में पकड तो 
होगी ही चाहिए । शोर वहू पक इस उपव्याप्त में यथेष्द मात्रा में है । इस 
सम्बन्ध में भ्रधिकार के साथ मे कुछ सही कह सकता कि यहू उपन्‍्याप्त पुर्णे- 
हुए से तत्कालीन नेपाल की सामन्ती आवक और साभाजिक परिश्थितियो 
फा सही-सही चित्रण क्रता है था नहीं । इसका निणग तो लेपाल के पाठक 
ही कर सकेंगे | पर मेरी धारणा है कि दूसरे देशों के सम्भ्नन्ध में इस 
तरह का चित्रण फरनते में गहती की सम्भावता रह सकती है । यहू बात में 
सैद्धांतिक रूप से कहू रहा हू । इस उपन्यास की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध मे 
में अधिकार के साथ कुछ नहीं कह सकता । 

ज्रपाल की वी बेटी मतोरणक होते हुए भी उपन्यास कला की दृष्टि 
से य4१2 रूप में चुगठित मही है । फहाती काफी शिख्वरी हुई है शोर विच्रण 
भी समात स्तर पर नहों चलता । इस उपन्यास की इॉली भौर गठन दोनो 
में प्रभी सुधार की काफी गुजाइश है । फिर भी मे नेपाल को वो बेटी' 
को इस धर्ष के सब्बल और इसी कारण सफल उपस्यासों में ग्वृगां । 
वहूँ लक्षक्ष का भ्रव तक का स्व भ्रेष८ उप्त्यात्त है हो । 


““चाहगुप्त विधालकार 


श्राखो बेंखा करल--ेस्क हपदेव मालवीय, प्रकाशक पीपुष्स 
एब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड, रानी झञाती रोड, नई दिल्‍्गी-१, 
पृष्ठ सष्या ७६, मूत्य १) छ० सजिल्द । 

इधर जब से फेरल में साम्यबादी सन्त्रिमशडल कायम हुआ था, तब 
सें केरल पर भह्ठुत कुछ प्रकाशित हुआ । इस पुस्तिका में हिलवी संसार के सामने 
पहले पहले एक कंदृदर साध्यवादी के वक्तव्य आए है । थोड़े में घध्नाओं 
का साध्यवादी प्तस्करण यह है+ भरी ठेवर मे केरल प्रदेश कार्ग्रस' कौ 
वीभत्सत हालत को खोलकर रखा। भप्रपने पत्र में उन्होंते लिखा--- “वहां हर 


४ए 


तीसरे साल मत्रिमण्डल को गिराना श्रौर उसकी जगहू नया मन्त्रिमण्डल 
खड़ा करना कारग्रेसियों का बन्धा बन गया हैं । वहा एक भी ऐंसा कांग्रेसी 
तेता खोजें नहीं मिलेगा जिसने कभी-नन्‍कभी सन्त्रिमण्डलो को गिराने 
के फाम में हाथ न बढाया हो । उनके इस विनाशात्मक रवेये ने कम्युतिस्टो 
को पूरा जाभ पहुंचाया । (हिंलू, ३१ पता, १६४८) 

आगे लेखक लिखते हँ-- १६४८ मे न्रावनकोर राज्य को विधानसभा 
के लिए पहले ग्राम चुनाव हुए थे । उन दितो कांग्रेस की प्रतिष्ठा श्राक्षाश 
को छतो थी | कांग्रेस ने पुण विज्ञय प्राप्त को । सभी छीठों पर उससे कब्जा 
कश लिपा--केवल एक को छोडकर, और यह स्वतस्त्र सदस्य भी बाद में 
काग्रेत में बामिल हो गया । 

/थ्रो पत्तम थातु पिहले प्रावतकोर राज्य के पहले काप्रेसो मस्त्रिमिण्डल 
के मुख्यप्तत्री बने । उरा समय मत्रिमण्डल में केबल तीन मूरत्तिया थी-- 
श्री पत्तम धातु पिल्‍ले के अलावा श्री बी० केशवन और श्री दो० एस० 
बे्‌रधीज । ये दोती भी फार्ग्रेस के पुराने तपे हुए नेता थे, जो भ्रव सार्वजनिक 
जीवन से प्रथकाद लें चुके है । 

“प्राच, १8४८ में यहू मन्त्रिमण्डल बना । ऋँले ही भहीते, श्रप्रैल में, 
ब्रावमकोर सहाराज की सथारी निकली । यह एक धामिक श्रतुष्ठान था । 
पत्तम थानु पिल्ले--प्रजा समाजवादी पार्टी के भावी कणंधार---इस सबारी 
में सबसे आगे थे | तरें बदन, केचल अपला साडू लगेहे और हाथ में नगी 
तलवार लिए हुंए । 

“बैरघोज ईसाई 4े। बह इस भ्रतुष्ठान में शामिल सही हुए । श्री केशबनते 
भी इसकार कर दिया / कहा-- में जततर का सेवक है, सहारा का नहीं! ” 

लेश्रक कहते हैँ पत्तन थातु पिहले का मन्प्रिमण्डल छ भहीने बाद ही 
घितम्बर १६४८ भें धूल चाठता नजर झाने लगा । 

“भ्ूमि-सुधारो के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई भी । श्री क्रेशवन 
इसके अध्यक्ष थे । इस कमेटी से जिम्त सुधारों की सिफारिश की, वे बहुत 
मामूली थे। लेकिन फेरल्न में कथो लिक प्रतिक्रिया के गढ़ पावरियों ने बागानो 
के ईसाई मालिकों और उतके बिदेशी प्रधिपतिथों को यह भी सहत नहीं 
हुआ । सजा यहू कि उस समय थानु पिल्लें को थिरुत्ध हस्ताक्षर बटोरते के 
श्रभियात के रवप्रभत नेता थे ताक पिहले जो ्रभी हाल ही में थानु पिहले फे 
नेतृत्व में भ्जा समाजवादी पार्टो के सदस्य बन गए हैँ । बह फरीब एफ साल 
तक काम करता रहा । उसके लडख़डाने पर फिर तीसरा काग्रेसी सशत्रिमण्डल 
बता । देसी चीज १६९५१०५४२ गे श्रास चुनाव था गए । १६४८-४६ से 
कांग्रेस समाजवादी पार्टी से काप्मेस से भ्रपता सस्कत्थ तोडकर एक नई 
भारतीय समाजवादी पार्ठी की स्थापना की ! एसन धान पिल्ले जो १६४५ 
में प्रपने पत्तन के बाद से किसी ऐसे अवसर की ताक में थे जिसशे सहारे बह 


श्रीणकल् 


फिर सिर उठा सकें, सप्ताजवादी पार्ठी में झा मिले श्रौर उसके झएण्डे फे नीचे 
१९५१-४२ के श्राप चनायों में हिस्सा लिया । 

“इसके श्र॒ल्नावा, १६५१-५२ के पश्राम चुनावों से पहले, झआाचाप 
कृपलानी ने भी फाग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टो--क्िसास-गजदूर 
प्रजा पार्टी---कायम फर ली थी । केरल फे पुराने गाधीवादी नेता श्री को० 
केशलपन ग्रौर श्री के० ए० दामोदर मेसन इसी किसान-सजदूर पार्ठी प्रजा 
में शामिल हो गए गौर उस्ती के झण्डे के सीधे उल्बोते १९५१-४२ में चुनाव 
लड्े । 

“चुनाव लड़े गए । नतीजो ने खोलकर रण बिया कि वही काग्रेस जो 
१६४८ में सर्वोच्च स्थात पर थी, जिसकी सत्ता को कोई चुनौती नही दे 
सकता था, चार साल के भीतर ही क्या से-क्या हो गई । १०८ सदस्यों की 
विधानसभा में (एक तामजद सदस्य भी इनमें शामिल है) कांग्रेस केवल 
४४ सीटें जीत सक्री | पुण बहुमत से बह अ्ल्पमत में थ्रा गई । 

“आवजूद इतक फ्षि क्ा््रेंस को पुण बहुमत प्राप्त नही हुआ था, वहा 
को राज्यपाल मे श्री ए० जे० जौब फो--उस समय काग्रेसी विधान सभाइपो 
के यही नेता थे--मब्यिसिण्डल बनाते के लिए ग्रामन्त्रित किया । यह इसलिए 
कि काग्रेस का दल सबसे बडा दल था । लेकिन इसी तरह की स्थिति वो साल 
बाद जब श्राक्न राज्य में पेदा हुईं तो इस 'पद्धति' को तिलाजलि दे दी गई । 
क्यों ? इसलिए कि इस बार सबसे बडा दल कांग्रेसियों का नहीं, बल्कि 
कस्पुनिस्टो का था । 

“पत्तम थानु पिलले का यह सब्जिसण्डल भी ग्यारह महीते से ज्यादा 
नही टिक सका । बागानों के ईसाई मालिकों का--जो अपने भ्रापको केरल 
का भाग्य-धिधाता समझसे शे--सघ्तिहासन डोल उठा । उन्होने तय क्रिया 
पत्तम मस्त्रिसण्डल फो ख़त्म करता होगा । 

“पत्रपपलली गीविन्द सेलन के मन्त्रिमण्छल के पतन के बाव इंस बात की 
पुरी गुनाइश थी कि वहा वामपक्षियों का सत्त्रिसण्डल बन सकता, लेकिन 
राजप्रमुख ने इसके लिए कोई भौका नही विया भ्रौर राज्य राष्ट्रपति के 
शासन में चला गया । १९४७ में केरल में फाग्रेस का पहुला मस्जिमण्डल बता 
था । १६४७ में राष्ट्रपति के शासत के साथ उस प्र बवतिफा पत्तन हो 


गया । 
इसके बाद लेखक मह दिखलाते हैँ कि कित्त प्रकार साम्पवादी 


पत्त्रमिण्डल अतवा और उसके कारण केरल प्रागे बढ रहा था। लेखक ने इस 
पुस्तिका भें जो तथ्य दिए है, उतमें एक बहुत ही श्राइवयंजनक है कि धलयालम 
में करीब २७ देनिक पत्र है जिसमें तीन ही साग्यवादी दल के है । लेखक का 
कहना है कि थाकी २४ पन्न बराबर साम्यवादी सरकार फे विरुद्ध प्रचार 
करते रहते हे । 
लेखक सब कुछ कहने के बाद कहते है कि “इससे साफ है कि सच्ची 
राष्ट्रीयता में और कम्पुनिण्स में वर नहीं, बल्कि साम्य है | दोनो सहयोग 
श्र सहुकारिता के--पार्टियों के सह-प्रस्तित्व फै--पथ पर शझागें अहुकर 
देश को आगे बढ़ा सकते है । श्राषिर कम्यूमिस्: कही भासमान से नहीं ८पफे 
है, वे इसी वेश की जनता के बीच से पैदा हुए हे । यह कहना भी गलत न होगा! 
फि खुद कफाग्रेस के गर्भ से उत्होने जन्म लिया है ।* 
““मन्मथन[थ गुप्त 


कर्मतादा की हार लेखक--शिवप्रत्राद सिह, प्रकाशक-- 
भाग्तीय ज्ञानपी०, वाराणसी, पुप्ठ पख्या--१८८, मूह्य--३) रु० । 


सित्तम्ब्रर १६४६, 


प्रस्तुत कहानी तग्नह के लेखक थी शिवप्रसाद सिह हिन्दी के 
प्रस्तिज्ञ कहातीकार हू । उनकी विद्वेषता हु गाव को निस्‍्त' मध्यम बग 
के जीवन का कुक्षल चित्रण करना। प्राज हिन्दी में गहरी भ्रोर ग्रामीण 
कयाकारों को ये दो दल बन गये हैं | हमारी बुध्दि से यह 
विभाजत क्ृत्रिम हे, कम से कम यह एक बूसरे के बिरोधी 
नही है बहिकि पुरक हु । देश में बेशें-जेंसे जागृति बढेगी, 
पिछुडा बाग प्रा बढेगा तो उन्ही में स ते कलाकार ग्रपें श्रासफास 
के जीवन क्रा चित्रण करंगे । कमनाञा की हार में अधिकादा 
फहानिया ग्रामीण जीवन का ही चित्रण करती हूँ । लेकिन नागरिक 
जीवम फो लेखक ने बिलकुल भुलाया वही है। एंसी भी कहानों 
हैँ जिसफा सम्बन्ध ने ग्रामीण जीवम से हैँ न शहरी जीवन से जैसे 
कहानियों की कहानी | बहू अपने पध्नूठझे शिरप, कौतुक के कारण 
पठनीय है। संग्रह की सारी कहानिया श्रप्नतिम हो ऐसी बात नही, कुछ 
तो बहुत ही शाधारण हु लेफित फिर भी उचप्तमें ताजगी है । इस 
सग्रह की एक कहानी तो सचसु च॑ भ्रप्नतिम हैं शोर वह हुँ घिरदा पहाराज' । 
बहु एक हिजलड़े की फन्नाती है | और विपण को सवीसता, भाषः की 
स्पष्ठताः तथा सामने जीवन के गहन श्रत्तर से छ्लिपी हुई बेबता 
की फारण वह कहानी एक बार पढ़ लेते पर हमेशा हृदय और मस्तिष्क 
दोत्तो को फचोटती रहती है । इसी तरह प्रोर भी कहानिया है जो अपने 
चरित्र चित्रण और सहानुभूति के कारण प्रभाव डालती हे जैसे भाटी 
की ग्लौलाद', पाप जीयी' झौर 'कर्मताशा की हार आदि-शादि । 
कर्मनाशा की हार' एफ श्रेष्ठ कहाती है श्रौर उसका प्रत्त ईसा की उस 
प्रसिद्ध कहाती की याद दिला देता है जिम्तमे एक व्यभिवारिणी स्त्री को 
जनता पत्थरों से सार डालना चाहती है और तथ ईसा कहते हैँ, पहला 
पत्थर इस सारी को वहु सारे जिसने अपने ज्ीवत में कोई पाप ने 
किया हो । कुल मिला कर यहु कहती मर को छती है । चित्रमयता, 
सस्वेदन, भाषा की लुनाई मोहक है। यद्यपि कही कहीं बर्णन का मोह 
प्रभाव को कम्त कर वेता है फिर भी तीज्ष व्यग्य की फभी नहीं है । 
यदि सक्ेत कुछ पग्रधिक पृक्ष्म हो पाले तो इत कहानियों का प्रभाव 
अ्रपरिसीम हो जठ्ठता । 

प्रपराजिता लेसक--मगवती शरण सिह, प्रकाशक्र--भारतौप 
ज्ञानपीठ, वाराणसी, पृष्ठ सस्या-१७६, मूल्य--२।|] 5० । 

प्रस्तुत सप्रह की कहानियों को तीस भाणें में बादा जा सकता 
है. एक प्रामीण जीवन की कहानिया जैसे जीवन-साथी, दूसरे 
नागरिक कहानिया जंसे 'प्रपराजिता' श्रादि, शोर तीसरे भाव-प्रधान 
क्षह्वमतिया जैसे कला की सुष्टि' श्रावि । छेज़क में कहानी कहने की 
क्षपता है लेकिन उसकी भाषा बडी श्रटपटी और उतसौी हुई लगती 
है और इस्तीलिए इस कहानियों को पहना बहुत सरल सही हैँ तथा 
पाठक उत्के रस में तत्मय नहीं होता बल्कि जसे छूट भागने को प्रातुर 
हो उठता है । यही इत कहानियो की प्रसफलता है । लेकिन जहां कही 
लेखक भाष! के इस जाल से बच पाया है नहा कहानी बहुत मासिक बन 
पाई है जेसे दो बतस्तें । यहू सचमुच मन को क्रयोटने वाले श्ल- 
भिव्यक्त प्यार की कहानी है भौर पश्रस्त तक पहुंचते-पहुचते लेखश के 
साध-साथ पाठक के श्रातू क्षरमें लगते है। इसी तरह जीवन-साथी 
प्राम्रीण धातावरण की सूह्दि फरने में यू सफल हुई हैं। ऋषराजिता' 
पावर्पूर्ण पर एक सीधी, सरल कभा है भर श्रपनी सरलता के कारण 


४५ 


प्रभाष्ाली भों हैँ | 'कलाफार' की भाथा शुघड है शोर इसीलिए 
थह सुख्र बनीं है। उसको पढ़कर सचमुच ही मन तृप्त हो उठता 
है। भावना प्रत्रात कहानियों स्त कला की सुष्टि' भी सुदेर हुं भ्रोर 


गहानुभू तिं से पूण है । हमारा विश्वास है क्षि भ्रेंजेण्टशन की श्रोर लेखक 
भ्रधिफ ध्यान वे तो उनकी कहामिया निससब्देह ही प्रभावशाली हो सकती 


है] 

सुबह के घटे (पा अको का बॉटक) लेसक-न्शी मस्ण 
मेहता, प्रकाशक--तीलाभ भ्रकाशन ससरे प्राग शाड, इलाहाथाह, 
पृष्ठ सश्या---११ २, मूत्य---३] २० । 

प्रस्तुत सादक श्पत्ती कई विदोषताओों के कारण सौलिक ताटक है 
श्रौर सम्श्दत यहू पहला नाटक है जिसमें भाषतीय स्वतन्त्रता संग्राम 
को सम्पूण हुए से मच पर प्ररतुत करने का प्रधत्म किया गया है । लेक्नक 
की मात्यताओं से मतथेत्र हो सकता है लेक्रिद मौखिकता से इमकार 
सही किपा जा सकता । सौतिकता इस वृष्टि स भी है कि लेखक ने 
किसी एक वाद था भत् को ह्वीकार नहीं किया है । नाटक का नायक 
ब्रन्त में ग्रपी पत्नी से कहता हे-- गौतम के लिए जीप्रन बु ल् था, 
मसाज के लिए वर्ग क्रांति झोर गावी के हिए उपयाध्त । यह सब 
श्राश्िक तत्य हैं। ग़ाधीबादियों के श्रपने साथे हैँ तो कम्यूनिस्दों के भी 
भ्रपन साध्रे है। उक्तें भ्रपने हो अनुरूप लोग चाहिसें, ये लोगो के भ्रनुरूप 
नही होना चाहते । मास में इतिहास फेश्राधार पर नीति बताई थी, 
लेकिन यह नीति के माध्यस से इतिहास बनाते में ।” शागे छल कर वह 
फिर कहता हें-- हम कम्पनिश्ट भारतीय नहीं हैं। यहाँ की परम्परा 
प्रौर सल्कृति को वज्ञालिक दृष्टि हमने नहीं दी । इस प्रर्थ में गाधी 
भारतीय शजवीति के गुर हे! साहित्यक्षार वत्ताप्रेथ होता है। वह 
कई गुरझों फा एक स्ताथ शिष्य हो सकता हुं। सेक्षित राजनीसि 
ग्रसहिष्णुनरें का दल होता हे । 

इस तादक का यही तम्देश है और इसी तन्देश को प्रतिपादित करने 
के लिए उन्होने कथा का विकास किया है श्रीर इस विकास को सम्पुण 
रुप से प्ररतुत करने के लिए ऊतहोने रेडियो को फूलेश बैक पदति को 
अपनाया हैं। नाटक का तायक एसन (जेल में) फाली की कोठरी में 
प्रपनें प्रभ्तिद्र क्षणों में पिछले सारे जीवत को थाद करता है श्रौर उसो 
के साथ भारतीय स्वतस्तता क्री परतें जुलती चजी जाती है | 
प्राज रगतब पर इसको प्रस्‍्तुत करना क्रठित है लेशिन कल 
ऐप नहीं होगा । बत्कि हमारा विश्वास हुँ कि कल ऐसा होगा 
और फिर यह ताटक बड़ी राफलतापूर्यक्ष रगभच पर प्रस्तुत किया 


जा सकेगा । नाध्क मे केबल राजनीति हो हो ऐसी बात मही, ससाज 
दर्ंन भी है और प्यक्ष्ति को प्रेम को कहानी भी। इसलिए यह केवल 
तक शास्त्र ही नहीं हैँ बल्कि इसमें सहातुभूति और हंस का परविन्न 
झरना दिखाई देता है । ताटक पहने सें बहुत धुच्दर लगता है, सोचने पर 
वियज्ञ करता है, हृदय को कचोटता है और इसी लिए हमारा विश्वास 
है कि कुछ सवोधनों फे साध तथा कलेवर को कुछ कम कर देने के 
बाद, जो कि बड़ी श्रासानी से हो सकता है। यहू ताटइक एक दिन बडी 
सफलतापूवक अन्न पर प्रस्तुत किया जा सकेगा । भाष! को दृष्टि से 
इसमें कुछ तथे प्रयोग किए गए हे लेकिन बह कोई बहुत महत्वपूर्ण 
नहीं है । 
जयजयवस्ती (मनोव॑ज्ञानिक उपस्यास) लेखेक-“रमेश वर्मा, 
प्रकाशक--पगमैन एड कस्पती, दिलली, पृष्ठ राण्या--२३२, 
मत्य---४) ०। 
प्रस्तुत उपन्यास साधारण पाठक की वृष्टि से एक रहुस्थमय 
ग्रोर जासूसी उपन्यात्त हो कर रह जाता हैं मित्तसे इस धरती का कुछ 
नहीं हे बश्कि सब कुछ शलोकफिक हूँ | लेकिन लेखक पा दावा कुछ 
और हैँ । उससे एक ही व्यक्ति को लेकर उसके विभिन्न झपो को अलग- 
झरलग व्यक्तित्व देकर प्रस्तुत किया है। हप्त उपस्यास का साथक 'विकर्ला 
कई व्यक्तित्वो का समत्वित रुप है । शपतने स्वाशाथिफ रूप में भिरस्तर 
झ्रप्नाप्य को कासना में रत रहते के कारण वह विकल है । भ्रमल उसकी 
व्यक्तित्व का ऐसा एप हैं जो पुष्ण हैं। राजीव को श्रात्मा 
उसके व्यक्तित्व का तोतरा रूप है जो उसकी घिफल बासनाओ का रूप है । 
प्रौर जता कि सूसिका लेखक श्री भिष्खु ने लिखा हूँ, उपस्यास के 
दुसरे पात्र भी उसी के प्ोह, कत्तव्य, पुण्य श्रोर साबल के प्रतीक है। 
उन्ही के प्षंघर्ष की कहानी इस उपम्याक्त में कही गई हुँ तथा सत्य शौर 
झूठ के दो मार्गों का संग्राम दिखाया गया हु। बिकल वे। मित्र, नातेंदार, 
सभी उसे सत्य के भार्ग से नें जाना चाहते हैँ शोकित राजीद को 
प्रेतात्मा उसे शूढ भाग से ले जाते में रात हो ज्ञाती है । दृसलिए 
सब कहीं निराज्षा, भ्रसफलता और मृत्यु हं । उफधास में यही कुछ 
है लेकिन यहू तब हबिड्ड प्राणायाम जैसा लाता हे । लेक्षक में 
क्षमत्ता है. और यदि वह मनोवैज्ञातिक कथा की सूृष्ठि करता चाहते 
हैं तो उन्हें भ्रलोकिक का सहारा न॑ लेंकर लौकिक की पृष्ठभूमि पर 
ही उततकफा अध्ययतत प्रस्तुत करता चामिएं । उप्के लिए क्षेत्र का 
झभाव नेहीं है । 
“वि्णु प्रभाकर 


कमलिन की झाकिया-- - (पृष्ठ ३७ का दाषाद) 


वहा इकटठी श्रषार भीड ने सम्मान के साथ जड़े हो कर खिलाडियों का 
स्वागत तथा राष्ट्रीय सगीतो के प्रति श्रद्धा व्यक्त की | भाएको स्टाशित 
प्राहोम्नोबाइल फारखाने को विज्यात टारपीडों टीम के साथ ईस्ट बंगाल 
का भेत्र हुआ! । 

रझूत की शोर से स्वागत किए जासे के दाव ईस्ट बंगाल के कप्तान श्री 
गुहु ते भाषण दिया | इसको बाद खेल शुरू हुझा। कुंशल मिला कर डेढे 


डर 


घण्टा सत्र हुआ, इसमें दो बार पद्रह-पतूहू सिनद के लिए विश्ञाम हुआ । 

इस प्रकार जेल एक ही धप्टा रहा । खेल बहुत ही तगड़ा रहा भौर उसका 

हर मिनट उत्तेजताझों से पूण रहा | खेल की तकनीकों से झच्छी तरह 

परिचित होने पर भी ह्रम!रे जिलाडी रूस के तेज दौडते वत्ले श्रौर विराट 

प्राकृति के खिलाडियो के साथ खेलते हुए हुए समय हाफते ही रहे । भ्रश्त 
(शेप पृष्ठ ४७ पर) 


प्राज़कल 





पग्राइसनहाव र-स्य दर्चेध मिलन 

सत्तार भर में यह सप्ताचार प्रत्यन्त असन्नता और सन्तोष के साथ 
सु गया हैं कि रूस के प्रधानमंत्री श्री मिकिता रा इस्ेव प्रमेरिकत रा्टू- 
पति के निमत्रण पर बहुत शीक्र भ्रमेरिका जा रहें है श्रौर उसके बाद 
उनके निमन्त्रण पर राष्ट्रपति श्राइसनहावर रूस यात्रा करेंगे । कुछ भ्रमे- 
रिकम विच्वारकों फी राप से पिदुले १० बरसो का पह सब से श्रधिफ सहत्व- 
पूर्ण समाचार है। अमेरिका और रूस प्राण ससार के सब से भ्रधिक भहृत्व- 
पूर्ण भौर शक्तिशाली देश हूँ । इत बीती बेशो में परस्पर जो मतभेद है, 
वह भी सवविदित और स्पष्ट है। दोनो देश ससार की दोनों प्रमुझ्ध 
घडेबन्दियों को पेता हैं। पिछले १० बरसों में प्रमेरिका और रूस का 
मंतभेव फितती ही बार इतना भयकर कूप धारण कर चुका है कि तीसरे 
विश्वयुद्ध' की सम्भावत्ताए मानव जाति को कपा देसी रही है । पिछले 
कुछ बरसों में यह अत्यत्त दुष्कर कार्य प्रतीत हो रहा था कि प्रम्नेरिक्ता 
मर कस के पारत्परिक सतभेदो का कोई शम्तोषप्रद हुल तिकाला जा सफे । 
इस कार्य के लिए सब से बडी पग्रावधयक्रता इस बात्त की थी कि उक्त 
दोनो शिक्षर देशों के ये दोनो नेता एक साथ बंद कर ससार की समस्पाश्रों 
फो सुलझाने का ग्रदत्श करें । प्र वह सम्भव तफ प्रतीत तही होता था। 
रूसी प्रधात शी इस बात के लिये तैयार थे, पर पश्चिमी द्ावितयो 
के तत्कालीन एक महत्वपूर्ण नेता श्री डलप्त इस सम्भेलन को प्रवाछुनोय 
माते थे । प्रव प्रमेरिकत उपराष्ट्रपति श्री निम्न, ब्रिदिश्व प्रधात भश्नी 
श्री मेकमिलन तथा ६ अ्रमेरिकन गवर्भरों फी तिकारिश से ससार के इस 
दोनों सर्वोच्च शिक्षर नेताहों क। सम्मिन्नन सम्भव हो गया हैं--यहु 
म्रातव जाति के लिए निश्सन्‍्देंहु हुए का विषय है । 

भारत के प्रधान भत्ती भो जवाहरलाल भेहुरू रूस और ग्रमेरिका के 
सम्बन्ध में एक झत्यन्त महत्वपूर्ण बात कहुते रहे है । वह यह कि उकते 
दौतों देशी को निकट से देख कर उतकी घहु धारणा बनी हैँ कि दोनों बेशो 
में ऊपरी तौर से कितता ही मतभेव दिखाई देते पर भी दोनो देशों की 
जमता, उत्क्षी रचिं, उत्का जीवन श्रौर जीवन के प्रति उत्तका रवेया--- 
लगभा एक ही प्रकार का है । दोनों देशो में इतना भेव दिल्लाई देते हुए भी 


परोपकाराय फलन्ति वृक्षा 


ही 


प्र पप्सर ५4३ ४ कक 
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वास्तव में 4 एक दुसर के यथेष्ठ तिकट है। हाल ही में क्रमेरिका के उप- 
राष्ट्रपति निवप्तन ने रुस यात्रा में कई बार इस तथ्य की घोषणा को है कि 
प्रमेरिकन जनता भी उसी प्रकार शान्ति चाहती हे, जिस प्रक्षारः रूसी 
जनता । बोनो देश शान्ति के इच्छक हुँ और थुद्ध के भ्िरोधी हैँ । बोनों 
देश सहु-श्रस्तित्वय की भावना को स्वीक्षार करते हैं! इससे यह श्राशा करनी 
चाहिए कि अ्मेर्किन राष्ट्रपति त्था छपी प्रधातमत्री एक बूसरे 
से विचार-विभर्श करते हुए %७ ऐसे उपाय जरुर हुढ भिकालेंगे जिनते 
विश्व शाप्ति सुदीध काल के लिए निश्चित हो जाएं । 

यह एक सच्चाई है कि बीसवी सदी में सम्पृ्ण मालव जाति एक बहुत 
बडी +च्ति सें से गुश्री है। इसी सदी में ससार के श्रधिक्षाश देह सातत- 
समानता के सिद्ान्त को व्यावहारिक छूप दे पाए है। परिणाम यह हुश्ना 
है कि पुराने ढग का पूजीवाद भ्रांज कही भी जीवित नही है। ससार का कोई 
सभ्य देश भाज क्षित्ती भी जमात को विशेष प्रधिकार प्राप्त जमात नही 
मातता । सतार भर के प्रभी वेजी में, चाहे वे किसी भी धडे मे क्यों व हो, 
भ्राज मजदूर और फिसान का उत्तना ही भह॒त्व है, जितना किसी ग्रन्‍्य 
जमात का । इन परिस्थितियों में ससार की दोनो प्रमुख ज्ञीवन धाराश्रो, 
अम्ेरिकल कफैपिटलिज्स तथा रूसी, का्म्ूनिज्ञा में परस्पर कोई ऐसा 
समझौता हो जाता पूरी तरह सम्भव फ्रौर बाछतीय है, जिपसे दोसो 
धाराप्रो में एफ दूसरे के प्रति भय श्रौर सन्देह को भावना समाप्त हो जाए । 
हमें विश्वास है कि विश्व के थे दोनों महास मेता इस तरह के कोई प्रपाय 
झवहय हूढ निका.गे । 

जहा तक श्री झ्ाइसतहावर और श्री ए] इचेव के व्यक्षितत्थ का सम्बन्ध 
है, ये दोतो मातव जाति के प्रत्यस्त महान्‌ व्यक्ति तो है ही, दोनो ही विश्व 
शात्ति के लिए प्रत्यत्त इच्छुक है, इस सरबन्ध में दो राय नही हो प्कतीं । 
हमें ग्राशा है कि आज की मानव जाति के से दौगो महान नेता प्रपते भारी 
उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझेंगे झौर उसे खूबी फे साथ निबाहेंगे। 
सस्तार के छाई प्रस्थ मानव उत्हुकता से इत्त पिलस के परिणाम 
की प्रतीक्षा करंगे, क्योंकि उन सेब को भविष्य उसके साथ बधां 
हश्ना है। 


परोपका राय बहुत्ति न । 
परोपकाराय दुहस्ति गाव परोपकारा्थमिद शरीरम ।। 


““भर्त हरि 


प्रोपकार के लिए वृक्ष फलते है, परोपक)र के लिए नदिया बहती है, परीपकार के लिए शौर्ण वृध थेतौ हें, 


यह साभव शरीर भी परोपकार के लिए ही है । 


सितम्बर १६५६१ 


हमारे 'राष्ट्रीय गीत की पृष्ठभूमि--[पृष्ठ १६ का शेणाण) 


ब्रह गई है । इसम गतीत के युली के जयधोवों के स्ाव-प्ताथ उन महा 
पराशमी देश भक्तों के रवरों को प्रतिध्यति गूजती है जो शरताब्दियों पथ 
भ्रतीत फे गर्भ में थो गए । 

वृस्तरी श्रौर रवि साधू का 'उपां गान एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जो 
नथीन शवित की सर्वथा नवीन किरणों सर ग्रनुप्राणित होकर भ्रगडाइया 
लकर जाग उठा है प्रोर जिसका पृण बिद्वास, विदववन्धुत्व को महान 
भावता में गिह्ठित है। इतमें संघर्ष की गूज नही बरस पूर्ण विश्वास झत्कता 
है । यह भीत राष्ट्रीप भावधाग्रों से श्रोतभोत हे--ऐसी राध्ट्रीय शाचता से 
जिसमें तमरत विद्व क्षे प्रति स्नेह, गोहाद भोर बन्धुश्व की साधभुस्फराती हुई 
दिखाई देती है और पही मुत्कार इस गीत को उद्ा गीत के हाथ साथ 
भानव का गीत समझे जाते पर विवद्य कर देती है। हमारा यह राष्ीय 
गीत वास्तव में प्रद्चितीय है । कुद्ठ के कगारों पर खड़ी सधषरक्ष जनता के 
लिए प्राज के प्रशात्त वातावरण में यह शार्ति का सब्देश सता है ! 

धामिक आ्रास्थाश्नी और धारणाप्रों क प्रनुत्तार मह भ्रमर सारथी 
का प्रप्िकदत गोते है। यह गीत एक ऐसा पित्त दगण हे भो राष्ट्रीय प्रौर 
विश्यव्षधुत्व की भावनाओं का सम्मिलित त्वएप प्रदेशित करता है । 

इत गीत को प्रथम प्षित भारत का भौगोलिक वर्णन ही नहीं करती 
भरत समस्त देश की झात्मा का घित्रण फरती है । वह देश की भौगोरिक 


वापित का दिरद्षशन ही नहीं करती बरन देश के उस विस्तृत आचल का भी 
प्रदान करती है जिपमें अनेक विभिन्न स्वरूप दीख पडते है । इस गीत का 
वास्तविक भ्राधार और संभ्मिलित भावमाएं यहु सन्देश देती है कि विभिन्न 
प्रात्तो में बटा हुआ भारत एक है, और यह सल्देश राजतेतिक ही नही 
बरन्‌ इस विश्वास का प्रतीक भी है कि इस दशा क्षा प्रध्येक सातव एक ही 
भगवान का पुजारी है। देश के कोटि कोटि भानव एक हो पिता की सल्तान 
हैं। इस गीत के झ्राध्यात्मिक ग्रोर सा्वभोमिक दृष्टिकोण में हो इसे 
प्रन्‍्य राष्ट्रीय गौतो में सबश्रेष्ठ बता विया है । 

इस गीत में भारत की महानता श्रौर उत्की सा्वभौमिक बस्धुर्व कौ 
भावता मिह्ठित हे । स्धर्षों को वेदता पृण्र प्रस्थकारमयों राज के लिए 
यह नए सवेरे क्षा सब्देशवाहुक है प्रोर श्रत्त में इसकी मथू रिमा ससार के 
सम्रारो के प्म्राठ के चरण छने लगती है गो हम सब पर भौर सम्पूर्ण विश्व 
पर राज्य करता हे । इसकी दब्य शोर स्वर एक ऐसे राष्ट्र की भावनागरों 
को विस्तृत करते है जो विश्व प्रेस, विश्मत्री भर मानवता का ख़ररेश 
विश्व के कोने-कोने में पहुचा देते का इच्छुक भर प्रथलशील है । 

और प्रही महाकवि रवीद्नाव ठाकुर के जीवन का प्रावर्ता भर 
लक्ष्य था । 

भ्रगवादफ--प्रकाद नगाइच 





खट्टी उकार को रोकनेबाढ़ा ओर हल्का जुलाब 
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निरवारे चला जाता है 


रैक्सोना से हाथ भुद्द धोने से हर बार आप की 
जिक्र पहले से ज्यादा चिक्ननी यौर ज्यादा नम दिखाई 
देती है ! इस लिए कि रेबसोसा में तेल्लो फा एक 
विशेष मिक्षण, कैंडिल, मिजाया जाता है जो जिहद के 
स्वारध्य और मौदर्ग के लिए बहुत गुणकारी है। 
रैक्सोना के गज्लाई जैसे मुलायम भाग की श्च्छी 

तरह अपनी जिल्द पर भल्निये थौर देखिये कि 

दिन ब दिन वह कैसे निखरती चलो जाती है । 


आप के सोंदर्य के लिए. रेक्सोसा 
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निर्मात! सुहृद गायगी प्राइबेट लिए 


न्नोमलित को भ्राकिया (५० ४० ॥। गेंधा/ ) 

तक दोनो तरफ से तीत-तीन गोल हुए श्रोर दल प्रकार झ्रप्तिम मीमाता 
नहीं हो सफी । फिर भी दोनों तरफ से बहल जोर का खेल विखाया गया । 
एक पक्ष ने गौल दिया कि तालियों को गरंगणाहुर मच जाही थी । बक्षिण 
भारत वो श्रध्यापक बुखारेस्ट से लोहतें हुए पार थे। बे बहुत हो मोश्ष में 
थे। ज्योहीं भारत ने पहला गोल क्षुका दिया त्थोही उन्होने खुझी के मारे 
अपने दरोर का कोट खोल कर आसघ्तान की तरफ फेंक्ा। दर्बोकों में 
उन्हें कोट लौटा दिया, दस ५२ फिर उन्होने कोट को वृसरी तरफ फेक दिया । 
इस प्रकार देर तक उनवो कोट का तसाशा जलता रहा । १९ छपी दशक 
निष्पक्ष बने रहें। जिस तरफ भी खेल अच्छा होता था के फौरन उस्ती तरफ 
को प्रोत्साहन देते थे भ॥रर तसकी पी& ठोकते । बोरिस से सलाहे दी कि 
खेल खत्म होने के कुछ पहूले ही निकल पडता जाहिए | इस छीच में बहुतो 
ते हम लोगो के शरीर के रग को तरफ ध्यान दिया था। बहुतो से 
यह समझ लिया था कि हम भारतीय है। बहुतो ते हशथ बढा कर हमसे हाथ 
मिलाए। कुछ उत्साही लड़के रंलिंग पार करके इधर कद गए झौर 
उन्होने हमसे हाथ मिलाए । इससे कुछ गडबडी पेद। हो गई । कही यह गड- 
बडी व्यापक्र न हो जाएं, इसानिए हम लोग जल्दी से मिक्तल पडें। 

यदि बोरिस को सलाह सान कर हम ने निकलते और भीड के साथ 
तिकल्नसे हो पता लहीं कब होटल में लौटने की बारों प्रात्ती | श्राज दर्मा 
के राजबूत श्री मग प्रहन ने हम लोगों के सम्मान में बहा क॑ विरुयात होटल 
सोवियतस्काया में एक सत्थ्याकालीन भोज का प्राधौजन किया था । श्री 
अहन बड़े निदान शोर बन्धवत्यल तथा निरहकार व्यक्ति थे । उनके साथ 
बेठ फर बहुत सी सम्त्पाओ्रों क्ष सम्बन्ध में दिल खोल कर प्रालोचना 
करने में बढ़ा श्राननद भ्राया श्रोर हम लोगो #े बहुत से सन्द्ह दर ही गए । 
जब भी क्िक्ती |कार की कोई जरूरत होती थी तो बे हमारों सहायता 
करते थे भ्रौर हम से मिलने भ्राने थे । वे हमारे पडोंसी राष्ट्र के प्रतिनिधि है । 
इसी नाले नहीं, बल्कि वे जब हम लोगो से मिलते थे तो परम मित्र की तरह 
धर के एक प्रादमों की तरहु मिलते थे | श्री मग अपने अन्य गणो के भ्रलाबा 
रूसी भाषा भो भ्रच्छी तरह जानते थे श्रौ९ थे मेंढ्ो, ओम्निबस में ही नहीं 
बल्कि जहा तक हो सके पैदल ही घूसते रहते थे, इसीलिए उन्‍हें यहा की 
जता के सिबय में सही बातो को जानने का श्रच्छा मौका था भौर 
उसका उन्होंने श्रूत्र उपयोग किया था । 

हम लोग जो कुछ देखते थे, वह बहुत कुछ ऊपरी होता था, हम 
गहराई तक नहीं पहुच पाते थे, पर श्री भग फे साथ भरातचीत करते पर 
हमें सारी बातों का सही ज्ञान ही जांता था। इतमे ज्ञानी होने के साथ 
ही साथ उतसमें धैय श्लौर सहानुभूति भी हुद दर्ज की थी ३ इस प्रकार के 
व्यक्तियों से विभिन्न राष्ट्रों में मतभेद फी सीमाए फोरत मिट जातो है । 
वे सही तीर पर कहा करते थे कि भारत शोर बर्मा को तरह तटस्थ 
देशो की जिम्मेदारी बहुत अ्रधिक है। उन्हें यह बिव्वास था कि एक 
त एक दिन दो लड़ने वाले पक्षों में पुत का काम करते का भार उन्ही 
वेशी पर पड़ेगा । उनका कहुना था कि हम लोग जो कुछ देखते है, उसे झच्छी 
तरह समझते के लिए धैय से काम लेना पडेगा। श्रधर्य और भावुकता 
दोनो सहुज बुद्धि झ्लीर सम्यक दर्शन के मार्ग में रोडे है भ्रोर उनका त्याग 
किए बिना सत्य का परिचय नहीं मिल सकता। यह्ि अधैर्य और भावुकता 
से काम लिया गया जैता कि श्रव्सर लिया जाता हे तो भलती ही होगो प्रौर 
बह गलती ध्यक्षित और राष्ट्र दोनों को गलत रास्से पर ले जा सकती हैं । 
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भीष्म पर्यन्त दीघेकालीन 


-झन्मता 


॥_मीं और उमस को ३२ रत प्रसुलंता घतापे रखसे का 

प्रेप है--हाथकरध्े के कपडो को--मो घर या बाहर, 

काम प्र यां सर ग़पाद में, सभी ग्रवसरों पर उपयुक्त 

रहते हैं, हवा को तरह हुहके, मुलायम, चमकदार, 

सुहवने व शीतल होते है श्ौर जो उध्ताता को पास 
नहीं फटकने देते । 


हाथकरघा वस्थ्र 


कट सुजद * शोभतीय * विशिष्ट 

निर्यात के लिये हाथकरधा वस्त्रों पर शीघ्र ही ववातिदी का चिन्‍्हू भोौर 
मुहर लगाई जायेगी । ग्रधिंव विवरण के लिये कृपया लिशिये 

ग्रखिल भारतोय हाथकरघा बोर्ड 

शॉहीमाग हाउस, विदेट रोड़, बस्वई-१ 
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संसार का अंत 


परल्ले पततो पर बढ़ से फल जो गिश तो खरगोश सहम गया 
'प्रलय आ रहा € ” उस का दिल भड़कने गा, “जान 
बचाओी है तो यहाँ से भागें। | 


उस आधा घुषच भागते देप कर, खेतों म॑ चरते हुये एक 
दिरन ने उसे पुकारा, “माई क्‍या सुसीग्रत आ पड़ी ! ” 


०"ज्ञानत नहीं प्रलय भा रहा है! ” खरगोश सांस सभालते 
एये मोला, “जान बचानी है तो मेरे 
पीछे आभी | ! 


दिरन उसके पीछे दोडने लगा | और रा 
द्ेवते ठोवते इस के साथ एक हर 
जैगल्ली भमा, तल, भेडा; चौता, 
हाथी और शेर भी आ मिले | यूँ 
सभक्तिये कि जसल का जगल 

एक जुल्लूस म मागा जा रहा था | 





पारालो की तरह ये कोसी भागने गये | और जब थकने 
लगे तो हथी को आश्चर्य होने लगा कि म्लय का और 
काई सिन्‍्ह क्‍यों नजर नदी आ रहा | उत्त ने चीते से 
पृछा “क्यों भाई चीते, तुम्हे विश्वाम है कि प्रलथ आ 
रहा है ? 


सीता रुक गया, “हां गैड़े ने तो ऐसा ही कहा था| ” 


“मुफ्ले क्या पता |? शेंडा बाला, “मुझे तो जंगली भेल ने 
बताया था। ” 


नगली बेल प्ीज कर बोला, “मुझे दोध न दो । जो भसे 
में उहा वही मे ने दोहरा दिया। 


मंप्त ने हिरन का नाम ल्िया। दिरन मृद्द ही मुद्द में गांसा, 
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“ब्रगोश ने इस कहानी टी शुरूआत की भी | 
हाथी ने सरगाश को पुकाश, “हाँ तो श्रीमान खरगोश जी 
आप को स्िस ने प्रवय की सूचना दी १ ? 


“मुझे कौन सचात देग,!। ” ग्वरगोश ने तुरत जवाब दिया 
४ उप्माका होते ही ग॑ जान गया था । मे ने सोचा,ने श्रय 
प्रलय आ रहा ह 
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४/ते यह तुम्हारी सोच थी ” हाथी खिलणिला कर हस 
पड़ा | अन्य जागार भी हरात हुये अपने घ॒र्र को चल दिये। 


इस कहानी स हमें यह शिक्षा मिलती ऐ कि जिन 
बातों डी आपानी से जाच परण्न हो सके उन कें बारे. 
में बाजारी चचो पर काम मत धरिये। डालडा' ही की 
लीजिये। हस के राबध्रित तथ्य क्या है? शुद्ध वनस्पति 
तैज्ञा सं सगफारी शादेश्रानुसार बनाया हभा यह पाक माध्यम 
हर प्रभार के पकाने के काम आता है। 


अधिक पोषण के तिए इस के दर ओस में विद्य्तिम ए! 
के ७०० और ग्रिशमिन 'डी' के ०३ अतरराष्ट्रीय यूनिद्स 
परिलाये जाते है। लाशों णहगियों शपतना खाना डाजशा 
बनष्यति में पफराती दे कक्‍्योंक्रि . जानती हे कि यह केबल 
पाक गाशग ही न-पौण्टिक भी हे । 


हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई 


फीफपफाक्रककक््फ क्कर्कफकफ कफ ऊ्फ फेक कफ कफ का 
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छसी-हिन्दी शब्दकोश (लेख़क--बीर राजेस ऋषि!) 
भारत के पक्षी (लेखक--राजेश्यरप्रक्षाद धारायण सिह ) 
सम्पूर्ण गांधी बाह' मय (स्रण्ड १)--१८४४-१८९६ 

कपडे को जिलद 

काराज़ की जिहद 
राष्ट्रपति राजेख प्रसाद के भाषण (१६९५२-१९५६) 
स्वाधीनता भ्रौर उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भ्राषण] 

(१६४६-५३) 

भारत की एकता का निर्माण (सरदार बल्लभभाई पटेल के भाषण ) 
भारतीय कविता १६५३ 
भारत १६५८ 
बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष 
भारत फे बोद्ध तीर्थ 
भारतीय वास्तुकला फे ५००० वर्ष 
दसकाँ वर्ष 
भ्रशोक के धर्मलेख 


दैकर 


मत्य 
६० नए पैसे 


२४०० 
१९४५० 


है ० 


३०० 
३४० 


प्र ०0 
प्‌ 609 
४७०० 
3 ४० 
३०० 
२०० 
२०७०७ 
१ ५० 


१०० 
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डाक छत 
6० नाए पैसे 


०्पघ४ 
छ ४० 


७5८५४ 


११३४ 
१३० 
१ ७५ 
० 6६५ 
० ढेर 
०च्० 
०२० 
०१२४ 
०२४ 


(रक्षिस्ट्रेशन व्यय ग्रलग ) 


२५ रुपए या इससे अधिक की पुस्तक भगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाता हैं 
सभी प्रमस॒ प्स्तक-विक्नेताओं या निम्न पते से प्राप्प 





पब्लिकेशन्स डिपीज़न 


पोस्ट बॉक्स त॑० २०११, श्ोल्ड सेक्रेटेरिएंड 


बिल्ली - ८ 
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'मपभ्रफ्क्रमभफ्षप्रक्ष क्फ्ाफफ्रफ्रक्षकशका पक्का ाअअफ्रफ्रमक्रपाक्क्षकफ क्रम काफक्रफफफ् क्र क्र पाप 


द्वितीय वर्षों योजना 


सम्पुर्ण संस्करण 


मूल द्वितीय पच्रवर्षीय योजना का हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा-भाषी जमता, विशेषकर 
अर्थशास्त्र शौर भारत की भ्रशति में रुचि रखते वाले हरेक व्यक्त के लिए यह पुस्तक बहुत्र ही 
प्रावरयक्ष और लाभवायक है | विद्यालयों श्र अन्य शिक्षण-सस्थाञ्रो के पुस्तकालयों मे भी इसका 


होता आवश्यक है । इस'पुस्तक में ५३८ पृष्ठ हैं । 
मूल्य रु० ४ ५०, डाक सर्च प्तिरिषत 


फफफ्फफक' फफरफफफफफफ्सस्सफफफफफपसी 





पो० बॉ० भे० २०११, 
ग्रोल्ड सेफ्रेठेरिएट, दिल्‍ली - ८ 
९, गास्टिन प्लेस, कलकत्ता- ९ 
३, प्रास्पेक्ट चेस्वसे, दादाभाई नौरोणी रोड, बस्बई--१ 
फमफफ्रफ्रफफ्प्रफफफफफ कक्रफफ्ररफक्फफ्फफ्रफफफ्रफफ्क्फफफ कफ ऊफफ्रफ फफ्रऊफफ्फ फ्फफ््फ्फ्फफ़फ मे 


फ्फफफ्रफफफा! 


पब्लिकेद्स्स शिवीज्ञन 
फ् 


फ्रफ्प्रणप्रकक्षफ्रफक्रफफफफफफ्फफफफ्फफफफफफफ्फफ्फफ़फफफफफफफफफ फफफ़फ्फ फफ्फ्फफ़फफ़फ़फफ फ 
विदेशों में आजकल' इन पतों पर 
मिल सकता है : 
फीजी---देसाई बुक डिपो, पोस्ट बॉक्स सं० १६०, सूबरा 


सॉरिशस---शस्तावर सिंह, १४ बिधालेनविल स्ट्ीठ, पोर्ट लुई 


स्ट्रीट, सिगापुर 


सृरीनाम--जे० बी० कस्धाई, प्रोट डेवार स्ट्रीट १६ ए, पोस्ट बॉक्स न० १५७, 


फ़ 
सिंगापुर---एच ० के० लक्ष्मी प्रसाद, पोस्ट बॉक्स न॑ं० १०२२, ८७ मार्केट ः 
परामारीबो 

फ 
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सम्पादक मण्डल 
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अक ६ चत्ब्रगुप्स विदयालकार (भन्री) 


सहायक साम्पादक--बीरेर्द्र कुसार त्यागी 


अक्तूबर 7६५६ 


( € श्राविवत से £ कारतिक १८४८१ ) 


पावन (कविता) सिया रामशरण गुप्त ५ साहित्य सदन, विरगाव (झासी) 
महापत्थाव (तेलुग कबिता) श्री भरी ७ श्रीराम श्रीनिवात शव, मद्रास 
गांधी जी के जेल-जीवन के दो सस्मरण (गुजराती से) शकरलॉल बैकर ८. गअ्रहमदाबाद 
चिन्ता (कंपिता) शजेन्द्र किशोर १२ हरेनद्र भवन, सलेमपुरा-छुपरा (विहार) 
झौर घुमता शुक्ष फबतर (मराठों कविता) विन्दा करवीकर १२ 'रामसारायण रुयिया कालेज, मादुग, वम्बई-१६ 
शिक्षिर भादुडी मोहनसिह सेगर १३ ७ड़ी०,सी० श्राई० टी ० बिल्डिग,मदन चटर्जी ल्ेत, कलकत्ता-७ 
भाव सम्बन्धी हिन्दी तबर मराओे बाकसम्प्रदां४ हरिहर भ्रसाव पृप्त १८ ब्राध्यक्ष, हिन्दी थिभाग, काइमीर विध्वविद्यालय, श्रीनगर 
तीसरी झूत सभा (क्षगाला कहानी ) परशुराम २० ७२-बकूल बागान रोड, कलकता-२५ 
धात्मकथा-साहित्य ज्ञानवती दरबार, २३ राष्ट्रपति भवत, नई दितली 
भारतीय चित्रकला प्रदशनी (चित्रों में) फोटो... मोतीराम जैन २५ आकादावाणी भवन, पालियामे०८ स्ट्रीट, वई दिल्‍ली 
द्रतबाबू के सम्बन्ध में राजेश्वर प्रसाद घारायणरसिह २७ ३२--बवीन विवटो रिया रोड, तई दिल्‍ली 
ग्रध्योवित श्लोर हिन्वी साहित्य ससार चन्क ३१ अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, एस» डी० कालेज, भ्रम्बाला छावनी 
कर्गू [सिन्धी कहानी ) लाल पुष्प २४ द्वारा गोपाल कृष्ण, १११ भातूं छाया,राइट ठाउन,जबलपुर 
तया नाखूद ग्मृतराध' ३४५ २०मिण्टों रोड, इलाहाबाद 
पुत्तक-समालोचता चद्धगुप्त तिद्यालक्ार ३६ ४, पटौदी हाउस, नई दिल्ली 
मत्मथताथ गुप्त १६९०-६१ खबर पास मैस, सिविल लाइन्स, दिल्ली 
प्रयागता रायण भिपाठी न्यूज डिवीजन, क्राडकास्टिग हाउस, नई दिल्‍ली 
पम्प ककोय ४४ 
इस मांस क्षा फोठे 'रेत और ग्राण' फोदों सरजनारायण शर्मा ३ 


झादरण चित्र ; राष्ट्रपिता महात्मा गाधी' 
अ्रस्तिम पृष्ठ चिन्र पेवाग्राम में राष्ट्रपिता की कुटिया' 


सुच्रना सम्पादकीय पत्र-व्यवहार का पत्ता -- 
'दिवोदास' की दुसरी 'धारा' तवम्बर अक मे प्रकाशित होगी चश्रगुप्त विधालकार 
सम्पादक हिन्दी 


पश्लिकेशन्स डिवीज़न, प्रोषद सेशेटेरिएट, दिल्‍ली ८ 
वार्षिक मूल्य--६ रुपए, सवा डालर वा तो शिलिंग 


एक प्रति--प्रात नए पैसे, बारहू सेठ या सौ पैस 20 0022 3 ९) २2 ९) 
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रेत गौर प्राण फोटो : स्रज तारापण दार्मा 





चॉनालक कहने की सड 


(एक पुरानी भारतीय कथा) 


४ चूटा से जब भी कुछ पूछी वे हमे बच्चा! समझ कर 
डाट दते है!!! जगल में बद्रों के बचे आपस में 
बातें कर रहें थे, “हम बच्चे नही हैं, नहा हैं।! 
उन्हीं ने बैतजा फिया। 

४ एम उन्हे बता देंगे ।” उन का नेता बोला, “हम 
अगना जत्या बनायेगे, और मनमानी करेंगे | 
सभा समात्त हुई| सब अपने अपने घर चले गये। 
लेकिन उस रात वे अपने अपने माँ बाप के साथ 
नहीं सोगे, बल्कि थोलियों बना कर, एक झील के 
किनारे, वृक्षों की सब से ऊँची डालियों पर सो रहें | 
थआाधी रात होगी जब एक बंदर की आख छुक्ली। 
धक्ष के ऊपर से जो उस ने देखा तो झील में, पानी 
के अद्र, उसे वमकता हुआ चोद नजर आया । 

४ उठों, जागों, साथियों | वह चित्लाया, चौँद 
झील में गिर गया है। चलो; चल के उसे निकादों ! 
जद्दी करो, कोई और ने पहुच जाये | ”! 

४ हों, हाँ, गो !'' सभी चिट्लावें, “इस से हम 
दुनिया भर में मशहूर हो जायेंगे |” 

४ सॉद तक पहुंचने का यही तरीका है,” नेता बोला, 


9. 476:5632 ला 


// कि हम एक दूसरे के पीछे जजीर बना उर चलते |! 
बदरों की एक लम्बी जजीर बनी--हर बदर ने 
दूसरे की दुम मज़बूती से पकड़ ली | उन क पानी में 
कूदने की आवाज़ जगल में गूज उठी-- और वे 
चाँ६ को निकालते निकालते आप भी डूब मेरे ! 

शिक्षा / ऐसे लोगों की बाता मे न आइये जो 
अपने आप को हर बात मे लाल बुञ्य्कड समहत्ते 
है! केवल उन्हीं की सुनिये जों सचमुच जानते हैं। 
बनस्पति को लीजिये। आहार और स्वास्थ्य के 
जानकारों का कहना हैं कि वनरपति स्वाध्थ्यदायक 
आहार भी है और भारतीय खुराफ में एक अमूल्य 
बढ़ोती भी | डातड। बनस्पति-- लाखों झहणियों का 
आज़माया हुआ छाप-- शुद वानस्पतिक तेलों से, 
सरकारी आदेशानुसार बनाया जाता है। हर प्रकार 
का जाना पकाने का यह साधन दाक्तिदायक चिकक्‍ना- 
इयों का भंडार है! इस के हर ऑंस में विदामिन ए 
के ७०० और विग्रमिन डी के ५६ अतरराष्ट्ीय 
यूनिटस मिल्ाये जाते हैं) याद रखतिये 'डालडा' 
केवल एक पक माध्यम ही नहीं-- पौधिक भी है! 


दिगदुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्वर 


ब्न्नि 


व्थ् क्श्नि व्दिनि ३ ७४९ 
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आप की जिल्‍्द्रको.: 
निरवारे चला जाता है : 





रक्साना में लैलों का एक विशेष मिश्रण, कॉडिक्ष 
मिल्लाया जाता है जो जिल्द के स्वास्थ्य और क्षौंदर्य 
के लिए बहुत गुणकारी है। रेक्सोना के भलाई जैसे 
मुलायम झाग को अच्छी तरह अपनी जिल्द पर 
भलिये और देखिये कि दिन ब दिन यह केसे निसरत्ती 
त्ी जाती है| 


आप के सौदये के लिए, ,..,, रेकसोमा 


रे पक े रण टम 


पु ि रे शा 
८ ः | $ 
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('सामरी' नाम ये उल्लिखित स्त्री मौरिया के समारा तामक प्रदेश की थी | आज से दो स्रहणन वर्ष पूर्व के 
यहुद्वियों बी दृष्टि मे यह भू-गाग इतना भ्रपवित्च था कि उन्हें गैल्लिली जाना हीता तो समारां होकर ज्ञाने की अपेक्षा 
सगुद्र को भाग से अ्यवा चक्र काट कर दूसरे स्थल से जाते थे। ग्रपती गैलिती यात्रा मे ऐसे ही स्थच के एक गाव के 
बाहर कुए पर ईसु एशात्त मे बैठे थे । उगी' समय का वर्णन यह है । ) 


पथ है सुनसान चारो शोर से 

तप रहा है धर्म नभ के भध्य सें । 
मौत-भार भरे दबे-से गिरि'शिक्षिर, 
बायु है गतिरद्ध तसपत्लव अचल । 
जब केभी जो बिहण स्वर की काकरी 
स्तवध-्से निद्वाब्दता के भ्रतल में 
छोड वेता है, उठाकर लघु लहर 

डइब वह जाती वहीं तत्काल है 4 

कप की इस जगह पर बंठा हुझ्ना 
एक ही है पुरुष तिस्सन्‍्देह वह ! 

बृरु तक कोई द्वितीय नहीं यहां । 
स्फटिकगौर सतेश मुझ-मण्छल दंचिर 
दीखता है दमकता रघि-ताप में, 
प्रातपालेपत विभूषण है उसे 
साथ थे जो शिष्य थे सब पास के 
शांव में श्राहर लेने हैं गए। 
बाड उनकी जोहते है ईसु ये । 


रत 
जन्‍म 


अ्क्तृबर १६५६ 


यह समारा प्रान्त, इस शू-भाग को 
संब प्रजा भ्रपत्रित्र है उन्तके लिए--« 
वर्ष से जो उच्च बन बेठे स्वत्त । 
ईसु का आावेबा-»“सविनप नमन सेत 
शिष्य सावर जाए उन्तके बीच में 
बरसतो शिल पर सर्देव घृणा रही 
गान-क्षिप्त हिप्तेपशों की भाति है । 
कहित जो श्रव तक न शाप घु्लेंमिलें, 
भार रूप गिरे पडे रह जाएंगे । 
सामरी थीं एक बहू, जो इस समय 
तौर भरने झा रही थी कप पर, 
रह गई ठिठको-भर्मी कुछ दूर से 
तेशकर बैठा यहा पहुँ कौन है । 
छक्रित थी, वंया प्ला पड़ा यह दृष्टि से 
तीर-सा धसता चला जो जा रहा 
हृदय के गंभीर तज़ में, भत्ति यह 
मनज की कसी सभी से भिन्न क्री ! 


वेष्ती श्राई जिन्हें बहु भ्राज तक 
हाथ उनके मारने के ही लिए ; 

पेर' क्षेवल रोदना है जानते, 

जीभ में उनझे छरे की धार है , 
इवान ज्यों दग-ज्वाल उसकी भूकती | 
हुदय में विद्ेप विष ही घोलते । 
और यह आइचर्म बहु किससे कहें, 
देखकर इसको कही पर चित्र में 

एक बिल कठोर फदु जागा नहीं ॥ 


कह रहे हैँ कौल ये--जल दो मुझे । 
ग्राह्म होगा जल इन्हें इस हाथ फा ! 
नौर इस मेरे मलिन कर का छुपा 
प्राप पग्रपमी देह शो लगता मही । 
दीक तो मेरे अषण हैं सुन रहे । 
मु्ध-मोहित सामरी श्वागें बढ़ी, 
स्पष्ट हीइएसे सुशा-«जल दी मुझे । 


;ं ८ | | |! * 
५११ ॥॥ है 2 


जल रे इस कनझ में मेरे कहा ” 
प्राण में फुलते हुए भी उच्च जन 
उबरता तक चाहते हमें नहीं । 
तृब्रित है, करे हुझ इसेकी तुबा " 
भीग घह साहा गई फिर जानकर, 
जात है मेर। परहित जोक्स इनके 
कौव मर हु कुछ नहीं इनसे छिपा, 
ग्रौर भ्रब भी प्रेम यह निरछल अमल ! 
हायरी हतभागित्री भ्रति हीने मे | 
होड़ थी मेंने ब्दी सतार सें-- 
खर-प्रक्षर फर प्रीर श्रयनी पश्राग पु 
में कहर फिरे यही, फिरफिर वहीं, 
देख लू तेरी घृणा का पृण बल । 
गौर सहसा ह पराक्षित भ्राज में । 
कौन हो तुम, जानतो ह में नहीं , 
साथ लाए दस्य तु यह कीम-्सा 
एक पल में विजित में जिससे हुई । 
भूप्ति जिनकी बाट क्रय की जोहती, 
पल गया हैं छा ैस्ट बहु मेरा यही। 
भेंद लो प्रभु, पाम्सी के मोर को 
सामरी भी है सम्रव्ित साथ हो ॥! 


भा गए थे लोट फ़र इस बीच में 
शिश्य जन भाहार लेकर गाव से । 
सामरी दौडी गई द्रुत गति बह्या-- 
सेब पुत्रों; श्रो अन्युअन तुम सब सुनो, 
पह नया सवा|द कितते हर्ष का, 

थ्रा गए प्रभु भ्राप अपने द्वार है 
बोइकर बढ़कर ऊहें हम लें सभी ।। 


ग्रौर तब्र कृतक्ृत्य छोटा गाव बहु 
ईसु के पावत पवापण से हुध्ा । 
पौत सावर ले गए में संब उाहें, 
हीतता शिज अश्न यहा सबको खली । 
प्रतिथि जो आपा महतम आज है, 
गांव में ह्मल योग उसके कौम-स्ता ? 
स्वच्छ श्रासन तक किसी के घर नहीं, 
दोग हूँ निश्चय धजा के पात्र हमे ! 
ज्पोति बरसा कर सबुर सुसकान की 
ग्लानि बहु उनकी बहा दी ईसु ने ॥ 


गाव का उल्लास बहू, श्रानस्थ बहु, 
थ्रा गधा थ। जागरण का पक-सा । 
पसु से प्रत्यक्ष सुनते को मिली 
अमृत उनको गिरा, चिरकाल तक 
क्रय जब हम्पर्ण भादी काल क्षे 


सुन्त सबेगें शब्य फे सुख से जिसे । 
ब्रीत थे शो दिन कहा कंसे गए 

जानने पाए नहीं में सब वहा । 

था गया सहुता बिदा का बहु समय 
प्रेम पुरित हप प्रौर विंषाद का। 
सागरी में शुभ बच्चन प्रस्थान पं 
वबाष्य-गनावगद कण्ठ से सवितय कहें । 
देर तक अ्रपलक रही बह दंखतो 
जा रहे है ईसु, उनके शिष्य ये 
दौडते मे प्रमुसरण हु कर रहे । 
जेब कभी इंत छोर से उस्त भोड़ में 
देख पाती मात्र उनको पीठ हु । 
झे। गई हे सोड झब यहं। और लो 
हो गए हु ओद सबके सत्र वहा । 
तामरी के तवन झर-्षर क्षर उठे । 
तड़पती-सी महरती मूछित पढ़ी 
तासने पगरेख विजन सा फ्री 

थी दिखाई, शुत्ध नभें भा सीस पर ) 
वन्य तप बियरे खड़े चित्तस-निरत 
बोलते थे ताप्त लेकर जब कभी । 
सास गहरी छीश बोली विह्लूला 
“प्रभु करो प्रशध्यात | विवद्ञा बाबरी 
ऐेक रह्षता ब्राहुती थी मे तुम्हें । 
रोक जो तुमफों शवों बह कौम है 
सुन चुकी हू बचन तुमरों श्राप महु--- 
कौम मेरे बाप भा भाई अछ्िन ? 
सब तुम्हारे है स्वजन क्षगी सगे । 
फिय हुबय का पाट हे इतसा बडा 
एक अवने भें तुम्हें जो छेंकले ? 
चाहिए साश भुवत्त सारा जगत 
कर सकोगे तिज बरण तिक्षेप तब । 
प्रभु करो प्रस्थान ब्र॒ल्ल यह दो तुम्ही 
श्राञ्न ऐसे में न मे प्राक्तू बहेँ, 

श्राज में हुली फिरू, फूली फिरू । 

देख में सुमकी सकी जिस श्राप्त से, 
भौर किस जम से पुनीत उसे फरू 7“ 


“प्रभु श्रपार शर्त पथ पर जा रहे, 

बीच में यह गाध भेरा पड गया । 

सब किसी का शझत्र इसे वे कर गए । 

श्रौर झ्पत्ती भ्रात् मैं ही हू कहा / 

भ्राज तक इसको कभ्नी उसकी रही, 

पा गईं हू लुप्त झ्रब लि्बधि हू । 

जल सुझे वो--पहु उन्ही से सुन सभी । 
पी सकी भीटी मुबुल उसको गिरा, 
इथ-प्यासी भिरद्ध से उतकों सकी, 


पं पखारे हाथ से उतके स्थय, 

इन पगों से फिर सकी उनके लिए | 
चाहता 8 गिरसलप की क्‍या कह, 
वा बड़ो का है, हमारा! चहु फेहा ! 
भीच हम तो घृणित है अस्पृदय हू 
नोख ही चिरकाल तक रहते बने 
तुम श्रचानक श्राप ही श्राते न भी | 
दीग का हुबल दुच्छी का गेंह भी 
तीथ के सल्र तुल्य यात्रा योग्य है । 
हाय तब ती शेष) राजकुमार-8 
तुम हमे ही ग्ोजते श्राए यहा । 
ध्र॒प्त थात्री दूसरा है कौन बहू 
भूमि पर तुम-सा तपा ही श्राप जो, 
बाद जोही हो निरन्तर देर तक 
कप पर जिसने तृष(तुर कष्ठ में 
पापितती मुझ-ली श्रभागी व्यवित्त की ? 
जल तुम्हें देते हुए सहृप्त जको, 
प्रात्म-प्रत्यय कर क्षको क्षण भर ते में 
नीर द्‌ कसे तुम्हें जी पतित । 
का सकते थे हिचक मेरी तुही । 
हो गई प्राश्यस्त धुत्तकर थे वचत-- 
फ्या श्रभीली एक, वेबल एक स्‌ ? 
पुत्र रहें भे में बचन थ्वी5-बड़े, 

उच्च लघु पापी-अ्रपादी चिदब के 
जो जहा थे, भरत रहा श्राकाश था, 
घुन रहा था भूमि का प्रत्येक कण, 
सुन रहा था भ्राज, कल था सुन्त रहा, 
मान तू माई, श्ररी विश्वास कर, 
आ रहा है, भ्रा गया है बह सप्तय, 
धाम वे सब और पूजेंगी न तु, 
सोधती है वात घु जिस स्थीस्ट को 
में वही हू, बोल जो तुकन्ने रहा । 
कर सचाई से भजन तू पैदा फा, 
चाहता है; तारता है वह उ्हें 
हृदप-ग्रात्मा स॑ उसे जो पूजते । 
प्रौर तब तत्काल में पहु घर ॥ई ॥| 


प्रनेति बृर भविष्य भी सुबसन्त की 
सुच्तिर सुषमा श्री विशा निज भें भरे 
ग्रमुत घर को यहु लई रिमन्मिम हुई 
धूर-कादे से पटी ही भूमि पर 

और पअमृत्ा वहु गिराजंग की प्रथम 
क्रधम ये मेरे श्रवण ड्री सुप्त प्तके । 
निरक्ककर पह धन्य में यह घन्प हू । 
बूर तक पौले उजाब उदास में 

उग पंबी यह कौच मुझ में अ्रत्प है 


भ्राजकन्त 


तापिता थो, हु हरी, श्रथ है भरी । 

पूर्व कुछ होती प्रत्तीति भला किसे ? 
धूर में जो मोमबाती तुच्छ तर 

सलिन घूरे पर कही कब को सुझ्ी 

थी पड़ी, मुख श्राप ही काला किए, 

का छिछ्ते प्राशात उसमें है निहित 
तीथ मन्विर दीप का ग्राल्ोफ यह । 
प्रभु तुस्हार श्री करो से ही जऐी 
ज्योति, पूजा में हुम्हारी भेंट है 
प्रथम हो बरस ग्रहण इसको कर चुके ॥॥ 


०... 


हाय री, शो हाथ री, तू हथ में 
र्ग रही केसे सभ्ते कुछ भरमार 
भूमि पर ही रह गगस से उड़न यो । 
प्रभु हमारे तरानमारत हार वे 


तेलग कथिता 


हुकार | विश्व हुकार ! भहा हुकार 
मंद भरी बहती जवानी-झरनी फा हुकार, 
नये विदव-जीवस की रण-सेरी का हुक्षार, 
उठ रहा है प्रलय घोष भुवत्त भर, 
सुन पडता नहीं क्‍या है उत्तीदो । 
सुनो; उठो कमर कसी, 
ब्रढे चली, बढ़े चलो, 
भ्रागें श्रागे अढे घत्नो । 
मुष-विदवास के अंचल भूधर घृर-चूर कट जाएगें, 
कदम ते क्रदम मिला कर 
रण के सदोत्मत्त गीतगां गा कर 
धीर बीर बिलो को ललकार धुनाकर, 
हुकार | विश्व हुकार | महां हुकार | 
बुला रही है तुम्हें दौरो, 
नहीं दुनिया बला रहीं है ! 
उमर-ताप के क्षादे बूढ़ों, 
पी हड्डियों के तामर्दी, 
तुम मर जाझों, 
मिष्टी से गले लगाश्रो, 
सोपों का जवाब 
दिल से दिलाने बालो, 
श्राकर मिल जाो, 
चेंढ जाएगे, 
बढ जाए; 
इस तपते पथ को 
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जिस भयातक प्रथ में आगे गए, 
जानती हे तु, वहा नर है नही , 
भेडिए में हू मसुज के वेश में | 
ते अरे क्या कुछ न फर बे७ वहां ! 
हाथ, तब हुससे श्रभागें भ्रपम जन 
लोक मे किसका तकेंगे श्लासरा ? 
ग्मर ग्राभा यह अभी तो हे जपी, 
ब््ष गई तो जो तिमिर छा जाएंगा 
सब कह्ढी समार में स्विर्कात को 
तब श्रे, तुम ओं महाजन जीव सब, 
सुक्ष श्रकंले ही गवाग्रोगे कहा * 


क्र किया मगे श्रभी प्रण या नया, 
पोछ दूंगी में थिकार विरोध सब, 
झोर 2क विवधास कर पाई ते में । 


महात्रर्थात 


श्री श्री 
हुदय-रुधिए से प्लावित कर जाएगे, 
क्या नदी-लव, 
क्या गहन गिरि फ़ानल, 
क्या मौत की छाया-सी फकी मस्भूमिया, 
रोक तकते कब में राह हमारी ” 
ये खोलते तेज्न वहीं, 
थ्रा। को लपट भरे+- 
गहने समुदर से, 
उचछल-उछल कर जाएंगे । 
सिर उठाए ऊपर जाएगे । 
गिरि-ध्चसक उर के वीरो, 
सुनी, उठों, चज्नी श्राये । 
बज रही है 
बन रही है 
महा शक्ति की शेरी, 
दीखतसी नहीं क्या में चिनंगारिया 
चुमती जी उठ कर भभ को हूँ, 
ये है उस नए धिश्व की 
भ्राग के फिले की, 
देख तो सो उत्त उत्नात की श्रोर, 
सहराते है लह के सिचित झ्षण्द्धे ) 
लपट रही हो ज्यों महा ग्रज्ञ को ज़्यालाए 
जगली कुर्ते के बेग से 
काले साथ की गति से। 
रण के जोशीले धोडे जँसे सरपट 


पाप यह मेरा तुम्हारे प्रति हुआ 
पते हे मेरे तए इस जत्म मे 

जीव तुश्न भगवान के मुझ्कों छप्तों 
तुम बड़े धमचनन्‍्त हो, गुनवन्त हो, 
लाज वया जो भीख तुमसे मांग लू । 
प्रभु तुम्हार क्ख--ग्रोर गए श्रभी 
अ्रद्देत उनका हो न एुछ छुससे बहा, 
ईश के हूं पुल सबंधों व्थोीस्ट वे । 
तुच्छ नारी में महा भूर्खा अ्रधम, 
देखते ही समझ जब उनको गई, 
फ्ठिसता वेया तेब रामझते में तुम्हें । 
तुम उन्हें सत्कार दोगे भ्रतिनि का । 
प्राथत्ता भेरी, रहो सुष्ष से छ्तदा, 

हो तुम्हारे सा५ ही हम सब सुखी ! ” 


चढह जाएं, 
बढ जाएंगें, 

ब्रिजली के झण्डे धरते बालो, 

थाग के भालों में भिड जाने वालों, 
पाप के पहाड़ों सें मोर्चा लेने वालो, 
बोलो महादेव जी की जय हो ।॥ 
बोलो हर हर हुए हर हर, 

हरो हर हुरो हर हरो हर ।॥ 

गज रहो है पृथ्वी सारो, 

घज रही है महा शक्ति की भेरी, 
प्रलंध-पतत का आ्राभास॑ दिछाये 
प्रतरथजल-धारों की घोषणा बनें, 
मूतिमान स्फूति बने, 

हट पड़ेंगे, 

ज्वालामुखी ज्यों फूट पड़ेंगे, 

यढ़े चली, बड़े चलो, 

कदम में कवस घिला कर, 

झुकों नहीं, हथों नहीं 

बढ़ें खलो, श्रागे चलो, , 
बैद तो लो उम्र, 

धक-ध्रक कर रहे हे प्रश्सि हूय, 
उ8 उठ कर गिर पछते है, 
लाखो सुमेर पर्वत 

घम-धुभ कर नास रहे हे सब सागर 
क्षतुबादिका « कुमारी लिर्मला 


गंजराती से 


गांधी जो के जेल-जीवन के दो संस्मरण 


शकरलाल बकेर 


१ 8२२ में बाएडोली में प्रारम्भ किए गए सत्याग्रह के लिए ब्िष्टिद्रा सरकार 
नें माधी जी को ६ पर्ष को सजा री थी ! उत्तें धरव४! जेल में रखा 
गया था। वहुर जेल के अधिकारियों को भय रहुता था कि गाधी जी 
ने बाहर सरकार के सामने जो शयडर उ&या है, जेछ में भी येसा कुछ ह्पो 
नहीं करेंगे ? श्रत उन्हें, उत लोगो ने जेल के एक ग्रनोश्े #&लाक भें रखा 
था । उसे 'सेपरेंट ब्लाक! कहा जाता भा ! बह तिकोणाकार था ! उस 
ब्लाक के सारे कमरे खाली कराक्षर गाधौ जी को उसमें रप्ता शया था । 
उसभे भी बोच का एफ कमरा शाधी जो के उपयोग के लिए तथा एक मेरे 
उपयोग के लिए दिया गया था | दो तरफ से तो यहु ब्लाक बन्द था, किन्तु 
एक तरफ़ से बाहर चौगान दिश्वत/ था । 

जेल के अ्रत्य कैदियों के साथ गाधों जी का किसी भी प्रकार का सम्पक 
नहीं रहुना चाहिए, गरेसा जेल के अधिकारियों का सकल्प था ! और गाभी 
जी के लिए ज्ञो घाजर सियुक्त किया गया था, उसे इसक्की खास पुचतता दी 
गईं थी । पहले तो हिलू या मुसलमान कार्डर रखे जाते थे, किन्तु वे विल्म् 
से था भ्तिज्तम्ब गांधी जी के प्रभाव में भा जाते, इस धर से उत्तकी धौकसी 
को लिए एक सोसाक्री वार्डर नियुक्त किया गया! था । उस्तका तास भर 
प्राइम । उस समय श्षफ्रीका के सोसालियों दे भी प्रिदिद्ञ सरकार के राग्मुख 
किोंध किय! था। और ऐस/ करने वालो शी धरपकछ हुई थी जिसमें प्रादम 
भी पकड़ा एस था। एसे हिन्दुस्तान भेज कर परववा जेल में रक्षा गया था। 

शारतस में भावम ने खूब चौफसी रक्ती ) चौगान से होफर फोई फैदी 
आता होता झोर गाधी जी बाहर घृप्तते रहते, तो गाधी जौ को प्रणाम 
करगें के हिए वह प्रेरित होता । परत्तु प्राइम किसी को ऐसा कुछ करते 
देखता तो उसका तास लिखकर आफिस में सुपरिस्देल्डेस्ट को सूचित कर 
पता । तोन विनो तक तो चह्ू झत्यन्त सही के साथ पहरा वेता रहा, 
किन्मु चौथे दिन सह मेरे पास भ्राय! भर कहने हूगा--गांधी जी समहमी 
श्रावमी हुँ। उसकी पहुरेशरो क्‍या फ़रमी ? घुबह चार के उठकर तो 
भाधेना करते है, भौर सारा दिल फाभ्र में ही बीह जाता है । किसी से 
बोलते तक का 'रवकाद्ा उन्हें नहीं है । ऐसे मजहयी ग्ादमो फ्री पहुरेवारी 
हण कछा ?!! 

उसकी बातों का त़ाएपर्य में श्नच्छी तरह नहीं समझ सका ) इसमा 
तो समझ गया, कि गांधी भी को दिनचर्या एबं कार्यक्मो का प्रभाव उस 
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पर भी पढ़ा था। और फिर तो नह पहुरेदारों क्री बतत छोड़ किस प्रकार 
गांधी जी की मदद कर सके, घहु मौका ढढ़ने लगा । उनका जो कास में 
करता था उत्तकें लिए भी बहु मुझ से कहने लग[--"यहू सब्र से 
करूगा |! 

कुछ दिलों बाव, एक सुबह बहू हाइम्त' लेकर झाया और मुझे कहने 
लगा, ' वेखो, से क्या जाथा हैं ? टाइस्स प्रसमार है। ताजा प्रख़वार । 
गांधी जी के लिए लाया हू । तुम ले जाथो श्रौर गाधी जी को दे दो ।! 

उन बितो झत्पाग्रही फंदियों को संमराचारपन्न नहीं मिलते थे । 
समाचारपन्न की सरल मनाहो भरी फिर भी बाहर को दुतिया में क्या होते 
है, यह जानते की इच्छा सत्याग्रही शीदियों को रहा करती थो, जो स्वा- 
भाषिक भी भी ।अ्रत वे बाडरों पा बाहर जाते कैदियों द्वारा श्रशवार 
मंगवातें | प्राइम को इस बात की जानकारी होगी और उसे ऐश लगा 
होगा कि गाधी ज्ञी को भी भ्रक्ञबार पहले की इच्छा होती होगी, इस 
कारण कुछ व्यवस्था कर वह झक्षवार ले झाया । परन्तु गाधो जी के 
विचार सो वृप्तरे कदियों से प्रलग ही थे । उन्तकी लडाई सत्याग्रह की थी 
प्रौर उस्तके भक्षतुस्तार यवि फॉनून या सियसों को भग भी करता था तो 
सबित्िय । एक बार सजा होते के बाद जेल की तियमो को श्रच्छी तरह 
भानना चाहिए, एंसा थे कहते थे । उत्का कहना था कि यदि इन नियमों 
को नहीं आतना है तो स्पष्ट विरोध करना चाहिए । घोरी से, लुक-छलिप- 
कक कायवें-कानून को विरोध हो ही मही सकता । श्रंत' भ्रादंख हारा 
जाया गया भ्रखघार याधी नी नही देखेंगे, यह में पहले पे ही ज्ञानता था। 
मेरे यह बात प्राइम को समझ्षाई भी, परतु यह बात उसके दिसाए में बैठी 
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नहीं । बहु कहने लगा--तुम मही दे सकत हो तो में ही देंदुंगा ।” 
प्रतता कहकर वह सामते के कमरे से गया भ्रौर गाभी जी के हाथ सें प्रव- 
बार दे दिया । 

गांधी जी में प्रस्‍तसूच्रक वुष्टि से उसकी प्रोर देखकर पुष्ठा--प्रादम! 
यह क्या है १” 

ग्रावम हँसकर कहने लगा-- महाराज, श्रेज़धार है, ताजा श्रद्यवार 
है, तुम्हारे लिए लाया हू, देंक्षो ।” 

गांधी जी में तुरत्त उत्तर दिया--यहू श्रक्षयार से सही देश सकता, 

यहु कासूत फे झिलाफ है। तु वापस ले जाओ 

श्रावम उाहे समझाने लगा-- पाज़ा श्रसबार है । सब लोग श्रत्यबार 
वख्ना चाहते है । बहुत भुश्किल में लाया ह (” 

गाभी जी ने कलन्ना--- यह सब मे समझता हूं । लेकित कामूत के छिलाफ 
है, इसलिए म॑ नहीं देश सकता । तुम इसे छे जाश्रो, जला दो, नही तो मुझे 
शिकायत करती होगी । 

श्रावम मिराद हो गया । कुछ धबराया भी । गांधी जी के पास से 
भराकर मुझे कहने लगा--- भहाराज कहते हूं, कप के खिलाफ है। किसका! 
कामून ? सरकार तो बदमाश है | सरकार के कानूत का खयाल क्‍या करना ? 
लेकिन गावी जी मजहुबी श्रादमी हैं। वें हमारी बात भही' ध्षुनते हैं । 
आप उन्हें शपक्षायें ।” 

मेने कहां-- मुक्त से यहु काम हो सके, ऐसा नहीं है । गाधी भी एसी 
बातें कमी झू्ेंऐे भी रही । उतदे वाराज होगे 

इससे थहू वु प्री हुआ । इतनी प्रतिक जोध्लिपत उठाक्षए लाया गया 
अखबार फाड बाला जाएं, था जला दिया जाए, यह उसे श्रर्छा नही लगा । 
किसी भी तरह गाभी जो बहु अख्दार देक्षें तो उसकी मेहनत, उसका 
साहस सफल हो । प्रत मन ही से विधार करते लगा । फिर कोई युक्त 
समक्ष भ्राई तो बहु उदकर गांधी जी के पाप्त गणा और कहने लगा-- 
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“ग्राप तो बहुत बड़े ममहरी आदमी है, श्राप भ्रक्षबार नही देंफ़ेंगे । लेकित 
हमको यहा जल मं श्राए काफी दिन गुजर गए है । हमारे मुत्क को क्‍या 
समाजार है, यह देखो और हमका सुना दो । 

भ्रादम की पहु ब्रात सूतकर गांधी जी को हुँतों भाई । वे समझ गए 
कि अ्रख़बार पढवातें की यह एक युक्‍ित हे । लेकिन फिए सो कि इसको 
इतना श्रधिक भ्रापहु है तो नाराज नहीं करना चाहिए । उत्हीने प्रक्षबार 
पढ़ा भोर सोभालीलेड में जो लड़ाई चल रही थी उस विषप के जो समाचार 
छपे थे, सुताएं। इस्नते भाव बहुत खुबा हुआ और तुरन्त बाहर भ्राकर 


'उत्तर प्रदेक्ष के का्रेसी क्रार्यकतशों की सभा में 
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पचिन्तव को मुद्रा में 


छीटे बालकों की तरह हुँस-हँस कर कहने लगा-- दिखा, गाधी जी ने 
प्रवबार पढ़ा । सेनें उन्हें कप्ता सताया | 
इसके बाव तो भ्रावम की भक्ति बिन प्रति दिल बढ़ती ही गई । गाधी 
जी के साथ का ह्षम्बन्ध सत्यधिक निकट होता गया । गाधी जी के छोठे-बड़े 
सभी फाम आदइम भक्त के साथ फरने लगा । सुबह भोर में उठकर चार बजे 
गाधों जे! के लिए गरम पानी भी तैयार कर देता । उसकी बाद वह गाभी भी 
को प्रत्येक प्रवुत्षियों में रस लेते लगा । गांधी जी का भी उस पर ग्रथ तक 
शत्यधिक प्रेम हो चुका था | 
फिर गाधी जी ने सोचा कि यह हिडुस्ताम में रहता है तो उसे 
उर्दू सीख लंती खाहिए । झत उसे उदू सीखने के लिए कहा । भ्रादम ने 
भी यह बात मान लो झौर गाधी जी से सौसने लगा | गाधी जी भी पत्त 
विनो उई का श्रभ्यास कर रहे थे भ्रतः उन्हें भी इस कार्य में रस था । 
थोड़े भह्ठीने इस प्रकार बीते, फिर प्त कातते के भ्रधिक श्रम से गाधी 
जी को आज दुखने लगी थी । डाक्टर ने श्रारास करने के लिए कहा था। 
सुबह जहदी उठकर सार) दिन कास करने के अदले भोज काम करने की 
सलाह दी। परच्तु गाधी भी ने एक भी बात स्वीकार नहीं की । गाधी जो 
की ग्राजो में भ्रत्यन्त पीडा थी 'िसका आावम को भो बहुत दुख भा। 
प्रता बहू उन्हें काम कम्त करने के लिए सप्तशाने लगा । गाथी जी ने भी उस्तकी 
बातें तुत्ीं श्रौर कहा--दिल्लो आदग, यह श्राफताब श्रपता कास कभी 


छोडता सही, ढक समय पर निफणता है भौर सारे सस्तार को रोशनी ऐेता 
है । तो हम प्रपता काम वीसे छोड़ें 

आदस तो भेचारा यह बात सुनकर चुप हो गया, क्योंकि वह स्वयं भी 
धर्मतिष्ठ था। नियमानूसार नमाज पढ़सा था। इस दलील का शअ्रस॒र उस 
पर पश्ना। फिर भी बह सोचता था कि यदि गाधी जी काम कुछ कम कर दें 
तो प्रक्छा । भोवे दिनो बाद तबीयत फुछ झ्रधिक बिगड़ी तो गांधी जी ने 
खाना कम क्र विधा । रोज चार रोटिया लेते थे तो भ्रम वो ही देने फो 
आादम से कहा । रत भझावम तो उनको सम्मुख देखता ही रह गया 
भौर बोौल-- महाराज ! श्राफताब तो कामून को छोड़ता नही, तो भाप 
रोही कैसे कम कर सकते है ? 

ग्राथम की यह दलील सुतकर गांधी नी हँस पडे ।इस परवेशी को 
भी गाधी जौ के प्रति कितनी श्रद्धा थी ! आवम की सेवा से गाभी भी भी 
लुश थे और उसके प्रति क्या कर सकते है, यह सोचा फरते थे । ते उसके 
विषय में जानन! चाहते थे । उन्होने सुपरिस्टेस्लेन्ट से बाते की । फलस्वरूप 
ग्रहप समय में ही श्रावम को छीड दिया गया । 

(२) 

गाधी जी के परोपकारी एवं साधु जीवन का भ्रसर जैसा आावम पर 
हुआ बैसा जेल के सुपरिस्ठेस्डेस्ट पर भी होने लगा | हम लोग सावरम्तती जेल 
से घरववा जेल में गए थे। वहा कुछ महीनों बाव जेल में नए धुपरिस्ठेस्छे'ठ' 
श्राए। थे स्वभाव के भ्रतिशय कठो र प्लौर न्ियमों के पालन में बहुत फड़े है, 


तीसरे वर्ज में रेज्न यारा कप्ते हुए! 
हु हु ++]7 4 एशा ६ # #$ 
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'तीआखली में गाव को दो लडकियों फे शाथ प्रात कालीन सैर' 


ऐसी बात भेन्न में पोल चुकी थी। परा्तु हमारे साथ क्षे व्यवहार में सो वे 
झ्रत्यस्त मिलतसार स्वभाव के, सरल श्र सज्जन पुरुष लगे। गांधी की फो 
मिस दिभाग में भौर जिस कमरे में रखा गया था, वहू उसे ततोषकारक 
नहीं लगा। उसे ब्रनुभव हुआ कि यदि गाभी जी एवं प्रत्य र/जतीतिक के वियो 
को पुरोपियत ब्वार्दर्त' में ले जाया जाए तो बहुत ग्रच्छा हो । 

सुपरिन्देस्डेन्ट ने यह बात गाधी जी के आगे रत्ी । गाधों जो को यह 
विचार पसख काया भर उन्होने उन कमरो में जाने की अनुमति दे दी । 
निश्चित दिन हेमे लोग भ्रपना सामान लेकर इस नए वाड में श्राए । 

सांझ फो हम लोग एक साथ बेठे तो गाधी जो के सतत में एकाएक 
कुछ विचार क्षाया और भुप्त से कहने लगे-- शकरलाल, हमने यहा झाकर 
भूल की है। हमें अपने पुराते ब्लाक में बापस जाता चाहिए । सुझे 
सुप्रिष्टेल्डेन्ट से मिलकर बातें करनी है। झ्राए उाहें सूचित कर दें !/ 

गाधों जी की ये बातें तुतकर मुझे भ्राश्चय॑ हुआ भ्ौर जेब सी । मे 
कुछ समझ नहीं त़का । भरत पुछ्ठा-- बापू ! ऐसा क्यों कहते हैं ? यहा 
रहले में क्या भ्रापक्ति है 

गांधी जी ने तुरात्त जवाब दिया-- हमें यहां लाने में मेजर मे भारी 
भूल की है। सपरित्टेस्डेश्ट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा फरते का भ्रथि- 
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कार हे, परन्तु बह सामास्य झेढियों के लिए है , मेरे लिए नही । सेरे लिए 
बह जगह सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण वह बदली नही 
जा सकती ॥* 

मेने कहा-- ऐसा किस लिए मानते है ? फिर इस सिलसिले में तो 
उसने भी बिचार हो किया ही होगा न ? हुमारे कहने से बह हमें यहा लाया 
नहीं | तो फ्रिर वापस जाने फे लिए हमर क्‍यों कहें ? 

परन्तु गाधी जी नें तिदंघप कर ही लिया था भ्रस सुझे समझाने लगे 
“ग्रह बात इत्तनी सरल नही है । उत्तने जकूर भूल की हे और सरकार को 


प्राप्त कालीन सेर' 





९ 


इसका पता चल जाए तो उसे बण्डित होता पडंगा। परा तो पप्ष है उसे 
बत्ताता 

इसके प्रागे तक॑ करता ध्यर्य था । सूचना सुपरिग्टरढ४2 को दी गई 
और दूसरे विन सुबह ही के सिलते आए । 

गांधी जी ने अपने विचार उसके सामने रखे लेकिन सुपरिस्टेस्डेन्ट 
फो यह बात ठही भाई । बह कहते लगा-- ऐसा विधार करने फी कोई 
जरूरत नहीं + सरकार को मेरा यह काम पसन्द नहीं श्राएंगा श्रौ” वह 
विरोध क्षरंगी तो में त्याग्-्पत्र दें दृगा ॥! 

फिर भी गाधी जी अपने विन्ञारो पर दृढ़ रहें । अपने लिए सरकार 
बया सोचती है शोर फ्या इच्छा! रखती है, पह वे समझते थे भ्ौर उसका दावा 
रखते थे । अ्रत्त उन्होंने कहा-- शाप कहते है, वह सत्ता आपको भन्ने ही 
प्रिलो हो, परल्‍्तु वह सामास्य कंदिपो के लिए है, मेरे लिए नहीं । में इस 
धिषय में अ्रधिक त्रमझता हू । अत मेरी बाले भातिए और हमें पुराने 
हथान पर भेज दीजिए ।” 

गाधों जी ने देखा कि महु भेजर भी जिद्ठी है श्रौर नही भानेगा तो 
उन्होने फहा-- आपका मेरे प्रति जो स्मेह है; हहु मे समझता है । भ्रभारों 
भी है । आपके कथवानुसार करत की इच्छा भी है। मात्र सरकार 
को क्या इच्छा है, यह मान लें तो अ्रच्छा हो! भरत हमें अभी वापस ले 
जाएं भौर फिए आप होम मेम्भर के साथ बातस्रीत करें। उसके बाद 


प्रद्धि सुष्त यूरोपियन आवादंए में ले जाने की श्रतुमति मिले तो ले 
चेलिएगा । 

गांधी जी की इस बात से मेजर राजी हो गया और हमें पृ पुशने 
स्थान में ले श्राया | 

इस बात के तीन-चार विनो ब्राव सुपरिस्टेल्डेश्ट भराधी जी से मिलते 
ग्राए तथा गांधी जी का आभार मानने लगे । उन्होंने कहा--प्रापको बात 
सत्य हे। मेने होम भेम्भर से बातें की थी। श्रापकों इस स्थान में रखने 
का तिर्णय सरक्षार मे दिया है और बिता उसकी गझ्तुमति के स्पास नही बदला 
जा सकता । स्थान बदलकर मे अत्यन्त फढिताई में पड जाता। में भी हठी 
ग्रादमी हूँ | भ्रापकों यूरोपियन बवार्द्स मे ले जाकर वापस्ष लाने को 
समाचार सरकार तक पहुचता तो भुझे त्याग-पत्रे देता ही पड़ता । भापने 
ओो सलाह दी, वहू प्रद्चित थी, श्रत उसके लिए से श्रापका जितत्ता भो 
श्राशार मानू कम ही होगा | 

गांधी जी ते इस सम्बन्ध सें पहले से ही यह तौच लिया था और उनका 
प्रभुभात सच निकला । यह बस उन्हें सन्‍्तोष हुआ कि उन्होने ठोक कदम 
उठाया यो।पर उसके साथ हो सुपरिन्‍्देस्डे्ट को संज्जनता की प्रद्वासा 
किए बिना न रहु सक | देस बात की सुपरिस्टेन्डेस्ट फे सन पर भी गहुरी 
छाप प्टी । झौर गाघी जी को झपत्ता मित्र समज्त कर कंदी होने पर भी जल 
के झटपठे प्रहनों के सम्बन्ध में उसकी सलाह लेने लगा । 

““अनुवादक गोपालक्षात्र नागर 


चिन्ता 


राजन किशोर 


मेरे मद की प्रत्पेक दिशा में एक सर्वर है, 

मेरे व्यक्तित्व की प्रत्येक भ्रायात में एक बेधपालय है) 

ले पुनारियों को साथ भागों हुई वेबदासियों का पता भ्रपती धर्सपत्सी परे 
पुछेता हूं । 


में ज्ष्ठा परमेद्वर है ' 
पत्ती के बेहिक-मानसिक ऐश्वर्य का एकान्त भोकता, 
पेबदापिया मेरे श्रयेध पुत्रों को कुमारी माताएं हैं । 


पत्वी झाड देती है, जाना बताती है; गन्दी रहती है, 
वेवदासिपा मेंहदी रचती है, श्टगार फरती है, पान खाती है । 


मराठी कविता' 


पत्ती की पाशों की प्राहुट पे भेत चौकते है, 
वेबदासियों के घुघराशों से जाने कैसी उत्तेजना होती है । 


पत्नी थको-उवास रहती है, डा८ सुतती है, 
देवबासियां सिर्फ सेज उसाती है, गाता गाती है । 


में विरही हू, प्रिया-कातर हु, 

मेरी धर्मपत्ली मेरे प्र के उत्तर में गाली देती है। 

भम्बिर से प्रात्ती हैँ पद्चित्र घण्ठाध्वनिया '' 

परे | भ्राह ! || पुजारियों के साथ भागी हुई देषदातिया फहां है ? 


भोर घृमता शुत्ष कबतर 
बिन्दा करंदीकर 


मन में हु अची सीनाएें 
उनपर बसा कबूतर खाता, 
शुक्र कबूतर बहा घूमता 
सपनो का खासकर वाना । 


शुभ्र कबूतर है युगया का' ' * 
कब जस्मा वह ? भौर किसलिये ? 
कबतक ? फितसे विन धूमेगा ? 
श्र्थहीन रत क्या न व्यश्ने है ? 


फोई प्रदत्त पृष्ठता है यें। 
देता कोई भ्रगम्य उत्तर | 
प्रासपास्न ही चक्‍कर' साक्षर 
वहा घूपता शुक्र फबुतर । 
““अनुवादक , पग्रनिल कुमार 


प्राजकल 


शिशिर भादड़ी 


सोहर्नासह सेंगर 


'भी गत २६ जूम को जब माह पाचाय शिक्िरकुमार भादुडी के निधन 
का दु संवाद सिल्ला, तो उतके एक सहयोगी ते भरे गले ओर पजल 
प्राद्दो से भानो सतोत् क्षी सास लेकर कह्दा“- चलो गच्दाही हुआ कि 
मृत्यु ने उन्हें नीवन की अश्षहनीय यन्नणा से मुवत कर दिया ।” सुनने मे यह 
बात किवनी ही कटु एवं श्रप्निय क्यो ५ लग, पर # यही यथायें सत्य । 
उनकी जीवन-सध्या संचमुत्त बड़ी दुखद थी । 
भ्रन्त का पृवरभिस 
मृत्यु से कुछ दिल पूर्व मिलन गए एक सित्र से उ्होने कहा भी जा-- 
लोक कहा हैं, भाई ? पेश की तकलीफ बहुत्त पढ़ गई हे । खाना प्राय 
बन्द हो कर देना पडा हैं । कोष्ठबद्धतता ने बेची निगमता के (थे धावा 
बोला है। शत्त को तीद भी नहीं मराती । भेरी रात को एकमात्र स्ाथिन 
पुरतक थी, सो भ्रालों में मोतियाविद उतर श्राे ते अब तो पढ़ता भी बन्द 
कर देता पडा है। दिन को भोडा-बहुत ऊध-भर लेता है ।” फिर छिडकी 
से बाहर भ्राकाश को शोर देखकर भरे गले से बोलं--/जीवन की सध्या 
शा पहुच्ी हैं । लगता है कि जसे मेरा) यही भ्रतिम बष हे । इसो साल 
सर हेनरी अ्राविग मरे थे | गिरीकषचस्द भी मरे ये | अ्रव शायद मेरी 
बारी है। भाशों से दिखाई नहीं पश्चता+-मोतिय/बिद जो गया है । शरोर 
प्राय ही श्रसहुयोग करता है । इस पर भी मन--उसकी बात जाने ही दो ।/ 
प्र मत की बात जाते कंसे दो जाए ? कुछ ही दिन पहले एक बार 
स्वय ही भ्रार्स कठ से वे उसे एक मित्र से कह बढ़े थे बस, बन्द करो 
मेरी तादूणकला की प्रशसा। कलाक्षार की बात कोई भी तो गही सोचता। 
से जिन्दा हूं था मर गया, कहा हू, फंसे हु, फिप्ती को भी तो इसकी चिन्ता 
नहीं । पर जित दिन में सख्या, वेखना, इसी रास्ते मे फितनी भीड़ 
होगी । सब फूलों की सालाएं लेकर दोजे झाएगें।” और फिर एक बड़ी 
ही व्यग्यपुण तिक्‍त मुस्कराहुट के साथ प्रशिनयन्या करते हुए बीले+- 
“परी पार में गिरीशचन्य की एक सूत्ति लगी है। देखी है न * अवश्य 
ही उसके साथ गिरीशचण के चेहरे का कोई सेल नहीं | शायद इसी ढंग 
पी मेरी भी एश भूत्ति बताई जाएगी । फिर उसके उदृधादन के लिए 
किसी ऐसे गण्यमास्ण व्यक्ति को बुलाया जाएगा, जिराका रगसच के साथ 
निशचय ही कभी कोई सम्बन्ध नही रहा हो । कह मेरी मूर्ति को फूलमाला 
पहुताएगा और फिर मगरमण्छ केसे दो श्रासु गिराक्रर लम्बे भाषण 
हारा प्रमाणिन करेगा कि शिविरकुमार एक अभिनेता थे ।/” कशचित 
इसी व्यग-विहृप की कर पूर्वातुभूति के कारण ही! उन्होंने अ्पले एकमात्र 
पुत्र को प्रादेश दिया था-- मेरे मरते पर एक बिलकुल साधारण खटिया 
लाता और उत्त पर मुझे लिटा कर ऊपर से एक कोरा सफेद कपष्टा ढक 
कर स्मशानन्याट ले जाता | फूजों को मात्राएं में नहीं जलाहुता |“ 
देग्य, कष्ट ग्रोर' भ्रतफलता 
शिशिर बाबू से मिलने का भोका मुझे कई बार मिला हे--कर्ी 
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शिशि२ भांदुडी 


विप्ती को साथ और कभी श्रकेले | उत्तके स्वभाव झौर मुठ के कारण 
प्रवर उतके पास जाते डर-सा लगता था, सकोच होता था। पर जाकर 
जैसे एफ तई दुनिया दिखाई पडती थी। यद्यपि उनकी श्रवस्था देख श्लौर 
बातें सुन कर मन पर जो यातनापूर्ण प्रभाव पड़ता भा, वहु कई-कई वितों 
तक खिन्न-उदास बसाएं रखता था। लगता था, घैसे एक श्रत्माधारण 
प्रतिभा भ्राझों के सामते ही शरझा रही है भौर हम कुछ कर,तही पा रहें । 
एक बार थिए किसी पूर्व मुच्चता के में शिशिर बाबू शो धर (मत्ाभि- 
भय से झवफाश प्र्टण कर इधर तीन॑ बधों से शिक्षिर बाबू बेरक्षपुर ट्रक 
रोड पर एक पुराने दुसजिले मकान में रहते थे) चलता गंया। भन में डर 
था कि पता नही थे कैसे मूड मे होगे भौर बात भी करेंगे था नहीं ? पहले 
तब्ले की बैठक के वरबाजे १९ पहुंच पर पात्त ठिठक गए । एक तस्त पर 
लेटे ते कुछ गुनाना रहे थे । कान लगाकर कुछ क्षमशने की चेष्टा शी । लगा 
जैसे वे ग्रसल्य बार दृहराई गई एक पुरानी कविता की भ्रावुत्ति, फर रहे है 
बड़ दु ज़ बडे बाधा, सम्मुखेते कष्टेर सार । 
बड़ोई वरिद्र, शून्य, बड़ क्षुद्र बढ अंधकार । 
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अन्न चाह, भ्राण चाइ, शॉलों चाइई, भाई मुक्स वाघु । 
चाद पल, जाई स्नारवथ्य, श्रानद उज्ज्वल परमायु । 
ताहूस विह्तुत वक्ष-पंट, ऐे देन्य माझारे कवि । 
एक बार निये एसो स्थंग ह्‌ते पिवालेर जि । 

धुत कर मेरा गत भर आया कि इस सायुक कलाकार के लिए श्र 
स्थाग से दििवात की यह छवि (चित्र) धला कोत लाएगा 7 सुझे लगा 
जते आमित वियशञाओं भौर 'प्रतफ़लताओ से दग्ध शिक्षिर बाबू श्राज फिर 
फिसी नई निराशा को आमन्नण दे रहे हु--उस निराशा को, जो उन्हें 
झम्मोड झकझोर कर सिफः ग्रपम्रा करके छोड जाएगी । उनके गले 
शी दर्द से ऐपा लगा मावो श्रालमगीर की जीवन-सध्या का सफलतम' 
गभितय करने भाले शिक्षिर बाद शाज्ञ स्त्रय ग्रपतती जोवलसथ्य! से 
हट मे गए हुँ । शोर यह शमितय नहीं, यथाव मनोव्यथा है, विशुद्ध 
पत्रणा है । 

थ्राबुत्ति समाप्त होये पर सेने धरहँ सुत्नना देने के लिए जरा खासा ! 
एफ मले तकिए पर से गर्दन उठाकर उन्होने हार को प्रोर देखते हुए पृछ्ठा-- 
॥कान १ 42 

मेवे भागे बढ क्र उस नमस्कार किया । उठकर तकिए का प्रहारा 
लेकर बठने हुए उन्होंने पृछा-- प्राज श्रचातक धचर करते भूल पढे ? 
तुम्हें पई दिन से देख ही नही । श्रात्नो | कते हो ” बोलो, तुम्हारे फलकत्ते 
के कया हालचाल हैँ ?” 

मेंते विनश्न भाव से कहा-- कोई णात तो हही । पर हु, श्र १९ 
लोग ग्रापका ग्रश्नाव श्रवद्य महसुरा करते है ।/ 

“बहु तुम मुश से कह रहे हो ?“- -बडी बेंदना के साथ क्षिविर बाबू 
नें तनिफ उसेजित होकर फहा- “खाक अभाव अनुभव करते है। उससे 
से क्षाई भी तो ऐस बुद्धिमान नही, जो श्रागे प्राकर कहत१| कि श्राप श्रयना 
स्ततन्त्र मंत्र चलाइए । राष्ट्रीय रगमत्र को स्थापत्त। कोजिए । जो सर्भ 
लगेगा, से दूगा ।(*  '' गर यहे शायद मेरी हो समझ का फेर 
है, क्योकि बुद्धि फ्रोर पेड बोमों भला एक साथ फंसे रह सकते 
है | 2 

फिर वें ठड्डी ज्ञात लेकर बोले--“श्रव भी जब लोग भेरे पास 
ताटफ की चर्चा फरने, कोई तथा नाटक विखाने था सभिनय क्षे बारे में 
कुछ पूछ-चाछ फरते पाते हू, तो से उन्तसे फहुता हु कि भेरे पास धरा 
ही क्या! है, जो तुम लोग दोड दौड छर भ्रात् हो ? मेरे पास तो कोई मंत्र 
नही । कभी-फेमी किसी नए लेशक क। नाटक श्रष्छा भी लग 
लाता है। पढ़ुते-पढते लगता हे कि इराका अभिनय कर । किन्तु कहा ? 
श्रव में कर ही क्‍या सकता है ?” 

इृरा विवशता के पीछे क्षिशिर बाबू क्री विफलता की एक लम्बी 
करण कहानी हे । एफ बार जि चलने पर स्थव ही उन्होंने फहा ध-- 
“में भरवीकार मही करता अपनी ग्रतफलता को । पर जानते हो, भेरा 
धियेटर क्यों नही चल। * से श्रस्छे नारक हो वेसा चाहता था ? परिचय 
वेसा है न तुमने / हु खीर ईभान' देखा ऐ ? उसके गाध्यम से में श्रोप्तान्रो 
को बहुत सी बातें सुनावा चाहता था। पर यब्हाने कहा धुता ? से टिकटों 
की बिक्री पर ध्यान रा कर तो नाटक तही कर सकता ।” 

फिर एक ठडी साए लेकर बोले-- तन शत तो पह है कि इस देश 

में क्या तरक(र और क्या जनता, त!डफ को कवर कोई नही जानता । 


हे 


जब मुझे भाडा चढ़ जाने के कारण श्रीरमम्‌ (थियेटर) छीडना पश, तो 
सगे एक परिचित ध्यक्तित से फहा था कि बबाभाव के कारण मुझे जो 
श्रीरागम छोड़ना पड रहे। हे, उसका मुझे विशेष वु स्व मही। बंगाल श्रच्छे 
नाटकों और नादयशाला का महत्व समझता है । एक-डेढ साल में 
नि4चय ही कुछ इम्तजास हो जाएगा। प्र तोन वर्ध बीते गए 
और कुछ भी तो तही हुआ्ना । उच्त विनर मेने जो कुछ कहा भा, मर लगता 
है कि बह गलत या ।” 
नाटक श्रौर तादुय-कजा 

एस्के बाद नाटकों का जिक्र चल पथ्या । उन्होंने बडी उत्सुकता 
रो हिन्दी नाटकों के बारे में पूछा | सझे यह देण कर आवचथ हुआा 
कि लक्ष्मीनारायण मिश्र था गोविश्वबशलभ पन्‍्त तो दूर रहे, उन्होने 
'प्रखाद' तफ का नाम कभी नहीं सुना था | जब संने निवेदत किया कि 
हिंदी में पथपि ग्रभी कोई भ्रच्छा पेशेवर मच तो लहीं बन पाया है। पर 
इधर तए ढंग के ताटक लिखे जरूर जा रहें हे श्रौर श्रतेक स्थानों ९ शौकिया 
बल उनको फायो ध्फलता के साथ खेलते भी हु, तो जंसे उर्की विधवा नही 
हुआ ! प्रतश बबतते हुए वे बोले--बिगला माद्यशात्रा का इतिहाए 
पढ़ा है । बगल़ा नाटक पढे हैँ ? जानते हो, स्वाधीनता-पूर्व के युग में 
बगाल को किसमे प्रेरणा दी ” किसने जवाया ” इसी नाद्यशाला ने । 
प्रनेंक लाटकों व. चारित्रों के माध्यर से क्षव से पहले बंगला नादधशाला 
ने ही श्रग्नेजो को भारत से भगाने फा रत्न देखा था। पर श्राज 
तो हम बहुत बढ़ गए है । श्राज समय आ गया है कि हस भाटक को एक 
तया सोड दें । लोग भ्रभी भी ([प्र्थात्‌ सिसेमा के श्रधिक प्रचार श्ौर 
सस्तेषन के बावजूद) ताटक देखना चाहते है; बहातें कि तादक संबसुत्त 
श्रव्छा हो 

इपी सिलसिले में पदिलिम बग प्रकार की प्ोर पे खोली गई सगीत- 
ताटक-पफादमी की चर्चा छिड गई, जिसका ग्रायक्ष होने से शिक्षिर बाबू 
ते इच्फार फर दिया था। बड़े सयत भाव से शिश्िर बाब से इस बारे में 
हुई बातचीत का जिक करते हुए फहा-- हमारा मत पिला सही, इसी 
से मने प्रेश्तीफार कर दिया ।”/ और फिर तनिक शआवेश करे क्नाथ धोलें--- 
“क्या सिफफ रंपयों और पाठय-पुर्तको से ही फही अभिलेता तंधार किए 
जा सकते है ” सकल खोल कर अ्भिमस-कल! सिंख़ई जा सकती है * 
यहा मी मुझे दाम और पंसे की भूषे फे सिवा किसी भी शिक्षार्थी में 
शभिमय-विद्या था भाटय बाला के प्रति क्षोई निष्ठा विज्ाई नही देंही । 
कितने लोग हूँ, जो सच्चे मत से प्रभितय-फन्मा सीजता चाहते है ? कुचछ 
सुनकर, कुछ नाफल कर, बस स्टेज पर श्राए, एक दो बार तालिया पिरी 
श्रौर उन्होने समझा कि बस, हग तो हो गए कुशल प्रभिनेता | कोई 
एक फिताब पढ़ने या भेहनत करने तक को तो राजी नही । भ्रव मुझे ही बेयो 
न, बूंढा हो गया हू, श्राशों से दिखाई नही देता, पर कोई भ्रर्छा बाहक 
या प्रभितय-फल्ा १९ कोई मई प्रस्तक हाथ लग जाए, तो पढ़े बिता जी ही 
नही मालता ॥/ 

भेरे यह फहने १९ कि शआ्ापका अपुभव ठोक हो सकता है, पर श्राप 
शायद भ्रभिनव-फला सीखना चाहने वालो को जरूरत से ज्यादा कड़ी 
परीक्षा लेना चाहते है, क्योकि प्राखिर ऐसो कौन-छी कला है, जो 
प्रबल ॥ “थी, और प्रयास होने पर भी सीझ्ी न जा सके, तो थे ब्नोले-.- 
“पह ती मेने वही कहा । स्‍वय सेने क्षितते हो लोगो को भ्रभिनय-कला 
सिखाई है, जैसे विश्वताथ, शैलेस, भत्ता; कका श्रादि । पर सब एक-एक क्र 


श्राजकत्र 


ज्यादा पंसे के «तो से दूसरी कृस्पनियों गे अरे गए। किसी एफकाब सेल 
में धोश-शा माम होते पर ही ये समझ लो कि से उहुत बड़े सफ़र 
गरजिनेता-श्रगितेती हो गाए। पर इससे तो काम नहीं चजता । सेरे सास 
जिन्होंने सावरण-साधारण घरिय्रों के अभिनय मे नाग कसाया था, वे 
ग्रस्यस्त्र जाकर किसी भी स्प॒रणीय चाॉरित की सृष्टि करते से सफल 
नेही हुए । 

मेते सिेदश किया-- भ्रभितय को बला और उसको कोशल्त को 
श्रायत्त करता हुर व्यक्ति के लिए तो शायद सहज स्वाभाविक रूपेण 
सरल भो नहीं है, फिर भी इस सफलता के लिए भी नाटक में जासा 
दम होना चाहिए । उदाहरण के लिए आज भी बगता या हिन्दी में झेक्‍्स- 
पियर, ग्रास्कर बाइंत्ड, बरताड भा, यजीन प्रोदील ग्रादि के प्रच्छे रूपातर 
जितने जमते है, उतने वेशी भाषात्रों के मोलिक नाटक नही । इसके 
बाद मेने हाल ही मे कलकतते में सामचों पर सफलता के साथ ५-५ सो 
बार खेले गये! कुछ बगला नाइकों के अ्रनाटकीय तत्वों का उत्नेग कर 
बताया कि. इनके द्वारा अगज्ा रगसच भले ही जीवित रणा क्षा रहा हो, 
पर क्‍या उन्‍हें बे सचमुच नाटक कहेंगे ?” 

आये मूद कर जोर से श्रपत्ता पर हिलाते हुए उच्होत कहा--- नही, 
कंदापि नही । छाला जाठकों को कमी तो मन्ने हज्जाहएव लगतो हे ! 
यूजीन झोनील् के त्ताटक मुझे सब से ज्यादा पसद है। बगला से तो उस 
कोटि का एक भी नाटक नहीं ।” यह कहतें-कहते विधाव से उनके चेहरे 
की तसे तन सी गई ग्रौर उत्तका चेहरा फोका पड़ गया । 

दुराप्रही दुराचारियों पर प्रह्मर 

भ्रदम्य उत्साह और निध्ठा को इस पूर्ति, प्रचंड प्रतिभा के इस प्रतीक 
झौर क्रमी किसी के जञाभते न झुकने घाले ४स कहुर श्रादर्शधादी १९ छाई 
विषाद की छाया से में भी श्रक्कत्ता न रह सका । भाम हो नही रहा कि परत 
उत्तसे क्यो कहु या! क्या पूछ ? भुझे चुए देखकर जसे सच पर श्रपते 
किसी सह सभ्िनेता से पुछते हो, वेसे ही एक फीको मुस्कराहुट के साथ 
शिशिर बाबू में पुछा-- क्या सोचने लगे ” चृप क्यों हो गए ?” 

सहसा सेरे विस्ाग भें दीतबधु मित्र' के 'त़धवार एकादशी ताठक 
की बात फौध गई । कुछ ही दिनो पहले मेने उत्त नाडक फा हिन्दी में अनु- 
वाद किया था | यद्यपि उससे उस्तीतवी शताब्दी के बंगाली समाज का 
शराबजोरी से हुआ सामाजिक और सेतिक पतन श्रप्ती सारी कुरूपता 
श्रौर करुणा के साथ श्राखी के पतामने था ख़डा होता था, पर कुल शिल्ाकर 
मु्ते वहू नाटक की वृष्टि ते धिशेष सुरुत्तिपूण नही लगा था। मुझे लगा 
था कि उराक्षे कई स्थल तो किसी शालीन गोष्ठी या गृहस्थी में पढहकर 
भी तहीं सुनाए जा सकते । सेले सुता था कि शिक्षिर बाबू ने ते जातें कितने 
हुपन्तों तक उसे मचस्ण किया हे शौर उसमें तिमचाद का अभिनय भ्रदुभुत 
कौहाल के साथ कर उत्ते गौरवास्पद भी बनाया है / भ्रत मेने उत्सुकता- 
बश पुछा-- श्राप क्ेसा आवश्यादी झ्रौर निष्ठाबात कलाकार भला 
'राधवार एकादशी जैसे निकृष्ठ शोर गदे ताठक में भ्रभितय करे के 
लिए अपने भ्रापकी राजी कैसे कर सका । / 

उतकी बडी-बडी भ्राज़ों में सहता एक चमक नजर श्राई और शी 
दर्ष-दीप्त दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए उरहोने कल्मा-- पुमते श्र्छी तरह 
पढ़ा है उत्त नाटक को ? उसका प्रभिनय देखा है 7 

“जी, उत्तका श्रभिनय तो अभी तक नही देखा, पर पढा ज़रूर है । 
मेने उसका छिन्दी हें प्रनुवाद भी किया है ।--मेने नन्नतापृर्थक कहा । 


अक्तूबर ११५९ 


“बाक पढ़ा है | “--गादत को एक पाटके के प्ताथ दुधरी गोश ऐोग- 
छश उ्कोते तनहिका खि्नता के साथ कन्ना--प्रच्स्टन हक बार छर 
जाकर उसे फिर मे गक्षछी तरह पढ़ी । मरा तो मत ह कि पह बरगता 
का एफ प्रन्यतम श्रेष्ठ नाटक है । उसका सुरूय उद्देश्य शिफ वाराधियों 
फो गांतिया देता ही मही, गत्कि शो लोग दाराबणोरी में गग्नेजो की 
नकल कर देशी ग्रारेज बनता ज्ञाहते ये, उन पर बह एक ताड़ा! 
संटायर (व्यग-विद्रेप) हे ।* 

अपने बगता झोर बगाती रामाम के ताम मात क शक्षात के श्राधार 
पर मंने शिशिर बा जैसे महान ओर सुक्ष्म दृष्टि बाते कलाकार से प्रधिक 
तक करना ठोफ नहीं समझा थोर चुप ही! रहां। बात गई-झाई हुई ! 
पर कुछ विनो बाद जब में शिक्षिर बाबू को सेया में उपस्थित हुआ, तो 
उन्होने कुत्ता बी कि २४-२५ अगस्त, १९५८ को थे विमेदर-सेदर के 
मच पर 'सध्वार एकाइशी' खेलने जा रहे हैं, भ्रत से उसे देखने जरूर 
जाऊ | भंने बताया कि में उसे उड़ने श्रा रहा हु। वे बीले-- वेखकर 
फिर मुझे भ्रपता गत बताना ।” मेने वचन दिया श्रोर चतता आया । 

सयोग से दोतो ही दिन में 'सधवाए एकाइशी' देखने गया ग्रौर 
प्रकेला ही बैठा, ताक्षि अपना पुरा समय ४ ताठक को ध्यान से देखने में 
लगा सके । छोटा हाल तो पूरा भरा ही था, पर उस्ते घोगुली-पच्चगुती 
भोड थी भ्रासपास शौर बाहर । शिक्षिर बात को गशितय १९ जो प्रशस्तियों 
को बोछार हुईं, तालियों की जो गड्गडाहद हाल को गुजाती रही-- 
बहु श्राज भी याद हे ओर याव है यह भी कि ७० नप जो दिक्षिर बाबू 
ने २४-२४ साल के ज़राबी निम्ताद का जो सजोव, सफन और कुशल 
अभिनय फिया, उसे देखकर लोग विस्मय-विमाध रह गए । सत्त पर 
जैसे ७० व के बृढे शिश्षिर बाबू नहीं, बिक एक वारायज़ोरी से बिगड़ा 
हुंआ तोजवात प्रपती सारी कट यो, कलीबता श्रौश करण! के सा4 संशरीर 
उपस्थित था। उसका अभिनय देखकर लोगों की शावें भर झा , सन 
भर झाया । कई अच्छे नाठक्षी में तो भेतें श्ि[पर बाबू का असितेय 
देखा ही था, पर यह झ्भितय देखकर मुझे ऐसा लगा जसे उनके अभितय 
ने हृहा माटक को किसी गदी ताली में निकात कर स्वर्ण सिहासन पर ला 
ब्िठाया हो । म॒झे लगा कि में कोई नाटक नहीं देख रहा, बश्क्ति १९वी 
शताब्दी को एक ऐसे मध्य-बित बंगाली परिवार में रह रहा हु, जिसे 
ग़राब और बाईमी सैतिक पतन के गहुनतस गहुर में लिए जा रहे है । 
शिहिर बाबू क सजीक्ष और यथार्थपुर्ण अभिनय ने उसे एक अदुभुत जाहुई 
प्रभाव वे दिया था। मेरे पारा जैसे इसकी प्रश्नत्ता के लिए ढीक-ठीक दॉदद' 
ही नही थे । 

कुछ विनो बाव जब में शिविर बाबू से फिर मिला, तो मेने श्रपना 
परिरवातित मत उन्हें बताया । सुतकर उर्हू सतोब हुआ । साथ ही सेते 
मिवेवन किपा-- पर संत्त पुछ्ठिए, तो मुझे दीनवधु बाबू का सील-बर्षणा 
ही उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक लगता है। बेंसे इस विशेष समस्या पर सधवार 
एकावशी' की प्रपेक्षा मुझे गिरीश घोष का अफुहल' ज्यादा श्रच्छा वाहक 
लेगा 

/तो तुमने पढा है प्रफूल' 7““--उन्होते पूछा । 

"जी हा। पढ़ है भौर उसका अ्रभित्तय भी देखा है । उसमें योगेश 
की भूमिका में झापका श्रभिनय देखा हे और एक दुसरे अ्रभिनेता का भी । 

जैसे किसी वृक्ष के उराडने से जमीन में छिपी-मुदी उप्तकी जड़ी क्रा 
पुरक्धा ऊपर निकल शराता है, वैसे हो प्रफुकल' का नाम भाते ही शिक्िर 


१५, 


बाधू के सन के किसी कोने में देखा पढ़ा स्मृतियों का एक उत्तश्षा हुआा-सता 
गुच्दधा अपर भ्रा गया । बडे भावकतापूर्ण स्वर में धोले--/ 'धफुरत' की बाते 
जाने भी दो । यहूं तो तुम्हारे पैदा होने से भी पहले की बाल हे । पहुँले- 
पहुल वह शायद १५८९ में (यह उस साल की बात है, जब भेरा जन्म 
हुआ था) स्टार वियेटर के मच से जला गया था, सिसम योगेश को 
भूमिका से श्लभितय फिया था झपुतलाल सित्र ने । फिर १८६४ में जब 
वह फ्लातिक वियेदर हो मच पर खेला गया, तो इस भूभिका में स्थण 
गिरीश बाबू ने ख्भितय क्रिया था | मरते तो कई बर्ष बाव जब उद्ये इस 
भूमिका में देखा, तब मे काफी छोटा था। पर गिरीश बाबू के श्रस्िवय 
और 'प्रफुशल' नाटक की छाप मेरे पल पर बड़ी गहरी पड़ी। उन दिनो 
देम्परेंस (मणपात्र निवारण) आ्रावोलन बड़े जोरों पर था । बंगाली 
संपाज नैतिक पतन को चरम सीमा भी जैसे लाधगपा था। लोग घर 
का सब्र कुछ पूफनी के बाद भीख भाग-पाग कर भी शराब पीते थे । भीख 
मिलता भी बन्द हो जाता, तो पता नहीं क्या करते घरते रहे होगे । पर 
फिर किसी दिन उनकी लाश किसी गली रास्ते में ही पडी मज्नर भ्राती 
थौ। बड़े-बड़े खामदागी लोग भरी घर पर श्वरात्र पीकर ऐसा अधम मणासे 
पौर पार पीट फरते थे क्षि पात्त पशेस वाले की तो कौन कहे, उमके 
घर को स्थी-बच्छो को भी धर फे बाहर ही रात बितानो पश्ती थी । 
प्रफुत्ल' के रमेत्ा फा परिचय तो तुम्हें है न ? उत्त तरह के वकील बेरिस्टरो 
की तत्कालीन दगन्ससान में कप्ो तहीं थी ) थे गुड़े झौर दलाल रक्षते 
नें, जो ब्रहका-फुसला था भोर-जबरदस्ती छीन कर भी भर्जें घरो 
की बहु-बैंदियों क्ो भगा लाते थे। इनके द्वारा पें लोग श्पते मुवषिकलो 
पी हृथिस पूरी करते थे। प्राम् बगीचों और भगा के किनारे घने मकानों 
में ही ऐसे लोगो की सुरा सुग्दरी की महफिल जसती थी |" 
कहुते-वाहुते वे रुके । उतकी चुद्ठ शायद बुक गई थी। उसे सुलगायां 
और फिर एक लगा कश खींच कर ग्रम्यमतत्क भाव पे धुशा छोड़ते हुए 
बौते--एन दिनी भियेदरों का वातावरण भरी हससे अ्रठृता नहीं बच 
सका था। मेले झापत्री श्राखों सं तो तही देखा, पर सुना जरूर है कि पिेंटर 
समाप्त होने पर--भौर बह प्राय रात के २-३ बजे ही समाप्त होता 
थआ--प्रोन रूस वाराबियों की कछुपः से ग्रीन हैल्न से भी श्रदतर हो उठता 
था ।” यह सुनकर मेरे मत में तो झञाया कि शिक्षिर बाबू से ही पूछ 
कि तब श्राज भी बंगाल के सिर्फ उच्चवगोंय लोग ही नहीं, यह्कि चोटी 
के अनेक अभिनेता भ्रभ्निनेत्री, जिनसे शिक्षिर बाबू भी शामिल है, प्रपने 
प्रापफों शराब से बरबाद क्यों किए दे रहें है ? पर विषयान्तर के इर से 
पूछ व्‌ सका । बैले बाद में एक प्रत्थ भ्रवेत्तर पर जिविर बाब्‌ ते स्थय 
इस बात की स्वीकार क्षिया कि बंगाल में इस जहर का प्रभाव-प्रचार 
भ्राज भी कुछ कम नहीं है । 
सारी बातो को जान-सुन कर मेने भहुस्ूस किया कि सचमुख इस 
परिश्थित्ति में प्राकठ शराब के गये नाहे में इसे बगाली समाज को सर्वत्त' 
मेस्तनाबूब होते से बचाये में 'प्रफुल्ल' श्लौर सधवार एकादश्ौ' से 
ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है । इसमें दुराप्रही दुशाचारियों और 
सप्ाज विरोधी तत्वों पर किए गए निम्म प्रहारों श्रौर न्यकबिद्नो 
ते छगली त्सान को इस खतरे की सहुरीतों नीद ते जगाया है, गिरे हुओों 
की उठाया भौर उद्बुद्ध किया हे, इस बारे में कोई दो सत भही हो सकते । 
इसके ऋितयों को श्रथिक सबल, सजीव श्रौर लोकपिय बनाकर शिक्षिर 
बाबू से इस कडी की टूठने नही दिया। यहा बात शरत बाबू की घोड्शी' 
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में उनके हारा किए गए कीवानद के पभ्रभिनय के बारे गे भी कही जा 
सकती है । 
प्ध्यापन से ग्रभिवय की श्रोर 

शिक्षिर आबू से मिलकर वैसे तो उनकी बातचीत के छप में हुर बार' 
कुछ-न कुछ मिला ही हे, पर उसके सुह से उमके बारे में कुछ जानने की 
उत्तुकता जैसे कभी भी पुरी नही हुई । प्रशरगवद्य या परोक्ष रूप से उनके 
मुह से कभी कोई बाल भले ही निकल जाय, शन्यथा श्रपने बारे में प्राय 
वे कोई चर्चा ही नही करते थे । न थे भ्रपनी प्रशासा किसी दूसरे के मुह से 
सुन कर खुदा होते थे और मे श्रधिक पत्रकारों से ही भेंट फरते थे । 

एक बार राष्ट्रकबि मेविलीशरण जी गुप्त, राप क्ृष्णदास श्रौर 
डा० मौसोचद फह्नकत्ता ज्ञाए हुए वे। तय हुआ्ला कि शिक्षिर बाबू का कोई साटक 
देखा जाय। उन विनो श्रोरगम्‌ में कई हुपतों से उनका परित्षय' चेल् रहा 
था । हुम सब उसी को देखते गए । गुक्त भी का सरल-करण वेष्णव- 
हृदय तो इत्त भाठक में हिस्तू अबला की दुरवस्था देखकर इतता पिधला कि 
वे पूरे ताटक भर अपन श्रासू नहीं रोक सके । 

हटरवल में शिक्िर बाबू से मिलने को इच्छा प्रकट को । पहले 
में अ्रफ्केला भीतर गया शोर द्षिश्षिर बात से कहा । दें भेक-्क्रप में थे और 
अभिनय की धकात दुर करते को एक तख्त पर सोढे गावत्तकिए के सहारे 
खधलेरे थे । मुझे वेखते ही पूछा-- नाटक वेखने श्राएं हो ? फेसा लग 
रहा है 0” मरते इस बात को टालकर तीनों श्रागरतुक स़ण्जनों का परिन्रय 
देते हुए कहा कि थे एक मिनट के लिए आपसे मिलना चाहते है । सतमिक 
संकोच के साथ बे बोले--“फिस लिए ? इतने बड़े-बड़े विध्नादी से मे भला 
क्या बात करुगा। में तो क्षोई लेखक, कवि या अ्ध्यापक्ष नहों, एक 
सामास्य सट हू, कोरमकोर अभिनेता । में भलां उनसे क्या बात 
फ़स्या 

सेने कन्टा-- बातें कोई ख़ातत नही हैं । नृकति वें लोग बाहर से भ्राए 
हैं; भ्रत सिफ भ्रापको देश भर लेना चाहते है । भ्रच्छा, ती में उऊत्हें लियाए 
लाता हू ।” 

श्र यह कह बिता शिक्षिर बाबू फी स्वीक्षति की धरतीक्षा किए 
में घाहर चला श्राया और तीनो श्रतिथियों को भीतर लिया ले भय्या । 
शिशिर बाबू में उठ कर तीनों का अ्रभिवादत किया झौर फिर श्रपने सेक- 
क्रप को विल्लाते हुए बोलें--' इस वेद-भूषा में में भला क्या श्रापका स्वागत 
करू ? बडी पा की झ्रापने दर्शन देकर झौर मेरा उत्साह बढ़ाकर !! 
इसके बाद जद मिनट कुछ इधर-उधर को बातें हुई भौर फिर हम लोग 
चले भ्ाए । 

कुछ दिन याद जब फिर शिक्षिर बाबू पे भेट हुईं, तो उत्होंने तीनों 
महातुभावों का विस्तृत परिचय पूछा प्रौर सुतकर बोलें-« तुम्हारे 
हिन्दी में इतने बड़े-बर्े विद्वान हूँ। क्षेत्र भी काफी विस्तृत है श्ौर साधन- 
सुविधाएं भी प्रचुर है । क्यो नही थे लोग कुछ श्रच्छे नाटक प्रस्तुत करते । 
बड़े-बढे सभी तारो में ही तो राष्ट्रीय रगमचो की बडी प्रावर्थकता है।” 

“सो तो है ।*--सेने सहज भाव से कहा--लाठकों पर जितना 
ध्यान वेता चाहिए, हमारी हिन्दी में भ्रभी तक उतना ध्यात नहीं दिया जा 
रहा । सभी तो श्रापकी तरह है नहीं, जो प्रोफेसरी या भर कोई प्रच्छा 
थथा छोड़कर भ्रभितय के क्षेत्र में प्राएगे ।' 

'ग्रोह !“--कुछ श्राइक्नर्य के साथ उन्होने ग़ोर से मेरी और देखकर 
कहा-- तो तुस्हें मातम है मेरी प्रोफेसरी की बात्त 


भोजकल 


मेने कहा-- है प्रापके सहुय!ठी डा० सुनीतिकुसार चार्टर्ण्या में हो 
एक बार बातो के सिलसिले में धत्तापा था। पर तभी से मेरे सन में एक 
जिन्नासा भी बी हुई हे । 

“बहु क्या ? 

“पही कि अब प्राप अग्रजी के इतने प्रद्ले भ्रध्धापक ५, तो भ्रापका 
अभितय की शोर पझ्ुकाव कंसे हुआ ” क्यों हुआ ? 

वे एक्ष क्षण चुप रहे । फिर बोलें-- मुझे कई नाटकों कौ कई-कई 
भूमिकाएं तो जबानी याव है, पर अपने बारे में कुछ भी याद नही ।” 

“फिर भी झ्राखिर यहू तो भाप बता ही तफते हु कि प्रभिनय को 
पेशे के रूप में झापने क्या समझ कर प्रपताया / 

पिम्ते था पे. के लिए तो हणिम नही । ग्रद्यपि अध्यापक के कप में 
मुझे १४०) ₹० मासिक मिलते थे प्रौर सेडन थियेटर ने मुझे ७५० ) रु० दिए 
थे ।--दूसरी प्लोर मुह फेर फर बुष्त स्वर में उन्हींने कहा--- अभिनय 
में मुझे रस झाता था झौर इस रत-सुष्टि को मे सर्यतशाधारण में बांटने 
को उत्तावनला हो पद | १० विस्तबर, १९२१ का दित तो मुझे कभी नही 
भूलेगा, जब कि मेने पहली बार पेज्नेयर क्प्पती की तरफ से झालसगीर' 
में प्रभितय किया था । इसको बाद तो न जानें कितने ताहकों में अभिनय 
किया । पर जो कुछ करने का सोचकर मे इस क्षेत्र में उतरा था, बहु त्तो 
भ्रॉज तक भी नही कर पाया । मे तो नादय-कजा का एक सेवक मात्र हू । 
भला प्रक्षेत्रा सेवक क्या कर सकता है ” राष्ट्रीय रणमच का निर्माण तो 
सब के सम्मिलित प्रयत्त से ही सभव है । परियतन के चक्र सें पशुकर 
सभी कुछ बदल रहा हैं! पर जब तक मेरा क्षरीर ढीक हे, भ्राबाज 
ठीफ हे, दिमाग खराब नहीं होता, में श्रपत्रा प्रथत्त जारों ही 
रखूगा ।* 

प्रथम झोर प्रतिस स्वप्न 

एक दित शिक्षिर बाबू ने अडी बेवना भरे स्वर में कहा भा-- मुझे 
विश्वास हे कि मेरे भरने के बाद भी मेरी प्रभिनय शेली जिन्दा रहेंगी, 
मेरे द्वारा चलाई गई प्रयोग-पक्षति भी जारी रहेगी ! पर मेरा उद्देश्य 
माठक था ग्भितय से जीविकोपार्जतर करना या श्रपत्त श्रापकों श्रमर' 
बतागा तो वहीं । भेरा एकमान्र स्वप्न था ध्येघ॒ तो रहा है राष्ट्रीय रपसच् 
की स्थापना । अगरेजी में एक कहावत है कि 8 ))890)॥ 9 ॥09%॥ ४9 
॥5 89४७ (किसी भी देश की पहचात उसकी रणतच से ही होती हे )। यह 
बिलकुल सन्त बात हैं। बयूक ग्राफ घिलिगहम को कौस याव रखेगा ? 
प्रगर लोग बाद रखेंगे, तो श्ेक्सपीयर को, बनर्डि छा को ।* 

कुछ एक कर वे फ़िर बोले--“जानते हो, स्वाधीनता-पुर्व के भारत 
के इतिहास में मादयशाला की देख किसनी है ” बग-भाग और भ्रसहयोग 
के सप्रय बगाल को प्रेरणा श्रोर उदबोधतन एकमात्र नादयशाला से ही 
मिले । नौल-दर्पण श्रादि के प्रनेक चरित्रों की ग्रोट में बगाल ने ही सर्व- 
प्रथम अगरेजी शो भारत ते हुदाने फा स्वप्त वैसा था। पर नाठक की झाज 
कोई कमर तही । कोई अ्रच्छा रगसच ही नही ।* 

कुछ ही दिल पहले शिक्षिर बाबू श्राकाशवाणी के फलकत्ता फेर 
से रेडियो नाटक प्रततरित करता झोौर पदाभूषण उपाधि भी भ्स्वीफार' 
कर चुके थे, अत सरकार की प्रीर से कुछ कहने का साहस मुझे नही 
हुआ । फिर भी भेने साहस बटोर क्र तिवेदत किया“ प्रापका 
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मत चाहे जो भी हो, पर इतना तो स्पष्ट हे कि रेडियो श्लौर स्गीस-्ताटक 
प्रकादमी के प्रयतरों से ताटक को प्रवृत्ति को छुछ-म-कुछ प्रोस्साहुम तो 
मिल ही रहा है->भर्ते ही यहू पूर्णतया सत्तोषममक से हो ।” 

“बराक मिल रहा है ।--बे कुछ हतलाकर बोले । 

मेने प्रौर स्रनुनयपूर्ण स्व॒र में कहा--वेज़िए, उपाधिषों या पुरस्कारों 
फी महत्ता बहुत भ्रधिक भले ही न हो, लेकिन शिश्षिर बाबू, क्‍या भाष यह 
नही सानेंगे कि प्रापका सम्मान करना श्रॉपर्क भच-कौशल शौर क्ृतित्व 
को स्वीकृति है ” यह बगाल ही नहीं, वेश के रगसच भ्रौर ताटय-अदुरत्ति 
का सम्मान है ? 

“देखो बाबा, यह सब में कुछ नहीं ज्ञानता ।/--दोनों हाथों को 
दोनो ओर फेला कर गर्दन नीची कर थे बोले-- ब्िसाब वित्ताबे में 
कतई पस्तर नहीं करता। मुझे धियेटर से प्रेम है, रगसच से प्रेम हे, 
इसीलिए मेने इन्ही को लेकर भ्रम तक की जिन्दगी बित्ताई है| भ्राज 
प्रचानक भुझे सम्सामित करने था भेरी कला को स्वीकृति दिलाने को 
जरूरत क्‍यों हुई ” भ्रगर मेरे प्रति सरकार के मन में कर भी धरद 
होता, तो शामच के प्रति भी होता ( श्रत मूझे उपाधि से सम्भातित क्षरते 
के बदले मुझे ज्यादा शी होती, प्रगर बन्च॒ कलकत्ता में एक अच्छा 
रामच स्थापित करने की घोषणा करती। भेरी दृष्टि में कोरे सित्ताबो 
झौर उपाधियों का तो कोई मूल्य नही ।* 

में चुप हो रहा | दूसरे ही क्षण अपनी सजल शा मेरी ओर 
घुमा कर बड़े श्रा्न कप्ठ से शिकश्ु सुलभ सरलता के साथ उन्होने 
कहा--“जातते हो, सीता' का श्रशिसय देखकर कार्पोरेहान के शस्कालीन 
मेयर देशबधु चित्तरमन दास ने मुझे बधाई देते हुए फहा भा--शिक्षिर, 
में तुम्हारे लिए कलकत्ता में प्रवह्ष्य एक राष्ट्रीय रग्च की स्थापना 
फरवाऊग! !” बेताजी तुभाएचत बचु ने भी मुझे पही बचत विया था । 
पर कहा 7 कुछ भी तो नही हुमा | वेश के स्वाधीन होने के बाद सेस्ते 
राष्ट्रीय सरकार से राष्ट्रीय रग्मच की स्थापना की दिशा में अडी-बड़ी 
झाहाए की थी । पर वेता फ़ोई सुथोग मुझें सही सिला । सब फिर 
कोरी उपाधि लेकर में क्या केझुगा ? जानसें हो, जब बज्िटेलत को ब।दशाहु 
ने जाज धर्मा्ड शा को घिताब बस्शा, तो उन्होंने उसे वापस करते 
हुए कहा धा-++॥6 806 ( 9 ६8 ॥66058 ॥0 ध९00४70॥ 7 
(भी० बी० एस० नाम के साथ फिसी भ्रालकारिक उपाधि की जरूरत तही ) | 
यही बात मेरी भी है। से शिशिर भादुडी, शिशिर भादुडी ही भल।। उपाधि 
भ्ादि मुझे तहीं श्राहिए ।* 

और यहूं सब जिस गहरी प्रसुभूति से उन्होने फहा। उसकी साक्षी 
उनकी भ्रश्नुपूर्ण श्रा्खे दे रही थो । 

कहना ते होगा कि शिक्षिर भादुड़ी वास्तव में झ्पते जीवन के प्रतिम 
क्षण तक शिक्षिर भावुडी ही बे रहे और राष्ट्रीय रणमश्न का उनके 
जीवन का प्रथम स्वप्त उनका प्रन्तिस स्पषप्त बत्त कर ही रह गया । कितहु 
इस सम्बन्ध में सें शिक्षि: बाबू जितना हुताश-निराश तहीं हू । मेरा 
विद्रवात है कि प्रगर भारत में शिविर बाबू का त्ताम रहेगा, उनकी 
प्रभितथ-पोली रहेगी, उतकी प्रमौग-पद्धति रहेगी, ती एक-त-एक दिन 
उतका राष्ट्रीय रगमच का स्वप्त भी श्रवश््यण्षेव सत्य होकर रहेगा। 
उपक्े वेदाथासी भ्रचश्य उसके जौवत की इस प्लाध को पूरा फरगे। 


१७ 


आंख सम्बन्धी हिन्दी तथा मराठी वाकसम्प्रदाय 


हरिहूर प्रसाद गुप्त 


2 ॥ ४७७ (मुहावरो) में अ्रभिभेग प्रथ के एथात पर व्यज्ञना 
की प्रमुषता होती है। इसलिए ये भाषा को ध्षनीव, सटीक्ष एव 


प्रागवत्त बचाने में भ्रत्यन्‍्त सहायक होते हैँ । भाषा के थे 
ग्रलफरण है । हमारी भावना को थोड़े से शब्दों में जितनी क्षमता से ये 


वयवत फर लेते है उत्तनी समर्थता से उत भाव का प्रभिग्पश्तीफरण लम्दे- 
लम्बे वाबपों द्वारा नहीं हो तकता। फिसी विचार को प्रशवि५णु बनाने 
के लिए इतकी उपादेदता प्श्यधिफ हैं । भावना की तीव्रता इनके समन 
की भुग्य कारण है, प्रत स्वाभाविकता इतका विशेष भुण हे । 

हमारी ज्ञानेद्िियों में भ्रात्ष का संवच्धि स्थान है । इतके द्वारा मं 
केबल हुस ज्ञात की प्राप्ति करते हैँ बरतू इसकी सब-भगिमा, इतका 
वर्ण, इनकी दा भ्रादि ते हम फिसी व्यक्षित फ्रे प्रस्तस्तल की गहुराई 
तक पहुचने में भी हमथ॑ होते है। किती की मुखाकृति के अ्षव्ययन में इसका! 
महत्वपूर्ण त्थात है । हमारे चरित्न को प्रतिबिद्ित् करने में थे दपण 
का शाम करती है। अखो शा लात होना, इरहकर शर्मा, इनका विनि- 
मेष वेखना, श्रादि से क्रोध, उत्सुकता प्रादि भावों का प्हज परिचय सिल्न 
जाता है । तिरछी चितवन' का शुंगार के श्रवृभावों में एक मुख्य स्थान 
है। भरत इनसे हम किसी को प्रेम, रोष, शोक, जुएप्ता श्रावि भावों को 
भाष लेने में सत्र ते प्रधिक समर्थ होते हैं। बल्तुत ये बागीहीन होते 
हुए भी सवाक है । साहित्य में भी इसीलिए इनकी विशेष चर्चा है, 
इनसे सम्बन्धित वाकसम्प्रदाधो को सबंया प्रत्येफ भाषा में काफी सिलती 
है। इस निबत्ध में हिंदी तथा मराठी में प्राप्त एततू फमब्स्‍्थी सम्प्रदायों 
को तुलनात्मक प्रध्यपत फे रूप में रकल्त। जा रहा हैं। इशसे न क्षेवल हम दो 
आय भाषाओं के तुलनात्मक विक्ात की ही समझने में समर्थ होगे वरत्‌ 
उनको सम्ताततता के प्राधार पर हम दोनों भाषाओं के कितने ही शब्दो- 
वाक्ष्याशों आदि के मूल को भी खोजने में सफल होगे । भारतीय श्राय 
भाषाओ्रों के इस प्रकार के प्रध्ययत की 'भ्राज किततों भ्रपेक्षा है. पहु हम 
प्रत्येक्ष क्षण प्रतुभव कर रहें है । इस प्रकार का प्रनुशीलन त फेवल भाणा- 
वैज्ञानिकों को लिए हो महत्वपूर्ण है करन भारतीय एकता को सुदह देखने 
वाले प्रत्पेक्ष राष्द्र सेवी के लिए यह उचिकर होगा । 

१ आख आता या उठना“-पराणी में भ्रा्त के लिए शोला (पु०) 
ग़दद व्यवहुत होता है । अ्रत इसे डोते थणे (झाता) कहते है । डोले 
उठण बाक्सम्ज्रदाधों के कप में नहों प्रयुक्ष होता पद्यपि 'उठणे' किया 
अपर उठते भ्रथवा सुजने के भर्य में प्रभुक्त होती है। 

२ आख छठाता या उठाकर देखता--बहू एक तो वेखने को प्रर्ण 
में श्राता है जित्तके लिए मराठी भें पाहणे शब्द है। पृसरा अ्र्ध॑हामि 
पहुंचने को दृष्टि से देखता है, एसदर्थ आतदेणे, ब्कदुदिह ग्रथवा वाकड़या 
तंजरेव (बैर दृष्टि) पाहणे प्रथुक्त होता हैँ । वाकड्डा (हेढ़ा) बीज 
तिरस्कार' की दुष्ट था बुरी नज्ञर का बोधक है । 


(५ 


३ आख उलठ जान|--यह मृत्यु के पुव को उस भंथावहू अबस्था 
का चोतक है जब पुत॒ली उलठ या फिर जाती हे प्रौर केबल डेले का धवेत 
भाग ही विश्लाई पड़ता है, इसको लिए मशठी में डोले पाढरे (पाढर-बेत) 
करण या होगे प्रयोग में भ्राता हैं। प्राण की भ्रत्यन्त सकठावस्था श्रथव्ा 
घबराई हुई वशा में भी दसका प्रथोग होता है । 

४ आख का काजल चूराना--एहूँ भ्रत्यस्त चालाकी के भाव को 
प्रनिध्यकत करता है । भरादो में भी डोलूग्|तले काजल च्ोएणारा पक्के 
चोर के लिए प्रधुक्त होता है । 

५ भाव खुलता--यहु नींव दूटते, श्रम दूर होने अथवा होश में 
आ्राने के श्र्थ मे श्राता है । मराठी में इसे होले उधडणे (खुलने) कहते 
है। 'रामचरित भानस' में उघधरत, उधर्राह, उधरे तथा उघारा (उधरना, 
उधड़ता स० उदृधाटन्‌ ) खुलते-घोलने के श्रथ में बराबर प्रापा है। जभ- 
पद्ीय भाषा में श्रव भी यह प्रयोग चलता है। साहित्यिक हिन्दी में इसे 
ग्रथन! जेन। चाहिए । मराठी में उधबये अकर्मक तथा सकमक' (अर्थात्‌ 
खुलने श्रौर खोलने या प्रकट फरने) दोनो ही श्रर्थों में प्रयुक्त होता है । 
ग्र्य-विस्तार से सराठी में बारिश थमने, बादल छंटने अथवा अच्छे 
बिन पाते के श्रर्थ में भी उधडणे का व्यवहार होता है। उधडशाप 
बार-बार खोलगे और बन्द करने तथा प्रर्थ विस्तार से ब्रादलो को ब२- 
बार प्राने शोर छटने के लिए प्राता है। मराठी में उधडकीस आणणे--बाते 
जोल बैने या भडाफोड फरने के प्रथ में प्रयुक्त होता है। विशेषण के 
हुप में उधड--रस्पष्ट, या प्रकट तथा उधडा-«खुला नंगे बदत थ श्रथ 
विस्तार से भ्रनाथ या तिराशित के लिए प्रयुक्त होता है । हिन्दी वभ- 
पड़ग के लिए उधडा वाघडा तथा बिता लाई-चुपडो या चिकती-चुपडी 
बात प्रथवा साफ हिसाब के लिए मराठी में उधडा हिश्ीब श्राता है । 

६ पूरकर अ्रथवा भराँखें फाइ-फाड कर देखने के लिए मराठी 
डोले फाडून पाहृणें प्रात हे । हिददी फाडइना और मराठी फाडणे दोनों ही 
समानार्थी हूँ । हि. फाड़ खाता म० में फाइन श्ाणें--बरस पड़ना 
(क्रोध से] प्रभवा टूट पड़ने के अर्थ में श्रात। है । 

७ गाख घोल कर पढ़ना--ध्यानपुर्वक्ष या भली भाति ठौक-ठीक 
पढ़ते के लिए भ्राता है । म० में इसके लिए डोलें फाइन वाचणे प्रयुक्त 
होता है। हिं० फोडता म० में भी फोडना, चीरता, तोड़ना तथा प्र्थ 
विस्तार से फूट डालता, ग्रल्ग करता, रहस्य प्रकट करता श्रावि के श्रर्थ 
में भ्राता है। ताश के पत्तों के जोलने के लिए भी इसका प्रयोग है। 
फूछ डालकर काम निकालते के लिए म० में फौडा ति क्षोडा बावपोश 
प्रयुक्त होता है तथा फोडून काढणे का प्रयोग हु. खाल उधेड ता श्रथवा 
पाल खीचने के ध्रर्थ में प्राता है । 

५ ओद में झटकत (प्रर्थातयुर। लगने) के लिए म॒० में डोलयावर 

(श्राज़् पर) थेणे प्रमेक्‍्त होता हे । 


श्राजकंत 


६ ग्राखे खार करता या मिलान।--इसके लिए म० में मंजर 
मिडवर्ण प्रयुक्त होता है । नजर शब्द हिन्दी मे भी प्रयुक्त होता है। हिं० 
भिंडसा तथा भिडाना म० में क्रमश सिडणें तथा सिडविणे के रूप में 
हैँ तथा भिड्ा हुग्ना क्रिया विशेषण के लिए भिहलेला प्रयुक्त होता हे ! 
० श्राखे चार होना के लिए म० में दुप्टादू्ट (सज्ञा) का प्रयोग हे । 

१० शास्त्र चुराता ग्रथवा बचाना--पहु साधने म होने या फतराकर 
पतिकल जाते के लिए श्राता है ! मराठी में एतदथ डोलें नजर ब्रथवा 
दटि चुकमिणे आता है । हि० चूकता (भूलता, श्रबसर छो देता) 
के लिए भ० में चुकणे हे | किन्तु अर्थ विस्तार से स० चुकणे--टलमे पा 
दल जाने के ग्रथ में भी आता है, सकभफ कूप में चुकविरणं (टालना, 
कत्राता) का प्रयोग है । 

११ सकोच या लब्जा फे कारण श्ाखें ऊपर या ऊची नहीं होती 
जिसे आखो का नीचा होना कहुते है । भ० में इसके लिए डोले वर (ऊपर) 
न होण ग्रात्ता है । 

१२ आस जाना--प्रथे होने के श्रथ में श्राता हे । म० में डोले 
फूठणे इप्ती श्रर्य मे है; इसके प्रतिरिक्त डोलूयाच्या खाचा (ग़ा) होण 
भी प्रयुक्त होता है । 

१३ भाख डबडबाना, उमड़ता था भर झाना--यहू प्श्रु प्रकट 
होने के भ्रय॑ में भ्राता है, इसके लिए भ० में एफ 'रप्रणीय स्रस्प्रवाय है 
डोलयात गगा यमुना येणे झोर प्रासुझो की झडी लगने के प्र्थ में गगा 
यमुता बाहणे श्राता है। यह वाझसाप्रवाय प्ञावत-भादों की शडी के लिए 
भो प्रयुक्त होता है | म० में गगा-जमनों भ्रोगिक द्ाब्द का प्रयोग बेंमेल 
बात के लिए होता है। हिन्दी में ये विशेषण मिले-जु्लें ढण भ्रादि का 
सूचक है। भोअंपुरी (प्राजसगढ़, उ० प्र०) में गगा-जमुत्ती करंब (करना) 
हल जोतते समय नाथा (हरिस और जुश्माठ को सम्बन्धित करने बालो 
रस्सी) को मह॒वेउत्ा (जुश्राठ के मध्य फा उठा हुआ भाग जहां माधा 
अटकाया जाता है) के दोनो श्रोर रखने (प्रश्नतोल के भ्रभ्िध्राय से) 
मे श्र्थ में प्रधोग करते है । मुहावरे फी रचना में सावृश्य का कितना 
हाथ होता हैं यह ध्यान बेंने बोग्प हे, गगा-प्रधुता! महादेव भ्रादि का 
नामकरण' तथा वाक्याशो पर प्रभाव स्पष्ड है । 

१४ कनपटी में जोर से मारने १९ चोद लगने वाले व्यक्तित की 
श्राखों के ब्रागे क्षण भर के लिए एक प्रक्षार का प्रकाश स्फुरण होने लगता 
है जिसे तारे दिखाई पडना या तारे छूटना या तिरमिरे छूटना कहते है । 
मराठी में भी यह लगभग इसी रुप में प्राप्त है--डोलथापुढ़े काजवे 
(जुगनू) दिसणे । 

१५ आओ की दृष्टि से देखने को अ्रॉल दिखाता, गुरेरना, तरेरता, 
निकालना, या जाल करना, गा लाल लाल भाँखे दिखाना ग्रथवा 
तेबर बदलता या चढता शभ्राता है । भराठौ में इसे डोले वटारणे या डोले 
त्ञाल होणे प्रभवा रागानें (कोष म) पाहुणे या पाहाणे कहते हे । सरकृत मे 
शग शाढद प्रेर, झातस्ित तथा रोष या फोध दोनो भ्र्थों में है। हि्दी में राय 
गदद का प्रयोग भ के लिए कदाचित्‌ ही मिले किल्तु सराठी में इसका 
प्रयोग प्रस्य प्॒थों के भ्रतिरिक्त कोष) कोप, रितत अथवा क्षोभ फे लिए 
बराबर मिल्नता हे। भाषा के झनुशीलतकर्ताश्रों के लिए यह एक प्रशन 
उपध्यित करता है । राग से तप्बन्धित (कोध भ्रौर ईर्षा के भ्रर्थ में) 
प्रराठी में कई सम्प्रदाय है. यथा, राग गिलणें- गुस्सा पी जानो, राग 
नाकावर असर्गें--सुस्सा नाक पर होता, राग भानणे--अरप्रस॒न्त होना, 
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गये येणे--फक्रोध झाता, गुत्सा चढना, गगाने लाल होणें--प्राग वबूला 
होता, श्रणारा होना या प्रापे से धाहुर हो जाना, रागावणे--क्रोध में स्‍्राता, 
चमज़ना, रूठना, सतराना, राग भझ्राजण--चिढ़ाना, राग करणें--खार 
(डाह) प्लाता, राग काढ़णें--छार उत्तारता । 

१६ हिं० ग्राल्े पवराना के लिए म० में होले निश्चल था निर्जीव 
होणे श्रात्ता हे । 

१७ हिं० ग्राखी में पालना के लिए म० में एफ सुरदर सम्प्रदाय है 
डोलूयात तैल भानून जेपणे । 

१८ आव प्यार्सी भथवा अत होना--इसके लिए डौलूयात प्राण 
उरणे (शेष रहुमा) है । 

१९ आसयो में जचने या भाने के लिए जर० में डोलथात भरणे 
तथा भ्राखो में! समाने (हृवय में बसना) के लिए डोलयात मावणे 
(रामाना) प्रयुक्त होता है । 

२० गये से किसी की ओर ध्यान न देने के लिए प्लाखों मे चरबी 
छाना कहा जाता है, मरादी में इसको लिए डॉन्यावर (श्रास॒ पर) धुरु 
गेणें-- (उन्माद होना) प्रयुक्त होता है । 

९१ गरासर वाल्ला देता प्रथवा ग्राख्रों में वूल झोकता मराठी में 
भी ज्यों का त्पो डोत्यात भूल फंकणे के रूप में प्राप्त है | 

२२ शुभ-प्रशुश की सूचना झाखों के फडकतें से मिलती है, मराठी 
में इसके लिए डोले लवण (हिलमा) श्रातः है । 

२३ तृप्ति या शात्ति होने को आखशे ठडी होना कहते हैं। म० में 
इसके लिए एक तो डोले यड होणें किया निवर्णे (प्रसन्न, छत था ठड़ा 
होना) हैं दूसरा डा/लयथाचे भ्रववा दुष्दीचे पाएणे फिटणे है। त्न० परण 
(० पारन) उपधास पा क्रत्त के ब्राद श्रन्न ग्रहण करने को फहते है, 
म० में पहुं पारणे है। पारणे फिटणे फा श्रर्थ हे इच्छा पुरी हीना । धार्मिक 
लोकाचार तथा जीवन का वाक्सप्रदायो के निर्माण में कितना हाथ होता 
है इसका यह एक सुन्दर उदाहरण है । 

२४ इशारा करने को ग्रास मारना फहते है। स० में भी शोजें मारणे 
प्रचलित है, इसफ शत्तिरिक्त इसे ड्ोलयाची सूण (इशारा) भी कहते हैं | 

२५ नेत्रों की तृप्ति फे लिए श्राख भर देखना ध्ाता है जितफके लिए 
स० में डोले भछन पाहणे प्रमुक्‍्त होता हे--एकलाथ ने एक स्थण प्र 
लिखा हे 'पाहीत डोले भरून हरी । दुजो उरी ढेवीना ।।' 

२६ नींद भ्राने फो आख लगता कहते हूँ, म० सें इसे डोलयाशी 
डोला लागणे कहते है । 

२७ हिन्दी तथा भराठी दीनो में तजर (बुष्टि') वाब्द का प्रयोग 
होता है । किसी को कोई वस्तु भेंट करने के भ्रर्थ में दोनों भाषाओं में 
तजर करता (म० वरणे) सम्प्रदाय हैं। सरसरो नजर' से देखने को ० 
में लंजर टाकणे भ्रथेवा दृष्टि खालूत जाणें कहते है । ध्यान में प्राते के लिए 
भ० में नजर येंणे तथा किसी की सहुत्वाकाक्षा बढते पर नजर फाकर्णें 
(फैलता) का प्रयोग है जो ध्यान देने योग्य है। म० नजर पढगें का श्र्थ 
हिं० दीठ हगते से है । 

एक वृष्ठि दाब्ब म० में वृष्टि तथा वृष्ट वोनो रूपों में मिलता है 
झत दोनो से ही सम्बन्धित धाक्सप्रदाय है । हि० दबीठ या नजर लगने 
के लिए म० दुष्ट लागणें तथा वजर भश्रथत्रा दीठ उतारणे या दीठ जलाने 
के श्र्थ में म॒० दुष्ट काढदणे श्राता है। म० में दुष्ट भेट ग्रतिम दर्वत (मरते 
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कृः का मत्यायुद्ध प्रारस्म होते में अभी बीस-पच्चीस विन बाकी वे । 
(७ हाराज युधिष्ठिर सुबह को सुहावती बेला में झपने शिविर में 
बैठे थे झौर सहवेव उन्हें सगहीत बस्तुभ्नो की सु्री पढकर सुना रहे थे । 
ग्र्जुन इस वक्त पाचाल शिविर की मत्रणा का में उपस्थित थे । नेकुल 
तेना की कवायद फा निरीक्षण क्र रहे थे सौर भीस विशेष रूप से आर्डर 
देकर बतवाई गई सौ गदाझ्नो को वेज़भाल क्षरतें में व्यक्ष् थे । प्रत्येक गंदा 
को वह उठाते भौर उसे हाथ में उद्धालकर इस बात का प्रम्दाजा लगाते कि 
फ़ित्त गंदा से धृतराष्ट के फिस पृ्॑न॒ को मारना ठीक रहेगा । ६६ गवाए 
सागवान की लकड़ी की बनी हुई दी । सिफ एक गया कथन की थी। 
भीम ने कपड़े की इस गया से दर्योधित फ॑ झ्ठारहुदें भाई विफर्ण की सारते 
का नित्य किया था। सौ भाइयों में मही एक लडक। एसा थे जो सर्म्या 
फहुला सकता था । द्ौपदी-ची र-हुरण का प्रकेले इसी ने विरोध किया था । 
सहुदेंद पढते जा रहे घे-- जो का सतू १,२०० मन, बेसन ८ लाख मन, 
सता ५० साख भन.।/ 
युधिष्ठिर का धैय उनका साथ छोड़ गया । सुबह से ही यह सब 
सुनते-सुनते वह बुरी तरह घवडा उठे थे। फिल्तु भाग़ह त॑ विखाना भी 
पन्तित नहीं था । इसी सोच-बिचार में पड़े थे फि प्रतिहारी मे उपस्थित 
होकर निवेदन फिंय+- महाराज को जय हो | एक्ष क्ुहज पुदष भ्रापके 
वर्दतार्थ बाहुर कड़े है । उन्होते श्रपत्ता परिद्य सही दिय। । कहते है-- 
महाराज में कुछ गुप्त बालें कहभी हैं ! 
सहदेव में क्षुअलाकर फहा--“महाराज इस समय प्रावश॑यक कार्य 
में व्यस्त है। उमसे फिर कभी आने के (लए कहो।" 
किन्तु युधिध्ठि र हि्ताय-किताब के इम प्न्नट ले भुक्ति पाने का यह 
सुश्नवधर जोन नहीं भाहुसे थे। प्रत्िहारी को रोकते हुए बोले--“नहीं, 
मही, उन्हें सम्मानवूर्थक यहा ले भ्राग्री |“ 
एक प्रौढ व्यक्ति ने अरहदर प्रवेश किया | घक शरीर, शीर्ण मुछित सुह 
सिर पर बड़ी पड़ी झौर गले में तीत-वर्ण रत्तहार | बोनो हाथ जौडकर 
उन्होते प्रभिवादत किया-- धर्मराज को जय हो | ” 
युधिष्ठिर में उनकी झोर देखते हुए पूछा-- श्राप कौत हूँ सौस्य ? 
“धुष्डता क्षत्रा करें, महाराज |” प्रागग्तुक ने उत्तर दिया-- भु्ने 
जो-कुछ निवेशत करनी है वह परम गोपनीय है । भ्रत.. 
युधिष्ठिर सकेत समझ गए । बोले--सहवेब | झब तुम्त जा सकते 
हो ! चने के जितने बोर झ्राए है उन्हें क्ोलकर देख लेता--कहीं उनमें घुत 
न॑ लगे हो ।* 
सहुदेग रुष्ट होकर वक्त दृष्टि से सागन्तुक को देखते हुए फमरे से 
बाहर चने गए । श्रत्तास्तुक॑ ते एक घार चारो और देशकर एकान्त होने 
का विव्वास कर लिया झौर फिर धीमे ईवर में कहा--* में सुबल पुत्र सत्कुनि 
हु महाराज | धाकुनि भरा सौतेला भाई है।" 
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“ख्राप्‌ क्या कह रहे हे ?' युधिष्ठिर ने प्राशवयच्कित होकर' कहा-- 
"फिर तो झाप मेरे पूजतीय मातुल हुए। गरणापत गणाम। झाहए, सिंहासन 
पर विराजिए । 

“पह्दी महाराज । में आपकी इस सबधना के श्रधोग्य है । मेरा झासन 
नीचे हो है--में दासी-पुत्न हू 

"अच्छा-ग्रध्छा | तब प्राय उप्त खूगाल-चर्मावृत बेंदी पर विराणिए। 
मुझे बड़ा भदचय हो रहा है कि मेते इससे पूर्व ग्रापतो तही देखा । 

मत्कुनि से सिर हिलाकर फ्हा+-“कंसे बेखोंगे महाशज, में 
प्रधिकतर प्षतराल में ही रहता है । इसके प्रलावा १३ वेष मे चघिदेंत्रा 
(हु । फुबडा होने के कारण क्षात्र-धर्म पालन करने में तो सम्रथ हु लही 
फ्त सन्त्र तत्ने की सिद्धि फर दितत व्यतीत कर रहा हू। विश्वकर्मा ने 
मुझे वश्वान भी दिया है। धमराज़ ! मेने सता हे कि दूंत-औीडा 
में भ्रापकी प्रतिभा भ्गामाच्य हे ? 

युधिष्ठिर ने विरक्ति रो दिए हिलाते हुए कहा-“ हा । 
लोग ऐंचा ही फहुते है” 

“फिर भी शाप गकुति से क्यो हर गए, जे'तप्ते हु 

धर्मराज की भौहों पर बल पड गए। बोलें-- शक्रुति ने धम-विरुद्ध 
कपर-चुए का भाश्वय ले ९ मुझे हुराया था । लोगो की घारणा है फि ्राकुति 
के श्रक्ष में स्वर्णपट्‌ट रक्षा हे। इसी वजत के कारण वहन सार हमेशा नीचे 
की प्रो शुक्ष जाता है। श्रौर ऊपर गरिण्ठ बिल्ु-सल्या दीखने लग जाती 
है | बहु 7 

मत्कुति ने बीच ही में कहा --/ दूत बातो में काई सार तही हे पाडव- 
राज | स्व्र्णगर्भ या पारदगर्भ वाल पासे से खेलने वाले हमेशा ही नही 
जीततें--दो-चा र बार उनकी हु।/र भी निद्िचत है । झ्राप लोगो में न जातें 
फिप्तनी आजिया जोल्नीं--कभी एक बार भी जीते कराए ? 

दोध॑ निशंवास लेकर युधिष्ठिर ने सिर झुका जिया ।>- नही, एक बार 
भी नही ! किस्तु प्रब इन बातों में क्या रखा है? युद्ध में कुछ ही दिन्त 
बाकी रह गए है। भ्रब न तो पुल्ले गूत-क्ीडा करने का भ्रवफाश है शौर न 
ही यूत-ओडा में में दाकुसि को कभी हुरा सफत्ता हैं !! 

“विराश मे हो पाध्चिवश्रेष्ध | ” पत्कुति ते शाब्त स्व॒र में कहा-- हु 
तो भेरी भूमिका मात्र थी। गूढ बातें तो मेने शापसे प्रभी फही ही 
नहीं । #पथा ध्यान देकर सुर्ने । शकुनि वाले प्रक्ष का निर्माता से हो हु । 
उसके भीतर रत्र-सिद्द वस्त्र हे, इसी से उसका दाव कभी बेकार नही जाता । 
उसने मुझे आइवासन दिया था कि श्राप पाचों भाइयों के निर्धासल के 
पदचात्‌ दुर्योधन से कहु कर वह मुझे इस्धप्रस्थ का राज्य विलथा देगा । किन्तु 
यर्तन्कोशण सोखने के पश्चात्‌ उस दुरात्मा ने भेरे साथ छल किया । श्राप 
लोगों क बवाल के बाद जम मैने दुर्योधन से शकुनि के प्राश्वासन को बात 
कही तो उसने कहा--“मुझे कुछ नहीं मालूम । मामा छें मिलो!" 


कुछ 


आजवाकद्त 


ह़कूनि से मिला तो उससे भी स्पष्ट टाल दिघा-- में कुछ नही कर 
राकता । वुर्धावन से मिलो |” हतना ही तही भ्रत्त में उन दोनों पाषियों 
ते धो से मुझे बाक्लीफ होप के काशगार में बन्द #श विया। तेरह वध 
फाचात किसी सूरत से भाग निकला हु ग्रोर ग्रय झ्रापक्षी शरण में भ्राया 
हे !! 

युधिष्ठिर को मुख-मुद्रा कठोर हो गई । गष्भीर स्वर में बोलें-- हू 
तो भ्रब श्राप मुझे बहलाकर राज्य प्राप्त करना चाहते हु>- क्यी 

/बम्रपृश्न मेरे पूव श्रपरावों को क्षमा कीजिए । इस वक्त में झ्ापका 
मित्र हु। मेने रोगा होकर दृष्तप्रत्थ रूपी चाद को पकड़ने को चेष्टा 
को थी । झ्राप ज्ाराज मे हो। सु पर विषवात्त करें श्रौर विजयी होकर 
शफुनि को मौत के घाट उतार 4। सुझे गाधार-राज्य दे दीजिएता 
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धमराज की मुख-मुद्रा प्रभी तक कढोर बी>रहु, तो ग्रापके 
हार। गिम्ित प्रक्ष मेरे रर्थनाश का कारण बहा 

'क्रता घमराज | सहत्कुति के स्पर में कातरता थी-- जीती 
बातों को भूल जाइए | परपात्मा साक्षी है में इस समय ग्रापके भले को 
बात कह पहा है। विश्यस्त सूत्र में भुझे ज्ञात हुआ है कि संजय धृतरष्ट 
की शांत से भ्रभी आपकी सेवा में उपस्थित हुआ ही चाहते है । वुर्याधन 
हो रजाएमि को मत्रणा से घृतराए पुन श्रापकों चूत-कीडा का निरन्त्रण 
भेज ९हूँ हैं। बुहई हे पहाराज | इस भोक को किसी प्रक/र भी हाथ से 
मे जाते दोकिए। 

धमराज के कुछ कहुने के पृव ही बाहर से रब के पहियो को घर-घर 
ध्यत्ति सुनाई पड़ी । मत्कुनि में चौककर फहा--सिनत शा पहुचे । 
रहाराज हितों करता हु इस प्रत्ताव को अस्वीक्षर मत कीणिएगा। 
कहिएए--गं सोचकर जवाब भिजवा दूगा। तथ तक में बगल के 
कमरे में खिप जाता हु । बुहाई है महाशज ! 

म ध 

संञय पं विदा होने के क्षण भर बाद ही मंत्कुनि बगलवाले करे 
तें बाहुर निकल आ्राए--- प्रापते उपयुक्त उत्तर दिया है. धर्मराज ! 'भ्रद 
मेरी राय ग्रातिएं। शाम को ही कुश्मराज के पास श्रपला एफ विद्यरत 
दत्त भेण दीजिए कि पूज्य ज्येष्ठ तात | आपको आजा शिरोक्ाय है । 
प्र्नि ग्रप्निय होने पर भी हम इस तुतीप द्त-क्रीडा में सम्मिलित हीते 
के लिए प्रस्तुत हैँ। झापके हारा लिभित भ्रक्ष की कोई श्रावश्पकंता मही-- 
हम प्रपते ही श्रक्ष से मेलेंगे । आपकी शर्तें भी स्वीकार है। फेयज़ एक 
बाप्त हमारी है--दीकूति श्रोर ह्रम केबल तीन बार भ्रक्ष फेकेंगे । जिसके 
अरक्ष की बिलु-समष्ठि श्रधिक होगी बहो घिकेता माने! जाएगा।* 

युधिष्ठिर' गर्भीर भाव से मुत्कराए-- है सुबल-तत्दत | श्राप भेरे 
मातुल हु किस्तु इस क्षण बातुल प्रतीत हो रहे हैं। दि्त विश्वास पर' पुन 
शकुनि से में जुझ्ा खेलने को तयथार होझ ” प्षिफ तीन ही बार झक्ष-क्षेपण 
क्यो फछ- ” झोर इस बात का क्या भ्रम्ाण है कि श्राप दुर्शधिन के गुप्तचर 
नही है है । 

“शात होइए पधर्मराज |” मत्कुनि ने श्रविचल भाव से कहा--से 
ग्रापफे सभी सशयो क्रा निवारण क्र रहा हु। झ्गर श्राव धृतराष्ट 
वाले श्रक्ष से खेलेंगे तो प्रापकी हार घिश्चित है क्योकि घर्ले शकुति 
इत ग्रक्ष को हाथ में लेकर अवश्य ही अपने श्रक्ष से बदल लेगा ! 
बाह्लीक द्वीप में ११ वर्ष मंने चुपचाप बैठकर नहीं बिताएं हैं। काफी गवेधणा 
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के पह्चात शांत ऊे ग्रक्ष से भी प्रचेइता अक्ष का मरने निर्माण किया 
है । ध्राप मेरे सी गंब-निमिस श्र से खेलिएगा--ठाकुति की हार 
सुनिश्चित हे । एक बाल झोर, भेरे इरा भय निर्मित भ्रक्ष का पर्स चहुत 
सक्षा है, प्रत एक दित में श्रधिक बार क्षेयण करना उचित नहीं । फिर 
विजय करने के लिए तीग बार क्षेपण करना ही पर्यप्त है। आप मेरे इस 
सव-निम्तित अक्ष की परीक्षा स्वयं करके देख लीजिए । 

सुधिष्ठिर में हा्मीवात-मिर्सित उस पश्रक्ष को हाथ में लेकर देखा--- 
ठीफ शकुनि के अक्ष के रासात्त सुगठित ओर पृष्ठ धमह गोलाकार, 
प्रत्येफ बिरदु में सुक्ष्म छिड्र । मत्कुति के कहने पर उन्होने क्षेपण करफे देखा-- 
ग्राइवय | तोनों बारछ बिन्दु श्राए । 

युधिष्छिर ने कहा-- अक्ष विश्वास योग्य है। फिल्तु श्राप विश्वातत- 
घात॑ मही कीजिएगा, इसका दायित्व कोने लेगा ? 

मत्फुति मुस्कराया-- क्राप भुझे ख्षत्री से बन्दी कर लें, महाराज । 
जब श्रापकी पराजय का समावार थहां आए, तो मेरे पहरे पर नियुक्त 
धनिक मेरा सिर" उतार ल। प्राप उन्हें श्रभी से प्रावेश वे पं ।! 

“टीक है | / शध्िहिर मे स्वीकार किसरा भौर कुछ क्षणों तक विधार- 
भगत रहकर बोले--किन्धु शकुति का अक्ष मेरे भ्रक्ष से पराभत हो गया, 
लो इसफा भरत हींगा कि यहु खेह धर्म-विशद्ध हुआ। यह कपटता होगी एक 
शकार की [* 

"हाथ | हाथ ! महाराज |” मत्कुनि मे सिर पर हाथ दे माए--- 
“म्राप भी किसने भोले हैं! श्राप दोशो का ही भझ्रक्ष सत्य पूत हे-- इसमे 
कपठता का प्रईन ही कहा उठता है? धमराज | इस तृतीय शूत-फक्रीडा 
में में ही उभ्रय-पक्ष हु--आाप और दाकुनि तो निभिल भाजत्र हूँ! 

यूधिष्ठिर पृ, विज्ञारमर्त हो गए । थोड़ी पर बाद बीशे--मातुष्त, 
आपका वक्तव्य सुनकर मेरी श़जीक स्थिति हो गई है।घप की गति 
काफ़ी सृक्ष्म है। में तो दुब्िधा में पड गधा हु। आपका साधारण जीवन 
मेरे हाथ में हे जब कि भेरी बुद्धि, धम, राज्य सब कुछ श्रापके हाथ मे है । 
हस पर भी बर्तसान समय में तो भ्रापकी श्राज्ञा का पालन करना ही उलिपत 
प्रतीत होता हे। लाइए, ग्रक्ष भुझे वे दीजिए।' 

“धर्मराण़ को जय हो |” भत्कुनि ते पसन्न होकर कहा-- किस्सु 
महाराज | श्रक्ष फिलहाल भेरे पाल हो रहते दें। उचित परिचर्या के 
भ्रश्नाव में इसके गुण नष्ट हो जाएगे। द्यूह-जीडा में जाने के दिन मुझसे 
ले लीजिएगा।” 

हि ६ ५ 

बड़े समारोह के साथ द्यूत-तभ्ा की कायवाही प्रारम्भ हुई। सर्य- 
पम्मप्ति से शलराम सभापति बनाएं गाए । बलराम जो ते श्रा्तत प्रहण 
करते हुए कहा-- बिलस्ब त्ते कोई लाभ नहीं। खेल श्रारम्भ ही। इस 
दूत में कुर पक्ष की झोर से शकुति और पायव-पक्ष की भोश से गुशिष्दिर' 
एफ-एक पश्रक्ष लेकर छल ग्रारम्भ करेंगे। तीत बार प्रक्ष-क्षेपण होगा। 
जिसकी विल्दु-समध्टि भ्रधिक होगी, यही विजेता साना जाएगा । हारे 
हुए पक्ष को राज्य सौपकर बनवाती होता पडेगा । सुबन्न-मस्दन' शक्ति, 
प्लाप वय में ज्यष्ठ है। पहले श्राप हो झ्क्ष-क्षेपण करें ।/ 

श्कुनि ने प्रक्ष-पात किया । वेशा गया--उत्तका श्रक्ष कुछ दूर तक 
लुढ़ककर स्थिर हो गया--अपर छ विखु थे । फर्ण भौर वृर्पणित चीख 
य३-«/ जीत हमारी है।" 

बलराम जी मे कशा-- मुधिष्छिए | प्रस तुम झ्रक्ष पात करो | 


4" 


घुधिध्ठिर से पाता फका । एक पलठा श्ाकर प्रक्ष स्थिर हो गया। 
ऊपर छवि थे । पाष्व जोरों में चिह्लाएं-- धम्तराज की जय 
ही ॥ १! 

बलराम जी बिगड्े-- व्यय हो क्यों तुम लोग चिह्लातेंहो 
प्रभी किसो को जीत नही हुई । दोनों की बाजी शमान है|" 

शक्ति ने दूसरी बार पासा फंका । इस बार पाच बिखु बे--जगरकि, 
युधिष्िर के छ बिचु भाए। शकुनि ने लक्ष्य किया--उसतका पासा फुछ 
काप सा रहा है | 

पाइव-पक्ष झाताद से गरण उठा । बलरास जी ने धमकाते हुए 
कहा-- ग्रव कोई चीला तो उसे कान पकड़कर सभा से बाहुर निकाल 
दगा।' 

श्रत्सिप्त दाव देखने फे लिए प्तभा ह्तब्ध' हो गई । सभी' पत्सुक 
भाव से देखने लगे । दोनों पक्षों में प्रक्ष मिक्षेप किया ३ शक्षुति के पासे 
में एक बिंचु और युधिध्िर के पासे मे पुत छू बिखु थे। बलराम गी ने 
तेज झावाज में तिर्णय विया--धमराज क्री जय हो। 

तनी सभा के उपस्थित सभी व्यक्षितयी ते श्राइचर्य से देखा---ममील 
पर पडा परृधिष्ठिर का पासा उछलता कृदता द्ाकुनि क॑ पाते की शोर 
बढ रहा है । सभी जिला पड्ें-- माया जाल | इदन-जाल ' 

बुर्याधन नें कहा-« में इस निणय की नहीं मानता ।* 

बलरापत धो ले-- में इस दोनो पासों को परीक्षा करगा। 

शक्कुनि ने झपहकर भ्रपना पासा उठा लिया-- में अपना पापा देखने 
नही दृगा। 

बलराम जरा अस्ती में थे । ब्रकुमि के गाल पर तमाचा कतते हुए 
पासा छीत लिया और दोनों पासतों को पथर पर पटक कर तौड़ 
डाला | गाकुनि के पाते से प्रघुर| तामक एक कौडा निकलक्वर निर्णीव 
भाव से पल्ल झडझज्ाने लगा। युधिष्ठिर के पासे से तिकल्ली एक गोधिक्ा 
(विस्तुइया ), और सिक्रलते हो उसने झट घुरघधुर' कीडे पर धावा बीज 
दिया । 

सारी सभा क्षुब्ध हों उठी । धुतराष्ट्र नें परशान होकर प्या-« क्या 
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बलराए ते कहा-- शिकुनि क अक्ष मे घुरधुर' कीद था ।' 

“ग्रजीब बात है । किप्ती को हानि तो नहीं पहुचाई उत्तने ?/ 

“क्रिस्नी, को वही । यह कौ बहुत बदमाश जाति का होता है। चित 
या करवह लेना जानता ही नहीं । ग्रक्ष के भीतर रहते के कारण हमेशा 
पद पडा रहुता है| युधिष्विर के श्रक्ष के भीतर एफ गोधिका थी । उसे 
तो ब्रह्मा भी करव2 हे के नहीं सुलला सकता ।गोधिका की महक 
पाकर ही शकुनि के भ्रक्ष का कीट भय ते सिक्रुड गया था, इंसी से उसका 
काम ठीक हग से तही हुआ | 


धृतराष्ट्र मे प्रधीर होकर पूछा-- किन्तु गीत किसकी हुई? ” 

बलराम नें क्रपता निर्णय फिया--निल्सदेह ही युध्रिष्ठिर की। 
दोनो ही कट पासे से खेल रहें थे; इसलिए कपटता की ्रापत्ति नहीं चल 
सकती । सुनता झाया वा, शकुगि बहुत चतुर है। किन्तु धर्मराज युधिष्ठिर 
तो उससे भी चतुर निकले (* 

पुधिष्ठिर मे छष्टे होकर मुनि की कहाती सुता दी । बहरात 
बोले--धर्मराज | दुख प्रकट करने की फोई प्रावइयक्षता नहीं। कट 
पासों का प्रयोग दृत-विधिसध्मत है।' 

युक्षिष्िर प्रवज्ञा के राध बोले--हुलधर | तुम कंबल महावीर 
हो--शास्त्र की बातो से सर्वथा प्रतभिन्न। सेंगवान भनु से स्पष्ठ कहा 
बेर 

अ्प्राणिप्रिपंत्‌ क्रियते तत्लोकेश्यूतमुच्यतें, 
प्राणिप्ति ज़ियते यह्तु स विशेय समाध्यय ।' 

--प्रप्राणी कौ लेकर जो जेल खेला जाता है, उसे धुत-करीडा 
कहते है और प्राणी लेकर खेले जाने वाले खेल को समाध्यय (जानवरों 
की लडाई पर बाजी लगाना) | कुम्भराज में सुझे श्रप्माणिक घूस- 
ऋ्रीडा के लिए बुलाया था, किन्तु वेबयोंग से सेरे श्रक्ष के भीतर प्राणी 
निकलत्रा है । पभ्रत यह धूत नाजायज है।" 

कर्ण ते हुए से ताली पीठ दी-- धर्मराज | तुम्हारा ताभ पृणत 
सार्थक है ।* 

बलराम ने विरक्त के भाव से कहा-- धर्मराज का शास्त्र-ज्ञत काफी 
है, फिन्‍्तु साक्षारिक ज्ञान बिलकुल नहीं हे! माता, यह दस ताजायज 
है, पर पहले भी तो दोनों दयूत-कीडा३ भी नाजायज थी। धुतरष्टू ! 
प्रापक साले के कपटाचरण प्ले व्यर्थ ही पाइयों को कष्ठ भोगता पडा । 
भ्रब इनका राज्य इन्हें वापस कर दें, भ्रन्‍्यथा भ्राप लोग नरकवासी होगे।” 

युधिष्ठिर साराज हो गए--“इन व्यर्भ को बातो में मेरी! कोई 
श्रास्था नही है। धृत-फीष्टा से मुझे भ्रत्यन्त धणा हो गई है। हमस युद्ध से 
ही राज्य प्राप्त करेंगे । ज्येष्ठ ताप | नम्तरकार, हम जा रहे है।' 

शिविर में भ्राते ही युधिष्ठिर ने कहा--शबसे पहले मत्कुनि को 
मुक्ति वे दी जाए। प्रभाग का परिश्रम व्यथ हो गया । 

युधिष्ठिर के मुख से सारी कहाती सुनकर मत्कुनि ने अपना सिर 
पीट लिया-- हाथ भगवान ' तुम सर्चन्न प्रबल हो । मेने गोषिका 
को खिला-खिलाकर मोदा कर दिया था, इसी से कमबस्त ते उछल कूद 
कर सब काल चोपद कर दिया। बलराप जी ते स्थिति सभाल भी लो 
थी, पर हमारे धर्मराज ने शास्त्रीपमा देकर सारा गुंड-गोबर कर दिया। 
प्रव मुझे मुवित वान करने से भी श्या फायदा है। जेल से बाहर जाते ही 
दुर्पाधन मुझे कच्चा चंबा जाएगा!” 

“““अनुवादक गोपाल म्राहुश्व री 





श्रात्मकथा-साहित्य 


ज्ञानवती दरबार 


सा के विकास में आत्मचरितात्मक लेखनकला महत्वपुण प्रगति की 
जोतक है। प्र7रम्भ में ज़न मनुष्य ते पढ़ते-लिखते की कला सीखी, तब 
सर्वप्रथम उप्तके मानस पर झ्रासपात के वातावरण का प्रभाष प्रकित होना 
स्वाभाविक वा, और जब यह कला उसने हस्तगत को ग्रथवा उसे इसमें कुछ 
क्षमता हाप्तित हुईं, तब तज्ञनित् प्रभाव की प्रतिक्तिया ही उसके रचित 
साहित्य में उदभाप्तित हुई। बडडी-बडीं नदियों, अधे पवतो, विशाल सागर, 
बिरतृत भ्राकाश, चाद भर स्‌ रज, सक्षेप में, प्रकृति को सभो प्रेरक शक्तियों 
में मानव के मानस में श्रक्षय प्रेरणा को जर्म दिया। जब इस शक्सिपो पे 
सानव-जोवन को अभिभृत किया ती मावव हुदय से उनके प्रति कुछ भय भ्रोर 
कुछ श्रावर-भिश्चित भाव अभिव्यकत हो उठे। प्रक्षति की प्रशत्ता में उसने 
स्तोन और गीत रचकर मानों उत्के ग्रवृ्य प्रकोए को शञात करने के लिए 
भावों का प्रध्य चढाया। उसने प्राकृतिक शवितयों को देबी-देवता मान 
श्र्नता की । प्रकृति की मीराजना के लिए बती इस भावभू भि में साहित्य 
का जन्म हुभ्ा 

यहू था साहित्य का प्रभात । इसकी प्रथम किरण से जब भावसुष्दि 
को प्रालो कित किया तब भारत ने जाता कि वह वैदिक फाल भा। इस काल 
में ग्रधिकाह छप से पूजा प्रचना के गायन भ्ौर स्तोत्रों की ही रचनाएं हुईं । 
इतका मु र्य विषय झात्मरक्षण और सुद्न समृद्धि के लिए देवी-बेवताओं से 
प्रायता कर्ता था। कुछ सूत्रो और ऋचाओ्रो के ग्रध्ययन से यह भली प्रकार 
सात हो सकता हे कि इतमें हृदय की कितनी गहरी भावतामों का समावेश 
है भौर किन गहरे तथा गस्भीर भावो में डूब कर हमारे ऋषि मनियो घे 
इतकी रचता की है । 

किन्तु समय को गति प्रतिपल भ्रागें बढ़ती प्रौर बदलती ज़ाती है भौर 
उत्तके साथ ही मनुष्य का वृष्ठिकोण भी बदलता हे और उसकी शक्ति में भी 
ग्रत्तर पडता है। कालास्तर में मतृम्य प्पने विचारों में श्रधिक स्वतन्त्र 
बता । उत्तका मन बाह्य जगतू से हटकर प्रन्तमुंख होता गया । इस 
प्रस्तर्मुखी वत्ति ने आत्मगत विचारधारा को अन्य दिया | परिणाप्रत 
श्रात्मगत लेक्षनकला का उद्भतर हुआ | श्रब मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य, 
मानवीय प्रतिष्ठात के भविष्य श्रौर ह्वथ उसकी उत्पत्ति के उद्देश्य के 
विषय में कत्पन! करते लग गया | 

मानव-सत अधिकाधिक विकसित होता चला गया भौर सनुष्य मीबन 
की कला से तो क्या जीवन के रहस्य से भी पूर्णत श्रभित्ञ बंत्त 
गया । जीवन की रहृत्पपृर्ण बातों और बल्॒मजी समत्याथों को जानते 
और समझने के लिए वहु तत्पर भौर सन्त द्ध था। मानव-्मत की इस घिकास- 
धारा के साथ साहित्प सरिता भी श्रागे बढती चली | भौतिक विज्ञान, 
बर्णनात्मक रचनाप्रों, कविता श्रौर कहानी जैसी ममोरजक कजाश्ों इत्यादि 
के साथ-साथ भ्रात्मगत प्रनुभवो की अ्रभ्िव्यवित को भी प्रब ज्ञाग सिला। 
हमार प्राचीततम साहित्य में भ्रभी भी इस प्रकार के साहित्य की सर्वात्तिम 
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कृतिया मिलतो है। भारत मे गौतस धुद्ध भ्ोर गहावीर के प्रबचतों भौर 
उपदेशो के विभिन्न सग्रहों में श्रात्मचरितात्मक तत्व मिलते हैं । इसी 
प्रकार पाहचात्य साहित्य में भी वही विच्वारनारा दिखाई देती है। यह फौन 
नहीं जानता कि प्रारश्भिक ईसा-काल को रचनाश्रों के लेटित साहित्य में 
'सेंद श्रोगस्टीन्स कम्फवान्स' श्रौर कॉसानोवा की 'भप्रात्मकथा' को बहुत 
ऊन्चा स्थान है। प्रोच क्ाति के पूर्ष और उत घर्षों में जब गिलोधिन द्वारा 
सेकडो व्यक्तियों की जाते लो जाती थी, उत्त समय तत्कालीन राज- 
नौतिक क्राति के झाधार पर झनेक्ष पुस्तक लिखी गई | उन रक्ननाओ्रो में 
एक रचना जितका प्री भी प्रध्ययत्र किया जाता हे श्रोर जो करीब ५० 
वर्षो तक यूरोपीय विचारधारा को प्रभावित करती रही रूसो की 'काफे- 
शत मामक प्रोत्मकथा थी । 

भहात्‌ पुरुषों की प्रात्मक्रथाओों का और उनके सप्तान जीवन चरिता 
त्मक साहित्य का मानव हृदय पर बढ गहुर। प्रभाव पडता हे, परिणामत 
ऐसी रचगांग्रों को गहरी छाप समकालीत साहित्य पर पड़ती हे औौर दीर्घ- 
काल तक ये रचनाएं साहित्य का मा प्रवात्त करती है। बर्तेसाम भारतीय 
साहित्य भी इस विचारधारा से प्रभाषित हुआ है भौर इस आओध्मचरिता 
त्मक लेखलकला की श्रोर लेखकों के सहज झुकाव को पुष्द करता है । 
राजतंतिक क्राति श्रौर सतत सधर्ष के गंत सौ वर्षों में भारतीय साहित्य ने 
सभी भाषाओं में, जिसमें भ्रग्नेजी भी सम्ाविष्ट है, श्राशातीत प्रगति की है। 
इस काल में केवल राजनेतिक या ऐतिहासिक ही नही किन्तु साहित्यिक 
रचना भी बहुत बडे परिमाण में हुई है। काति के विचार, मुव्तिकरण फे 
झावश झोर जन जीवन में रचनात्मक काय की प्रेरणा, इन सबको 
इस साहित्य भे पूरी प्रभिव्यक्ति और ग्रभिव्यजना मिली है। तत्सम्बन्धी 
सभी क्षतिया साहित्य की दृध् ले प्रनुपम है, कित्तु हमारे सेत।प्रों के जीवत- 
त्तरित्त की कहामिया भ्रौर उनकी भ्रात्मकथाश्रो का उससे विद्ोष स्थान है । 
केवल साहित्य भौर उसके विकास की दृष्टि से ही इन कृतियों का विद्योष 
महत्व नही । जो प्रभाव इन कृतियों नें समकालीन विचारधारा पर डाला 
है श्रौर जो ग्रभी भी उसे प्रभाषित कर रही है तथा भारतीय म्रातल को 
चित्रित करने में हमका जो हिस्सा हे, उसके कारण इसका विधेष महृत्व 
है। जब हुस इस पर विस्तार से विचार करते है तो हमें यहू ग्रभुभव होता है 
कि ये थोडी बहुत्त कृतिया हुसारे साहित्याकादा में ध्रुव तारे की तरह अटल 
ओर स्थिर रुप हे श्रपती प्रतिभा बिशेरती है । 

वर्तमान यूग के साहित्य का वन करते समय हसारे प्ामने काफी 
संच्या में, उन ध्यक्तियों की, जो झपने समय से राजनेतिक श्रथवा सामाजिक 
जनकाति के भ्रगुश्रा रहे है तथा जो स्वतत्ञता के संग्राम में जनता जताईम 
के माने हुए नेता रहें हैं, उनकी प्रात्मकथाएं शोर उनकी जीवनिया मिलती 
है। इनमें सबसे प्रथम शोर सबस भागे महात्सा गाधी का नाम है। उनकी 
सत्य के प्रयोग! तामक प्रात्मक्थां एक बडी रचता है, केवल इसलिए 
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ही कि यह भारत के एक सवमभाध्य नेता के हारा लिखी गई हे, बरन 
उमका प्रयना महत्व ह | उसकी शली, सरफानीन साससयाप्रा क॑ प्रप्ति लेखक 
का वृष्दिफोष झोर उसमें निहित विद्वार सागग्री पर लेखक ने प्रपने ऊचे 
चरित्र श्लौर प्रतिभा की प्रमिद द्वाप डाल दो हे । इस प्रकार यह ग्रात्मकथा 
त्वाधीनते। के महान श्रान्दोलन, जिसका गाधी जी से नेतुत्त किया श्रोर 
जो उस संगम भारत में स्थराज्य प्राप्ति के लिए उच्च शिक्षर पर पहुच 
गया, की पृष्ठभूमि का उज्ज्वल धर्शव करवाती है। इस श्रात्मकथा 
का गांधी जी के भनुणामियों पर गोर जी इस भारी अरद्िसक भ्रावोलन 
में पत्ति रखते थे उत्तर पर बहुत प्रभाव पड़ा । इस भ्रात्मकथा ने गांधी जी 
को थ्रादर्शा फे सत्य रूप को केवल भारतीयों के लिए ही तही बल्कि समस्त 
मानव जाति के कत्याणाव प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट कर दिया। इसलिए इसमें 
त्तिक भी प्राइम को बात तही है कि गाधी जी की इस भ्रात्मक था को उनके 
जीवन के प्रभभवों श्रौर सत्य के प्रयोगो को एक झमूल्य निधि माना जाता है। 

हस गह्य के प्रयोगों की कहानी के साथ-साथ इसी शताडदी में कुछ 
प्रत्य भ्रात्मकवाएं भी प्रकाश में भ्राई। प्रमुक्ष रूप से इसमे श्री धुरेख- 
नाथ वैनजों, लाला लागपत राय, नेताजी सुभाष चलन बोस, प० जबाहर- 
लाल तहूके, डा० राजेश प्रसाद श्रौर कतिपय भ्रत्म व्यक्तियों की श्रात्म- 
फ्वाएं है । इंत काल में शायद पहुली बार हमें एवी बेसेरश और विजय 
लक्ष्मी पष्ठित पत्ती सहिलाशों हारा लिखित जीवनगाथाएं प्राप्त हुईं । 
इग सभी शात्मकथाओं ने समकालीन इतिहास के साहित्य में श्रीवृद्धि को 
है, प्रि्ेषत्तया स्वाधीनत्ता की ग्रोर भ्रग्नतर होते बाले भारत के स्वततस्वता 
प्रान्दीलन को इतिहास को इन पन्नों में सुरक्षित करक्षे भारत की इस युग की 
विचारधा ता को प्रभाषित किया है| जिममसे प्राधुनिक साहित्य भी विकसित 
हप्रा । यह सारा ही श्रात्मकथा साहित्य यश कीमती भौर ऊचा है। इस 
युग की प्रेरणाप्ति इसमें मिहित है। इसलिए इससें धरे बापू के बाद 
जवाहरलाल जी श्रौर राजेत्र वाबू की भ्रात्मकथाश्रो को कुछ विस्तृत 
फवम फे लिए हम चुन रहे है। इस रूपरेज्ा से आत्मकथा के संप्पृर्ण 
साहित्य का घिनत्र प्रवद्य लिच जाएगा । 

जवाहुरताल गहुरू की मेरी कहानी 

पह एक ओजपुण कर्मप्ोगी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, महाम्‌ विचारक, 
राजनतिक नेता, सृक्ष्म दार्तनिक झौर सर्वापरि रूप से राष्दु एवं जत- 
जीवन के स्ताभ भात्मसात हुए जगनायक की जीवन कहानी हे । जैसे जैसे 
पुर्मक्ष के पन्ने उदघाटित होते हैँ जात पता है मानो घटनाएं तेजी हे श्रागे 
बढती चली जा रही है, ते विद्वार उमर रहे हैँ श्रौर भावों तवजागरण 
का सूप उदय हो रहा है। इसमें श्रात्मा की स्वर-लहुरी के साथ 
राष्ट्र की धड़कन स्पष्ठ सुनाई देती है। नेहरू जी इतिहास के गभीर 
विद्यार्थों हैं। उन्होने भारत के भूतफाल को कड़ी को वर्तमान पे जोडा है। 
हुमारे इतिहास की कुछ धुधली रेखाओ्नो पर उन्होने श्रपनी कलम से 


ऐसा रग चढ़ाया है, एक कलाकार बनकर भृतकाल के इतिहास के चिन्न को 
ऐसा उश्षत्षा बा दिया है कि भझ्ाज का महान ते महान इतिहासकाश भी 
उससे ईर्षा फिए घिना नही रह सकता । श्रारम्स ते भ्रत तक मेरी कहानी 
जीवन के साथ स्फुरित होती हुई, समस्याप्रो का विश्लेषण 
करती हुई स्वाभाविक श्रौर वैज्ञातिक दृष्धि से सए नए मार्ग 
पुशाती है। इस पुस्तक ने भगणित भारतीयों प्रोर विदेशियों को प्रेरणा 
वी है । सबसे प्रधिक भ्राकषक है जवाहरलाल जी को पपनी मोहक शैली 
प्रौर तथ्यों को प्रस्तुत करते की कला । उनकी लेख़ती से पाठक भ्रक्सर 
श्षस में पड़ ज्ञाता हे कि इस पुत्तक की गणना इतिहास में करे था कहानी 
कथा में, या हसे कला की एक अ्रत॒पम कृति मानें भ्रथवा एक 
महान्‌ स्वप्नदृष्ठा का आत्मनिेदद निमित्त लिखित गशकाब्य क्षमओें। 

नेहरू जी की मेरी कहानी' से राजेन्र बाब की प्रात्मकथा' फे पास 
पहुंचने पर व्यक्षित भ्रतुभव करता हे मारो पवतीय परते के सोखप की 
बेस लेने के पश्चात शात सरोबर के फिनारे भरा पहुंचा है । शरद जवाहर- 
लाल नेहरू की मेरी कहारी' गिरि गर्भि और सहिसा लिगे भाजेग से 
प्राप्ती उत्त जहाधारा की तरह हे जो शिव्ररों शोर पत्थरों से हहशती बहती 
चलती है, तो राधे बाबू फी प्रात्मफथ उस जात गजीर सरिता को 
तरह है जो सहज गति से एक उद्देश्य को लिये श्राग बढती जाती है। उसके 
प्रवाह में शात्ति है, पर गहुराई के साथ-साथ उसमें पारदक्षन की क्षमता है । 
इसमें पाठक को देहात के धातावरण और गाव के घरीदों की साफ झलक 
विश्ताई बेतों हे । गावों की सरलता भोर ग्राम्य जौदत की मधुर द्राति 
का लेखक की सरल दॉली और घंटताकम के सहज बणन के साथ सुखर 
योग है । वण-काॉली न सविरजनपुण है प्रोर न बोझिल । पुस्तक के पढने सें 
लेशक फा भाकषेक व्यक्तित्व अपने सब गुणों शौर विशेषत्ञाश्रो के सता 
सहज ही उभरता दीस पड़ता है। साधारण और सरल प्रकृति के व्यक्ति 
को यह पुस्तक उतनी ही क्देगी जितनी ऐसे पाठक क्षो जो जोवत के 
संघर्ष से जूझ रहा हो श्ौर भ्पने भ्राषको जीव की परिस्थितियों को प्रभुकूत 
बताने में प्रयत्नशील हो । जहा तक लोकसेवा श्रोर सावज्ञतिक कार्य 
में विलेचएपी लेने वालों का प्रइन है वें इसे एक धार्मिक प्रन्थ के समान पढेगे 
और प्रेरित होगे । यह एक पुरानी कहावत है कि “लो व्यक्तित्व का दर्पण 
है । ऐसी बहुत कम महान कृतिया होगी जित पर बहु कहावन इतसी चरितार्थ 
होती हो जितनी राजेंद्र बाबू को आत्मकथा पर । उत्तकों स्वाभाविक 
सरलता, विचारों की स्वष्ठता भ्रौर सातस की उत्कृष्टता आत्मकथा में 
स्थल-स्थल पर प्रतिविद्िित हीती है । 

श्रात्मचरितात्मक साहित्य का यह एक विद्वेष गुण हे कि सम्कालीस 
साहित्यकारों के लिए बहू एक उदाहरण प्रस्तुह करता है| उनके सामरिक 
वित्ारभारा सम्बन्धी ज्ञात से प्रशिवृद्धि करता है गौर पाठकों कौ चिर- 
नंबीन ग्रणा प्रदाद करता हूँ । 
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शरतबाब के सम्बन्ध में 


राजेइबर प्रत्नाद नारायण सिहु 


क/- ४ 

ने अ्रपने दो लेशी भे, जो कई मास हुए भ्राजकल' मर प्रकाशित 

हुए थ, प्रशिद्ध उपच्मातकार शशावाब्‌ के भागलपुर व मुजफ्फरपुर 
सम्बन्धी जीवन की चर्जा की थो। मे दि उनको तेदणावस्वा के 4, 
अनियन्त्रित स्वच्छता के ! फिर भी, जता कि दस लेखों में जाहिर 
है, उनकी बह तरुणाई कोवत खेल-कद और शावारगी ही में व्यतीत 
नही हुई, बल्कि उनके उन भावी गुणों का ढाघ्वा भो उक्ती दिनो तेंबार 
होता रहा, जो भागे चल कर उनकी महान्‌ श्याति के कारण बने । 
भ्रच्यादयों औ्रौर बुराइयों से भरा हुआ उतका जीव्स शदा रहस्थपुर्ण 
थता रहा । शरतबाबू को कतिय कृतिया उनकी श्रात्म-कथान्सी प्रतीत 
होती है पर फिर भी उस्हीने प्षाक्षगोई से अपनी बातें कभी किसी से सही 
फही । भ्रौर यही कारण है के भ्राज उनके व्यक्तिगत जीवन के चित्राकम में 
उमकी जीवती लिखने बालो को इतसी कठिनाइयों का सामना करता पड़े 
रहा है । दरसंसल वे उन व्यक्तियों में थ॑ जिनकी शआात्मा स्वर्ग से 
पुकार-पुका/ कर महू कह धकती हैँ कि-- 

शुरु जे गलतफहुमिए भुदुस मुर्दभू, 


| 


ऐं काश कसे हरशाच हरतम दातदू । 


ह। 


(बुतिया की नातभञ्मी से में मारा गया । मे जेसा था, बेसा किसी 
मे समझा ।] 

उदाहरणार्थ शरतबाबू के ईदवर तरबन्धों बिधारों को ही लोजिए । 
वे प्रक्तर लोगो से इस बात पर जोर बेते हुए कि ईश्वर नही है 
बहुस किया करते थे और इससे यह धारणा श्रामतौर पर फैली हुई 
है फ़ि दे प्रमीशवरवादी थे । पर उल्ही के सम्बन्ध में उसके एक बह्धा- 
बध्ना प्राप्त मामा श्री भूपेर गांगुली में हाल ही मे मुझ्त से एक घना का जिक 
किया था जो इस प्रचलित धारणा के बिलकुल विपरीत बठती हे । 
उत्तक शब्द इस प्रकार हैं-- 

/तरत से मेरी अस्तिम भेंट झात्तावरनयावीजास साक्षकक भाव 
में हुई जहा नवीं के किनारे उसका बड़ा सा दुममित्रा सकात था । 
मे कई दिनो तक्क उसके शॉाथ रहा | वह धुबह साथ में दो-बार 
यूद भाईतम स्लेसिया' दे कर पीता था।“फिर पैसे लेकर बंढता 
और भाते वाले भिश्षारियों में उन्हें बाहों करता! था। बह उतर दिनों 
सुरापात करता लीड चुका था, उत्तजी क्गह काफी परिमाण 
में भ्रफोस लाया करता था। धर में राधाकृष्ण की पाल मूर्ति भी, 
जिमकी पृजञा-अचेना को लिए एक पुजारों सियुवत थां। कभी-कभी बह 
पुजारी अरश्वस्थ ही जाता, तंत्र शरत स्वय प्रपते हाथो उनकी सेवा 
पूजा करता था। पुक बार में बराभदे में ब्रेण हुआ था, जब शरत 
सब्दिर के भीतर से पुआ करी बाहुर निकला! । मेने देखा कि उसकी 
प्राक्षी से भ्रविरत्त भ्रभ्धारा निकेल रही है ।" 


स्‍3# 
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और ग्रह वष्टी शरच्चद हु, जिगके सम्बन्ध में यह धारणा हे कि 
गे नास्तिक थ। 

मेने उनके साभा से झरतबानत्र्‌ के सम्धन्ध में बहुत सी बाह़ें पृछी 
औी श्र उसके उत्तरों को वोह कर लिया था। ने तोश शभी मेरे सम्मुख 
हैं । इनमें से कुछ पाठफों के भमनोरजवाथ नीचे दिए जाते है-- 

“दरते का श्लींटा भाई प्रकाश था, मी प्रधिक पुरापात वो कारण 
कलकत्ता-बातीगज में श्रर्प बयस ४ ही काल-फवलित हो गया। मेरे पित्ता 
फे पास उसे रक्ष करे ड्रत अर्मा चला गया था। 

“बर्मा से लौट कर जब वहू शिवपुर में रहा करता था, तब मे 
एम० ए० श्रोर जा को परीक्षाग् की तेयाशी कर रहा था । में अ्रफत्र 
उससे मिलने शिवपुर जाया करता था । बर्भा से आई हुईं एक महिला 
उसके साथ रहुती थी + उससे मुझे बताया थे। कि यहु मेरी बंध है, 
बत्कि एक रोज एक सो्े का गहना भी जो गभी-ग्रभी तैयार हो क्र 
ग्रायां था, मुझे दिखाया और कहुर कि यह मेने अपनी पत्ली के लिए 
बनवाया है । बहु मोदी भझौर सावज रग की थी। मुझे देखते ही घृध८ 
काढ लिया करती वी । बी शर्भाली थी। 

“प्रत्तिद्ध लेखक या कंवि के सब्बन्ध में हम प्रकृतित यह जानना 
चाहते है कि बह किस प्रकार लिखता है । मेते भी शरत से एक बार 
यह पूछा, जिसका उत्तर उसने इस ब्ाब्दी में दिखा था-- लोग दोंचते 
हैं कि शरत बेंठता है झोर सरक्तर लिखे चला जाता है, किन्तु ऐश 
नहीं है । कई बार एक पक्ति लिखने के लिए शरत को पच्ाप्त बार 
घर की भीतर खहलकदमी करनी पड़ती है, तब ठीक तरीके से बहु 
लिख पाता है। 

"शोर उन वियो बह दिन्र में मही, रातों में लिखा करत था। 

इसमें शक नहीं कि सत्यत्त ध्यानभ्रम्त भर तन्मयता से को 
गई शरतब्ाबू को इस लेखभ-क्रिया का ही फल है कि उनके उपन्यास 
फो पव्षितवों में ऐसा प्रवाह है और वे इतनी गीली है कि उन्हें 
पढने से ऐसा लगता है मानों किसी शब्द लगतरहा ने उन्हें काफी 
तराश-खराश के बाव तैयार किया हो । और तभी वे इतसी सुन्दर भौर 
मामभिक हो पाई है। साथ ही वे मसोव॑ज्ञातिक विश्लेषण से भरी हुई 
भी हैं और सजीव हैं। 

सामयिक सम्स्याप्रों के सम्बन्ध में शरतबाबू के विचाए उम्र 
थे, राष्ट्रीय भावताग्रों से उनका हुदय प्लोतन्प्रीत था। गांधी जीं के 
प्रहिसा सौ९ चर्खा के सिद्धास्तो सें सहमत त्हीते हुए भी उन १२ उनको 
शगाध भक्ति थी और कभी-कभी सावजतिक उत्सवों में धर्ा लेकर भी 
थे बेठ जाते ये । लीकभान्य तिलक को वे 'भारतेर तिलक कहा करते 
थे । प्रसिद्ध, क्रास्तिकारी क्री विपिनविहारी गांगुली भ्रव्सर उनहें पैसे 


ले ज़ापा करते थे । एकबार इसको उर्बा करते हुए उच्होने प्पने 


रह 


उपर्युक्त माणा से हंस कर कहां था कि विपित जब भी मर पास आता 
है, दोनों पाकिट में पिल्लोल सख कर, मानो पिल्तौल के बूते पर वह 
पैसा वच्चूत करता चाहता हे । 

वारतवाब्‌ अपने जीवन काल में ही काफो धर्ती हो चुके थे। 
वो बड़ी बड़ी गोटरं इसकी गयाही दिया करती की, फिर भी ऐंशो- 
पग्राराम से बह श्रपता स्षमय नष्ट सही करते भे । अन्त काल तक बहू 
घण्ठो बठकर लिखा करते थे । बहुधा दूसरो फ्रो रचनाझो का भी 
देर तक देंठे हुए सशोधन करते गहूुंते थे । पर इश्त बात को भें गुप्स 
रखते थे । गागली महोदय से मुझे खताया क्ि एक दिल वे प्रफत्मात 
उनके शिव्रपुर दालें मकान की प्रध्ययत-कक्ष म चले गए तो उन्होंने 
गरतबाबू फो बगलो के प्रसिद्ञ बतमान लेखक श्री [नाम हुम' जान- 
वक्ष कर मही दे रहे) की एक रचना राशोधत करते पाया । यहू रचना आज़ 
प्रसिद्ध हो चुकी है । 

गागुली प्रहोदय में तब मुझे थे डाबल दिखल्ाएं जो शरतबाबू 
ते उन्हें विए थे श्रोर कहा था कि भाणुन्ली परिवार में थे पाले-पोर्भे गए, 
इस बात को उरहोने शदा स्मरण रफ़ा प्रौर जब उसके बीच प्रमद्नन नो 


गईं तो स्वग भागलपुर झा कर उत्होने सम्पत्ति का विभाजन कराग्रा 
था। 

झरतबाबू के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कही भौर लिसी गई 
है, पर श्री भूपेत गागुली की उपयुक्त बातें महत्वपुण है। क्योकि 
ये उनके चरित्र पर भया प्रकाश डालती है । गागुली महाशय उनके घतिष्ठ 
सामबन्धियों में से हो सही थे बत्कि वें उनके साथ भी रहे थे । 


सहवासो बिजानीयात्‌ चरित्र सहँवाध्तिताम । 


साल्कों में गोकों इत्स्टीट्यूट नामक एक संध्या है, जिसका वाषिक 
सच साठ क्षाख रूबल है । इसमें प्राय वो सौ व्यक्तित रोजाना क्राम 
करते है । इसका उद्देशय गोकीं को भीयत शोर रचताझो के सम्जेस्थ में 
अनुसन्धान करना हैं। साथन्‍्ताथ सतार की विभिन्न भाशओो में उनके 
प्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित करना भी। सेब हैँ कि हमारे देता मे 
ऐसी एक भी त्तस्था कायम ने हुई, भौर वही कारण है कि श्राज तक 
हम अ्रपने सब्षेष्ठ उपन्याध्कार शरतंचश' तक की प्राभणिक्त जीवनी 
पजाहित नहीं कर पाए है । 


प्रात सम्बन्धी हिच्दी तथा मराठी दाकृ पम्प्रदाय-- पृष्ठ १६ का शेपाश ) 


वाले का) को कहते है । दर से बेकें के श्रथ में भी इसका कफ्रणे! 
होता है। दीठ भारत के लिए दृष्टि घानणे भी प्रचलित है । 

भ० सें घालणे (त्रि०) डालना, रखना, घलाना (घोड़ा) मिलामा 

(टृप में पानी ), पहुनता, (कंपडा, जूता) परीसना तथा भेजना (पत्र) 
भ्रथे में ग्राती हे जबकि हिं० में धालता--डालता (कबहू पालने धालि 
झुलाव) सानत, चलाता (घालति छुरि प्रेम की बानी स्रदात्त को 
सके सभारि) मारता (रस्सय जातिसुवा सेसर कौ चौश घालि पहछ्ि- 
तायौ), तंथा नष्ट करना (तुलसी यही कुभाति घने घर घालि आई, 
धर्नें घर घालति है घने घर धालि है) के ही श्रथ में भ्रत्ता है | विभिन्न 
प्रकार की वस्तुम्रो को एक में मिल्राने अर्थात गह्ु बड़ करने के श्रर्थ में 
हि० धाल्-मेल पौ० झब्व शभ्राता है पर मराठी में यह शब्द घाधलों या 
गड़बड़ी का सूचक है, भिक्षण के भाव फे लिए म० में मितल्णे प्रयुक्त 
होता है ! 

२६ मन दृष्टि चुकणें भूल या गड़बड़ी पडने, दृष्टि फाटपें (फढता, 
तिंतर बितर होता) भाकाक्षा बहने (व्यग्यात्मक) तथा दृष्टि फाकर्णें 
भौचनका होने के प्र्थ में आता है। हिं० दीस पढने के लिए भु० 
में दृष्टीष पडणे तथा हि? दौठ बाधतें के लिए दृष्टि चोरणे या बद करणे 
प्रयुक्त हीता है । 

३० हिल्दी से दीदा! (फा> दीवहू) शब्द भी दृष्टि के प्रर्थ में प्रधुक्त 
होता है और इससे सम्बन्धित दीवा तग्रेना--मत्र लगने तथा दीदे 
का पानी ढल' जाता लिलं॑ज्ज होने के श्रर्थ में भ्रात्े है । प्र विस्तार ते 
दीदा प्रनुचित साहुस के भी श्रर्थ में श्राता है । म० में दीद/ का प्रधोग 
नहीं भिज्ञता 

३१ हिन्दी ठक--स्थिर दहिद अथवा एकाग्न अवलोकत के लिए 
झाता है । मराठी में भी यह शब्द इसी श्र्थ का द्योत्तक है। [हु० टकर काना 


३० 


था टकटकी लगाकर देखता म० में टक्लावशें हे ) हिं० टुक/-टुकूर 
(वेजन) के लिए म० टकमक प्रयुक्त होता है | 

३२ हु? देखना म० में देखणे तथा पाहेणे दोतो रूपो में है । क्षिम्तु 
म० देखण भज्ञो (०) के रूप म ने॥ के लिए भी भ्राता हे । भ० देखणे 
पण ज्ञान दृष्टि का बोधक है। हिं० में हमारे देंखते-देखते का भाष है हमारे 
समक्ष, म० में यह देख त-देखता शे हु में प्रयुवत होता है। इसके झतिरिक्तत 
देखते-देखते--तुरण्त या श्रदपट के झ्र्थ में भी आता हे, म० में एतदर्थ 
पाहता-पाहता (पाहणें->देखमा) प्रयुक्त होता है । देखनहारा देख 
मिहार (अबधी) या त्तिरीक्षक क॑ लिए म० पाहुणारा है, हि० दखहरू 
या वेखुबार ध्वनि से बर देखने वाले (तिलकहूरू) के श्रर्थ में भाता है । 
इसी अफार हिं० मुह देखाई या देखनी भी विशेष अ्रथ में प्रयुक्त होता है । 
हि देखभाल के लिए म० में पाहणी है। श्रवधी में तथा भोजपुरी विखावा- 
तकावा था सुतावा का भाव है किसी श्रोज्ता के पास जाकर भतजत की 
व्याधा का हाल जानता भर इस प्रकार देखने-सुतने जाले को वशनिग्ना 
प्रोन्ठा या स्ोखा कहते हैं । भ० में ऐसे व्यवित को पाहुष्या था भगत कहते 
है। भगत में श्रर्थ व्यापकत्व ध्यान वेते योग्य है। देखरेख दोनों ही भाषाप्नों 
में व्यवहत होता है । हिं* देखावा (दिल्लावा) धर० में भो देसावा ही है । 
इसके लिए हिं० में थाटवाट था ठाव्बाट भी श्राता है. जिसके लिए ४० 
आटमाट है । हिं० दिखाऊ (दिखाबदी) म० में ज्यी का त्यो है । हह० 
देखतें रह जाता--श्रकित होने के भाव में झाता है, म० में यह पाह्मत 
राहु कहलाता है। श्रव्धी में छुत्दर गा रूपवात्‌ पुरुष के लिए देखतौक 
श्राता है, भ० में इसफे लिए देखणा (स्त्रीः बेजणी) व्यवद्गुत 
होता है । हि० देखता-सुतता (जानकारी प्राप्ता करता) के लिए 
स० में माहिती (जानकारी, ज्ञान) पेणें था माहिती कड़त पेणें 
भ्रात्ता है । 


आजकल 


अन्योक्ति और हिन्दी साहित्य 


संसार चऋष्छ 


>* काव्य का एक्रऐसा प्रमुख तत्व हे कि इसका प्रयोग प्राचीन 
काल से लेकर क्या भारत और क्या प्रन्य देश, सभी के साहित्यो 
में बरावर देखने में ग्राता है। हमारे यहा तो वैदिक काल से लेकर भ्राज तक 
के साहित्य में इसके प्राधानय को अपिट छाप विश्वाई देती है । हिन्दी 
भाषा के भ्राहि काल के सिद्ठ-साहित्य में लेकर भक्ति झ्रौर छुफी धाराम्रों 
से परिसिक्‍त हुमा प्रस्थोकिति संत्व किस तरह छायाबाद शोर रहस्पवाद 
एव प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक में प्रयुवत् हुआ चला प्रा रहा है, यह 
किती भी साहित्य-मनीषी से तिरीहित नहीं है! काव्य की रूप-रेसाए 
बदल रही है। नए रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो रहे है भर नई नई 
उवृभाषत्ताएं एवं शेलिया हिन्दी साहित्य क्षेत्र में लए नए वादों को जम्स 
वे रही है फिल्सु भ्रत्योकितत काव्य की संदा एक ऐसी स्थायी पद्धति रही है 
क्षि जिपके बिता फिसी भी युग के कलाकारों की कला का पुरी तरह निर्वाह 
नहीं हो सका और न हो सकेगा, यहूं निवचय है । 
कहते की झ्रावश्यकता नहीं कि काव्य की उवित साधारण उकितें की 

श्रपेक्षा कुछ विलक्षण प्रथवा प्रस्य ही हुआ करती हे जो मनुष्य की प्रात्मा 
में उसकी सौन्दर्थधणा को ही नहीं हुप्त करती प्रत्युत उसे श्रानध्व-धिभोर 
भी कर देती है। प्रन्य का भ्र्थ साधारणत जपभान, प्रतीक था सकेत 
होता हे। उस्ते अप्रस्तुत भी कहते है । तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत के सरमा- 
नास्तर' स्थित भ्रप्रसतुत वस्तु प्रस्तुत के रहस्य को समझने में बडी सहायक 
होती है । बहु पाठक के हुदय में ठोक ठीक बिस्‍्ब-प्रहुण करा देती है 
प्र्थात्‌ उत्तके सामने प्रस्तुत के सौर का, प्राकार-प्रकार का प्रथना 
व्यापार-सर्माष्टि का वैसा ही चित्र सोच देती है, जो कवि के हृदय में खिचा 
होता है और साथ ही उसमें भी बैसी ही प्रनुभूति या भावोहेक पंवा कर 
देती है जो कवि को हो रहा हो | परत्तुत-विधयक भ्रविकत्न सौस्दर्यानुभूति 
तथा रस-मग्तता में पाठक धौर कवि की बहु एकाकारता प्रप्नस्तुत-विधान 
की सफलता की कक्षौठी है। अग्रस्तुत-पोजना के भौतर' काव्य का कल-पक्ष, 
कह्पता-पक्ष भोर प्रमुभ ति-पक्ष भी आरा जाता है। उदाहरण के लिए भेहर- 
ज्िसा के नवोदित यौवत-सौन्दर्य का यहू प्रतीकात्मक चित्र लीजिए 

यह मुकुल भ्षभी ही घिलकर मुख श्ोल प्रवाक हुमा है, 

है धरती प्रछृता दामत मंधुपों ते तहीं छुप्ना है, 

है हृवप पुष्प प्रनबंधा। है नहीं किसी ने तोड़ा, 

पुगार हार का करके हे नही गले में छोडा, 

मत-मन्दिर सुरुचि बता है, प्रतिमा श्रभी ने थापी, 

यौचन है उठा घटानसा लाचा है नहीं कलापी |” 
इसे पढ़ते ही' भवयोघना का! चित्र अपने प्रस्पष्ट, शुद्ध, प्रतविद्ध छप में सासने 
खड़ा होकर एकदम हृदय को छू लेता है। कबीर, जायसी, प्रसाव, पन्‍्त, 
महावेदी प्रावि कवियों की रहस्यदादी रचनाग्रो और छोपाषादी गीलि- 
शीतिकाग्रों को उनकी श्रप्रस्तुत-पोजना से ही इतना अधिक गौरव प्रदात 
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क्रिया है। अ्तएव रामबहिम सिश्न के शब्दों में 'यह (प्रग्रस्तुत-योजना) 
काव्य का प्राण है, कला का मूल है श्रौर कवि की कसौटी है । यही 
काव्य में प्रश्नाव उत्पन्न करती हे, प्रेषणीयता लाती है, भावों को घिद्ञद 
बनाती है ग्रौर रमणीयता को बदत करती है ।” १ 

काव्य में सोन्‍्दर्याधात का काम अलकार का है, पा वासन के शब्दों में 
यों कह लीजिए कि “तौन्दर्य ही श्रलकार हे ।'? किन्तु स्मरण रहे कि यहां 
वामन ने प्रकार शब्द को सकुचित पभ्रथ में न लेकर व्यापक भ्रथ में लिया 
हैं म्रौर इसके भीतर काव्य की केवल कलांत्मक बाह्य तम्जा ही नहीं, 
यहिक भव्य भावलोक भी सन्निविष्ट कर रखा है । हम वेखते है कि भ्रव्योषित 
की भ्रश्नस्तुत-योजना में जहा, एक ग्रोए, स्ाम्य-म्लक्ष और विशेध मुलक 
अलक्षारों की परिनिष्ठा रहती है, बहा, वूसरी श्रोर, उप्तमें भाव-जगर्त 
भी सएन्दित हो उठता है। ऐसे अ्लकार काव्य में बहिरग नहीं समझे 
जा सकते श्रौर कठक-केपूर की तरह पृथक होने घाले श्राभूषणों से 
उनकी मुलता नहीं हो सकती । उतकी तुलना तो कामिनियों के उन 
प्रलफारों से की जाती चाहिए जिल्हें भरत नें सामास्याभिनग्र-प्रकरण में 
हाव-भाव आदि कह है ।/* कामिनियों के सरोगत हाव-भावों की तरह 
प्रलकार ही पाठकों को कवि के हृदय की थाहू का पत्ता देते हैं। छावावाद 
झौर रहस्यवाद मे से पद हुए भ्रन्धोवित्त को हुटा बे तो आत्म-विषयक्ष 
प्रभिव्यक्ति भी स्वयं हट जाएगी। भ्रस्थोकिति के बिना सारा भ्रध्यात्म- 
जगत वात्ामगोचर्, रहस्पमय अकूप-झप परातत्ता तथा उसकी सूक्ष्म 
प्रतीन्रिय प्रमुभूतिया प्राज तक भ्रनभिव्यक्त ही पड़ी रहती ॥ इसलिए 
हमारे विचार से ऐसे भ्रलकार भाव की श्रभिव्यक्ति से पृथक फंसे हो 
सकते हू ! भ्रदि इन्हें कटक-कुछल भादि की तरह ही मानने फ्रा श्रापह 
हो, तो गुलाबराय के बब्दो में 'भहात्ता कर्ण के कवस झौर कुडलो की भाति 
सहज” मान लें । ध्वनिकार प्रामसदवर्धभाचार्य तो इससे भी श्रागे बढ़े 
हुए है । उन्होने प्रन्योक्तित को प्रतकारों को पक्ष से हटाकर एकदम 
ध्वनि के उच्चासत पर ब्रिठा दिया।।/ सभ्रवत इसी प्राधार पर कविराज 
मुरारिदाम में पूर्वाश्ताों को यहू चुनौती दी हो कि "प्रात्ीनों ने भ्रप्नस्तुत 
से प्रस्तुत की गध्यता में भ्रप्रस्तुत-मकसा प्रलकार [श्रत्योक्षित) का त्वरूप 
समझा है, सी भूल है। वह तो व्यस्थ का विषय है| भ्लकार नहीं ।/* 





ता त «४ सवा “। 


( 'न्रजहाँ पृष्ठ ४५, एकादश संस्करण (एरुभक्त सिह) । 

२ 'काव्य में अग्रस्तुत योजना, पृष्ठ ७३ । 

३ सौर्द्ंगलकार , काथ्यालका रसूत्र, १।१॥२ । 

४ $0॥6 एजारह[ांह जी लैका।क' 50880, [2988 5] 

५ “अ्प्रस्तुतस्प सहपस्याभिधीयमामस्य प्रधान्येनाविवक्षाया ध्वना- 
वेवान्त'पात /, ध्वम्पाज्ञोक क्रारिका १३ की बृत्ति । 

६ जसवन्तजसोभूपण, पृष्ठ ११४। 
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व्यय से यहा फर्विशजा की ध्यत्ति विर्शेक्षित हे। जो दस्तु रूप भी 
ही रहयी हैं, फ्रोर अलक्ार स्प भ्रववा रस-छप भी । इसलिए हमारे 
विज्वार गे अव्योकित को सी मित्त परिधि में बाथना ठोक नहीं । वह काव्य का 
एुफ्त दायक तत्य हे । बह अशकार भी है, ध्वनि भी हे झौर पहति भी है ! 
प्रत्योकित पहुति का रूप तब प्रहण करती हे जबकि बह शफे 
चुटकी ले चुभते जिहूग (५००५) या व्यग्प के रूपए में मुक्तक-बद्ध न होकर 
व्यापक बन जाती हे अ्ववा एक प्रबन्ध के रूप में हमारे सामने प्रात्ती है । 
प्रन्योवित-पत्धति में हम किसी लंबे लोकिक या दैविक ग्राष्यान को प्रतीक 
बनाकर उपक्त हरा जोक्म की क्रिश्ी समत्या, रहत्य था भाव को प्रति 
ब्यवित बेते हु ! झ्ाहित्यिक परिभाष में इस बहुद भन्योकित को प्रकतव एत 
ग्यग्य काव्य के अच्तर्गंत करेंगे | ग्राजकल हमसे साधारणत करपक फ्राद्श 
(/॥०४०३ ) के नाम से पुकारा जता हे ! मुक्तक शन्योक्ति प्र तो 
पूर्वापर सम्बन्ध रणे बिल! एक बस्तु पर वूस्तरी बस्सु झा आरोप रहता है 
ग्रोर बह अपने में रबहत्त्र रहती है; फिल्तु अत्योक्ति-कावब्य में ऐसी बात 
वही । बहा तो ए्वॉपर सम्पाण रखें हुए एक कयादक पर दूसरे रुथाहक 
फा प्ररोप रहुता है । एक कया प्रस्तुत रहती हे भोर इसरो भ्रप्रस्तुत्त । 
जायधी का प्मावत एवं सुझ्ी कवियों के प्रेम्मास्यान तवा अताद की 
कामायती ग्रावि रचनाए भ्रम्योकिति-फाव्य कहलाई जाती है । इस सकितिक 
प्रवन्शे के श्तिरिक्त हिज्यी के ग्राहिधृगीच तिद्ध-साहित्य के साधनात्मक 
और भावात्मक रहूरगबादी गीतों श्रौर उलटवापसियों में, सामाबाद युग 
को सूदव सथा सुदुल श्रतुभूतियों की सक्रतात्मफ गीतिकाओञो में और 
झाजकल प्रधोगव्ार पुण के प्रतोकात्मक ययाथवाद के ग्रमजौती में भी 
ग्रत्योफितन्यद्रत्ति ही काप कर रही हे । उत्तमें प्रतीक-योजसा ग्रभिव्यज़ना 
की एक श श्री ही बनी रहतो है ।* शुक्ल जी के विचारानुसार पन्त, प्रसाद, 
निराला भावि कवि प्रतीक पद्वति या चित्रभाषा गली की दृष्षि से ही 
छावावबादी फहुलाए ! छायाबाद फो एक काब्यन्शली या पहुति विशेष 
के झूथ में लगा हम भी स्वीकार हे किन्सु शुफ्ल णी की छापावाव के ईसाई 
सत्तों श्रर फ्रामीसी प्रतीकृवादी दल के कवियों ($५7४७४०))५/५) के 
अनुफ्तरण पर रचे जाने की धारणा से हम सहमत नहीं है । हम पीछे 
फहु भ्राए है कि प्रतीक पद्धति भारतीय साहित्य में बड़ी पुरानी चीज्न 
है । 
इस सच्चाई से कोई इच्कार नहीं करेगा कि हिन्दी-स्ाहित्य 'भ्रपनी 
मूल प्रेरणा्रों के लिए बदिक झौर स्स्कृत्त साहित्य का उपजीवी रहा 
है । जित प्रच्योपित-पद्धति पर हुम विचार क्र रहे है, उसके दर्ात 
भी हमें बसे पहले बेदो में ही होते है| वेबभाष्यकार यात्क सुत्ति 
पत्तों के भोतिक अर्थ बलाने के माद स्थास स्थान पर उनके आध्या- 
त्मिक स्केतो का सी स्पष्दीकरण करते जाते है यद्धपि सायण- 
भाष्य प्रधिकतर देवता-परक और यज्ञ प्रक्ष ही रहा श्रौर गहस्पात्मक 
पहुलू में वहीं धुप्ता। लेकिन अ्पत्ती यौगिक प्रनुभृतिथों के श्राघार पर 
वेदाथ को एक नया श्लोक देते बाले पोगिशनण अरविन्द घोष समत्त 
ही वैदिक साहित्य को एक वुहुद्‌ भ्रन्योकित्त विधान मातते हें | उसके 
विचारानुसार बेद की भाषा को ऐसे शब्दों श्रोर प्तकारों में भ्रावृत 
फर दिया था जो कि एक ही साथ विश्ञिष्ट लोगो के लिए प्राध्यात्मिक 
श्र्थ तथा साधारण पूंजाधिपों के समुदाय फे लिए एक स्थुल्न प्र प्रकट 
फरती भी। घेव के प्रत्मीकषाब का प्राधार यह है कि मनुष्य का जीवन 
एक यज्ञ है, एक यात्रा हे; एक पुद्ध-क्षेत्र है। ये रहस्यमय (बेद हे) शहद 
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हे, जिर्होने कि संचमुध रहुस्थार्थ को प्रपने अन्दर रघ्ता हुआ है, जो 
प्रथ पुरोहित, कर्मकाण्डी, बैयाकरण, पण्डित ऐतिहासिक तथा गाधा- 
शात्री द्वारा उपेक्षित ओर ज्ञात रहा हे।” छापावाद-युण की चूडान्त 
रचना कामायमी' एक रुपक काध्य हे, जिसफा मूलाधार स्वयं प्रसाद जी 
ने ऋग्वेद भ्रौर शतपथ-ब्राह्मण फो मागा हे और प्रमाण को लिए उस-उन 
मत्नो और सब्दर्भो को प्रत्थ के आमुझ्य में उद्धृत भी कर विया हे, जिनसे 
उन्हीने ग्रपने क्ाष्य के लिए गेरणा जी हे ।इस तरह सु के पाथिव 
प्राण्यान फे प्रावरण भें प्राध्यात्मिक एवं सनोवैज्ञानिक समस्याओं के 
विदलेषण की मूल-भावत्ता कवि को वेदों से हो प्राप्त हुई हे। इसके 
प्रतिरिक्त सारे वैदिफ तथा सस्कृत बाद मय में छाया हुश्रा वेबासुर- 
सप्राम, स्वाभी दफरासाय के शब्दों मे, 'प्रमादि काल रो प्राणिसान्र 
के प्रस्तत्तत में चले भरा रहें सात्यिक्ष शौर तामसिक पतोवृत्तियो 
के मध्य परस्पर सधर्प के सिया भौर कुछ नही हे।* यश्षपि हुमारे विचार 
से उक्त प्ग्राप्त का पता ऐतिहापिक एवं मानबोय शझाधार भी भ्रवश्य 
है। पुराण-पम्यसमूछ जिन्हें बेदी का उपद्‌ हण-मात्र कहा गय! है, अपने 
प्रधिकाश़ वणनों में प्रतीक-पद्धति को लेकर चलते है। प्रतीको का अच्छी 
तरह भाव हुए बिना लोग पौराणिक ढ्ातों की थो ही कपोन्न-कल्पित 
कह देने की भूल कर बैठते हे । हिन्दी में द्विबेदी-युण की इतिदुल्ात्मक 
प्रवृत्ति को प्रतिक्रिया में जब छायाबाद ने जत्म लिया था, तब भी प्रारम्भ 
में लोगो ने छायाबादी कवियों के प्रतीफों को ते समझ कर उसका 
बडा भारी विशेध किया । स्वयं हित्रेदी जी तथा शुक्ल जी जसे 
साहित्य महारथियों ने भी कत्पता की कलाम्राजी, कहपना का कला- 
पूण और मतोरजञक नृत्य इत्यादि पुकार कर छागाबाव फी छीछालेबर 
फी थी। फिन्तु बाद में प्रतीक-ज्ात हो जाने पर सभी ते उसका सहुत्य 
भाना जो दृत्तती बढ़ा फि कुछ समथ्र के लिए छायावाद हिन्दी साहित्य 
में छात्स। गया। इसी तरह हमें परराणों फे प्रतीकों को भी सभक्षते का 
प्रझत्त करता चाहिए जितका ज्ञात्त काल-प्रभाव से प्रव लुप्त-सा हो गया 
है। विस्तार के भय से यहा रपष्ठीकरण के लिए हुस पौराणिक प्रश्नीको 
की गहुराई में नहीं जा सकते । भेण्य सस्कृत के परवर्तों कालिदास 
भावि कलाकारों को श्रव्योकित पद्धति से सो सभी सारक्षतज्ञ परिखित 
ही है | फाव्य के झतिरिक्त नाटक-क्षेत्र में फृषणधिश्र क्षा प्रवोधचतद्रोवर्य' 
ताप्क प्रतीक्षात्मक भांठक बज! प्रसिद्ध हे, शिक्षके श्रदुकरण पर गाय 
की सस्कृत ग़ाहित्य सें मोह परशाजय; चेतन्य-चद्रोदय, पिश्ा-परिणय 
प्रावि प्रतीकात्मक नाटकों क्री बाइ-सी श्रा गई। भारतेंखु का पासएंड- 
विशम्बन' प्रयोध-चस्योदय के एक प्रक्क का श्रतुवाद भात्न है। प्रसाद की 
क्रामना, पत्त की ज्योर्ना ध्रादि हिन्दी की श्राधुनिक छाम्रावावी सनो- 
वेशानिक नाठिक्षाएं भी इसी शेली में लिक्षी गई है । गंध सें पचत्तन्त 


७ 'हिल्दी साहित्य का इतिहास, पूछे ८६०६-७५ | 

पघ विद-रहस्प, प्रथम गणएड, पृष्ठ १९, १४, १५ (अनूुवादफ 
ग्राषाये अबयदेश' विद्यालकार) ! 

९ देवासरा है यत्र स्मेतिर । उसे प्राजागत्या (व्वन्य[० उपनि० 
अध्या० १ खण्ड २) झा० भाष्य-« देश ग्ास्त्ोद्भारिता 
इच्चियकृत्य। अय्युर तदिपरीता अबूण प्राणनक्रियास्‌ रमणान्‌ 
तेमआत्मिका इच्धिय4सय एवं." इति राजप्राणिप प्रतिवेह देवासुर- 
संग्रामोध्तादिकालभ्रवृत्त । 


आजकत 


प्रादि जन्तुकथा-साहित्य, जिनका मल हमे महाभारत सें मिलता हे, 
श्‌गाल, सिह शवि को प्रतीक्ष बनाकर राजपुत्र धभुति को राजनीति और 
व्यवहार मीति की शिक्षा देते के उल्ेश्य से ही मिमित है । झत्योकित्त पद्धति 
की ऐसी छोदी-छोटी जतु-कयाओं को श्रग्नेज़ी में फोबत्स और पैरंबर्स 
कहते हू । इत तरह स्पष्टत सारा सस्झृत साहित्य भ्रव्योपित-पद्धति से 
बड प्रभावित रहा हैं । 
हिन्दी का प्राशम्भिक हप पस्रफन्नश है जो बौद्ध व्धयानिधों की 

पोौगिक पनुभूतियों की प्रतीकात्मक प्रभिव्यक्तियों से खब भरा पडा 
है। रहस्थवादी प्रवृत्ति के अमुसार सिद्ध लोग श्रपनी श्रनुभूति को 
गहिण-गुहिरि भात (गहन गुह्म भाषा) में ब्रभिव्यकत किया करते 
ने । घजयान सिद्धास्त के अनुप्तार त्ताधता तारा प्राप्य तिर्वाए/--महासुह' 
वह अवस्था है जिसमें साधक का शुत्य में यो बिलय हो जाता है 
जैसे कि जल में नमक को डली का। इस लथावस्था का श्ूगारिक प्रतीक 
युगन८्ध/ श्र्थाति तर भारो को परर्पर गरादालिगत बद्ध मुद्रा है। यही 
कारण हैं कि तान्त्रिक प्रक्रिया में मय, मास श्रौर स्त्रियो--विशेषत 
डोमिनी, कोलिनी, शबरी का उल्लेख मिलता हे क्योकि बहा स्त्री 
भहाम्व्रा था प्रज्ञा (सुरति-चित्त-एक्ाप्रता) की प्रतीक मानी जातो 
है । हमारे विचार से हिन्दी में माधुय-भ्ाव के रहस्यचाद के मूल- 
प्रवर्तक्ष कबीर की न सानकर इस पिद्धों को ही मानना उत्तित होगा। 
इसी तरह सनन्‍्त-यग के साधनात्मक रहस्थवाद झ्ौर उलटवासियों के 
मूल सूत्र भी सिद्ध साहित्य में ही निहित हूं । 

पिंद्व युग के बाद वीरगावा काल हमें श्रष्ती पृष्ठभूमि में देश को 
मुस्लिम प्राकात्ताग्रो द्वारा रण-क्षेत्र बनाए झुए मिलता हे। ऐसी सधर्ष- 
स्थिति में प्रधिकतर वीर-फाव्य लिखे गए जिनमें अन्योक्ति-पत्नति क्रो 
यर्भेष्ट स्थान ते मिलना स्वाभाविक्त ही है।फिर भी भेथिल-कोफिल 
विद्यापत्ति की राधा-माधव को साध्यम बताकर श्छगारात्मक कोसल- 
कात्त पदावली की सथुर बासुरी भी एक और से बनती हो रही । 
उनके ये पद सस्कृत में जपदेव कवि रचित गीतगोविन्द के प्रतुकरण 
पर रचे प्रतीत होते है जिसमें, डा० बडथ्वाल के शब्दों में, मिय्यूं ण-प णियों 
के प्रनुसार जयदेय मे श्रत्योक्ति को रूप में ज्ञान कहा हे | गोपिया पद्चे- 
स्रिया है श्रौर राधा दिव्य ज्ञान । गोपियों को छोड़कर कृष्ण का राधा 
से प्रेम करता--पही जीव की मुक्ति है ९ 

भक्ति-काल में मुस्लिमों का देश्ष में प्रभुत्व स्थापित हो चुका भा । 
प्रब विजित भौर विजेताशो में परस्५९ समत्वय की ज्बलन्त समस्या 
देश को सामने खड़ी थी। ऐसे सम्प में माधवावार्य, बल्लभाधार्य, रामानरद 
ग्रादि महान धर्म-प्रचारक विभृतिया प्राविर्भूत हुई, जिन्‍्होने देश का 
सारा वातावरण ही बदल दिया ) उसके मन्त्र फूकते ही एकदम जन-मन में 
भक्त का खोत फूद पडा जो तिगुण भौर तगुण दो धाराओ में बहा । पहली 
धारा भी ज्ञानाश्रयी क्रौर प्रेमाश्यी नाम से वो शोर उप-धाराशरो में विभवत 
हुईं जिनमें पहली में बहुने वाले कवि सब्त कहुलाए और दूसरी में बहुते वाले 
सुफ्ती' । रचना-्रकार की दृष्टि से क्या तो सन्त और क्य! सृफो कवि-- 
दोनो तें अपनी अनुसूतिषों को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रतीको को अपना- 
कर भ्रधिकतर भ्रन्योक्षि-पद्धति का ही आक्षय लिया है। भ्रतएव यदि इस 
निर्दुण धारा-युग को हु ऋन्योव्ति-युग' हू! कहें सो भ्रभुच्षित न होगा । 


सन्त कवियों में कबीर, नामक, दावु और सुन्दरदास विशेष प्रसिद्ध 


हैं। कबीर इसके लेता है। स्ाधनातमक रहुस्ववाद में ये बयानियो 


अक्तूबर १६४६ 


श्रीर गोरमपथियों के पद-चिंत्नों पर चले श्रीर गोगाजिया से सम्बन्धित 
भ्न्‍्तर्भ मियों के वर्णन के लिए इतहोने तप, चंद, गंगा, जम॒ता, राश्हवती, 
त्रियेणी, प्रमुतकु8, कम श्रादि का प्रतोक-विधाद ही शपनाया | इतकी | 
विशेष-मूलक उल्ग्वात्तिया भी प्रतीकात्मक हैं गौर योगरूपक बग 
के भीतर श्राती है। हा, ज्ञान क्षेत्र में भक्ति (प्रेम) का पुर लॉमे से 
कबीर का श्रध्यात्मवाव हुंदय शल्य मे रहा गशपि इसे हम भ्रशत 
सूफीधारा का अभाव कहेंगे। कबीर की ॥क्ति सद्वी-सम्प्रवाय की भक्ति 
हैं, इसलिए वें श्रात्मा के बहा सें सिलन को पत्नी के पत्ति से सिलन के 
प्रतीक में अभिव्यक्त करते हें । कबीर की विरहिणी अपने साईं' से 
मिलने को बड़ों भ्रातुर होती है ओर उसे प्राप्त करक अपार आत्तन्‍्द 
में प्रात्त रहती हे! मही उसके जीवन को सफलता भी हे! भक्ति पर 
यहेँ शुगार का पुद सस्कत साहित्य में बडी पुरानी वस्तु हे। श्राध्यात्तिक 
अनुभूति को ग्रभिव्यकतत करने के लिए काव्य में हमारे पास वाम्पत्प-प्रणय 
के समकक्ष सौफिक सरस प्रतीक दूसरा कोई नहीं हो सकता हे । 

(मणि पथ की प्रेमाक्षयी शाक्मा के प्रमुख कबि जायत्ती है। 
इलवा रहस्यवाद भी माधुय भाव का हें। क्षित्तु उसमें विदेशी पुर हे । 
थे परसार्थ श्रौर साधक को कबीर की तरह प्रियत्म प्लोर प्रियतमा फे 
रूप भे न लेकर इसके ठीक विपरीत प्रियतमा और प्रियत्तम के रूप 
में लेते है। ध्रव तस्कृति में श्राशिक ही माशुक पर मरता है। धूगार- 
क्षेत्र में इतना भेव रखते हुए भी सूफी कवि साधनात्मक रहुस्थवाद 
में प्राय भारतीय हूँ । इसके प्रेमार्यातक काव्यों में कहातिया भी भारत 
से ही ली गई है । आ० बडथ्यात् के शब्दों में “ये कहानिया एक अकोर 
से प्रस्योक्तिया है, जिनमें लौकिफ प्रेम ईव्वरोन्मुख प्रेम का प्रतीक 
है ।/११ ग्रतएवं 'प्रत्तीक्ष ही सुफो साहित्य के राजा है । उनकी अनुध्तति के 
बिता सूफियों के क्षेत्र में पदापण करता एक सामान्य अ्रपराध है ।“ 

सफों प्रेमारुयानों में जायसी का पश्मावत' स्व॑-प्रसिद्ध है। इप्तमे 
श्ुगार कबीर की तरह केवल कहुपना मात्र नहीं है, ब॒ह्क्ति उसका श्रपता 
पुष्ट एंतिहासिक' और माववीय झाधार भी है । इसमें चित्तौष्ट के राजा 
रुत्तसेन और उनको प्रभ सुख्दरी रामी पर्मिद्ती की प्रणय-कथा का 
वणस है । किन्तु कथि लें दो लौकिक प्राणियों को संख्ची प्रेम-कथा की 
ओट में जीव-अहा के रहस्यमय श्रभेवभिलस को मुखब्ति किया है 
शथता यो कहिए कि वाशसिक सौरस ज्ञान-साधना को लॉकिक पश्युगार 
का संधुर परिधाम पहलाकर मूर्त श्रौर मासल बना वियः है। हिन्दी 
के कवियों में गद्ि कही रमणीय शोर सुख्दर भ्रद्वती रहृस्यवाद' हैतो 
आपसी में जिनकी भावुकता बहुत ही अचो कोदि को है। विश्च-हुदय 
की प्रधिष्ठात्री पंश्चिनी के प्रतीक में कवि ने विराट सोन्दर्य-ण्योति की 
और सझत किया है 

रप्रि ससि नखत दिया हे प्रोहि जोती । 
रत्न पदार्थ मानक मोती । 
र्तसम जीव का प्रतोक है जी उस बिराट ज्योति को प्राप्त करके भ्रामर्द- 
ल्लीन हे। झल्राझुद्वीन भाया का प्रतीक बनकर पद्षिती को भ्रपताता 
चाहता है, परन्तु चास्तव में वहु ज्योति सर्बंधा मायातीत ठ5हरी। वह 
(शेष पृष्ठ ४५ पर) 





7 2७ हिल्दी काव्य में निर्गुण-धारा', पृष्ठ ३३ ! 
११ हिन्दी-काब्य में निर्गुण सम्भवाय, पृष्ठ २१। 


ड्र्रे 


घिन्ची ऋशानी 


जग्ग 


लाल पुष्प 


ज़् को देखकर में ₹फ पया। 
किग्तु उससे कुछ कहु कि उससे पहले ही बहू पूछ बंध, क्यों साहत्र 
भें में है 

मेने प्र हिलाकर हु कर दो। 

जग ने धींडी सुलगाते हुए पूछा--श्राज , स्कूल नहीं गए 

"कल दिन भर तो गोली फेलता रहा, स्कूल का कास हुआ नही 

मैने छत पूरी भी नही की थी कि वह बीच में बोल उठा-- तो तु्त 
की सास्टर से डरते हो । 

"बहुत तेज है । 

जाग ने दूसरी बीडी सुलगाई और दो-तोत बम्त भर कर कहा-- 
“लेहित ग्राज के मास्टर तो हमारे जमाने के सास्टरो से भ्रच्छे है ।/ 

मेने ग्रा् तचाते हुए कहा-- हू |” 

/है हारे जमाने में ऐसा कहा था * साले घटे भर, तेज धूप में 
तगे पर खड़ा कर ऐेलें थे, पीढ़ पर भेत की छुट्टी तोडमा तो उत्तके लिए 
हसी मज़ाक था। इसीलिए तो सुझे मास्टर और फिताब दोलों से चिंद 
हो गई थी। जानते हो, मास्टर से डरकर में क्या करता था २ 

मेने प्िर हिलाकर जता विया कि तहों जातता । 

“अबलराय के बेटे छुलसी के संग भाग जाता था और चोरी-चोरी, 
जश्ञातचाद के धगीत्र में प्रवेदा कर, हम दोनों प्राभ्न तोड़ा करते थे । बह 
भी एक अमाना था 

में सुस्करा दिया। 

जभ्गू ने बीडी फेफते हुए कहा--हुमारे जमाे भें, थ्राल जैसे सरल 
स्वभाव के सास्दर होते, ती सन्त कहता हु, से चाय थोडे हो बेचा 
करता ? श्ररें तब तो में किसी बड़े भ्रस्पताल में डाबटर होता ” 

इतना सुन में ठह्वाका मार कर हुंछा । 

हँसी में जग्यू ने भी मेरा साथ दिया। किन्तु उसी वषत वह उदास 
हो गया । भुझे ऐसा लगा कि जगा में जो श्रभ्ी वहाका मारा भा, घह उप्तका 
बरपता नहीं था, तहीं तो फिर वह उदाप्त बयो हो जाता! 

कुछ देर वहां भौत रहा। 

फ़िर जग्यू ते तीसरी बीडी शुल्लधाई । जग्यू बीडी पीता है, यह 
सब जानते है, किन्तु इस बुरी तरह, यह कोई नहीं जानता था । भुझ से 
रहा नहीं गया, कह ही दिया-- बहुत बोडी पीते हो २“ 

बहुत गम्भीर श्रावाज़ में उसने कहा--ठीक है साहुद। लगे दस, 

मिर्टे गस ।* 
इतना कह कर उसने एक गहुरी बडी सास ली। 
मुझ में रहृर मही गया, पूछ बेंवा-- क्या बात है, जण्म्‌ ? ! 
"श्राज अपती श्रीरत को बहुंत पीटा हे | / 
दर क्गो १ ॥! 


7 


रैव 


“अरे बदजात से कहा, सिर में दद हे, थोड! दबा दो, तो कहने लगी, 
में वक्ो हु--घर का बहुत काम किया है---प्राराम करूगी । मुझे भागया 
गुस्सा (” इतना कह, उसे मेरी झोर देखा, फिर कहा-- दिन भर मेहनत 
करता हू, बया इतना भी अधिकार नही है उस पर कि उससे सिर दवा 
लू 

में चुप रहा । जग मुझ से कुछ भी थिपाता नहीं है। न जाने, हम 
दोसो में हु श्रपनापन कहा से आर गया है । 

"साहब, उसे कितता प्यार करता हू, शितना चाहता हैँ; कित्तु उससे 
प्यार फे दो भीठे बोल कभी सुनने को नहीं मिले। तुम देखते हो, भें 
केबल बनियान पहुतता हूं; पर उसके लिए रग“बिरंगी रेशसो साह्िया 
लाया करता हु। अपने बदन पर कभी श्रच्छा, खूडाबू वाला साबुन 
नहीं लगाया, लेकिल उसके लिए 'पीशर्स' साबुन लाता हु । फिर भी पत्नी 
प्यार क्यों नहीं करती है, यह मेरी समझ में नहीं भ्राता है 

इस बात पर मे कहता तो क्या कहूता * 

जग्गू को श्रावाज भारी हो गई थी । वह शहते लगा--- कभी-कभी 
तो मन करता है कि सब कुछ छीड कर कहीं चला जा ( किन्तु 
सच्च कहता हु जीवन का मोह भीतो नहीं छुटता है। यह तो बताथो 
दाहव, झ्लादसी अपने जीवन में इतसा दुझ् सठाता है। इतती कठिभाइयों 
का सामना करता हैँ कि बहू मरने को शात्र हो उठता है। लेक्षिन फिर 
भी जीवन का मोह उतसे क्यों तहीं छूटता ” ऐसा क्यो होता है, 
साहुभ २! 

मतते कोई उत्तर नहीं दिया | उसके बाद, वह भी श्रपते रास्ते चन्ना 
ग़्या। 

जागू नकेवल सेरा अ्रपता हैं, बल्कि सब्रका अपना है। घहु सब 
का बंद पहुचाचता है । बह कहानीकार नहीं है, बहू कवि नहीं है। 
लेकित फिर भों बहु सबका इतना अ्रपतता वधों है, कोस्े सबका वर्द पहुचासलत! 
है, पह मेरे लिए स्वय प्रन्‍त्त है। वह एक गवार है, उसके भुह से मो बात 
मिकलती हूँ, उनमें एदी भालियों की भरमार रहती है। लेकिन उसका 
चेहरा ज़ितमा काला है, उम्तका दिल उतना ही ताक हे। मसाले 
वाले पान खाने और तीखे तस्बाझू को बीडी पीने की उसको बुरी झायत 
है। भाग और तेज चाय तो बह प्रतिदिन पौता है । शराब को उसे 
श्रादत नहीं है, लेकिन त्यौहार श्रादि के वि उस भी नहीं छोडता । कुछ 
भी हो, इसता तो सालना ही पड़ेगा कि जम्गू धूल में से भी रुपया बनाने 
सें उत्ताद है। कभी भी किसी ने उसको कोई एक धथा करते नहीं ऐसा 
कभी चाय ग्रेचता है, कभी कुल्फी और कसी क्षेल्ने । ह 
चाय की केतली लेकर जा बेदता है हवाई जहाज होटल फ्ले साभचे। 
जग बेचता है; दो पसे में ृक्ध कप । लेकिन कभी किसो ने यह शिक्षायत 
(शेष पृष्ठ ३५ पर] 


भोजकल 


नया नाखंन 


अभ्रतरायष 


ए; रोज ऐसा हुआ कि मेने अपने पेर में खुद ही चोट मार ली । पता नही 
ए किस ध्यान में था कि कमरे का दरवाज़ा बच्द करते के लिए जो सीचा 
तो पैर को एक उंगली भ्रष्छी तरह--यानी बुरी तरह--चपेट में श्रा 
गई। नाछून निकला तो नहीं पर एकदस काला पछ गया। खूब दर्द 
हुआ भौर काफ़ी विनो तक हुआ। पकने के भो कुछ लक्षण दिखायी पडे । 
सेक-बाध, मरहम-पद्टों भी कम नहीं करती पड़ी। धोरे धीरे दर्द जाता 
रहा मगर वह चोट खाया हुँग्रा काला नाखून ज्यों का त्यों 
काला बता रहा | न तो वह ठीक होकर अपनी सही रगत पर भ्राता था 
और न क्षडता था | भ्रजब बेडोल-सा नजर श्राता था झौर जब-जब 
मेरा ध्यात उत्त पर जाता तब-तब यही खयाल भ्राता क्षि केसे पहू घायल 
नाखूल झडें और इसकी जगह नया नायून श्ाये। मगर कुबरत के कार: 
खाने भें भला फिसे बखल है। वहा तो हर वीज झपने बषत पर होती हू । 
दो-चार बार यह भी सोचा कि लाझी नोचकर श्रलग कर द्‌, प्रक्तट खत्म 
हो, सामखाह एक फूह४, बेडोल-सी चोज भ्रपने शरीर से हिलगी हुई हे, 
न किसी काम की ते काज को ! 

मेरी श्ाख में गहम ही उसका काम ही तब और बात है । यह भो 
तो एक मृसीबत हे ग्राइम्नी क साथ-“द्ारीर में, मन में कही कोई चीज 
बुख्तती हो, गडती हो, ८पकती हो, होसती ही, बुद्ध हो; बस फ़िर कया हें, 
सारा ध्यात घुस-फिरकर उसी जगह पर पहुच जाता है। कितना ही भ्राप 
हजरते दिल को दृधर-उधर की बातो सें बहलाइए उससे कुछ होता- 
हुबाता नही, मौका मिन्ना नही कि जनाब फिर, शाम के वक्त प्रपते स्थाल 
पर लौठ्ती हुई गाय की तरह, ठीक प्रपनी जगह पर पहुंच जाते है ' 

मात लीजिए पश्रापका सिर बीमार से टक्कर गया था सोपडी की छुत 
पर फ्िकिद की गेंद आफर गिरी श्रौर उत्त जगह पर एक बडा-सा 
गुमडा लिकल प्राण (प्र साहब बुरा क्यो मानते है, में तो केवल एक 
उदाहरण दे रहा था। जाने भो दीजिए गुमडा आपके सर में नहीं निकला, 
मेरे सर में मिकला ) । यो चाहें आपका, यानी सेरा, हाथ कभी प्रपने माथे 
पर था सर प्र म जाता हो लेकिन श्रब श्राप देखेंगे कि आपका हाथ 
हर बबस उसी जगह पर पहुंचा हुआ है भौर गुंडे को सहला रहा है । 
गुमडा तो गुमडा, बडी चीज होती है, नन्हा-सा एक मुहाता चेहरे पर 
मिकल प्राता है तो हाथ त|हब उसकी प्रईली में पहुच जाते हे । किशोर 
व के छोकरो शो श्रापने देशा होगा, हर वक्‍त झपनें सृह्दासो को छेंडते 


रहते है--भापकों याद न होगा, श्राप भी उस वक्‍त ऐसा हो किया करते 
थे और श्रगर खुदा न ख़ास्ता बूढे मुह भुहत्ता शिर निकल प्राय तो श्राप 
फिर वही बात करेंगें--8४५पमें उसका कोई दोष नही है | शरीर के किसी 
हिस्से में एक सत्ही-सी, जीरे के बराबर फूती निकल श्रायें, तब देखिए 
कसा तमाशा होता है, न तोते चैन मे जागते, त्हुस करवट त उस करवट, 
सारी घेतना उत्ती एक बिर्हु पर जाकर केरिप्रत हो जाती है ग्रौर कोई 
उत्तकों वहा तें नौ भर भी हिला नहीं सकता, उसी तरह जसे रावण को 
सभा में भ्रगद का पर कोई भ्रपनी जगह से हिला नही सका ' 

यही हाल श्रव मेरे इस घायल नाखून का था। जता कि में कह चुका हू, 
एकाथ बार मेरे जी में श्राया भी कि हिम्मत करके उसे नोच फेक , मगर में 
कौन ऐस। रणबाकुरा हूं, हिम्मत नहीं पड़ी श्र अब सोचता हू कि भ्रच्छा 
ही हुआ हिम्मत नहीं पड़ी वर्ना लेने के देने पड जाते । यहू सब तो घर 
बातें है, लेने के देने तो जब पड़ते तब पणते, हिलाने-डलाने से ही 
मुझ फ्रो पत्ता चल गया कि इसके साभ ज्यादा छेह-खाड करता ठीक नहीं । 
नहाते वक्त, कपड़े या जूते पहुनते वक्त जब भी उस्त नाजुन को मरा-सी 
9ेस लगती, वह जे चौखकर कह उठता--यह मत समझना फि सुक्ष में 
जान नहीं है । भले ही मे खुद सुर्दार हो गया होअ मगर जब तक कि उत्त 
ततुभ्रो में प्राण बाकी है जो कि मुझे उगली के जीवित भास से जोडते है, पाती 
जब तक कि मेरी जड़ में कुछ भो रस, कुछ भी प्राण श्षेष हे तब तक से 
भी मीवित हु भौर कोई सुझे श्रपनी जगह से हिला भी नहीं सकता. । 

इस दर्भाणित के बाद किसकी हिंस्पत थी कि उसके साथ छेड़-छाड़ 
करता । गेने हारकर उस कास से हाथ खीच लिया श्रौर बसी डालकर 
तालाब कितारे बेठे हुए मौन, बीतरागी तछलीमार की तरह तटत्थ भाव 
से उस घड़ी की प्रतीक्षा करते ज़गा जब बहु नाखून आप से झाप करेगा । 
जाहिरा उससें कोई तबदीली तजर नही ग्राती थी सिवाय इसके कि धीरे- 
धीरे वहु ताखून भ्रपत्तो ज़ड छोडता ज्ञा रहा था। 

ग्रौर फिर एक दिन सबेरे मेने देखा कि वहु घायल, काला 

नाखून गायब था भौर उसको जगह दूसरा तन्हा-सा, गुलाबी नाखून झाफ 
रहा था; कि जँसे गुलाबी रग की झोई ढोव दोशीजा भुडेर चढ़कर झाक 
रही हो | 

प्रौर सबप्ने मजे की बात थहु हुई कि मुझे पता भी नहीं चला कि कब 
वह मर्दार नाखून झड़ गया। 


जग. (प८ठ ३४ फा छोपाद ) 


तहीं की कि उत्तकी न्ञाय में वह मजा नही है, जो होटल की एक गाते वाली 
च्राध में है। जिस होटल के बाहर जस्पू बैठता था, उसका तो दीवाला 
मिकलने पर ही गया । होटल का मालिक, चिढता, कुद्तता और उसे डाइता 
मो जग्ग का उत्तर होता-“परडक सुम्हारे बाप की हे ?! विवश हो, 


प्रावतुअर १६९५४ 


होटल भाल़िक जेग्गू की हथेली प्र चमकत्ता रुपया रख देता था, 
झोौर जगू ऐसा बेवकूफ नहीं था कि रुपया पाकर भी ब्रही बैठा 
रहता । 

(शैष पृष्ठ ४४ पर) 





भले-घिप्तर घित्र ; लेंधा--भगगत्रती चरण बर्गा, प्रकाश: 
राजक्गत प्रकाशन, दरिवागज, दिल्‍ली ७, पाछ गरया ४५४०, गूत्ब- 
89) २० गणित । 

'भले बिसरे चित्र ताक की भगवती चरण वर्मा का यह उपस्थास 
इस बद का इतना महत्वपूर्ण प्रकाशत हे कि उसके सम्बन्ध में फुछ भी कहने 
पे पहले बहुत सक्षेप में में हिंप्दी उपस्यास की वर्तमान स्विति के सेम्बन्ध 
में कुछ सामान्य बाते कहना चाहता हूं । 

हिन्दी उपस्यास झाज स्पष्टत नई कत्ताइयों पर पहुंच हयां है ) स्वा- 
पीना के उपरात्त हिल्दी कथा साहित्य (कंद्दानी, तोटफ, उपन्यास, 
आत्मकथा और कया-काव्य) के सथी अंगों से से उपन्यातत का मबहें 
अधिक विकास फ्यों हुआ, पहु अध्ययन का एक अत्यक्त मनोरजक्त 
विधय है। भारतींद परम्परा में नाटक, घम्पू, कया-कान्प, कथा भ्ौर 
जीवनी (हर्धचरितम आदि) भाजोत माध्यम हैं। पर थे सब भाज छिरदी 
में उत्त तऋचाई सक भी महीों पहु््दें, मिप्त अपाई तक बे सल्कृत साहित्य के 
षुग में (उस युएर की तुलम। में) पहुच चुके थे । कहानी और अपल्यास 
हिन्दी भे उन्नीसबी सदी के ग्रन्‍्त तथा घीसवी सदो फे प्रारष्भ में लिखे 
जाने शूर हुए । उन दोनों साध्यम्ों का वाह्तशिक विकास प्रथम महुपुद्ध 
के प्रास-पात प्र(रम्भ हुआ । हिखी कहानी के सोभाग्य से हसी प्ररध्तिक 
पुग में प्रेमचन्व-्सी महान्‌ प्रतिभा उसे प्राप्त हो गई। प्रथम महायुत्ञ के 
बाब वीतवी तदी की तोसरी बद्ाब्दी (१६२१ से १६३०) और 
उससे भी बढ़कर चौथी वल्ञाव्दी (१६३१ मे १६४०) हिन्दी 
कन्नाती फे लिए प्रत्यप्त सबरा सिद्ध हुईं। इन दो दश्शाब्वियों में ही हिन्बो 
कहाती जे एक पूरी द्ाप्ताब्दी फ्री ममित्र पार कर गईं। इस युग में झूब 
प्रख्छी्भ्रस्दी कहानिया हिल्‍्दी में लिख्ली गई ।हन सब कहामीलेबशों 
में प्रभेचत्द सर्वश्रेष्ठ थे | पर झम्प भी कितने ही प्रच्छे-अच्छे और प्रथा 
श्रेणी के कहानी-लेखक उक्त दो वश्ाब्दियों में हिस्दी को प्राप्त हुएं। 

पर हिन्दी उपन्यास को दशा इससे प्रिनश्ष थी। इस क्षेत्र में भी भरी 
प्रेमलत्त ही प्रवश्ेष्ठ थे। उक्त वबोनों दशाबिवयों में प्रसाद के निकट 
तक पहुंच सकने बाला भी कोई श्रत्य उपस्यासकार हिस्दी में नहीं था। 
पर मेरी राय से विशिय-उपन्यास कौ दृष्टि से प्रेपचाद भी उच्च-प्ितीय 
श्षेणी तक ही पहुंचते है, तिस्त-प्रभम क्षेणी तक भी महीं, यद्यपि कहानी 
लेखक को दृष्टि से उन्ही गणना विदव के सर्वश्षेष्ध कहामीलेखकों में 
प्र्धात्‌ उच्च-प्रथम श्रेणी के कहाती-लेखको में, की जा सकती है । धस युग 
मे भी प्रेमचन को भ्रतिरिक्त कुछ शभ्रत्य प्रसिद्द उपध्यासकार हिन्दी 
में हुए, पर उमम तें कोई भी प्रेमचन्द की ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच पाया 
था । 


ै* 


एप्तक समालोचना 





सत्‌ १६३६ में प्रेमचर का इहाबसान हुआ । सह हिंदी कथा- 
साहित्य की एक बहुत बडी क्षति थी। पर हिल्दी कहानी को मशाल की 
चमक उसके बाद सी जारो रही । इंधर जहा तक हिन्दी उपस्याक्त का 
सम्बन्ध है; इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शाल्नीपन थ्रा गया) व्यागपत्न, 
दादा कामरेंड, शेर, विरादा की परदिमती, सुथ॒दा प्रादि खासे-भष्ते 
कूछ उपन्‍्यारस इत्त युग में [ हित्तीय महापुद्ध घे पूर्व तथा उसके दौशन मे ) 
प्रकाशित हुए। पर उसके बाद जंसे बरसो के लिए इस क्षेत्र में. अधरा-सा 
दा गया । इसी थुग में (इसरे सह्रायुद्ध हथा उसको अतन्तर) हिन्दी 
कहाती में भी गत्यवरोध दिल्लाई विया। बहुत कम अ्रपत्तादों के साथ 
उन्नीसवी सदी को पाचवों दह्ाब्दी श्रोर उसके बाव के भी फुछ यर्ष 
हिस्दी कथा साहित्य (कहानी शौर उपध्यात्त दोसो को दृष्टि से) मे 
काफी वीरान सिद्ध हुए । 
पर पिछले ५-६ चर्षों में हि्दी उपत्यास में जो जीवन-पत्चार 
हुआ है, वह हिस्दी उपत्याक्त को श्राश्यमजनक ऊषाइयो तक ले गया है। 
तव-चेतना के इत काल में हि्दी उपस्यात्त का जेसे काग्राकहप ही गया है । 
ग्रथ बह केवल लेखक के धोर प्रहभाव श्रौर मानसिक घुटल के बिन्रण तक 
ही सीमित नही रहा, नेंसा कि बह शेखर और 'तदी के द्वीप भ्रादि में 
विशख्वाई पड़ा था। श्रव हिस्दी उपच्यात्त श्रपने लिए भ्रत्यन्त स्वस्थ, 
उन्गुक्षत भौर विज्ञाल प्रदेश तालाश कर रहा है । पिछले ४-६ घर्षों में 
हित्दी में कितने ही प्रच्छे-अच्छे उपन्यास लिखे गए हूँ । इसमें से से मेला 
ग्राँचल', बूंद भौर समुद्र परतों परिकथा', झा सच', और 'भूले-विसर 
चित्र! को पृथक्‌-पृथरू लेण्ड मार्क के समान्त सातता हु । यह कहते हुए में 
भगतपत्री' जैसे कोमल श्रौर कल्ाप्‌र्ण निर्माण और 'त्यागपत्र' तथा 'तंबी के 
दीप' मेसी शक्तिशाली रचताओ को भी भूखा नही है । हिन्दी उफत्यास को 
यह विविधता शोर मे नई ऊचाइया हिंस्दी को लिये निस्सवेंह हु तथा गौरव 
का विषय हूं | मौर सब ऐल-सुत कर में यह्‌ फह सक्षता हु कि स्वाधीनता के 
उपरान्त के युग में हिस्दी साहित्य को शभी भाध्यमों में उपस्यास में सबसे 
प्रप्तिक भर सबसे श्रेष्ठ प्रगति हुई है । 
भुझी प्रेमचर्द के प्रधिकाश उपन्यास सामाजिक है भौर उन्हें बरहिर्मृप्ती 
कहा जा सझता है! उतके बाद के बहुत मे लोकप्रिय हिन्दी उपच्यास पूरी 
तरह या मुस्यत इ्नन्तर्मुख्ी है। उनसें एक-वों व्यक्तियों ढो आात्तरिक 
सघर्ध का चित्रण करने का प्रयत्न फिया गया है--श्यागपतन्न, शेसर, सुखवा 
श्रादि ध्पन्यास उसी श्रेणी में झाले हे। पर बर्तमात दश्ाबइदी के हिन्दी 
उक्स्याप्त फिर से मुख्यत बहिर्मुसी बन गए है । यहा भहु श्रवय 
स्पष्ड क्र देवा चाहता हू कि उपन्यास की श्रेष्ठता था हीतता की कसौटो 
यह कदापि नहीं है कि उपव्यात्त भ्रत्तमुंखोी है ता अहिर्सुखी । हिन्दी 


शाजकल 


उपन्‍्यास की वतमात्र प्रवृत्ति का उत्लेख धर करते को प्रद्देश्य से मेने यह 
जिक यहा किया है । 

'भूले-बिसरे सिंत्र को हिन्दी साहित्य में इस दृष्टि से एक नया प्रयोग कहा 
जा सकता हे कि इस उपन्यास में चार पीढियो का तथा उनके आस पाप्त के 
पुग का चित्रण किया गया है। सूले-बिसरे चित्र' का कथानक सन्‌ १८८५ 
सें प्रारम्भ होता हे, जब अज्ञोनबीस मुश्नी शिवलाल का सुशिक्षित तरुण 
बेटा ज्वालाप्रसाद तायधर तहसीलदार के पव पर तामज़द किया जाता 
है। ज्वालाप्रस्ताद वास्तव में इस उपयात्त का प्रधात नायक है। साधारण 
मानवीय कम्ज़ोरियों के रहते भी वहु मुलत एक प्रत्यन्त ईमासदार और 
कतव्यनिष्ठ प्राणी है। ज्वाताप्रप्ताद त्रदकी करते-करते डिखी- 
कलेक्टरी तक पहुचता है तो उप्रका पुत्र गगाप्रसाद भ्रपने जीवन का 
प्रारम्भ ही डिप्दी-कलेक्टरी से करता है। यह गंगाप्रसाद इस उपन्यास 
का बुप्तरा अत्यन्त महत्वपृण पात्र है। ज़्वान्लाप्रसाव जहा उद्नीसवी 
शोर बौसबी सदी के संधिकाल के धर्मभीरू, ढहरे हुए भ्रौर मूलत 
ईमानदार, उच्च मध्यवर्गीय कुलीत जमात का प्रसिनिधित्व करता हे, 
तह गगाप्रसाद उक्त समाज से सम्बद्ध महापुद्ध के झ्रास-पास के युग का । 
घुरा-मुन्दरी भ्रादि के सम्बन्ध में बहुत-सी कमजोरिया रहते हुए भीगपा« 
प्रसाद मलत ईमानदार और कहृव्यतिठ अफसर है। उप्तमें अपसे 
पिता की प्रपेक्षा बहुत ग्रधिक जीवन और अत्मसस्मान की भाषता हे 
इस गगाप्रताद के चरित्र फा भी अत्यन्त श्रेष्य विकास 'भूले-बिसरे चित्र" 
में किया गया है । गगाप्रसाव फा पुत्र तथलकिशोर झाई० सी० एस० में 
सम्मिलित हों सकने को प्रम्भावना तथा एक श्रत्यग्त धनी परिवार में 
विवाह होने के अ्वस्तर फो स्वेच्छाधूवफ ठुकाकर १६३१ के सत्याग्रह 
ग्रान्दोलन में सम्मिलित होकर जेल चला जाता है । इस तरह भूले- 
बिसरे चित्र! सब १८८४५ से लेकर १६३० तक की ४ पीढियों को 
शक्तिशाली कहानी' है। इसी तरह का, बत्कि इससे भी श्रधिक महृत्वा- 
काक्षापूर्ण प्रयोग सोचा श्ौर खून' के रूप में श्ाचार्थ चतुरसेत शास्त्री 
कर रहें है, पर भ्रभी घह एकवम प्रध्रा है। 

मुख्यत प्तीन पीढियो का (सुशी हिवलाल की पीढी का चित्रण 
अलुषगिक ढंग पर हे) चित्र होने के कारण इस उपम्यास के पात्र 
स्पष्टत तीन सेंटों में वादें जा सकते है। इस कारण एक ही समय में 
प्रधिक पान्न मे रहते हुए भी पूरे उपन्यास्त में कुल पात्रों की संख्या जासो 
बडी हो गई है। इतने पात्रों में सभी का चित्रग तो प्रथम श्षेणी का नहीं 
है, पर 'भुले-बिसरे चित्र' के कुछ पात्र निस्सदेह ग्रत्यच्त द्रानवार हे । 
ज्वालाप्रसाद, गयाप्रसाव, छितकी झौर भीलु--इन चारो पात्रों की 
गणता हिल्दी उपय्यात्त प्ताहित्य के श्रसर पात्री में को जाया करेगी। ये 
चारो तीन विभिन्न श्रेणियों के प्रतितिधि हे, पर उत्तके व्यक्षितत्व का 
प्िर्माण करते मेँ लेखक को यथेष्ठ सफलता प्राप्त हुई है । थी 
झौर भी कितने ही शक्तिशाली पात्र इस उप्धयास में हे--अभुवपाल, 
जैदई, लक्ष्मीचर्द, बरमोर्रातहु, सत्तो, लाल रिपुदमर्तास्॒हु, फरहतुल्ला, 
ज्ञानप्रकाश, मवलक्षिद्ञोर और विद्या--इन सब को भी पाठक आसानी 
से नही भूल सफेगा। 

ज्वालाप्रसाद एक ईमानदार, शरीफ पर धर्मभीर' सरक्रारी वर्ग का 
प्रतिनिधि है तो उसको पुन गशाप्रसाद कर व्यक्तित्व प्रात्माभिमात पूर्ण, 
शक्तिशाली सरकारी अफसरों क्रा। तिम्स श्रेणी की जात में उत्पन्न होने 
पर भी छितकी श्रोर उसके बेटे भीख का चरित्र भ्रत्यस्त गरिमाशाली है । ये 
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दोतों अपने शात्रिको के परिवार का अत्यत्त महत्वएण, शाध्तर्कि तथा 
अपरिहाय श्रग बन गए हे । 

'भूलें-बित्रे क्षित्र को सबसे बड़ी शवित उसकी स्पष्ठता, यथार्बता 
झोर मनो रजकता है। ब्यकित और परिरियतियों का इतना साफ-सुबरा, 
स्पष्ट श्रौर यवावतापेण चित्रण श्राषफो आसानी से देखने को नही 
मिलेगा । शहा तक मतो रज्ञकता का प्रहत है, इस उपच्यादा में इत्तती पकड़ 
है कि आप इसे बीच में छोडना नही चाहेँगें। श्रौर मेरी राय ते मनोरजकता 
किसी भी अ्ररुछी उपन्यास की एक श्रावध्यफ पाते गित्ती जानी चाहिए। 

जहा तक ग्राधी शताब्दी (१८८५ में १६३०) के कुछ विभिन्न 
पात्रों के चिनण का सम्बन्ध है, लेखक को ग्रपने प्रयात्त में प्रश्तमीय 
सफलता प्राप्त हुई हे। पर यदि इस उपन्धास में श्राप उक्त अ्रद्ध-वती के 
सामाजिक, आथिक पश्रोर सास्कृतिक जीवन की सही-सही झाक्की लेता 
चाहेंगे, तो इसमे प्रापको पूरा सन्ताष प्राप्त नहीं होगा । सुशी बतवारी- 
लाल प्रजनिवीस से लेकर क्रम्यूनिस्ट प्रेमक्षकषर तक छितमे 
पात्रचित्र इस उपन्यास में हु, वे ल़ब के सब १९३९१ के बाद फे उत्तर 
भारत में भी ग्रापकों जगहु-अगहू मिल जाएंगे | कंवल बडे जागीरबारो 
आर राजाओं को फराखदिली, प्रेमकाण्डो शोर ह॒त्याकाण्डों की कहानिया 
बायद अतिरजित मालूम हों । पर उस तरह की बाते स्वाधीनता से पूत्त के 
भारत में काफ़ो मात्रा में होती रही है। उपत्यातप्त के प्रथम दो खण्ड 
अत्यधिक मनोरजक है, पर उनमें ऐसी बालें बहुत कृप्त हे, जो उस युग 
के तामाजिक, ध्राभिक झौर सास्कृतिक ढात्रे को पाठक के सानतिक नेंत्रो 
के सम्मुख चित्रित कर दें। इतप्त पर भी उक्त तीनों पीढियों का जो 
चित्रण लेखक ने किया है, वहू विभिन्न श्रेणी के पन्नों का चित्रण होता 
चला गया हे।-“इस तथ्य के कारण युग-चित्रण की दृष्टि से भी इल 
उपन्यात्त सें कोई बडी न्यूदता पाठकों फो प्रतीत तही होगी । 

इस उपन्यास क्री एफ विशेषता इसकी प्रत्यम्त मनोरणक 
प्रस्तर्षाथाएं भी है। बरणोर्रातह्‌ हारा प्रभुवधात की हत्या, बुद्धासिह 
पहलवान गौर बिसतगुत की कुश्ती, लात रिपुदमत हारा अपनी पत्नी 
तभा उत को प्रेमी की हृत्पा, श्रली रज्ञा के यहा से माया का उद्धार, झार्य- 
समाजी-सुध्लिम-ईलाई शास्त्राय श्रादि की उपकथाएं लगभग पोते तीन 
लाख शब्दों फे इस उपस्यास में बहुत श्राकषक ढंग से प्रो वी गई है । 

भूले-बिसरे चित्र' में क्रितसी ही छोटों बडी क्मजोरिया भी 
है। सब्से बड़ी कमजोशे (चार पीढियो के उषत्त एंतिहासिक पृ में 
भारतीय जीवन को सामाजिक भौर भ्राथिफ जीवन भें श्राते वाले 
परिषर्ततों, सवर्षों और दिकातो की सहुलित कहानी ने होकर यह 
उपत्यास उसके कुछ पहुलुश्रों को हो चिम्रित करता है ।॥ यदश्ञपि 
जितता चित्रण किया गया है, बहु प्रथम श्रेणी का हैं।) का जिक 
पहुले ही किया जा चुका हैं। उपत्यात का ताम 'भूले-बिसरे चित्र 
रखा गया है ।इस नाम से यह 'क्रम भी हो सकता है कि यह ग्रस्थ 
उपत्यास ने होकर सस्‍्मरण या स्केचों का प्रत्थ हैं | पर यह नाम 
एक तरह से इस रचता का प्रतीक भी कहा जा सकता है । यह उपच्यास 
युग को चित्रण न होकर लगभग दो वर्जन प्रतितिधि-पान्नी का चित्रण 
बत गया है । उपन्यास की देकतीक की दृष्ठि में इसे एक्क दोष कहा 
जा सकता हैं । 

इसके प्रतिरिक्त कुछ अन्य साधारण कमंजोरिया सेंरी राग्र से 
इस प्रकार हैँ '-- 


३७ 


१ उफस्यास श्रधुरा अतीत होथा है । घावों पीछी का भ्रधियायक 
नव क्षिश्ोौर पाठक के हृपय की पूरी सहानुभूति तो भ्राप्त कर लेता हैं 
वर ९६३० के संत्याग्रहेंन्शानव[ला थे उर्त जल सज फर उपस्यारा 
को समाप्ते कर दिया गया है। जधा कि ऊपर कहा जा चुका ह, 
इस उपस्याप्त में एक प्तमय में एक ही भुह्य पात्र रहता हैं । उपन्यास 
के पिंदले शया थी पुष्ठों गे मल किश्नोर ही सुए्य नायक हे । 
इसे तथा उसके साथी सलरी पात्रों, विद्या, क्राम्प्रकाद, प्रेमशकर, 
माया, सत्यक्षत श्रावि की बीच ही में छोड दिया गया हूँ। मेरी शॉय 
से यार दस उपब्यास कौ १६४७ तक लाथा जो सकता, ती उससे 
तपत्थास का कलेंवर ब्ाहें १,००० प्‌ृष्ठो तक जा पहुचता, पर उपन्यास 
की अ्रत्तिस पीढ़ी ऊे साथ उचित स्याय हो पाता । दुखथ विकप 
पह हो प्रकंता था कि गंगाप्रसाढ फी पीढ़ी के साथ ही तस्पूण कब्ातक 
को समेंद लिया जाता प्रोर चोथी पीढी फो पाता के प्रति पाठकों की 

उत्सुकता जगाई ही लू जाती । उप्त विजा में चौथी पीढी के कितते ही पात्र 
ग्रनावश्यक बन जाते श्रोर उपत्यास लगभग १०५ पृष्ठ छोटा हो जाता । 

२ इुत्त उपस्यास्त के कवानक की एक कमजोरी राती हेमबती 
प्रीर राजा संत्यजित की बेटी क्षी सगाई की रात का श्रत्यन्त भरघा- 
भाविक विश्रण हैँ । भेरी राष से थे दीनों तथा इसी तरह कुल्लीन बग 
फे भ्रत्प महत्व के कुछ अन्य पातप्त भूरे बिसरे च्रिन्र' के अहुत 
कसजोर ग्रोर काफी भ्रश तक अस्वाधाबिक प्रित्र हैँ। सम्तो पग्रोर 
गाग्रसाद को सस्बस्धो का चितण भी उसी श्रेणी का है ! मेरी राय से 
इस तरह की एुत्ती-पुनाई या श्रफ़वाहों के झूप में फैली हुई आंतों को इस 
रचना से सम्मिलित नहीं करता चाहिए था । उक्त शभ्रभीर श्षेणो के 
अच्छे बरे पहलझो व शक्षियों और कमणोरियों का त्रिन्षण थहि करना 
ग्रावश्पक या तो उसका स्तर भी वही रखना चाहिए था, जो तत्कालोन 
मध्य श्रेणी के चित्रण का हे, जहा लेखक को पृण सफ़लता प्राप्त 
हुई है । 

हे कही कही पध्य प्ेगी के चित्रण में भी कम-ग्धिक अस्था भाविकता 
श्रा गई हैं । यहा दो उदाहरण देता पर्याप्त होगा । लक्ष्मीचर्दः उनश्लीसवी 
सदी के बझ्न्तवों एक अत्यस्त लोची बनिये का बेटा है, भो प्रपने बाप 
को हत्या के बाद उत्ती के परचिन्दों एर चलकर' कत्तेडपति शोर बहुत 
ब्रडा व्यवसायपत्ति थन जाता है । इस लक्ष्मीचच्द को माता जेदेई अच्छे 
स्वभाव की महिला हैँ । सम्पूर्ण उपस्यास में लक्ष्मीचाद को श्रपती 
माता से बिमुझ्ष नहीं दिखाया गया, यद्यपि भ्रस॒न्तुष्ट भ्रवद्यय विद्वाया 
गया है । ज्वालाप्रसाद का पुत्र गग़ाप्रसाव जैदेई फे पहा रह कर हो 
पढा-लिंधा है भझौर वह लक्ष्धीच्रण को पश्रपनें भाई के समान सावता 
हूँ । उनके परस्पर सम्बन्ध भी अच्छे विश्लाए गए है। पर जंबेई की भृत्यु 
फो समध जब वह अपनों व्यक्षिगत बचत लक्ष्मीचर्ध को देना चाहती 
है, तथ लक्ष्मीचन्द श्रपती माता का भ्रयकर श्रपभान करता है, 
वल्कि देसी धक्के से उसकी भा को मृत्यु हो जाती है । थह सर भेरी 
राय से काफ़ी भ्रतिरतित और अ्रश्वाधाविक हैं। वृ्तरा उदाहरण उस 
संभव का है, जहा गया अत्ाद [उपध्यात् का दूसरा भ्रत्यत्त महत्वपूर्ण पात्र) 
ग्रपनी एक सप्तय की प्रेमिका माया को उसके विवाह फे बाद भी जबरदस्ती 
झपने भ्रिततपादा में पकड लेता है, विशेषतया उच्च दा में जब यह 
उश्षका सहारा लेने भ्राई है । इस तरह की भ्रतिरणमा और प्रस्नाभा- 

विकता के भ्रन्य उदाहरण भी इस उपस्यात्त में है । 


/ शाह्तों ग्रोश वायसराथ के ए० डी० सी० मेजर बाठस का 
किल्या दो एकदम स्थाधीनता से पूर्व के उई-पन्नों के रत्तर का हैं । 
यह स्वत निम्म स्तर के एक क्षपक के गान प्रतीत होता है । भो भी सब 
भिला कर सन्‍्तों को चित्रण में लेखक को सफलता नहीं सिली । 

४ कुछ अत्यन्त मामूली दग की तथ्यात्मक चुंटिया भी हूँ। 
उदाहरण के लिए पृष्ठ ४६५ पर वर्णित युग में भारत मे अग्रेणी 
फौज की सख्य! डेढ़ लाज़ तही थी, जैसा कि घहा शानअकाश जसे 
प्रमुद्ध व्यक्षित से कहलवाया भया हे, बह इसरो लगभग प्राधी थी । 
इसी तरह पुष्थ ६२३८ पर जहा यभाप्रसाद। जो एक बार कानपुर 
का कलेक्दर भी रह चुका है, की सृत्यु पर शिलतें वाली सरकारी राशि 
जितनी न्यून बताई गई है, उत्तसें बहुत थधिक राशि उस मुग के उक्त 
कोटि के श्रफस्तरों भ्रयवा उन्तके उत्तराधिकारियों को मिला करती थी । 

पर जैसा कि से अपर कहूं चुका हु, इस सब मतों का महत्व 
बहुत कम हैं । तब मिला कर यह भूले-बिप्तर चित्र! नामक उपत्यास 
हिन्दी का एक प्रथम अंणी का उपन्याक्त है। इस वष (१६५६) के श्रम 
तक प्रकाशित सभी जपच्यासो में मिस्स<हु यह सर्वश्रेष्ठ है । मुझे विदतास है 
कि भारत की सभी भाषाओं गे मुलें-बिसरे किन्न” का अनुवाद अविलस्क 
प्रकाशित होगा। इस प्रत्यन्त ओेष्ठ रखता को लिए क्री भगवतीचरण 
वर्मा हार्दिक बधाई के पात्न हैँ। 

पुराता दिया नई रीक्षनी वेसक--सुरेच्धकुमार मत्होत्रा, 
प्रकराशक--मरहोता बदप, १ फैज ब।जार, दित्यों, पृष्ठ धख्या (बड़े 
ग्रगकर के) १४८, मूल्य ३))) २० सजित्द । 

य्ेष्ट सुन्दर रूप रे प्रकाशित इंस मग्नह में श्री सुरेखकुमार 
महहोत्रा की १३ कहानिया हैं। उनका यहूं पहला कहाती-सग्रहु है । 
इस संग्रह की कहातिया पद कर यह तिरसर्वेह रूप में कहा जा सकता 
हैं कि भ॑ सिर्फ लेखक में कहाती लिखते की 4भेष्ट दाक्षित है, श्रषितु 
उसे कहानी की देकनीक तथा कहानी की सज्जा में पुरी दिलचस्पी 
भी है ! 

पुराना विया तई रोशनी यहु त्ताप्त क्षासा गुवीला होते हुए 
भी थुरा नही हैं । मेरी राय से यह नाम इस सम्रह की कहु/मियों का 
प्रतीक हैँ । बहुत जगह ऐसा प्रतीत होता है, जैसे लेखक कह रहा हो 
#इेसखो, में किठ्त तरह भ्रपतो कहानी फह रहा है --पाहक्ष के 
लिए यहू अनुभूति घहुत बाछनीय तहीं होती । उस पर भरी कहानिया 
बुरी नहीं है। कुछ कहानियों की पकड़ श्रौर उसकी शक्षित 
प्रशंसतीय हैँ । 

इस संग्रह की संदसे बडी कमजोरी सम्रह की भूमिका या वक्तव्य 
के रूप में विया गया एक परिसवाद है। मेरी राय से हु परिसवाद 
संग्रह के दूसरे सरफरण से निकाल बेना चाहिए। 

मुझे विश्वा& हैँ कि श्री सुरेखकुमार मह्होत्रा भ्रपती कहानियों 
में तत्व पर भ्रधिक बल देने का प्रपन करेंगे। ऐसा हो सकता तो 
उनका भविष्य मित्सवेंह उज्ज्तल होगा । 

झोधेलो ' मूल लेशक--विलिगम शेबरापियर, अनृवादक--बच्चत, 
प्रकाक्षक--राोजपाल एड संस, क्रष्मेमीरी गेट, दिल्‍ली, पृष्ठ बच्या 
२३५, भूत्य ३५० सर्जित्द। 

ब्रोभेलो' का सह अनुवाद धाराबाहिक रूप में 'ग्राजकल' भें 
प्रकाशित हो चुका है। इससे पूर्व गरच्चनजी 'सेकबेस' का प्रनुब्बाव कर 


जुके हैं। आजकल' के पाठकों को याद हो हे कि भ्ोयेलौ' का यह हिन्दी 
पनुवाद मल रचता के छग पर ही हुआ हे, श्र्थात पद्म का पशनुषाद 
पद्य में भ्रौर गण का अनुवाद गद्य मं। इसी बष दितली मे डा० बच्चन 
हरा छ्लेत 'सेकबेथ का हित्दी प्रनुवाद पूरी तथारी के साथ हिन्दी 
सेव्सपियर रगमच की ग्रोर से अभिनीत हुआ था । इस अ्रभिन्य से 
डा० बंच्चल द्वारा कृत प्रनुबाद के गण-दोष स्पष्टत सामने आगए ये। 
उक्त अधिनय के डायरक्टर महोदय का कंथन है कि व्ोक्सपियर 
जंस्ता प्रवाह इस अनुवाद में नही भ्रा पाया। हमारी राय से इस तरह फी 
ग्राव्मा करना ही अश्रयुक्षितय॒ुक्षा हे। सच्छा होता यदि डायरैक्टर महंंदिय 
कोई रचतात्मक सुझाव प्रपत्री श्रालोंचना में देते, यादी बहू बताते कि 
बच्चन हरा अ्रतुवादित शेक्मपिथ्र को किस पक्षित का अनुवाद उसकी 
राय से किस रूप भे भ्रधिक इच्छा किया जा सकता हू। में मानता 
है कि श्रसितय करते हुए कथीपकथन में सरलता लाने की वृष्टि से 
कुछ त कुछ सधार किसी भी अनुवाद में शवश्य किया जा सकता हे, पर 
बहु काय अभिनय की सैयारी करते हुए हो भ्रम्भव हे। 

कुछ ही दिन पृथ 'भ्रोवेत्रों' के हिन्दी रूपान्तर के कुछ भाग का पाठ 
डा० बच्चन द्वारा आयोजित किया गया था। हिन्दी शेक्सपिधर रगमच' 
ने पहु निल्‍्रचय किया हे कि जश्ीत्र ही ओ्ोयेलो' का श्रभिनय भी किया 
जाएं। हमें विश्वास है क्षिइप्त बार भाष! सम्बन्धी भ्रावइ््पक सुधार 3कक्‍्त 
श्रसितय की तैयारी के वौरान में ही कर लिए जाएगे। 

देक्सपियर का प्रनुवाव एक श्रत्मस्त कठिन काय है। डा० बच्चन प्‌ री 
सूझ ओर तस्सबता के साथ यह अनुवाद काय कर रहे है । हमें विश्वास हे कि 
उनकी इस प्रयास छें हिल्दी साहित्य को झभिवृद्धि में मूह्यवान सहायत्ता सिलेगी। 

बापू की कहाती मूल लेखिका--श्रीमती कृष्ण हठीसिह, 
गनुवादक--मुगतों अमंरोहबी , अकाभरक--वलध्चई प्रकाद्षत प्रा० लि०, 
वाबई-?, "८७ सुख्या ६०, मूल्य सवा दो रुपय । 

विश्लेषत बच्चों के लिए लिखी गई बापू की यह जीवन कथा जिस 
समग!भिराभ झव में जापी गई है। उसी सुन्दर रूप सें बह लिछली भी गई 
है। पुस्तक को दवोली भ्रत्यक्त भ्राकृषफक हे और बापू की जीवनी की 
उन्ही महत्मपर्ण भ्ातों को इस पुस्तक में लिया ग्रया है। जिनमें बच्चे पूरी 
दिलचस्पी ले सकें । पुश्तक में जो रेशाक्षित्र विए गए है, वे भो सिभाबक्ष 
चावडा के बनाए हुए हूं। थे सब चित्र बहुंत सुन्दर और कलापूण हूँ ! 
हमें विधयास है, यह प्रत्यन्त उपयोगी पुस्तक खूब लोकप्रिय सिद्ध होगी। 

पत्रकार बुह॒त्तयी नेखक--गोरीशकर गुप्त, अकाशक-- 
हिन्दी संसद, गाय घाट, वन्तारस, पृष्ठ संख्या ८०, मूत्य सत्रा रपया | 

इस पुस्तक में हि्दी के इस सीन प्रमुल्त सम्पादकों के सम्बध्ध में 
३ लेख है. प० श्रम्मिकाप्रसाव बाजपेपी, प० बाधूराव निष्णु पराड्कर, 
पृ० लक्ष्मण मारायण गर्द। पुस्तक फी भूमिका श्री बनारसोदास चत्तुबंदी 
ने लिखी है। उक्त तीतनी सुप्रसिद्ध सम्पादक्ों के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर 
परन्तु सक्षिप्त रूप में प्रकाश शाला गया है। प्राज जब सम्पादक वर्ग 
लभा पन्नों के प्रकाशक वर्ग में कुछ मनमुटाव सा विख्ाई दें रहा हे भौर 
जब स्वतस्थ प्रेस दुर्लभ वस्तु बस गया हे, उक्त तीतो साम्पावकों के चरिश्र 
उज्ज्वल प्रकाश स्तम्भो के समान दिय्ाई देते हैं। हमारी राय से इत तीनों 
सम्पादकी के सम्बन्ध में तथा स्वर्गीय गणेशशक्रार विद्यार्थी व प्रत्य 
प्रच्छ क्रोटि को भारतीय सम्पादकों के सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक पुस्तक 
प्रकाज्िित होनी चाहिए । 


भबतूअर १६१६ 


मेरा देश है यह लेखक--सव्य शग पत्म, प्रशाभक--नेशनल 
पल्लिगिंग हाउस नई सडक, दित्ली, पृष्ठ यए्घा ४5, मृत्य १) *भ० ' 

भारतीय बदब्चों को श्रत्यत्त सक्षिप्त रूप मे श्रपने देश का परिचय 
देगे फो लिए यहु पुस्तिका तिणी गई है । पिछले दिसो इस तरह को बहुत- 
सी छोटी-बडी पृत्तके प्रकाशित हुई &) हमारी राय से इस छोदी-्सी 
पुत्तिका में जिस तरह भारत की भोगोलिक स्थिति, ताम, इत्तिहास, 
सत्कृति, भारत ह्षी राजधानों, भारतीय राह्यों के नव-निर्माण शादि 
पर प्रकाश डाला गया हुं, वह इप्तना प्रधिक सक्षिप्त हे कि उत्तते पाठक 
के मर में क्षोई स्पध्ट चित्र मही उभरता । प्रच्छा होता, यदि एक-श्राध 
पहुलू लेकर उपपर प्ृधिक स्पाट झार आकषक ढारे प्रकाश डाला जाता । 
यो पुस्तक उपयोगी हु श्रौर उसमें दिए गए चित्र भी सु*्दर हे । 

चीन के फ्रम्यूत रेपआ--शहुत साकृत्यायन, प्रकराणक--- 
पीपृल्ण पश्तिशिग हाउस, शनी श्ासी रोइ, नई दिल्‍ली, पृष्ठ संख्या 
७२, मृत्य ७५ नाए पे । 

गत वेब महापश्चिष राहुल साकृत्यायन शञ्रीत गए थें पश्रोर बहा 
उन्होने ६ कम्यूनों फीयात्रा की वी। बोनकोंयें नए कम्युत सलार 
के लिए पराद-विवाद श्रोर चर्चा का विषय बने हुए है। इंश छोटी-सी 
पुस्तिका में उक्त कम्यूबीं के छगठत तथा संचालन पर बहुत श्रच्छा प्रकाश 
डाला गया है | 

राजस्थान का पिगल साहित्य. वेसक--मोतीलात रतारिया, 
प्रकाशक--हिल्दी प्रस्थ रत्ताकर, हीश बाग, गिरयाव, वम्बई-४, पृष्ठ 
सरया २७६, मृर्प ६॥|| र० सणित्द । ह 

हिन्दी साहित्य में राजस्थान का स्थान सत्यत्त महावपूण हे। उत्तर 
भारत के तगीत, शिल्प, छशितकरा, भाषा, साहित्य ग्रावि के बिकास में 
राजस्थान नें जो मूत्यदान सहुयोग दिया हे, बह ग्रध्यथत का एक्ष अत्यन्त 
प्रिय विधय हे। डा० मेसारिया लिखित यह प्रस्थ ६ अध्यायों में विभकत 
है. पृष्ठभूमि, प्रारम्भिक काल, सध्य काल, सब्त प्ताहित्य, आधुनिक्त 
काल तथा उपसहार । इनमें मे आरम्भिक काल सध्यत्‌ १५४५० पे 
१७०० हैं, मध्य काल १४०० ते १६०० श्रोर आधुनिक फाल सम्बत्‌ 
१९०० से प्रारम्भ होता है। इसमें रखता फी वृष्टि से सबसे ग्रधिक 
महृत्वप॑ण काल सम्बत्‌ १७०० से लेफर १६०० तक का है। राजरवानी 
साहित्य वो सम्दभ ग्रथ रूप मे थह प्रकाशन ग्रत्यन्त उपग्ोगी सिद्ध होगा। 


उर्दू के लोकप्रिप शायर माला के प्रन्थ 

(१ मे ६)--सौदा, दर्द, श्रकबरः इलाहाबादी, ज्ौक, 
मौर तकी मीर, नजीर भ्रकबअराबादी, (७-८४) अरदम, कतील 
शिफाई, सम्पादक [६ से ६ तक) श्री सरस्वती शरण कफ और 
(७-प) प्रकाश पडित, पृष्ठ सरगा क्रमश १०५, १६३९, १११, ११२, 
(१२९, १००, १०४, तथा ६६, प्रकाशक--राजपाल एण्ड सभ, कष्मीरी 
गेट, दितली । मृध्य प्रत्येक का १) रु० सजित्य । 

उक्त प्रन्थमाला में इससे पूर्व गालिय, इकबाल, जीश, फेज, भजन, 
साहिर, जिगर, ज्ञाफरी और शुफीज झावि सुप्रसि& उ्ू कवियों के सम्बन्ध 
में इसी तरह की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है । प्रत्मेका पुस्तक के प्रारभ में 
सम्पद्ध कवि का परिचय लगभग २४ पृष्ठो में दिया गया है! इस परिचय 
में जीवन की महत्वघुण धटनाओ के प्रतिरिकत कवि के काथ्य की विश्नेचना 
भी की गईं है । इत सत्र कवियों के लिखने की पृथक्‌ पृथक बोली रही 


श्ेथ 


है प्रौर उनको रचमायों की साया वो काफी बडी है । इत रखनाक्रों 
में से चुती हुई गजले, सब्ाइथा, क्षोपदें, शोर, मसनवी, सोहरा आदि 
इन सप्रहों में एकन किए गए हैं। श्री सरस्वती सरन कैफ उ् साहिह्य के 
विवेच्ननक्षील पाठक हैँ । उन्तका चुनाद निम्सवेह प्रशसनीय है । मूल 
रचनाओं फ साथ फुटनोट के एप में कठिन शब्दों के श्रव भी वे दिए गए 
हुँ । 
इन कब्ियों में से अकबर श्रोर मीर हिंग्दी में काफी सघय से लोकप्रिय 
दो चुके है । उनसे कितने ही बश्ह आज से बहुत समय पूर्व हिल्‍्दी सें 
प्रकाशित हुए थे । यह देखकर हमें विस्मयध्ुण प्रश्नन्नता हुई कि एवूं 
के कब्ि प्राज हिन्दी में बहुत लोकप्रिय हो रहे हु । कितने ही' उदाहरणों 
में ऐसा हुआझ्ला हें कि मुल रचनाएं उर्दू में उतवी लोकप्रिय नही हो पाई, 
जितनी दे हिंदी में श्राकर हुईं । यह तो स्पष्ट ही है कि इस तरह के 
प्रकाशनों से उर्दू क्त्रियों के पाधको का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता हूँ । 
हमें श्राह्मा हे कि उर्दू में भी हित्दी कबियों फ्े सम्बन्ध में इसी तरह की 
रचताएं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जाएगा । उर्दू को हंस आतानी 
से हिरी की एक शैली माह सकते है । यवि फशरती ओर प्ररत्षी के शब्दों 
फा प्र्थ साथ ही दे दिया जाएं, तो उर्दू तमझमे में हिन्दी पाथ्कों को 
दिक्कत नहीं होती | 3ब कविता की लोकप्रियता का एक स्पष्द कारण 
पहु भी है। जहा बंगला, मराणो श्रादि को रचनाओं का पूरा प्रनुवाव 
करने को प्रावश्यक्षता होती हे, वहा उर्दू रचनाञ्रों में केवल किन शवों 
का श्षथ दे देने से ही काम चल जाता है । 
हिन्दी भ भराज़ उर्दू कवि जिस तरह लोकप्रिय सिद्ध हो रहे है, उससे 
हमारे हिन्दी कवियों को क्री एक सब्रक लेता चाहिए । एक प्रत्यस्त 
शानदार परम्परा रहते हुए भी नई हिन्दी कधिता झाज जिस तरह रचना 
तथा भाव की दृष्टि से अ्रत्यन्त ब्रिखवरी हुई सी रत रही है, उसके कारण 
उसकी लोकप्रियता स्पष्ट्स कप्त हो रही है। दूसरे झा्यों में श्राज की 
हिन्दी कविता का एक खासा बड़ा ग्रश्न इतना बुझहु और उलझन भरा 
बन गया है कि वहु पाठकों क लिए बोधगम्य सही रहा। उधर उर्वू 
कविता होली की दृषिट से भ्त्यस्त सेंजी हुई और भाव को दृष्टि से पश्पन्स 
स्पष्ठ प्रतीत होती है, चाहे तत्व भौर विचार की दुष्टि से वह बहुत 
छ७ची न भी प्रतोत्त ही। फलत संर्वेप्ताधारण पाठक उसप्तमें रफ्त प्राप्त कर 
सकते है । 
दन पुस्तदप प्र यदि ब्रभनन्‍सत्या भी दी जा सके, तो उससे प्रकाशक 
ओर पा०्क दोनो को श्रासानी होगी । 
इस भ्रत्थमाला यो पुस्तकों की हम अ्ब्रदस्त सिफारिश फरते हें 
और चाहते हु कि भारत की पी भाषाओं फी कविताएं इसी दरह हिंस्दी 
में उपसब्ध हो । हमें विश्वास हे कि ये पुस्तिकाएं हिन्दी जगत में य्वेष्ट 
लोकप्रिय सिन्ष होगी । 
भारत भारती तमिल, तेलुगु भ्रौर कब्नड़ प्रकाक्षक-- 
राष्ट्रभापा प्रचार समिति, बर्बा, पृष्थ राख्या प्रतोक की १००, 
मूल्य १॥| #० अत्येक । 
हिन्दी भाषियों को भारत की श्रन्य भाषाएं सिश्लाने के उह्ेश्य 
से य तोवी शरायप्तिक पुस्तिकाएं राष्दरभाबा प्रचार समिति की ओर से 
प्रकाशित की गई हैं। इन पुस्तिकान्नों पर सम्पावक फा ताम नहीं दिया 
गया है । पर भरकाशक के बवतव्य से प्रतीत होता हे कि इसका सुझाव 
श्री सिद्धनाव पत द्वारा दिया गया और इस प्रुह्षििकाप्नों की हृपरेखा 


है| 


तयार फरन का कार्य श्री रामेइबरवणाल दुबर ने किया । श्रत्य व्यक्तियों 
का सहयोग भी इन पुस्तिका के लिए प्राप्त किया गया। प्रत्येक पुस्तक 
३ भागों में विभवत हे । पहले भाग के लगभग एक दजन पाठों में महत्व- 
पृण तमिल, तेलुगु भ्रौर कश्नड शब्द तथा वावध हिन्दी अ्रनुवाद सहित दिए 
गए हूँ । दूसरे भाग में रोजमर्रा के कामकाज को आातें ६ पाठों में ढी गई 
है। और तीसरे भाग में प्रश्येक प्रवेश के महत्वपूर्ण कवियों श्रोर लेखकों 
के परिचय के अतिरिकत प्रत्येक्ष प्रदेश की भाषा, रहत-सहन और लोगों 
फे सम्बन्ध में शकाश डाला गया है । 
यह कार्य निससन्‍्देह प्रत्यन्त उपयोगी है । हसारा सुझ्काव यहू है कि 
इस तरह की पुस्तिकाएं भ्रधिक प्राकर्षक रूप में और कुछ अधिक विस्तार 
के साथ प्रकाशित की जानी चाहिए । इस पुत्सिकाओं में यदि प्रदेश्षिक 
शेदी पर कुछ थिन्न भी दिए जा सकते, तो श्ौर भीं श्रधिक श्रच्छा 
होता । हमें भ्राशा हे कि भारत की सभी भाषाग्रों के सस्वत्ध में इस 
तरह की पुस्तिकाएं राष्दुृभाषा प्रचार संभिति की ओर से भरकाशित को 
जाएगी । 
निराला पेखक--रामविल्लास द्ार्मा प्रकाशक--पीपुल्स 
पत्लिशिंग हाउर, रानी झागी रोड, तई दिल्‍ली, पृष्ठ संध्या ७२, 
मृत्य (॥]| 8० । 
बालकों के लिए सुप्रस्तिद्ध कषि थभ्री सुयनारायण ज़िपाठी निराला के 
व्यक्तित्व, जीवन और साहित्य का परित्तय डा० रापविलास धार्मा 
ने इस पुस्तक में इतने सुन्दर रूप में दिया है कि यह पुस्तक त केवल विद्याधियों 
के लिए मनोरजफ भौर उपादेश सिद्ध होगी, प्रपितु भव-साक्षरों के घिए 
भी यहू बहुत मूल्यवान रिद्ध होगी । बच्चो के लिए झ्राजकल जो जीवतिया 
प्रकाशित की जा रही है, दे यदि इसी शैली में लियी जाए, तो निस्सवेह 
वे बहुत लोकप्रिय सिद्ध होगी । 
घित्तत लेखिका--दिनेशनत्विनी डाल्मिया , प्रकादफ--पच- 
शील प्रकाशन सस्थात, दानपुर हाउस, कष्तीरी गेट, बिल्ली , पृष्ठ 
सख्या (००, मूल्य ३। %० सजित्द । 
गद्य काव्य लिखने में श्रीमती विनेश्ञनन्दिती विशेष यद्य प्राप्त 
कर चुकी है । उनके ४ कविता सप्रहों के प्रतिरिषतत ८ गध काव्य सप्रह 
इतसे पूर्व प्रकाज्षित हो छुके है ) स्पष्टत उनकी रघमाग्रों में अब पहले 
से भी श्रभिक निश्लार और प्रोडपन श्रा गया है । श्रीमती दविशेशनन्दिनी 
फी पिछली रचनाएं यदि सावुकता-प्रधान थी, तो यहू रचना स्पष्टतः विचार- 
प्रधाव भी बस गई है। काव्य गुण तो इसमें है ही । 
इस संप्रह के 'मूक बोल' की प्रत्यन्त शावपूर्ण प्रस्तिम दो पक्तिया 
इस प्रकार हैं 
“सकत्पविकतप रूपी भ्रपत्ती दोमो कर जोड प्रेरणा-प्रताडित पेरी 
प्रत्प-बुद्धि कहती है पह मेरे है मेरे नही है | ||! 
इस सप्रह में से उद्ाहरण के लिए वो गद्यगीत हम यहा उद्भुत 
कर रहे हे 
परे खुहाग के मनोरवों को न सह सकते और रति-सुझ् को छीनने 
की लिए उसने विज्ञिगधा की हूती बताकर भेजा, कित्तु यौवन का छुमार 
ख़त्म होने तक, हदेय की व्वति वीगी पडने तक, तीद में रस प्राने स़क, 
मृत्यु मे भिलत का भोद भरते तक, में तुम्हें व जाते दूँगी , 
अरब पर जीत कसा रहुने दा, प्रतीक्षा-उच्मीतित प्थात्तियों फो 
पीते-पीतें पी फटने दो, 


अानकल 


तुम्हारा वशन ही मेरे जीनत का महोत्मत है श्रत जिन्दगी को 
ताटिका पर अभ्कार की यवर्निका का पदाक्षेप त हो, तब तक उसे साया- 
थिती को मल मसोस रहतें दो | “ 

9६ न ्प 

“बरागी सारी को बृथा नितदा न कर क्योकि यह अनुचित, अनगल 
प्रताप तो तेरे विकारा को ही करण कहाती ह॑, 

नारी-जगत फ्री मरस्थनी में प्रेंग ओर तपस्था की स्वर्गया 
हैँ जिसके पावन स्पशमात्र से विताप शास्त हांतें है, वह सोन्दर्य की सुधा 
है जिसे पान कर भानव देवसत्व प्राप्त करता है , वह बेदों को पुनीत 
स्वर-लहरी है, जिसे सुतकर ओता अ्रपत्र को भूल जाता हे , 

बह गृहस्वाश्रम के दुर्ग की अभिष्ठानी-देवी दुर्गा और गज-लक्ष्मी 
है जिसके झावीाद से मनुज पडरिपुग्रो पर जिजय प्राप्त करता है , 

वह ससार-स|गर को सुगमता से पाए करने के लिए प्रिरचि-निर्मित 
सस्‍्वर्ण-परी है , 

बीतरागित, भ्नित्य किस्तु वन्य नारी की निन्‍्दा कर अपनी चित्त- 
वृत्तियों को कलुपित न कर, क्योकि अह्म-गीनि ही जगत्‌-सजिका है ! “ 

तिरूबकु रल . मूल लेख़क---प्िरुवत्लुवर , अ्रनुवादक---शकर राजु 

नायडू , प्रकांशक--मद्रास विश्वविद्यालय, गद्गास , पृष्ठ सख्या बड़े 
प्राकार के ३९४ पृष्ठ , मूल्य ५ | र० सजित्य । 

सत तिएवलल्‍लुबर का यह ग्रल्थ तमिल साहित्य को एक झत्पन्त श्रेष्ठ 
रचता मानी जातो है । सत लिदवहलुवर का काल ईसा की प्रथम शताब्दी 
माता जाता है। मद्रास विईवर्विद्यालय के चाइस चासलर श्री सुदालियर के 
कथतानुसार सत॑ तिउ्वल्लुत्रर कौ रचताओ का अनुवाद लेटिन, जर्मन, 
झग्रेजी, प्रेत भाधि भाषाओं में भी हो चुका है । इस महर्वपूर्ण प्रस्थ 
का हिन्दी से झतुबहद कर श्री ताकर' राजु नायडू में हत्पत्त उपयोगी भौर 
महत्वपूर्ण कार्य किग्रा है । अनुयाद अत्यन्त श्रेष्ठ है । तमिल से इतना 
प्रच्छा प्नुवाद सेरी निगाह में बहुत कम श्राया है। इस प्रकाशत की एक 
विशेषता यह भी है कि सस पृष्ठो पर सत तिरुबहलुबर के मूल उपदेश, 
जो सूत्र रूप में है, दिए गए है और विषस पृष्छो पर उनके ठीक सासने उक्त 
उपदेशों का हिर्दी में श्रनुवाद दिया गया है। ये सन्देश कुल १२३ भागी 
में विभवत है और उनकी सम्पूर्ण सख्या १,३३० है। जीवन के सभी महत्वपूर्ण 
पहलुमी पर इस स्वेज्ञों में प्रकादा डाला गया हे। मुझे विश्वास हैं कि सत 
तिश्बहलुवर फे ये सत्वेश ससार के किली भी प्त्यत्त भेष्ठ सत के सस्देशों 
के समान वातिदायक तथां स्फूतिदायक स्िद्ध/ होगे । इस अत्यन्त श्रेष्ठ 
रचना के लिए पश्रनुषावक तथा प्रकाशक बोलो बधाई के पात्र है । 

विज्ञान जगत : मूल ल्ेख़क--विलियम एच० क्रूसे , भ्रतुवादक--- 

देवेद्द कुमार , प्रकाशक--राजपाल एण्ड संस, कश्मीरी गेट, दिल्‍ली , 
पृष्ठ सख्या बड़े आकार के १८८ , मूल्य ३॥ रं० सजिल्द । 

सर्वताधारण पाठकों को विज्ञान की प्रारम्भिक शिक्षा देने के उहेदय 
से यह पुस्तक शप्रेजी में लिखी गई थी । /इसे पुस्तक में बहुत सरल इग 
से श्रागं, गरमी, स्टीम इजन, बिश्नली, टेल्लीफोन, टड्रंसमिटर, रेडियो 
तरगें, प्रकाश, चलचित्र, देलीविजन, रेडार, विसात तथा परमाणु शक्ति 
पर प्रकाश डाला गया है । पुल्तक में यर्थेष्ठ लिन्न है । स्पष्टत' ये चित्र 
पूल प्रथ से लिए गए है प्लोर उनका सिन्नण प्रत्यत्त सुश्दर रूप में हुआ है । 
पुस्तक की छपाई-म्फाई प्रादि भी प्रथम शेणी की है। पर जहा तक प्रतुषाव 
का सस्वन्ध है, हम उससे बहुत सततुष्ट नहीं है। प्रनुषाव की भाषा यथेष्ट 
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पहल श्रौर यथष्ट प्रवाहमयी नही हे । इस पुस्तक मे सुख्यत अग्रेज्ञी के 
वेज्ञातिक शब्द उप्ती रूप में दिए गए हू । इस सम्बन्ध में भी हुमें कोई 
ऐतराज न होता, यदि साथ हो लाथ कुछ पैज्ञानिक दाब्दों का सवर्मिभित 
हिन्दी कप ने दिया गया होता। इस पुस्तक में एक भ्रोर ताभिक साथुण्जन, 
सम्पीडित वायू, भ्राधाम, बिन्दु परिवर्तक झाधि हिन्दी वैशामिक शब्द दिए गए 
है, दूसरी भ्रोर डिवेलप, डायरेक्टर, बपट, फोकस, ब्राइकास्टिग, द्रासमिटर 
आदि ऐसे दाब्दों का हिन्दी भ्रतुवाद भो नही दिया गया, जिनके लिए बहुत्त 
समय से हित्दी में स्वीकृत शब्द विद्यमान हें । फ्रीक्‍्वेग्सी, सोडलेशन, 
मोड्लेटिंग इन्फेक्ट, प्रोपुलर इजन, टरबाइन, कौम्प्रेसर ग्रादि श्रग्रेणी 
वैज्ञानिक दाब्द उसी हप में दिए गए हैँ । इस सम्कध में सपष्टत एक ही 
तीति भ्रपतामी जाभी चाहिए ।हुमारी राय में भ्रस्छा पहु रहता कि सब वेशा निक 
शब्दी का हिन्दी रूपात्तर पुस्तक क प्रारम्भ में दे दिपए जाता, अ्रथवा 
हिन्दी बेज्ञानिक शब्दों का प्रयोग करत हुए फुटनोट के रूप सें सब स्थानों 
पर श्रग्नजी पारिभाषिक दाब्द भी दे दिए जाते । हिन्दी श्रभी निर्साण 
की दशा में है भर हमें भ्रभी हजारों बध्कि लाखो नए वैज्ञानिक शब्दों का 
हिन्दी प्रन्थो में समावेश करता है । इस कारण इस सामब्नन्ध दें. एक स्पष्ट 
भ्रौर निश्चित नोति बता लेने की श्रावदयकता है । हमारे प्रकाशकों को 
इस पश्रोर श्रभी से यर्येष्ट ध्यान वेता चाहिए । पुरतक निस्सदेह ग्रत्य-त 
उपयोगी है । 

बोद्ध भारत गूल लेखक---टी० इब्हू० हाइस बविड्स , ध्रपु- 
वादक---प्रुवेताध चतुर्वेदी , प्रकाशक--किताब महल, ५ ६-ए, जीरो रोड, 
इलाहाबाद , पृष्ठ सख्या--२४८-|- ३२ पृष्ठ नकली प्रार्द पेपर पर 
तस्वीरों के, भृल्य--५] रू० संजिल्द । 

श्री छाइस डेविड का बुद्धिस्ट हडिया' मामक ग्रत्थ एक प्रत्यप्त 
प्रमाणिक श्रौर सुप्रस्चद्ध रचना है । बौज़फालीर भारत को सम्बन्ध में 
यह ग्रग्य पूर्ण ऊप से प्रामाणिक माता जाता है। इस पग्राथ को हिध्दी 
प्रतुवाद की श्रावशयकता भी निरवियाब भी। मृल ग्रन्‍्थ की झेली प्रत्यत्त 
प्तल झौर सतोरजक है ; उसे पढने सें सचमुच श्रानव्व श्राता है । पर 
हमें खेद है कि इस महत्वपुर्ण ग्रन्ध का प्रतुबाद काफो बोझिल झप में किया 
गया है । उदाहरण के लिए “« 

“इनकी दन्त कथाएं भनुष्यों की किसी ऐसो अद्भुत प्रभावशाली जाति 
से सम्बन्ध रखतों जान पड़ती है जिनके प्षाथ वृक्ष-पूणा, ताग-पजा और 
नवी-पूजा के पुर्वेवर्तों सिद्धात्तो सम्बन्धी ध्िचार सिचडी हो गए है ।” 

यह बारय अनावश्यक रूप से उलझनभरा शोर भ्रत्पछ हो गया है । 
इसी तरह-- 

ऋग्वेद की रखता सम्ताप्त होने भोर बौद्धधर् के उदय के बीच भें 
कॉफी लग्बे प्रसव का श्रत्तर है ।” 

हमारी राय से इस वाक्य को छूप होना घाहिएं' “ऋग्वेद को रचना 
समाप्स होने 'प्रौर बौद्ध धम के उदय के सीच समय का काफी लम्बा भ्रत्तराल 
(या प्रच्तर ) है / बीच ,में! तो थो ही अशुद्ध प्रमोश है, बीच 
के साथ में अनावश्यक है | 

उक्त वावय के आव क्रेतेल एक वाक्य छोड कर कहा गया है. “इसलिए 
बौक्षधरमं के उदय को समय बेदिक कभाशों और लोक-पर्र में भो भ्न्तर था 
उसमें से कुछ का कारण अ्रक्तात-काल का प्रभाव हो सकता है। किस्तु इसते 
केवल भाविक, सम्भवतः धन्तर के अत्यत्त न्यून भाग का समाधान हीता 
है |! जो भ्र्तर था, उत्तें ते कुछ का कारण' यह वाब्याश एकदम प्रस्पष्ट 
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हे । इसी तरह उफत दूसरा वावय भी प्रत्पष्ट है । उसमे सम्भवत शब्द 
का प्रयोग स्पष्टतः आअशुद्ध स्थान पर किया गया है । 
इसी तरह के कितने ही उदाहुरण इस ग्रभ्व से से दिए जा सकते है । 
पर बह प्रभावब्यक होगा । हिन्दी प्रशाशकी को इस तरह फे प्रत्वो का प्रत्यच्त 
प्रमाणिक और श्रेष्ठ अनुवाद करामें की व्यवस्था करनी चाहिए । 
"भालू , मूल लेसफ़--विलियम फाकतर, अनुवादक--पूर्यकुमार 
जोगी , प्रकाशक--गंजपाल एण्ड सभे, कब्मोरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ 
प्रस्या १५४८, पूर्य २। ४० । 
नोबल पुरस्कार-विजेता श्री विलियम फॉकनर श्रपनी हॉली के भ्रनोखे 
लेजक है । प्रकृति-चित्रण भौर व्यजमात्मक लेखन की दृष्टि ते ससार 
के लेखकों में उसका बहुत ऊचा स्थात है। उतको बहू रचता संसार भर में 
प्रत्यव्त लोक्षप्रिय हुई हे । इस रचना में प्रकृति भौर सनुष्य के सत्तातन 
संघर्ष की कहानी है। हमें विव्रवास है पाठक इस रचता से अ्रवगयय प्रभावित 
होगे । भ्रातकल जिस भेंणी के अनुवाद प्रकाशित हो रहे है, उसे देखते हुए 
यह शनुवाद झपेक्षाकृत भ्रच्छा है। पर एसी अष्ठ रचता भें जो सहज प्रवाह 
रहता साहिए; बहु पूर्ण रूप से इस अ्रसुचाद में भी नही है। श्रेष्ठ प्रस्यी के 
झनुबाद का प्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा सार्जन करवा लेता हमारी राय से 
अत्पात ध्रावदयक है । प्रावा है, हमारे प्रकाशक इस प्रोर ध्यान देंगे । 
आज की लोक कथाएं लेखक->मनमोहन मंदारिया, 
सतत ज॑ की कहानी , तेंजक--रजेद् शर्मा, 
तुला लेखक--वालक्ृष्ण । 
प्रकाशक नेशतस पब्लिक्षिग हाउस, ६६ दरियागज, दिल्ली , पृष्ठ 
सह्या बड़े ग्राकार के क्रय ४०, ४४, और ४०, घृ्य प्रत्येक का 
१)४० । 
पहली पुस्तिका में ५ भतोरणक प्रौर शिक्षाप्रद लोक-कहानिया दी 
गई है । प्रत्येक कहाती में १-३ तुरुदर रेकाचित्र भी दिया गया है । 
युश्गरी पुस्तिका 'सतलूज की कहाती' हमारी राय से विद्येष उपयोगी 
है, बपोकि उम्ममें सतलुज की कहानी बहुत्त भ्रष्छे ढंग से वी गई है | दस 
पुत्तिका के लेक्षक इस लघु रचना को लिए बधाई के पात्र है। अपने छग 
की यह मूल्यवात रचना है । 
तीसरी पुस्तिका में गोस्वामी तुलसीदास के संक्षिप्त परिच्रय शे साथ 


उतकी रचनाथ्रों के कुछ प्रश्ञ भी दिए गए है) 
““चतद्ुुत्त विशालकार 


ग्णेशशंकर विद्यार्थी लेखक--भ्री देवब्रत ज्ारत्री, प्रस्तावना- 
लेखक----श्री जवाहरलाल नेहंक , सम्पादक---भी बनारसीदास चमुतेंदी, 
प्रकाशक--झत्याराम एण्ड संस, कव्मीरी गेट, दितल्‍ली-६, पृष्ठ 
सक्ष्या १६९, मूत्य ३) ३० । 

यह बहुत ही खुशी की धात है कि श्री अनारसीदास चतुबंदी हारा 
तस्पादित वाहीद प्रत्थमाला क्षे तुत्तीय पृष्ष की रूप में भ्री गणेशवाकर 
विद्यार्थी की यह प्रभाणिक जीवनी प्रकाशित हुई है। पह उचित ही है 
कि जिस प्रत्थपाल्ा के पहले पुष्प के रूप में शहीद रामप्रसाद विस्पिल की. 
झात्मकवा और ह्ितीय पुष्प के रूप में श्रध्यापक भगवानदास द्वारा लिपित 
पश् की धरोहर' छपी, उसी भन्यमात्रा के तीसरे पुष्प के हुप में श्री देवद्त 
ग़ात्त्री द्वारा लिक्षित गणेशशकर विशज्ञा्ों' छपी है । 

गणेशशकरजी एक अलीकिक प्रतिभासम्पन्त व्यक्ति भे । यदि थे 


९ 


चाहते तो बहुत धनी हो सकते थे, पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में गौर 
राजनीति के क्षेत्र में ईमानदारी को सबसे बडा स्थात दिया । थे जिन सिद्ध॑ तो 
का प्रचार करने थें, उन्ही पर अलते का पयत्न भी करते थे ) इसका परि- 
णाम यह हुआ कि उन्हें शहीद होता पडा । 

हिल्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में गगेशशकरजी का उदाहरण एक 
उल्ज्यल्त ग्रह क्षी तरह है। शायद ही झीर कोर्द मम इतना उच्ण्बल 
हो, पर धुल हे कि उख्होने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो मातदण्ड कायस किए, 
प्राण उनका चामलेवा पानीदेवा बहुत कम लोग है | श्राज तो पश्रकारिता 
अन्य किसी भी पेशे की तरह एक पैशा बन गई है। उन्तका जो धवूततरा बडा 
दाल था, बहु हिस्दु-सुरिलिम एकता की होधता भी, पर उस क्षेत्र में भी 
पाकिस्तान बनने मे यह कहे! जा पकता है कि उनका उद्देइ्य पूरा नही हुआ । 
पर कर्द सिद्धान्त ऐसे होते है जो बहुत जहबी सफल नहीं होते । इसलिए 
उनको असफलताओं में ही हम सफलता की झलक देखते हैं। कम्त से कम थे 
हमारे लिए एक उज्जवल मशाल की तरह रहेंगे। प्रत्येक पत्रकार तथा 
राजनीति के विद्यार्थी की मेज १२ पहु १स्तक होनी चाहिए । 

काले सार्क्स एक जीवनी लेखिका-ई० स्तेपानोबा, म्नुवादिक-- 
गमदर्शनी क्षर्मा, अकालक--पीपुत्स पर्लिशिय हाउस (प्रा०) लिमिटेड, 
एम० एम० रोड, तई दिरली-१ , पृष्ठ संख्या ८८ , मूल्य १॥) २० | 

यो तो प्षारी दुनिया में बहुत से विचारक हुए है पर काले भावस को ही 
इतिहास भ पहली बार यह त्तोभाग्य प्राप्त हुक कि उत्तक विचारों पर एक 
राष्ट्र वही वो राष्ट्र नही बल्कि इस समय सारे ससार में कई राष्ट्र चलने 
का वाया करते हैँ । उनसे ते रूप-चीत गुट की जातियों के झलाबा सारे 
ससार में बहुत से दल हूँ जो मात के विचारो पर चलतें हैँ । इसका यहू श्र्थ 
त समझा जाए कि सावसेवाव क्षी कोई एक विचारधारा है । इसकी भी उत्तनी 
ही व्याप्याएं है जितनी किसी' श्रौर सहान्‌ सिद्धान्त की। भारत में भी 
कई वल है जो श्रपते को माकस॑वावी फहुते है, पर उनमें भ्रापस में बहुत 
भेद हैं । ऐसे महात्‌ विचारक की सक्षेप में प्रम!णिक जीवनी बहुत भरावश्यक 
है। यह पुस्तक एक कसी की रचता है, और कसी इस समय सबसे 
महत्वपूर्ण मावर्सथादी है । 

स्वाभाविक छूप से इस जीवनी में वकक्‍तव्यी के साथ-साथ उसे ध्यक्तित 
के विचारों फे विकास का इतिहास विस्तार के साथ विया गया हे। सर्कर्स 
के विरोधियों को भी महु पुरुतक पढ़नी चाहिए । 

भे और मेरी मोटर ; लेखक--राजेल्ल्ाल हाढ़ा, प्रकाशक--- 
किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ठ सस्या १४४, मूत्य २।|| २० । 

इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध ध्यग्य-नेजक भरी राजेख्र॒लाल हाडा की २२ 
रचनाएं एकत्रित है। श्री बतारसीदास शतुवेंदी ने भूमिका में ठीक ही 
कहा है ” हाडा जी स्वय हास्यरस के एक श्रत्पस्त सफल लेखक हैं । 
बह पाठक को पति प्रपनें साथ बहा कर ही नहीं ले जा सकते, बहु सभी 
परिस्थितियों में उसे हँसा सकते है। इस पर भी उसका हास्य सिर्फ पाठक 
को गुब्णुदा देने का काम नहीं फ़रता, बहु उसे सोचने तथा प्रनुभव करने 
को भी लाघार कर देता है । और ग्रहों भ्षेष्द हात्य-रस की पहचान है । 
प्रत्तुत पुस्तक के सभी रेखाचित्र भ्रोर स्टृड़ी बेफर' सम्बन्धी सौवेबाजी 
इस श्रेष्ठ हास्य-रस के बहुत उत्तम उदाहरण है। श्राज्ा है, हिल्दी को 
प्रभी भी राजेखलान हांडा से गौर भी बहुत कुछ प्राप्त होगा ।” 

सत्र रखनाएं सुपादय है श्रौर पतमें किसी न किसी सानशीय कमजोरी 
पर बड़ी दक्षता से चोढ की गई है। 


आन 


भूदान-यन्ञ, क्या श्रौर क्यो. लेसबा--चाएचस्द्र. भण्डारी , 
अ्रनुवादक--विश्ञाभूपण धर्मा श्री रहिए, प्रकाशक--अखिल भारत 
पे-सेवा-सथ-प्रकाक्षत, राजबाट, काशी , पृष्ठ सब्णा २०४० , मूल्य 
एक सरपया । 

पह पुस्तक श्री चारंचर्र भण्डारी की लिखी हुई एक बगला पुरुतक 
का हिन्दी भ्रतुवाद है । लेखक ते भूदान को वैज्ञानिक रूप में पेश करते की 
चेष्टा की है । वहु केबल सत्य प्रौर भ्रहिसा पर॑ व्याख्यान देकर ही 
तिबृत्त वहीं होते बल्कि जहा तक हो सके भूवार को झाकरे तथा अर्थशास्त्र 
के जरिए से बल पहुचासे की कोशिश करते है । लेज़क ने जनप्तस्था वृद्धि 
पर बहुत विस्तार के साथ लिखा हे और उन्होने यहू माना है कि सत्तत्ति 
नियमन पर गस्भी रत्तापूर्वक विच्वार करने की श्रावश्यकता है| श्वश्य लेखक 
सतति-मनियमन में कृत्रिम उपायो का प्रयोग नहीं मानते । उस हालत में 
कहना न होगा कि सतति-नियमन शब्द का प्रयोग एक प्रश्नीब प्रयोग है 
भौर जता कि मेंते बराबर इस स्रम्बन्ध में लिखा है कि यदि फोई व्यक्त 
३६५ विभ में केवल एक दिन संयम ते फरे तो सतति-नियमन का उद्देश्य 
बिलकुल तष्ठ हो सकता है । 


प्यार बॉटले चलो रचंगिता--इन्दीवर , प्रकाशक--बोहरा 
एण्ड कम्पनी, कालबादंबी रोड, वम्बई-२ , पृष्ठ सुख्यों &६ , 
मून्य २।) ४० | 
कुछ उर्दू बहुर भौर कुछ हिल्‍्दो छम्दों में प्रस्तुत इत गीतों का 
चंटखारा' साधारण पढे-लिखे भी ले सकते है शोर काव्य-रसिफ ही | इन 
कविताशो के विषय में झौर कोई बात सच हो, न॒ हो, यह प्रो निविवाद 
हैं कि भावो का जो हत्कापत्त भ्रौर भाषा की जो लोच इनमें है, उससे ये 
कवि सम्मेलनों में अवश्य बहुत ही पसन्द किए जाते होगे । काब्य-साहित्य 
में इत्हें कितना-वेंपा स्थान मिलेगा, इसकी चिन्ता हो भला भ्राज कितमों 
को होतो है ।_ हर 
भाव तर, शब्द संरे रचविता--म्रदनमोहन व्यास्र , प्रकाशक 
व्याप्त बन्धु प्रकादत, मुरादाबाव , पृष्ठ सख्या ८म , मूल्य २॥|) ए० । 
श्री मदतमोहम व्यास के दीतो का यहू सप्रह सामान्य गीत-सप्रहो 
से कुछ अलग भौर कुछ विशिष्ट है। भावपक्ष तो इसका भी प्राय अन्य 
गोत-प्ग्रहों का-सा ही है, पर प्रभिव्यक्त में प्रवाह है और साषा भी बहुत 
प्रवाहमपी है । भाषा यहुत ही प्रसादगुण-युक्त है। एक प्रकार का सहज- 
सरल आत्म-प्रथत और प्रात्म-वर्शन कि की अपनी विश्वेषता है। हा, मेरी 
तिजी राय है छि श्री व्यास को केवल गीतो भौर छुल्दोबड्ू कविताओं तक 
ही पोमित रहुता चाहिये क्योकि उन्डी में उनकी लेखती फो विश्ञो् 
सफलता मिलने की श्राशा है | संग्रह को सुक्त छब चाली सभी कवितायें 
केवल जमाने को हवा' से प्रेरित होकर लिखी गई प्रतीत होती है । 
पीड़ा ; रचगित्ता--चक्वर्ती, प्रकाशक--मृतत साहित्य निमकेतन, 
बोलास्म (ग्रास््र प्रदेश) , पृष्ठ रह्या ५५ , मूल्य २| २० | 
यह एक तेलुगु-भाषी कवि की रचना है; और इस दृष्टि से इसे सफल 
और सुरदर फ्रति कहा जाएगा। निःसल्वेह। प्रसाद! के आंसू की छाप 
इसकी पंक्सि-पक्षित में है. भाग! सस्पुर्ण रचना के पीछे प्रेरणा ही 'भ्रासु' 


अक्तूबर (६५६ 


जब लोगो को बंज्ञानिक तरीका पसन्द नहीं है तो उन्हें इस प्रकार 
के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करता चाहिए । भूवान पर यहू पुस्सक बहुत ही 
अधिक सभ्य पेश करती है । 
बिखरे पुष्ष ले़क--रमादत्त झा , श्रनुवादिका--भ्रीमती 
मन र्मा ज्ञा, प्रवाशक--स्मा प्रकाशम बनोरस, पृष्ठ संख्या १०८, 
मूर्य १!॥| ह७ । 
इस पुस्तक में लेखक के विबिध विषयक लेख सगुहीत है | लेखक वें 
कालिदास ओर शेक्सपियर, विज्ञान झौर कल्ता, भास भाति विश्य पर 
लिखने के साथ ही कालेज केण्टीत पर भी एक लेख इस सग्रह में रफ़ा है, 
जो कुछ ज़टकता हैं । लेख सुन्धर है । 
कानपुर की श्रमिक बस्तिया लेसक--रमादत झा, प्रकाशवा-- 
रमा प्रकाशन, कानपुर , पृष्ठ सख्या ३९ , मृर्य झाठ आना । 
कातपुर की श्रमिक बस्तियों को सम्बन्ध में तथा श्रसिक प्रावोलते 
की कुछ समत्यात्री के सम्बन्ध में इस प्रुस्तक में जानफारी के साथ वितार 
किया गया है । 
“मर बना 4 गप्त 


की प्रत्तीत होती है। पर फ़िर भी, श्रों चम्वर्ती ने हिल्दी काव्य-रचतां के 
क्षेत्र में पदापण कर श्लाधनोय उबाहुरण प्रस्तुत किए है | हंप भ्राजा 
करते हुं कि भविष्य में वे हमें श्रत्य/ प्रथिक मौलिक भौर परिपक्व रचनाें 
देंगे । 
क॒प्ति की यहु प्रथम कृति है। झत कुछ कमजोरिया होती स्थाभाविक 
हैँ । जेसे--छुदोभग-दोषयुक्त में पक्षिय[-- 
(१) हम उसी एक चिंतन में 
जय, सथु पर्व भनाते । (पृष्ठ १३) 
(२) चिर ऋरदत विश्व अ्रफिल् का 
सिष्टुर की मिर्ससता ॥ (पृष्द १४) 
(३) मकर भार लियें कोई 
चुपचाप हुदय पर छाया (पृष्ठ २८) 
(४) सधु स्मृतिया लो सोयी 
सह्मित मेरे रपरदन । [पृष्ठ हे१) 
श्राविप्रावि। इसी प्रकार भाषा श्र ब्याक्तरण की वृष्ठि सें भी कुछ 
चिरूप प्रयोग है, बधा--- 
(१) वेदसा-निसृत प्रपापन। 
(२) दे जाता कौत ध्यथा है 
अपने भ्राकुल भ्रतर का ! 
(३) में बेसुध होकर गाया । 
(४) वा कम था उनका अनुप्रह ? 
अ्रवि-भ्रावि | पर जैत्ता कि में कहे चुका हू; ये साधारण-सी भूलें हे 
भो झाग चलकर सिदचय ही सुधर जाएंगी | महत्वपूर्ण बात्त पह है कि 
तैलुगू-भाषी श्री ्रकवर्ती ने हमें यह हिन्दी काव्य दिया ! हूस इसका, 
भविष्य की प्राक्षाओं के साथ, स्वागत करते है । 
-“प्रष्ागतारायण त्रिपाठी 


४ड् 





कही हम भूल ने जाएं 

हस्त २ भ्रवतुब२ को राष्ट्रपिता महात्मा गाधी की ६०वीं जसा- 
तिथि है। बापू कहा करते थे कि वहु ११५ वर्ष जीवित रहूँगे। यवि 
प्रात्षतपी को गोली से उसका शरीरान्त न किया जता, ती इस बात की 
पूरी भ्राशा थी कि वहू अभी तक देश की रीति-तीति का सचानत भ्ौर 
पेतृत्व कर रहे होते । वह तो मही हो पाया, पर जहा तक वेश के ततुर्थ् 
का सम्बन्ध है, वह भ्रभी तक महात्मा गाधी के अनुयाभियों के हाथ में है 
परिणामत भारत की प्रात्तरिक व्यवस्थानतीति भौर भारत की धिवेश्ी 
नीति इन दोनो का संचालन गांधी भी द्वारा बताद मार्ग र श्राबश्ो 
पर करते का भरसक प्रयत्न भ्रवध्य हो रहा है। पर जहां तक अने- 
साधारण की वतंमान मनोवृत्ति का प्रम्वाध है। ऐसी प्रतीत होता हे फिं 
हुम शभी से राष्ट्रपिता हारा निदिष्ट मार्ग से विच्लित हो रहे हैं। 
ऐसा प्रत्तीत होता हे, जेसे ऊच श्रादश हमारी दृष्टि से श्रीझल होतें चले जा 
रहे है और स्वाय-साधन प्रौर पडेंबग्वी हमें अपनी श्रोर ग्राक्राठ हर रहे 
है। दंश की सवक्षाधारण जता छोटी-मोटो, बेकार को बातों को 
बड़ बड़े ध्येपी भौर हिम्मत के कार्यों ते ग्रधिक महत्व बेने लगी हैं 
विद्वुलें स्वाधीमता-दिवत पर प्रधान मत्रों ने ठीक ही कहां था क्षिदेश के 
भीतर गर-शहरी बातो को अधिक महत्व देंकर जो समरयाएं पैदा की 
जा रही है, वे तमस्याएं बाहुर की तमत्याओं से भ्रभिक चिन्ताजनक् हैं । 
६०८ है कि यह राष्ट्रपिता का बताया हुआ मार्य हीं है । 

इस परिस्थितियों में यहु भ्रौर भी श्रावश्यक्ष था कि भारत की 
तबसाथारण जनता को राष्ट्रपिता हे भ्रार्या[ और उनकी व्यक्तिगत 
महानता हें प्रधिक्ाषिक परिचित करते का भ्रधिकतम प्रथस्त किया 
जाए । महात्मा गाभी सच्चे श्र्थों में मबोर भारत के निर्माता थे। 
राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी बेन अ्रत्यक्ष महत्वपूर्ण है। सत्म, 
निर्भरता भर क्रियाशील त्योग--यें प्रश्न राज्टविता हरा बताए गए 
ग्राद्ता है । व्यावहारिक जीबत में इतका समस्धय किस तरह किया जा 
सकता है। जीदग भर यह पाठ राष्टरपिता हें भारत को दिया था। झान 
अब भारत के साभने कितनी ही बढ़ी-अंढी समस्याएं है, हमें श्राश्ा है, 
भारतीय जनता झपने राषट्रपिा ' “४-«« -* नहीं भूलेंगी। 


गांधी जत्म-हताब्वी 
प्राज ते ठीक १० वर्ष बाद २ भ्रकतूबर १६६६ को भद्गात्मा गाधी की 


जगू-- (पृ 

काम करते को जेशू चार बटे से अधिक मेहनत तहीं करता था । 

बाकी प्मम वहू प्ोमत की भरे में बिताया करता था। वहा क्या नही 

होता था । होगे को जुआ होता था, भाग छाती जाती थी, झौर बडे- 
बड़े हआई किले भी बनाए क्षा्ते थे। 


भन्म-इताबदी हे । हमें विभवाम हैं कि बह शताब्दी भारत में ही नही 
भ्रवितु दिकव भर में प्री शान के साथ भताई जाएगी । महा इस सम्बन्ध 
में हमें दो हो सुझाव देने है । पहुला तो महू कि राष्ट्रपिता का जो भी स्थूल 
स्मारक दूत देश में बनना हो, वह तब तझ बन कर तेयाद हो जाना चाहिए । 
दत्त यह कि इस गाधी जस्म-शताब्दी का पुरा कार्मक्र। बनाने के लिए 
राष्ट्रीय पैमाने पर एक शक्तिशाली सर्तित्ति तथा एके क्रिषाशील उप- 


समप्तिति का निर्माण श्रभी से हो जाना चाहिएं। 


नेहुरू-ग्रायबलान भुलाकात 

बहुत उप के बाद भारत औ्रौर पाफिस्ताव के बीच सदृभावना 
की पलक विदाई दी है। श्री लिग्राकतभ्नली जा और श्री गुलाम मुहम्भद 
के बाद पाकिस्तान का शासमतस्त् जिन लोगो के हाथ में रहु। वे सब के 
पत्र कप-अधिक भारत-विरोध को ही पाकिस्तान में अपनी लोकप्रियता 
का प्राधार बनाते रहे । परिणाम यह हुआ था कि भारत और पाकिस्ताद 
के घीच हो सम्बस्त प्रधिक्ापिक् विगडते बले गए। भारत सदा यही 
प्रयंट करता रहा कि प्रपते पडोसी और कल तक भी भाई राष्ट्र के साथ 
उपके सम्बन्ध मेत्रीपूर्ण रहें, पर एपर्युक्त परिस्थितिरें में भारत को 
इस प्रयत्त में सफलता तही सिली भौर दोनों देशों के बीच के झ्गाशे की 
सुधी प्रधिकाधिक्त लम्धी बनती चलीगई। भवतूबर १६५८ से पाकिस्तान 
में सैनिक शासन स्थापित हुआ। जबरत श्रायूजद्ञात मे भी प्रासस्म में 
कुछ ऐसे साथ प्रक्तठ किए थे, जिनते भारत भौर पाकिस्तान को बीच के 
सम्बन्धों के सुधरने की ग्राक्षा पतपने नहीं पाई भी । 

प्र हाल ही में जतरल प्रायूबक्षात में दिल्‍ली मे दक कर भारत के 
प्रधात अश्ज्री से मिलने की इर्छा प्रकश की। भारत के प्रधान मन्त्री से 
इस प्रस्ताव का सहये स्वागत क्षिपा और प्रवम पित्म्बर को पराज़्म 
हवाई अ्रडूडे पर दौतों देशों के इन दो सेताग्रो मेँ अत्यक्त संन्रीपुण बाता- 
बरण में खुली बात-बीत हुईं। जनरल प्रापूबलान ते प्रपने वक्तव्य सें 
कहा है कि इस बात-चीत से दोनो तेंता एक दुसरे की स्थिति और 
बिचारी को ठीक तरह समझ गए है। उन्होंते श्री जवाहरलाल भेहुक पर 
पृर्ण विश्वास भी पअ्रकेद किया है। भारत प्रौर प्राकिस्तात--दौनों पेशों 
के अस मे इस भुजाकात पर हर प्रकट किग्रा है। हमें श्राशा' करनो चाहिए 
कि भारत भौर पाकिस्तान के सस्बन्ध मेत्रीपर्ण बसाने के लिए अरब जनरल 
प्रायश्रत्ान भी प्रधिकतम और गग्भौर प्रयत्त करेंगे । 


शेपाश् | 

जम मुझे प्यार और प्रादर त 'साहुब' कहुता था । जब बह अधिक 
परेशान हुप्ना करता था तो घार-बार ताहब शब्द का प्रय्नोग करता भा। 
भूत से कहा करता था-- साहब, माचता हु, मुझ्न में एन्‍दी प्रावतें हैं, लेकिन 
यदि पत्नी मुझे ब्यार से समझाएं तो सब कहता है शाहुब, में 


उन्‍हें छोडने का प्रयरत करू। किन्तु यह तो प्रतिधिग लड़-हगड कर 
कहती हे इस प्रकार में तो जाम पर में तही सुधर सक्षणा 

में उत्तकी व्यथा को, प्रेम पाने की लालसा कौ छसज्ञ गया था। 
एक दिल बहु मिला तो बहुत उदास था! 

में उससे यूज ही वो #5/-- कह रहते हो श्राणकल ? '' 

“झामन के कमरे में। 

“कया करते हो, वित भर वहां 

'“बाराब पोता हू ।” 

"लेकिन इतती क्षरात्ष क्यों पीछे हो ? 

“मरना चाहता है ।* 

“मरता व्यी चाहते हो 

“क्योंकि जीना नही चाहता |” औझ्लौर सन्त क्त्ष उसकी श्राद्ों में 
बजा तो वे गीछी हो आई भी, सिसफिया भरे हुए उसने फहा-- साहब, 
बहू कल घर छोड कर भाग गई | 

में समझ गया कि 'वहं कौत हैं । पृद्धा->“कहा गईं ? 

“पड़ोसी, गगन के सम भाग गईं। जेंकिन मेरा कया बिगाडा, खुद 
रोएगी रोटी टुकड़े के लिए ।” 

में क्या कहता, पया करता ” 

उस बिल फे बाद मेते उस्ते कई दितो तक नहीं बेजा ।इधर में भी बहुत 
परेशान था, पिता की मृत्यु हो गईं । धर का पूरा भार मुक्ष पर आ पडा । 
मेद्िक तो मेने पास कर लिया था, लेकिंग नौकरी कही मिले तबतो ? 
धर सें एक अजीब उदासी छाई रहती थी । कमाने घाला एक में था, 
वह सी बेकार बेठ। या। एक दिस दिल्ली से एक प्राइवेट करम्पती में एक हपते 
को अन्बस-अत्दर तोकरी ग्रहण करते का झादक-पत्र आ गयी । 

लेकिन श्रत् संभस्या दृपरी थी । दिल्‍ली जाने के लिए पैश्ने कहा से 
धाए ? धहा-बहा सब जगह मांगे, लेकिन कोई भी देने को तंथार नही 
था। मे परेशान था कि पैसे ममिलेतो दित्ली कैसे जाअगा । दिल्ली म 
गया तो मौकरी नहीं मिलेगी भ्रौर मौकरी सम मित्री सो--इस समस्याग्रो 
प्रौर परेशानियों में कितना श्पूखलायबद सम्बन्ध रहता है ? कि एक दित जसा 


भ्रचातक मुझे घिल गया । मुझे देखते ही मुरकरा दिया, लेकिन में मुस्करा 
तयका । 

“क्या बात है, साहूब *” जशा ते व्यपता से पूछा । मेने बेला, 
उसके शरीर का मास मानी कोई नोश्र-नोच कर खा गया था। हड्डियों 
छा दाता रहु गया था (आखे भीतर धस गई थी, उनके नीचे काली 
गहरी लकीरें पड गईं थी। मेले उसे सब बता दिया । वहू मुस्कराया, 
शायद यह व्यग्य की हुसी थी। उस्तनें शीक्षता से भुझ्त से कक्ा--'यही 
ठहरना, ज्ञाहब में श्रशी श्राता हु । इतना कह, वह तेज चाल से शासन 
के कमरे फी श्रोर चइला ग्रगा। जब बहु लौटा हो, रस-बस के पाक नोह 
उसके हाथ में थे। ये नोट मुझे देते हुए उसने कहा, "मारो, जाकर मौफरी 
करो भ्रौर फल्नो-फलो ।* 

शिष्टाचार के तौर पर जब मेले नहीं को तो बोला-- प्ताहब, विल 
मत वृस्ताझ्नों । किसी को तो श्रपता कहने का अ्रविकार दो ।' कौर मोट 
मेरी मुट्ठी में बल्ब करते हुए उप्चने कहा-- लाहुब, बच्चानें की आदस होती 
तो, इस समय भेरे पास हजार रुपये होते ।” और वह मुस्करा दिया। मेने 
उसकी बात पान ली, और सोचा, झ्रादमी कभी-कभी क्िस्ती को पअ्रपना 
कहने के लिए हततना पागल क्यों हो उठता है? 

बिलो की तोकरी छोड से फिर घर्बई श्रा गया, क्योकि बहा 
सरकारी नौकरी घिल गईं । सोचा था, जग्गू के प्राप्त रुपए उसे अब 
लौटा दूंगा । एक दिल उसका दोस्त घिला तो मेने पूछा, जग भाजकल 
कहा रहता हैं?” 

/डुपर  आरामात भें | झौर उसने झपनी एक अगुली से प्रासमान 
की झोर इशारा किया । मेने सचमुच हपर की भ्ोर वेक्षा । एक बादल 
ध्रणज की प्रोर भागा जा रहा धा--शायद, उसप्ते प्रमता कहने को । 
कि तभी उसको साथी की भ्रावाज काने में पी-- साले में शराध्र में 
अपने को डुबा दिया 

मरी प्राज़ो में आतू भर श्राए | घावल, सुरज को 8क नही स्का था, 
उसे पार कर गया था। 


“-अनुवादक गोपाल कृष्ण 


भन्‍्योक्ति झोर हिन्दी साहित्य-- (पृष्ठ ३३ का शेपाश) 


तो रत्वप्तेन-जीवात्मा को सहोथ लेकर एफ हो गई है ग्रौर शाइवंत काल 
तेक एक ही हुई रहेगी | जावसी ने ग्रग्थ के उपसहार में भ्षपती' प्योतित 
के सभी प्रतीक्षों को स्वयं पोल भी दिया है । 

भक्तिवाद की संगुण-धारा के सूर झौर तुलसी सुझंय प्रतित्तिधि 
हैँ । वे परमात्मा को प्रस्तीम, प्रताथ, श्ररूप-छुप में न लेकर सत्तीस, सदास, 
तकफ-रूप में लेते हूँ! भ्रववतारबाब के प्रनुसार कृष्ण और राम के रूप 
में परोक्ष के प्रर्यक्ष एवं गुह्य के प्रकट हो जाने पर संगुण-धारा में 
रहस्पदाद को लिए कोई स्थात नहीं रहता, क्योकि रहस्पवाद सदा भ्रज्ञात 
और रहस्यमय निर्ुण तत्व पर ही झाधारित रहा करता है । इसलिए 
प्र-तुलमी की बहिर्मुख़ी काव्य में प्रस्योक्ति-पद्धति नहीं यद्यपि जंसा 
कि हम कह आए है, घुर के राधाकृष्ण-चश्ति को भीव-गअ्ह्मपरक 
मानने बाला एक बेशी सत्‌ उसे भी भ्र्योक्ति-पद्धति के भीतर अस्तर्गत 
करता हुझा कभी से चला झा रहा है। हां, छूर के अ्रमरनीत प्रोर 
बुष्टकटो में एवं तुलसी के स्वाति-बूद के लिए सतत श्रकुलाते चातक 


प्रव्तूबर (१४६ 


झौर जल पर जान दे वेने वाले भीन के धर्णतों में श्रत्योवितत-पद्चति 
मिवियाद ही है । 

रोतिकाल हिन्दी का पतनक्ाल माता जाता है। इसमें भक्तिकाल 
का विष्य प्रेस प्राध्यात्मिकता के उत्तर शिखर से उत्तर भौतिक धरा- 
तल पर प्रा्नठा भ्रीर चारो ओर ऐएऐलश्िय पर की प्रदर्शनी लगा वी । 
हमारे विचार से रीतियुगीन पयगार सवथा तात्विक है, प्रतीक्षात्मक 
नहीं | शत इसमें भी अ्रन्योक्ति-पद्ति का प्रइन नहीं उठता पश्चपि 
रीति युग में रची फेशव को 'विज्ञान-गीता' तथा वेव के वेब-प्ताया- 
प्रपच! को हम प्रपत्र श्रस्पोशित-पद्धति को रखनाएं सामेंगें। हिन्दी में 
झाधुनिक काल के भारतेद्दु-युग प्रौर द्विवेंदी-युग में भी कला प्राय' 
बहिससी श्ौर विध्य-एरक ही रही, विधयी-परक नहीं बनी। हुए, भारतेस्ु 
के विद्यासुन्दर, प्रबोधचर््ोदय, चर्ावली भौर भारत-दुर्दशा भ्रम्यौवित- 
पद्धति में रचे नि सरदेह प्रतीकात्मक नाटक हैं। इसो तरह हिथेवी-युंग 
के राष्ट्रीय काव्य क्षेत्र में भी हमें प्रवश्य प्त्योवित-पद्धति के वर्दीत हों 


है&/ 


जाते है जबकि कांग्रेस के मत्याग्रह-पुद्ध ले महाभारत का घीला पहन लिया 
या ब्रोर ब्िटिश शासत हु शासन, शासक कंस, मोहनदास गांधी 
'जोहत' (कृष्ण), आरत प्राता होपवी, सत्याग्रही केदी वसुरैव' 
झोर कारागार कृष्ण का जस्म स्थान प्रन गए थे । 

अन्योवित-पद्धति का सर्च समृद्ध काल छागाबाव धुग है। इसमें 
कलाकार बाह्य जगत से धर्वेथा पराइमुण हो प्रत्तमगत में पैठ गणा भोर 
एक नए ही प्रतीकृ-विंधान एंव धक् मुंदुल भगिसा को लेकर प्रकृति के 
चित्र-सलक पर अपनी सूक्ष्म, श्रप्तील्थिय श्रनुभूतियों फे विभिन्न चित्र 
उततारते लगा । स्वयं छ्ायावाद दाब्द को प्रवृत्ति-त्तिमिन्न बची हुई 
'छा्ा प्रतीक्ष (59000!) का ही श्रपर पर्याय हैं। यो कुछ कहीं 
सीधा मे कहो, प्रवीक हरा कह्ों--यही छावावाद का मूल मस्त है! 
इसलिए जा० वस्भूनाव तिहु के शब्दी में हुम पही कहेंगे कि 'छाम्राबादी 
कबिता में लधु सूचक गीतियो की प्रधानता हैं क्योकि प्रधिकाश कमियों 
ने अन्योक्ति या रुपकातिशयोक्ति को द्ाली में श्रात्माभिव्यंद्तित की है । 
लक्षणा व्यजना शौर ध्यनि के भ्रधिक प्रयोग के क्षारण अधिकाश कंदि- 
ताए स्वत हृपकात्मक हो गई ४१२ 

छायावावन्युग की प्रतिनिधि सतत सर्वश्रेष्ठ रघता प्रप्नाद की 
क्रामायनती' प्राती जातों है ! यह एक भन्योफिति-्फाध्य है। प्राण तिहाशिक्ष 
काल की पृठभूमि १९ प्राघारित इस प्रस्थ में एक शोर तो प्रादिस 
पुरुष संतु तथा भ्राविस नारी श्रद्धा काइपिहास है श्र वृत्री और 
“यह झ्राष्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी ग्रदभुत मिक्षण 
हो गया है। इसलिए मनु श्रद्धा, इडा आदि अपना ऐतिहासिक महत्व 
रखते हुए साक्तिक श्रर्य को भो प्रभिवध्यक्ष कर देते हैँ। मनु प्र्यात्‌ 
मन के बोतों पक्ष--हुवय भ्रौर प्रस्तिष्क का सम्बन्ध श्रद्धा श्लोर इृडा 
से भी सरलता से लए जाता है ।/ १३ यही इसमें प्राय्योक्ति-तत्ब भी है । 


१९ 'छायाबाद युग, पृष्ठ १२५ 
१३ 'कामायती->्यामुथ । 








आई.मि 
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न वि की 
आँखों की रचा. ॥ 
जीवन की रखता है £ 


4॥0/002222222४८ 






प्रयोग करे तो बढ़ापे में £ 
३ भी आँखो की ज्योति तेज ॥ 
रहती है। 

आँखों के वहुत से रोगों ३ 
में लाभदायक लाखों | 
धरों में प्रयोग होती 
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खहद्दी इकार को रोकनेवाा और हल्का जुलाब 
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बढ़िया से बढ़िया 


फलों की लुभावनी सुगन्ध से 

, परिपूर्ण, खादिष्ट और स्वास्थ्यकर 
तत्वों ले भरपूर -ऐसी द॑ 

जे वी की मिझाडयाँ 

ओर 2फीजू- जो सुरक्षित 
वेधनों ओर आफर्पक 

डिब्बों में मिलती हू। 
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जागते हुए नंधे जीवन का पहला गौत सुना आपने ? नवजात्त 
बच्चे का पहला बोल इस नये जीवन की ललकार दहै। बेशुसार 
इन्सान काम और निर्माण के लिए, प्रकृति 
की दाक्तियों पर काषू पाने के लिए उठ रहे हू । वे जिन्दगी 
को एक नया रूप दे रहे ध्‌ू--णक ऐसी दुनिया बसा रहे हैं जिसमें खुशिया 
क्यादए दोंगी, चिन्ताण कम। हा, आज हम सदियों गहरी 
जींद से जाग रहे हैं । 


भाज भी, हमेशा की तरह, हमारे उत्पादून धर्रों को रुवस्थ, साफ सुथरा और मुखी 
घनाम से सहाथक होते हैं। शेकिन भाज हम प्रयक्षशीक्त हैं. उस धरनेवाले 
कल् के निर्माण क ल्लिपु जब क्षोौर ज्यादा प्रयल्लो से ही जीवन सें सुख भौर सम्पश्नता 
अढाये जा सकेंगे । नये चिचारों, नये उत्पादना ओर अधिक चिस्तुत साधनों के साथ 
दम उस्त समय भी सेवा के क्षिए पूरी तरह तेयार पागे जायेंगे। 


काजा और हनेशा अर चर व्ी सेथा . छिन्दडुस्तान लीबआर का आवर्धा 
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से कारी खेती लक आक' #*५ 
हे उन्‍नतलि की सीढी 


समहऊारी ढंग फी खवेगी से सभी किसानों फी खुशहाली चढती है, इसका 
ताजा उदाहरण पजाब के करनाल जिले के मिमगाारी गाव स मिलता है | 

आ्ररम्स भें कटा सात किसानों ने अपनी भ्रूमि मित्राकर मित्रीजुली 
खेती शुरू की | बाद में कुछ लोग ओर भी आ मिले जो मेहनत, मजद्री 
खोर अन्य फाम फरने फो तयार थे। इस प्रकार उन्होंने एफ सहकारी ससिति 
बना ली | सम्मिलित गाधनों से इस समिति तले एक ट्रोक्‍्टर ग्यरीद लिया, 
खफ्ॉसे थीज मगवाय, अधिक रासायनिक खाद डाली ओर खेती के उन्नत 
वरीके अपलाये। इन सब का परिणाम यह हआ कि गरोहूँ की प्रतिं एकड 
पैदाघार १४ भन से बढ फर श८ सन हो गई। इस बढी हुई आय में रो 
समिति ने शुरू म लिया हुआ कर्जा भी बहुत थोडे समय से चुका दिया | 

सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दीजिये । इनसे राष्ट्र की प्रगति से 
ही सहायता नही मिलती, वल्फि अपना स्वय का भी लाभ होता है | 


योजना की सिक्धि- आपकी समाधि 


॥ 
॥ 


। 





के 
५, 


| 


है 


जप के लिए 
चित्रतारिकाओं का सा णादू भद्ा 
ब्ग रूप 


« टनीगउला चिा। 
ककया 








है 
कह ऐसा सरमणीय रण जप जो मत पर मत फूंफ दे--मही सका सौंद् 
है ! प्रीना कुमारी ऊहृर्ता ह, “में अपने रग रुप की देख ॥ल तगस 
टँयलेट ताबुम स करती हु । इस के मुलायम ऋण से मेरी जिले 
तरायाजा रहती है |” लक्स के काश से आप के रग रूप में भी एक 
नादू भरी कम भा सकती है। श्ग रूप डी आन बान 

फेलिए तय्स को अपना सोदिय साबुग बनाइये | 


छा | हम हु शुद्ध सफ़ेद लिंधरों सयलेट साबुन 


३४३38 सपक(८+ चित्र तारिकाओ का शोौदर्थ साबुन 
(नाव लीवर लिमिटेड मे बताया (8 72 ऋ% 52| 








“पम तत्दाल ओऔपरेशय करना होगा” बाबा हश्वपत खंतल्नौ! के लिए ये शब्द बम्ब के 
गोल से कम न ये। उन्हाने जात खर से पूछा, "डाव्टर, अगर में न कंग सर्कै 

तो कया होगा?” डाक्टर साहब ग्रशापिश्ष मे पद् गये और बोढे, अगर यह 
गिल्डी न निकाज़ों गयी वो सग्भव है कि आप एक बर्भ स जधिक जीविस ने र सकंगे।!? 
बाया हृश्यस सोचने लगो, “किन्तु पैसा कर्शोँ से आयेगा?” डाक्दर फे कमरे से बाहर 
जा समय यह कट्ठ सप्य उनकी आऑज़ो के सामने नृत्य कर रहा था। व इस दुनिया 
में अकेछे ही थे और इस नाजुक साय में कौन डकी सहायता करता 













रख दिन तेनी से बीतने छगें। चूत महिने के एक प्राल को ने अपने फ्रागजञात ट्थौल 

222 रह थे। उस समय उन्हीं फीके रंग फी आजीनन बीमा पालिसी मिरली। उन्हें याट 

2 ९ है आया, “झआाञज से कई साल धपहके विसी एजेंट को पुज्ञ करने के लिए यह पालिसी 
हा २ 4220४ 9]६ बा 


लायनऊ में ली धी।” परठछु गत %ई वर्षों से उन्होंने किस्त ही नहीं दा थी। , 
थे घिवारों मे मप्न थे। “कया इस गुराने कागज की भी कोई कीमत दो समत्ती 
है?” उन्हांने कम्पनी को खत क़िखवार पूछों का निशुचय क्रिया। पाछिमी 
की धर्ता के शमुसार यह चुकतें धीगे मे अपने आप परिवर्तित हो चुकी थी। 
कापनी ते तुरन्त छऊचर गिला हमें ४ लिखने हुए प्रसन्नता हँती है कि अप 
अपनी इस पालिसी पर ९५० रुपये कर्म के रूप मे ले सकते हैं।! ' 

उन्‍हें ओपरेंशन के लिए ठीक समय पर कर मिला। एक महीते के बाढ़ 
बाया हरबंस बिल्कुल चरगे हाकर अम्यतालर से 
भमिकले। जीवन की नयी काति उनके झुस पर 
छायी थी। व बोल उढे, * जीयन बीस को 'भन्‍यवाद। 


सच्चे जे इफ़ इन्श्योरन्स 
| ऋ कार्पोरेशन ऑफ़ इन्चिया 


“5६ ?९|/१.।८ १॥४8 ॥[ह५ 


निछालान पुरुष 


'धद्े तड्के से काफी रात तक वम्पई में ठाशा का कार्यालय उत्सादी पूँजी 
लछगासेयालों की भीड से घिरा रहता थां। और युवक, धनी और 
गरीब, नारी और पुरुष, सब कोग यवाशक्ति लेबर आये भें, शीर तीन 
सापताद् के समाप्त दीते होते कारखाना बसाने के लिए आवश्यक ९ करो 
रुपये ते आधिक (१,६३०,५०० पोछ) पूरी रकम मिल गई जिसका पाई 


वु ८ टआर भारतीयों से चुकाया भा ।?? 
पाई करीब ८ जार यो से खुकाय “+> एक्सेल साहलिन 
















इस प्रकार भारी उधोग वी स्थापना करने के भारत 
कई प्रथम भयास के रूप में, जलता के हार्दिक समेत के साथ 
२६ आगए्त,१५०७ को टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी 
का आर खोली गई । इस देश के राबसे बडे गैर-सरकारी उथ्योग तथा 


फ्लू के 


५ 22290 पक रू पक हे 
# 2, > 7४ अर ०0 का (2. प्रधान धस्पात उत्पादक के रूप में इसका विकास संघर्ष तथा 
श्य अप थर्टिँ -् री की % हट #४ नी कु 
८ 7 सुकट के बिना समव नहीं हो सका। ६६५० में 

ह ५ भाद जब कम्पनी का अस्तित्व खतरे मे पड गया 

गा कर के था, तंव भी बहुत से साहसी पूँजी ऊगाणेवाछे 

कर 5, 
“ लक हे, थे जिनका विश्वास फतई नहीं ध्का 
5, ६१ ६९२३६ और उल्होने' एक नये उसयोग 


का एातरा सुशी से उठाया । 


१३ चौ, फ़ार्नयालिप्त स्ट्रीट, 

कलकत्ता ६ के ७६ यर्ष अबस्था 

के श्री रासबिहारी छाहा जी फगपनी 
के शुरू से एफ घिस्तेदार हैं 

और जिनके पात्त फकश्पनी 

के रोयर झाज भी दे 


बल प३४७ (07 हा 302० (0009069 ताप 


अच॥ पिव्कीि& 


फ् 


माफाप्रफ़मफ़फ्रफ्फ्रम्मफ्रफ्फ्प्राक्क्षम्क्क्रआक्रअक्ऊफम्फ्रौफफ्फ्षफऊफ्फ्रफफ्फऋ्रमफ्फ्रफफ्रमफ्क्रफफफफ्रम्फ्रत्तफ 


सम्परणो गांधी वाडम्सय 


खण्ड ₹? तथा २ 
राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के तमाम सापणो, लेखों और पत्नो की सकलन-पराला के पहले दो 
खण्ड जिसमे १८८४ से १८६९८ तक के भाषण, लेख झौर पत्र स्रग्रहीत है ! पहले खण्ड में 
डा० राजेद्धप्रसाद का श्रद्धांजलि-लेख शौर श्री जवाहुरलाल' नेहरू की प्रस्तावता भी । 
प्रत्पेक ख़ग्ड का सूल्य कपड़े की जिल्व रु० ५ ५०, फागज की जिलव सू० ३ ०० 
डाक खर्च प्रतिरिक्‍त 
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पो० बॉ० न० २०११, श्रोहड सेमेटेरिएट, दिल्‍ली - ४८ 

९, गास्टिन प्लेस, फलकत्ता-१ 

३, प्रास्पेक्ट चेम्बर्स, रागाभाई नो रोजी रोड, बम्जई-१ 
फफ्फक्रप्रमअफफ्फफ्रफक्फ्रम्फफ्रफफफफ्रफफ्रफ्रफ़क्फ्फफ्रफफफ्रफफफफ्फफफफ्फफ फाफ्फ्फ़ फ फ्रफफफ 


फ्रफफ्फफफ्फफफ्फफ्रकफफफफ कफ फफफफफफफफफ्कफ पा फफ फफ पाा 44% 


पब्लिकेशन्स डिवीजन 
५] 





मी वीतआकपापक्फ्रप्रक्रमआप्क्रम्फ्रपफ्रफक्षफक्रमफ्रपपपाफ्रफ पक फ्रमफ्फकश् क्र फ कक कक क्र प कफ का 
१] बे गे 

४ भारत के पक्ष 

री (साहित्य, कला श्रौर मानव जीवन से सस्बद्ध भ्रध्ययतत सहित) 

5१ लेखक--रज़ेंध्वरप्रसाद नारायण सिंह 

शि १०० चित्र जिससें ४० रगीत 

! पडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रस्तावना में लिखा है, “श्री राजेश्वरप्रसाद ने साहित्यिक 


प्रसभों भौर अनेक चित्रों द्वारा इस पुस्तक का सौन्दर्य और भी बढा दिया हैँ ।” 
मूल्य रं० १२ ५० शाक व्यय सर १ ५० 
इसी लेखक की बच्चों फे लिए पुस्तक 


हमार पत्ती 


१०२ पृष्ठ, रगीन चित्रों के ८ पृष्ठ तथा १६ पृष्ठो में अन्य चित्र । बहुरगी आवरण 
मसलय व० २९०० डाक व्यय ० ४० 


फफफ्फफ़फफफ़फफफफफफफफकफफफ्रकम्फप्ा ता 





् पब्लिकेशन्स डिदीज़न 
कु पोस्ट बॉक्स नं० ९०११, श्ोदड सेक्रेंटेरिएट, दिल्‍ली - ५ 
१, गास्टिन प्लेस, कलकत्ता-१ 
४ ३, प्रास्पेक्ट चेम्बरों, दाद्ाभाई नौरोजी रोड, बम्बई-१ शा 
उफफमफफफफफभ्षफ््फ्फफ्रफफफफ्रफफ्फ््रफ्फ्फफ्फ्फ्रफफ्अफ्फफ फ्फ्रफफ्रफ्रफ्क्ष प्र क्फ्रफ्क्षफ फ फ्प क्षक् 





सेब!ग्राम में शाप्ट्रपिता की कूटिया 








बतारथ. 3-33 बा 33 फीता 3» कर कामयाब न निगाह काजल अलफफ 





की नक्त 
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भी 





ए॑ ० ॥3---50 


विश्व-दर्शन सहित 


हि अब 


(02%) पे ५ भौ रढ ६.४ बंपर ट्ः 
५2/2%॥ | ण है हि हे 


है. 





फआफ्रमफऊऋफफफ फ्भफफाफफ्फफ्फ्फफफ्राफ्ाफफफ्राक्ष्फ्रफ्राफफ्रफ्फ्रफक्फफ्फ्फ़रफ्रफ्फ्रफफ्रफ्रफफ़फ 


द्रतीय पचवर्षाय योजना 


शा 
सम्पण सस्करण सा 


मूत्र द्वितीय पच्रवर्षीय योजना का हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा-ताषी जनता, विशेषकर 
अर्थशास्त्र भ्रौर भारत की प्रगति में रुचि रखने वाले हरेक ब्यक्तति को लिए बहुत ही 
आवश्यक और लाभदायक है । विद्यालयों और भ्रत्य शिक्षण-सस्थाओं के पुस्तकालयों में भी इसका 


होना आवश्यक है । इस पुस्तक में ५३८ पृष्ठ हैं । 
मुल्य २० ४ ४०; डाक खर्च श्रतिरिक्त 





पश्लिकेदान्स डिवीक्षन 
पो० बॉ० ल० २०११, 
श्रोल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्‍ली-८ 
९१, गास्ठिन प्लेस, कलकत्ता- १ 


३, प्रास्पेक्ट चेम्बर्स, दादाभाई तौरोजोीं रोड, बम्बई--१ 
ग्मफ्रफफ्फ्रफफाफफफफ फफ्रफफाफ्पाफफफ फ फ फ फफ् भाप कफ फ्फफ भा फफफ फ फ्मफ्फ्फ फ्म फकफफ्फ़ कफ फफ 


। 
क्‍ 


फाफफक्रेफाभक्फ्रफफाफकफक्फफ्फऋफऊफ प्क्फ फ्क्षफ्रफफक ा. _क_क््_.,_#्फफर फ्रशफ्रफक शा फक्रत_ फफ फक्षफक्रफ्फा प्र फफा फ 
विदेशों में आजकल' इन पतों पर 
मिल सकता है : 


फीजी---देसाई बुक डिपो, पोस्ट बॉक्स सं० १६०, सूवा 


परक्रमञफ्मफफफप सचम्फामफाऊ 


माँ रिस्प---बस्तावर सिंह, १४ बिवालेनविल स्ट्रीट, पोर्ट लुई 


सिंगा पुर---एच० के० लक्ष्मी प्रसाद, पोस्ट बॉक्स में० १०२२, ८७ सार्कट 
स्ट्रीट, सिगापुर 


फ़फ़फफ्रमाफफा 


सूरीनामं--जे० बी० कन्धाई, प्रोट डेचार स्ट्रीठ १६ ए, पोस्ट बॉक्स लं० १५७, 
परामारीदतो 


प्रआाफ्फट 


है फ्रफफफक्रफ्मफफफफ़फफ फ्कषफ्ररफफ्रफकक्षऋक्रत्रक्रक-क्प्फक्रष्फ्क््रफ्फ्रफाफ्रफफ्रफ-_फफफ्रफ्फफफशफ फ ३ 
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(१० कारतिक से € मार्गशी्ष १८८१) 


प्राफाक्षा (फन्चंड कविता) 
गीत 

दी कविताएं 

कविता 


पढ़ता भौर समझता (श्री श्ररषित प्राश्रम से ) 


सरफृत का प्रचार 
उत्तरासण्ड की धात्रा 


ज़ोवम का ब्ोष (पंजाबी कहानी) 
बच्चत (मेरी पसस्द के कवि ; ५) 


भारत के नवीन तीर्थ 

कवि की भ्रत्तिम इश्छा (कविता) 
श्रोता (सर्वू हास्थ) 

भारतोय वस्त्र उद्योग 


विदोदास (उयस्यास, दूसरा प्रध्याय) 


पुस्तक-समालोचता 


सम्पादशोय 


जसदेयी ताई लिगाड़े 2 ट 
कमला चौधरी फ़ 
सुर्यकुमार भारती दर 
पद्म सुभी ५ 
श्री माता जी ४ 
भगवतशरण पपाण्याय द 
सेठ गोविल्ददास १७ 
अमृता प्रीतम १६ 
भगवतीच रण वर्मा १६ 
(चित्रों मे) २१ 
गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश! २८ 
कन्हैयालाल' कपूर २६ 
अवनीद कुमार विज्ञालकार ३१ 
राहुल साक्षत्यायन् ३४ 
चन्द्रगुप्त विद्यालकार ३९ 
मन्मथनाथ गुप्त 
प्रयागतारायण पिपाठी 

४४ 


मुखपृष्ठ "जयपुर का प्रम्बर गहल” फोटो सूरजनारायण शर्मा 


इस मास का फोटो हीराकुड बाघ 


फवर का चौथा पृष्ठ 'हरसिल की एक सुल्दरी' फोटो सुद्षदेव 


वाधषिक मूट्य--६ एंपए, संधा डालर था नौ शिलिंग 
एक प्रति---पचास तए पैंधे, बारह ग्रेट था नौ पस 


सम्पादक मण्डल 

बनारसोदास चतुर्वेदी 

नगर 

मोहत राद 

चल्रगुप्त विद्यालकार (श्री) 


हे 
सहायक सम्पादक--घी रेख कुमार तयगी 


दारा--भी एम० बी पाउनशैत्ती, बाज़ीकाई गली, धारवाड 
विनीत बाज, छीपी तालाब के पास, ग्रेरठु शहूर 


२२, टेलर स्कपेयर, तई विल्ली 

ग्ररधिन्‍्द आश्रम, पाण्डीचेरी' (दक्षिण) 

हा०, नागरी प्रचारिणी शा, बनारस 

एम० पी०, ३३, फिरोजश्ाह रोड, नई दिल्‍ली 
८२० बेस्ट पदेललगर, नई दिल्‍ली 

३७, विश्वेश्वर्नाथ रोड, लखनऊ 


(स्पर्गीय 
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शम्‌ के पिता का फाबज् आज उसके लिए सिर्फ एक खिलौना है । अभो 

श्लीगराफ के तारों की सनसनाइट में उसे एक अजीय सा सगीत सुनायी द्वेत। है, दूर 
पर उड़ते विमान की सुँज सुन्न कर वह विनिन्र देशों के सपने देखने लगता हे । 

हर बात में पिता की नक़ल करना रामू के लिए अभी एक खिलवाड़ दे । 

लेकिन समय बीतैया -- झाज! आनेवाले कल में। जिन्दगी में जिम्मेदारियां 

आ जायेंगी। उस भक्त यही फावड़ा रामू के जवान 

'द्ाथों में निर्माण काशस्र बच जायेगा। 

इमारी आज की कोशिशों उस 'कल” को बनाने के लिए मैं. जिसमें रामू 

जवान दीगा--जब खुशिया ज्यादा होंगी, चिन्ताए पम। 


क्ाज भी, हमेशा की तरह, हमारे उत्पादन घरों को स्वस्थ, 
कप थरा और सुझी बनाते में सहायक शोते है। लेकिन भाज हम 
प्रय हैं उस अनेयवाले कल्ल के निर्माण के ल्लिए जब भोर 
ज्यादा प्रथक्नो से ही जीवन में घ् ओर सम्पक्नता बढ़ाये जा 
सकेंगे। नये विचारों, नये उत्पादना भौर अधिक विस्तत साधनों के 
साथ हम उस समय भी सेब्ा के लिए पूरी तरद्द तैयार पाये जायरी। 





न जआआश श्र िरह्टल्फ्य्ध्ध्य्््प्य्श्श्प्णध्टयूय्प्पष्ष्क्य्छप 
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धहयोग, मेहनत आर लगन हो तो कुछ भी असम्भव नहीं । उत्तर प्रदेश के सेद्दानी गवि सें चार 
औरतों ने कुआ खोद कर कमाल कर विखावा है । 


इस गाव में पानी की बड़ी दिवकत थी । औरतो को मीलो दूर से पानी लाना पडता था । अत 
एक दिम उन्होंने मिल कर घर के पास कुआ खोदने की योजबा बनाई । पुरुषों ते इसे अलहोनी 
यात क्षमझ कर टाल दिया पर चार स्त्रिया खुदाई के काम में कमर कस कर जुट गईं। ६० फुट 


को गहराई पर जब पायी चम्रक आाया तो स्थ्ियो की बाछें खिल गई और प्ृरष दात्तो वे 
अगुली दबाने लगे | 


सेहानी की स्त्रियों की बहावुरी को कहानी से आस-पास के सभी गावों में उत्साह की लहर 
दौड गई । 





मिल-जुल कर काम करके अपने लिए सुख यो - ससि 
सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है और समाज जना का दि 
कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं। यही 


हक राष्ट्र की प्रगति में भी मवद आपकी समद्रधि 
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आकांक्षा 
जक्षदंवीताई लिगाडे 


सोब्नलापुर के सिद्ध 

कत्याण के पसब 

शगरी फे शाकर 

बुत महावीर के 

ग्रागमन को श्राकाक्षा 

कर रही हूं, भास जीवन के लिए । 


श्राश्नीगे फिर से 

पही विश्वास किए 

से रही भव-तेया 

तरंग क्या, प्रस्तर खड़ क्या । 
भीति लद की ने डराती मुझे 
ज्ञीती में सागर ही में-- 


हाक लू नोका, 

प्रश्रिक चाहती नहीं 

तुंस ही से पिलूगी' ' 

डरती न मुत्यु से 

मरण तुम्हारा ही तो प्राचल 
बहु न अन्य, मेरा पोषर ही है । 
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अक ७ 


गीत 


कमला चौवरी 
बीत न जाए मिलन की वेला 
धुक-धुक्क मन करता क्यों पगणें 
सघन जगत में रहा शकेला 
सीप स्रिस प्रणिया प्रति प्यासी 
चातफ सी ह्राकुलस प्रभिन्ाषी 
गहन प्रीत की व्यथा छपाएं 
विरह बहुत तूने है झेल्ा 
भठक रहा तू कप काल में 
घिरा हुआ है भरस जात में 
धरमा घिरा कर जन्म मरण में 
जेल पियति ते तुझ से खेला 
लगते सुभग नइवरता लाई 
पाट पुरामी उर की प्ाई 
जर्म-जत्म को श्रात्त पूरा लें 
संव बन्धन का कोट झसमेज्ा 
इलस पुलक तू कर पहुचाई 
उर धड़कन की लें शहनाई 
हुवय ज्योति क्री प्रारति लेक्षए 
अढ चल कर ले वर्बान सेला। 


एक 


सर वर्द के बाद 

एक खामोशी छा जात़ी है 
बहुत ऋरतें तक 

जे 

तृफात के पहले 

दाताबरण का भेम जाता 

या सोते के कल 

रोगी का जोश 

हहरो । 

सत्र करो 

देसों, इसको आए क्या होता है 
लस्बी क्ामोशी का अ्रक्षर 
नन्‍हीं सासी पर 

क्रब तक वहुरता है 

श्रतर अभी नही गधा 

सात्तो का भ्रस्तित्व 

जो जिन्दा है 

जो इस लम्मे भ्रससे के बाव भी 
दायद दर्दों को ढोता जा रहा है 


दो कविताएं 


सूर्यकृभार भारती 


मजबूरी है 

इसे रोकों मत 

जाने दो 

बगायद इसकी कुठ/ को कही 
कोई सहारा नज़र श्राएं । 


मुह प्रधेरे की मार 
भंग की बाग और प्राती का गीत 
जषा की धनी सो में उल्ता 
गोरा बाद 
बृए लक 
चला णाता है 
रात ज्यो 
फ्िसी राहगीर का 
पहला नोकभीत । 
मानस में गधीर 
भाज़ो को सचरण 
भोर होते ही मश्ण 
भद्दी-सी गूज पर 
बढें चरण 


कविता 
पद्मा सुधी 


जले भ्रगोच्र सुत्ध का वीपक 
वृक्ष का घालभ भरा जाता है 
किरण-तीर छोडा वितकर ते 
कुष्ण प् बट भिश्चि-व्ग का। 
स्वणिम शोणित क्रण लो छिंटके 
शब्मत्‌ मिलन! बिरह लाता है । 
एप-ास्थ-रसहीत वायुनत्ता 

पुख्ल निगूंण है तिराक्षार है । 
व्यधा संगुण सेघो का #पक, 
घदा लिए भावत श्रात्ना है। 
लोचन है सुक्ष, दुष्ल श्रास्‌ है 
देस रहा सुद्ध, विक्षा न मुझको 
ग्रदनि प्रकेली, गगन अफेला, 
कहा क्षित्तित् जो मित्र पाता है? 


ढंप-ढंग की भ्रावाज 

बफ्तर को फाइलें भ्स्तव्यस्त 

पा रही शिकतत 

सिमटी, गे कोलाहुल 

पी फटने तक 

सह भ्रधेरे 

किसी ने पुकारा 

कल का श्रधूरा काप्त 

बाती ईठ, चूना भा गारा 

किसने पुकारा 

बध्चों का रोना 

झगलारम की घटी 

रंटटू चोच की भीख 
ब्रा को भूख 

लाती के भूत 

शौर मेरा नन्‍्हां पृत 

सभी की मा हुई शुरू 

रोटी, जीवन, भीत 

दो चार पैसे [. 


श्री' मरविन्द प्राश्नम से 


ओर समझना 


श्री माता जी 


कि" चीज केंगे पढ़ लेना एक बात हे श्रौर उस्ते समझता एकदम दूसरी 


बात है । जब तुम पढते हो तब तुम उस च्रीम को भ्रपने ऊपरी मन से 

प्रहय करते हो श्रौर बहु चीज सानो बाहुर से एक विदेशों वस्तु के रूप 
में तुम्हारे कदर प्रवेश करतों है। यह चीज तुम्हारे भ्रत्दर डाल दी जाती है, 
प्राय तुम्हारे भ्रन्दर जबरदस्ती 4 दी जाती है । तुम उसे भ्रात्मसात्‌ नहीं 
करते, संपूर्ण रूप से अपनी चोज तही बना लेते । यदि तुस उसके प्रति 
ब्रेषरवाह होते हो, कुछ समय के लिए एक किनारे रख बेते हो तो वह तुम्हारे 
दिमाग में से हाफ निकल जाती है। परच्तु, इृश्तरो ओर, किसी दोज को समझ 
लेने का अर्थ है उसे हुजम कर लेता, अपनी सत्ता के सत्तत्व के अर र उसे 
धारण कर लेता, प्रपनी भीतरी चेतना में से श्रपने जीवन का भ्रग बता 
लेना । जब तुम किसी चौज को समझ्ष लेते हो तब तुम उसे कभी नही भूलते , 
वह्ू तुम्हारी चेतना का एक अग बन जाती है। मे पर वर्ष सिकल जा 
सकते है फिर भी वहु चौज उतनी ही स्पष्ट श्रौर उज्ज्बल बनी रहेंगी, 
जशितमी कि वह पहलें पित थी । 

जो पाव तुम इतनी कठिनाई और कठ्ठ के शाव पुस्तक्षों से था 
हकूलो में प्रध्यापफो से सीखत-पढते हो उसे तुम इतनी श्रासानी से क्‍यों 
भूल जाते हो ” इसका कारण यही हे क्षि तुम महज तीख-पढ़े लेते हो, परन्तु 
सम्नक्षते नही । तुम भ्रपने मस्तिष्क में शब्दों को, बाहुरी सूत्रों या रूपो को 
रख लेते हो, जो बात कही जाती है उसे दाग लेते हो, पर जिसको थे सब 
चीजें सूचित करती है, उत्का जो थृढ प्र्थ और प्राहरिक विधान होता 
है, जीध्षत संत्य होता है वह एक दस तुम्हारी पकड़ से बाहर रह जाता है। 
तुम श्राइस्स्दीन फी पुस्तक पढते हो, बार-बार उसके दिए हुए सूत्रों तथा 
समीकरणों को पढतें हो श्रोर उन्हें याव भी कर लेते हो। ब्रार-बार रटकर 
क्ण्ठाग्र फर' होते हो; परन्तु कुछ दिन बाद, जब उसके साथ तुम्हारा कोई 
काम नही पहता, थे तुम्हारे समर मे से उड़ जाते है प्रथवा बहुत क्षीण भर 
श्रस्पण्ट' हो जाते है भ्रौर तुम्हे फिर तए पिरे से उन्हें सीखना आरम्भ करता 
पडता है। हेक्तका कारण यहु है कि तुम्तते महुज एक पाठ के छप सें 
प्राइत्टदीन की पुस्तक पद ली' थी, इसके विपरीत यदि इस पत्नी हरा झधि- 
ध्यवत प्त्यो को तुम आयत कर लेते, इन्हें भिर्धारित फरने वाले श्रातरिक्त 
तिद्धातों को हृवपगम कर लेते, यदि फिसी तरह प्राइसट्टीन की चेलना ही 
तुम्हारी चेतना बन जाती तो तुम सुरी को समझ लेते श्रौर उन्हे कभी 
नहीं भूलसे । उत्त समय यहू एक पाठ ही नहीं होता रल्कि बहू एक झलुभव 
बन जाता हे । 

ग्रावदयक्ष तर हैं बस इसी प्रात्तरिक जागृति को, जिससे तुम किसी 
चीज को ऋ्रपने जीवन मे उतार लेते ही, उसके साथ एक्षात्म हो जाते हो, 
धुललमिल्न कर एकढ़प बने जाते हो, भ्रौर महज उससे मुलाकात या रास्ता 
अऋलतें-खलते परिचय ही तहीं कर लेते । जब तक चेतना में यह जागृति 
भ्रथवा, जसा कि हम इसे तास देते है। यह उद्धाटन नहीं हो जाता, 
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तब तक, चाहे जितना भी अधिक कोई पाठ तुम्हारे भ्रर्ूर क्‍यों न॑ दूसा 
जाए, वह काफी गहराई तक नहीं बे सफता। तुम तोतें की तरह पी 
लोगे, परन्तु कुछ समझ नही पाग्रोगे, वह तुम्हारे मस्तिष्क के कपर से 
गुगर जाएगा और शीघ्र हो भूल जाएगा । 

प्रात्रीन ऋषियों और रहस्यवाधियों को यह डर था कि साधारण 
प्रशिक्षित लोग उनके ज्ञातों का प्रतुचित प्रणोग करेंगे झ्ौर इसीलिए 
उन्‍्होने उन्हें छिदारें को लिए एक श्रस्पष्ट भाषा में, सकेतो; रूपको' और 
गुतत लेखतों में व्यक्त करने की चेष्टा कौ, १एनतु राच पुछो तो इस बात की 
उतनी प्रधिक श्रावश्यकता न थी | यदि थे अ्रपमे ज्ञात को साधारण भाषा 
भें भी व्यक्त करते तो सासास्य लोग उसे जरा भी नहीं समझ पाते । 
साधारण भाषा में भी उन बातो को कहुता ठीक चीनी भाषा में तुम से 
कोई बात कहते के जैसा ही होगा, तुम पससे कुछ भी तमझ नही पाश्ोगे । 
मनुष्य केवल वही बात समझ पाता हे जिसे बहु पहले से अपने शरदर अधि- 
कृत कर रखता हे, फहुने का ताले, जो कुछ तुम जानना झौर समझता 
भाहतें हो उसका कम-पैे-फम थोडा ता श्रश, उससे मिलती-मलती, स्वभाव 
और प्रकपत' की दृष्टि से एक समान फोई भी चीज पहले से तुम्हारे प्रन्दर 
अवब्य होनी चार्टिएं । जब में तुम से मह कहती हू कि तुम्हें णुले रहता 
चाहिए तब मेरा मतज़ब यही होता है, तुम्हारा मन भौर तुम्हारी चेतना 
जिस चीज को पकंडमा चाहती हे उसकी ग्ोर' उसे सुझे रहुता चाहिए, 
उसके साथ समस्वर हो जाना चाहिए, उसकी झन्चर कुछ प्रकाश शचद्षय 
होन। चाहिए जिसमे फि वहू बाहुरी श्रौर ऊपरी प्रकाश को प्रहण कर सक्षे । 
मबदि उसमें सिर्फ अन्धकार ही हो तो फिर प्रकाश श्राफर बहा उजेला नहीं 
करता श्रगर प्रकाश किसी तरह भीतर भ्रा भी जाता है तो वह तुरन्त 
निकल जाता है भ्रथवा भ्रन्धकार से ग्रस्त हो जाता है । 

भानव-मत केवल सीन श्रायतनोी (डाइमेन्दाप्स ) बाली वस्तु को पकड़ 
सकता है । साधारणतया तीन पक्षों का ज्ञान ही उत्तके भ्रधिकार में होतः है । 
प्रत्तु चौथा और पाचत्रा पक्ष भी है (जिनशे विषय में यरीप के कुछ 
विज्ञानिक कह्पना करने लगे है) । सच पूछा जाए तो वर्तमान सृष्टि से 
सम्मन्ध रखते वाले कम-सें-क अ(रह पक्ष है। अभी हम तुरम्त २ पक्षों 
बाली बस्तु का चित्र नहीं श्राक सकते, पांचवां पक्ष तो भ्रालौफिकता की 
सीमा पर पहुच जाता है और उसके परे मानवीय चेतता के लिए सब कुछ 
वन्य है। अगर' भें 'हन बहुविध पक्षों से सम्बन्ध रखने वाले भ्रनुभवो की 
बात तुम से कह्ठ तो तुम भला! उन्हें वया समन्नीगे ? 


एक उदाहरण ले लो। तुम लोग बहुत कुछ ग्रौर तिरस्सर ही भगवान 

फे विषय में पढ़ते और सुनते हों। परस्तु ब्रास्तव में धुम्हारे लिए साकार 

(पस) यार निराकार (तत्‌) भगवान कया है ? कोई भ्रस्पष्ट, धूमिल सत्ता 

घसर्तु है या शब्दमात्र हे। उतका प्रतुभव तुम्हारे लिए पतन्ता ठोस, सर्चा 
(शोप पृष्ठ & १५) 


संस्कृत का प्रचार 


भगवतशरण उपाध्याप 


स्व प्राप्ति के बाद, विशेषकर पिछले कुछ सालों से, संस्कृत 
के प्रध्ययन-भ्रतुश्ीलन और प्रचार के सस्बस्ध सें श्रनेक प्रकार 
के प्रयत्त हुए भौर हो रहे हैं । इस सम्बन्ध में कुछ तथ्यों पर 
विचार करना यहा भ्रतृष्िित न होगा । 

देश में सल्कृत के व्यापक महत्व के प्रस्तित्व से इन्कार नहीं किया 
भा सकता । वेवा को संस्कृति में भाषा प्रौर ज्ञान के रूप मे सत्कृत गरोर 
की तसो की धरह छाई हुई है। धर्म, विश्वास, दान, साहित्य--प्राचीन 
प्रौर ग्र्तात्नीच--पाभुनिक साहित्यों की पृष्ठभूमि भौर परम्पशश्रो 
पर भी--उसका दूरगामी श्रौर गहूरा प्रभाव है। इसी स्थिति को 
ध्यात में रत कर देश के संविधान ने चौवह राष्ट्रीय भाषाशों में इपको 
भी गिन, है। वरतुत चाहे जितना भी इसका व्यापक श्रतर हो, बोली 
जानें वाली भाषा को दृष्टि से संस्कृत शीबित नहीं कही जा सकती । 
प्रनेक्ष लोगो ने इस बात में भी सत्वेह्‌ किया है कि सस्कृत कभी भी, 
प्राचीन क्षान्न में भी, वाह्मीकि और कालिदास के समय भी, बोली जाती 
थी । उनका कहता है कि भाषा यहू यद्यपि अत्यस्त महत्व की, पर मात्र 
वर्शन, धर्म झौर साहित्य की, शिष्दों की थी, प्रौर शिष्ट ही उसे त्रिदेष 
प्रवत्तरों पर बोलते थे ! 

जिस प्रकार किसी जमाने में फ्रेत यूरोपीय वैश्ञों की जबानो पर 
हावी थी, जिस प्रकार चह् द्वितीय के चौदहवें लुई के फ्रासीसी 
दरबार से लौटकर लंदन में राजतत्ता पुतग्रंहुण कर लेते के बाद फ्रोल 
दरबार तथा शिष्ट समुवाय की सास्कृतिक्ष भाषा बंग गईं थी (जिसका 
परिणाम यहां तक हुआ कि श्राज न फेशल सिद्ल और ईरान तक घहिक 
प्रफगातिस्तान तक में लोग ऐसे मिल जाते है मो फ्रेंच लिख बोल लेते 
हैं) उस प्रकार और उस मात्रा में भी सस्कृत का प्रचार कभी इस देश में 
महीं हुआ, उस काल भी नहीं जब उसको सत्ता देश के सारे श्ाहित्यो 
और भाषाप्रों के ऊपर प्रतिष्ठित थी। भौर युग ऐसे भी आए जब सस्कृत 
तथा सह्कृत फी सास्कृतिक सत्ता के विरुद्ध मनीषियों ने विद्नोह भी किया 
और प्राक्ृतों को पक्ष में श्रावात् उठाई | निर्गृस्थ' नाठपुत्त (वर्धसान 
महावीर) का छठी ईस्वी पूर्व में प्रद्धमागधी में जैत धर्म का भीर छुठी- 
पाचवी सदी ईस्वी पूर्व में बुद्ध का पाली में प्रव्षन प्लौर बौद्ध धर्म का 
प्रचार, फिर पीछे की सदियों में जैत धर्म के भ्रनेक प्रथों का धारावाहिक 
रूप से प्राकृतों भें लिखा जाता उत्ती ब्राह्मण-सरक्षत विरोधी परम्परा के 
प्रमाण है। यह लि संदेह सही है कि धौद्ध परम्परा क्षम से कम दर्शन 
के क्षेत्र में एक बार फिर सस्कृत को परिधि में सिर श्राई, विशेषकर 
जय सिद्धातो का प्रथयत' दाशतिक दृष्टि से सभ के ब्राह्मणःभिक्षु श्रौर 
स्थबिर करने लगे । फिर भी शास्त्रार्थों से पृथक सस्‍्क्ृत का जनबोली 
तो क्या विध्टों की विशिष्ट भ्रवसरभिक्ष बोली होना भी प्रसाणाभाव 
में प्रसिद्ध ही हे। संस्कृत साहित्य में भी जहा जनतसकुल मातव परिवार 


का दशत होता है, जैसे नाटकों के पात्र वर्ग में, बहा भी स्वाशानिक ही 
राजा, भत्नो ओर पुरोहित को छोड़ शेष प्राय सभी प्राकतें या सस्कृत 
भिन्न जनबोली घोलते है । 

इस स्थिति से जब यह प्रकट है कि स्वाभाषिक्ष जनबोली, प्राकृतों, 
का ही भाच्ीन काल में जमसत्ताक उपयोग होता था और सस्कृत का 
उपयोग बहुत कुछ श्राज की ही भाति, यद्यपि मात्रा में कुछ ग्रधिक, परि- 
मित्‌ था, तब उसे सजीवित करने के कृत्रिम उपाय कहा तक सफल 
या नीतिसम्मत होगें, यह कहने की श्रावश्यकता नही । सस्कृत के तत्वक्षोध 
में, उसके वेश शे सासक्ृतिक जीवन के ऊपर प्रज्नाव में, साहित्यों पर 
व्यापक सत्ता में पत्र किसी प्रकार या भ्रद्मा में हातिकर श्रसर नहीं पता 
पवि उसके प्रधार में उन श्रनेक वृष्टिपों को तब विया जाए जो प्राज 
की हुवा में है पर बस्तुत गहराई से देखते पर विशेष श्रर्थ नहीं रखती । 

शाज सस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए वेद में पर्याप्त प्रवत्त 
हो रहे हे, गद्मपि श्रधिकतर प्रचारों फे भूल में सरकृत फे ज्ञान प्रौर 
संस्कृत भाषा के गैरजानकार लोग ही श्रधिकतर प्क्तिय रहेहे | मो 
भी हो, ससस्‍्कृत फ्े प्रघाराध॑ जो सकतप हुए हैँ उत्तका कार्य सर्वेथा 
उपेक्षणीय नहीं है । सस्कृत घिह्त् परिषद्‌ वेशब्यापी श्रध्षिकरेशत 
कर रहा है, झोरियटल काएफ्रेंसों में सस्‍्कृत विभाग का प्रपेक्षस्क्ृत 
प्रतार भी अधिक हुआ है, कुरुक्षेत्र मे एक ससस्‍्कृत यूनिवर्सिटी का सुत्र- 
पात भी हुझा भ्रौर बलारस में तो सस्कृत यूनिवर्सिटी देश फे अ्रन्य विशव- 
विधालयी फी भाति विविध विषयों क्षे विधाम से, ज्ञान के साधन 
और श्रध्ययत्र-श्रध्यापत के विभिन्न श्र्वाचीम उपकरणों क्षी सहायता 
से कार्य भी कर रही हे। इधर जो केद्ीय सरकार ने एक सस्कृत- 
कमीशन फी मिधुक्ति फी थी उसने भी श्रमेक सुझाव उस साधा को प्रचार 
श्रोर प्रसार के लिए दिए है । 

कहा तो यहा तक गया है कि ससस्‍्क्ृत को भ्रग्रेजी का स्थासापन्न 
कर दिया जाय, भरकृत को स्कूलों के पाठयनरम में व्यापक छप से भ्रनिवारय 
कर दिया जाय, प्लौपचारिक श्रवत्तरों पर संस्कृत का ही उपयोग किया 
जाय प्रौर कुछ लोगो ने तो यहा तक साहुस कर कहा कि प्रस्कृत राज- 
भाषा बता ली जाए । रवाभाविक ही इस साहस को बात पर विचार 
करने की भरावशयक्षता नही, पहुले तो इस कारण कि सभ्ती समझदार 
व्यक्तियों ने इस नीति का घता बिरोध किया है; दूसरे इस भाषा का 
प्राम प्रयोग इस देश में भी भ्रसाम्भव है, भ्राज के दिन भी, जब पहले भी 
भ्र्थात्‌ उसके अताधारण उत्कर्ष के विन्तों में भी, ऐसान हो सका था। 
कहा तो यहा तक जा सकता है कि यवि आधुनिक प्रीक इस देश की 'राज- 
भाषा बनों दी जाय तो शायद इतना श्रनुचित ने होगा जितना ससक्षत 
की बताता अनुचित होगा, क्योकि आखिर प्रीक किसी देगा को श्राज 
जीवित भाषा है जिसे वहु! के रहने बाले झ्मतौर से बोलते है । 


शाजफकत 


जहां तक स्कूलों में संस्कृत को श्रनिवार्य बनाने की बात हे घहु 
स्त्र३ विश्वेष महत्व की नहीं। इस राज को इस सम्बन्ध में भली भाति 
समझ लेना चाहिए कि जिस भाषा का समाज सें सक्रिय प्रौर जोबित 
प्रयोग मही उसका श्रध्ययत चाहें जिस माता में श्रलियार्थ कर दिया 
जाय उसका प्रचार श्रकेलें इस साधन से नहीं हो सकता। इस विश्ला 
में एक-झाध उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं । १९थी श्वदी मे, कुछ 
श्रक्नी म श्राज भी ऐसा है, यूरीप के स्कूलो में प्रीक या लेडिन का अध्ययल 
अनिवार्य था, पर स्कूल की परीक्षण पास करते ही विद्यार्थी उन भाषाश्रों 
से उदासीन हो जाते और भाय स्सी उन्हें सर्बेथा भूल जाते थे। हा, 
श्राधुतिक भाषाप्नों को श्गर थे बेक॒ल्पिक रूप से सकहपत पढ़ते, निश्रय 
उन्हे ये भ्रपने ज्ञान में भीवित रख पाते थे, क्योकि उन भाषाश्री का सक्रिस 
रूप में ब्यवहारत जोधित होना रवय उम्रके श्रव्ित्मरण की गारदी 
था। हा, जो पडित प्राचीत प्रीक, लेठिन, आर्य अ्रथवा झेमो भाषाप्रो 
का अभ्यास करते, शक्रपने शोध और गवेषणा का, 'प्रमसधान का वियय 
बताते, वें निवप॒चय उन्हें भ्रपने में अथवा अ्रपने तक पुतर्जोबित कर भ्रपने- 
झपते ज्ञान शौर उनकी सत्कृति का लाभ श्राम जनता को फराते है । 
हत्ी प्रकार यदिं सल्कृत के पढित जिनका उसे भाषा से राध है केबल 
वे ही उसे जीवित रख सकते है, शौर उनको रखना चाहिए। श्र 
इस विश में काम करने वाले बिहातों की संख्या बढ़े तथा उनकी स्थिति 
समृद्ध ही इसका प्रमत्न राष्ट्र भौर राज्य दोनों की ओर से समुचित 
होना चाहिए । 

स्वयं देश में, विशेषत उत्तर प्रदेश में, एफ इसी प्रकार के भ्रनियार्य 
पादयक्षम की भ्रसफलता भी उद्धृत फो जा सकती है| उत्तर प्रदेश 
के स्कूलों सें श्लाठवी कक्षा में उर्द अथान भाषा लेते वाले को अ्रनिवार्यत्त 
हिन्दी पढ़ती पडती थी श्लोर हिन्दी प्रधान भाषा लेने याले को अतिवार्यत 
उद। पर कंबल इसी कारण ने गरहिन्बी वालो ने हिन्दी सीसी और 
ने गेरजई बालो ने उबूं | इसलिए इस बाते का कुछ भ्र्थ है फ्ि जहा 


तक सकली में सरकृत की प्रनिवार्यता का प्रइन है हमारे भ्नेक राज्यों 
“मद्रास, झ्रा७, मैसूर, केरल, पंजाब, ग्रासताम, उड़ीसा और बम्बई-- 
में उसका विरोध किया है । 
यह हमें निश्चित फुप से समझ लेता खाहिए कि भाषा का विस्तार 
विद्वान नही करते, थे फेघल साहित्य का निर्माण कर सकते है, कि 
राजसत्ता भाषा का विस्तार तहीं करती, कि भाषा का ब्स्तार 
प्रशार' द्वारा भी कुछ ही और वह उपेक्षणीय मात्रा में क्रिया जा सकता 
है। जनता जब तक्क भाषा को श्रपनाकर उसे जनबोली का रूप सही 
देगी तक तक आज का यह सस्कृत सम्बधी सृगतृष्ण का भावुक 
प्रखार मृगतृष्णा मात्र बच्र कर रहु जाएगा । जतता अ्रपत्ती बीली किसी 
भाषा को लितात उस सूलभूत फारणों से बनाती है जो भाषा फे प्रावित 
निर्माण और उद्दय के प्रथम कारण हैँ, यानी अभिव्यक्तित फी लिए, 
गपनी इच्छा फो दूसरों पर प्रकट करने के लिए। शौर ऐसा तथ तक 
नहीं ही तकता जब तक जनता की भ्रपती स्वाभाविक प्राकृत या एसी 
भाषा पहले से ही व्यवहार में प्रयुक्त होती रही हो, जो उश्तकी मातु- 
भाषा झोर जनबथोली है। इसततिए संस्कृत के भारत में जनभाषा, 
राणभाषा या प्रौपधारिक भाषा होने को कोई सथावरा मही, ईमान- 
दारी से कोई झराग्रह मही । राष्ट्रभाधाओं में भी उसको गणना मात्र 
उसकी सास्कृतिक व्यापक सत्ता के प्रति झावर प्रदर्वात है, फुछ भ्रनिवापें 
सामूहिक श्ावद्रयकता नही । 
देश में सस्कृत विश्वविधालपों का श्रनेकत्त निर्माण, सरक्षत थीं 
को प्रतिष्या, प्रस्कृत के भाव, पस्लाहित्यादि के क्षेत्र में श्रमुसधान प्रादि 
का सपोषण बस्तुत् श्रपेक्षित प्रक्रिया है जिसका श्रभिनेवत हर समनक्षवार 
उग्यक्ति फरेगा। इसके साथ्यत से सतक्ृत भाषा समृद्ध भी होगी। सरकृत 
के उन्नायकों की भूती श्रौर भ्रन्न के भ्रन्तर को समझ कर उस महृत्ती 
समुद्ध भाषा के उन्नंयत का प्रयत्न वैज्ञानिक साथनों से क्रमा चाहिए 
ते क्षि सश्या बा परिभाण से । 


है 


पढ़ना और समझना--(प्ष्ठ ७ का शेपाद) 


नही है। तुम उनके विषय में चाहों तो स*्बेह कर सकते हो। उतके 
ग्रध्तित्व फो अमान्य कर सकते हों, उन पर अद्धा-विष्वास करता इन्कार 
कर सकते हो । परर्तु एक बार यदि तुम उन्हें प्रमुभव कर लो, श्रपनी 
झातर सत्ता और चेतना में चाहे ग्रति सामान्य कप में ही सही, चाहे प्रति 
तुचछ मात्रा में ही सही, उन्हें पकड लो, चाहें किसी भी बग से उत्तका सीधा 
सम्पर्क प्राप्त कर लो, तो फिर वही चीज प्रविस्परणीय हो जाती है, वह 
बगी रहती' है श्रौर सवा-सर्वेदा बनी रहती है। यदि सारा जगत्‌ झस्वीकार 
करता है भौर हती-सजाक' करता है हो भी तुम श्रव॒ल प्रदल बने रहते 
हो, तुपर जगत के ऊपर हुसते हो, क्योफि तुम जानते हो कि तुस क्या जानते 
ही । 

| तब यह श्रनुभव पाने का, चेतना में यह उद्धाटन ले झाने का पथ पा 
है ? दिव्य उपस्थिति मौजूब है, ज्योति मौजूद है, कृपा-इतक्ति सदा ही 
तुम्हारी झोर झुक रहती है, तुग्हेँ घेरे रखती है। भ्रव तुम्हारी प्रोर से भी 


तवस्वर १९४६ 


उत्ती के अनुरूप एफ सवौभाव होता चाहिए ! तुम्हें सच्चाई के साथ 
पूरे दिल मे बहु बीज भागनी चाहिए, अवक भाव से उसको प्रभीप्सा करनी 
ऋाहिए। तुम्हें लगातार बहु चौज गागती होगी, श्रद्धा-विश्वारा फा भशेतता 
कभी खोदा न होगा, समय का कोई लेखा-जोखा किए बिना तुम्हें वृक्षता- 
पूर्वक लगे रहना होगा । 
वहा एक लौह हर सजबूती लें लगाया झौर धत्व किया हु है। उसे 
तोइना होगा । यह बह दरधाजा है जो तुम्हें तुग्हारी सकीर्ण झह घेतता के 
अन्दर बन्द कर रखता है। तुम्हें उस बाधा को भंग कर' डालना होगा शोर 
अपने-आ्रपकों बिस्तरित कर देता होगा। तुम्हें इसकी इच्छा करनी होगी, 
दृढतापुर्वक ब्रगातार इसके लिए परिक्षण करना होगा दुस्तरी श्रोर पे भी, 
क्रपाडामित कभी और से भी शबाव पता है। कृषपशादित के साथ थुक्त 
होने पर तुम्हारा प्रभोप्सामय सफहप श्रचद्य ही उस कठोर पीवार को 
पोड कर श्राववयक पथ बता लेंगो । 


गोविस्ददास 


ः प्र के छ प्राचीत देश है --भारत, मिल्न, चीन, पूलात, सेसो- 
पोरेमिया और बेबी लोतिया । मेसीपो4मिधा भौर बेबीलोनिया का प्रात 

के जगत में कोई स्यात नही है। पर झोष चार का तो किसी ने क्षिसी प्रकार 
का स्थान है ही । भारत फा तो में रहते वाला हु ही। शेष तौत देशी 
में में गया हु। परततु, प्राज ४त छीन देशों की प्राचीन मस्कृति फे इत 
देशो के जन*जीवन में दबन नहीं होते। यदि श्राप इस देशों की प्राचीन 
ससकृति के दर्शन करना चाहें तो यातों वहू इन वेश हे पुराने लण्डहरो 
में दिखाई देती है। अ्रयधा अमायबधरों में। ससार भर में एक मात 
भारत ही ऐस वेश है जिसकी प्रा्षीन सत्कृति की परापरा हूमें ग्राज 
के भारतीय सामाजिक जीवन में देश पड़ती है। इसका प्रधान कारण 
है हमारी सह्क्ृति का मुफ्य भ्रवलम्धंन--धर्म | धर्म शब्द को से यहा 
व्यापक प्राय में ले रहा हू। मणहुतर' या रिलीज! हमारे धर्म 
शब्द के टीक प्रनुवाद नहीं है। धर्म की हमारे यहा ने जाते क्षितवे शो 
में कितनी व्याह्यां की गई है। धर्म! शब्द घु/ (धारण फरना) धातु 
में मय' प्रत्यय लगाने से बत जाता है. पे हुआ जो धारण करे। 
झंत धम उन सिद्धास्तों का एकीकरण , जिससे मानव भौर मानव- 
समाज भ्रपने श्रस्तित्व क्रो धारण करता है। थहु भ्रस्तित्व तभी दिक 
सकता है, जब मतृध्य प्रौर उसका समाज सक्मार्ग पर चले । इस 
सम्तार्ग की भी हमारे महा ते जाने कहायाहा प्रोर कितदी व्यास्याए 
की गई है। परत्तु, मुझे सबसे प्राच्छी प्रौर व्यापक व्याध्या बंशेषिक- 
दर्शन को प्रणेंता कणाद कौ जात पहती है। थे कहते ६-- पतोइस्युदय 
तिश्रेषत्त सिद्धि त धर्म ” | भ्र्यात निश्से ऋस्युद/ और वि श्रेयस को 
सिद्धि हो, वह धर्म है। प्रश्णुदय से लौकिक भौर नि श्रेयस से पारलौकिक 
सिद्धि की 3पर्लाव्ध होतो है। हमारी तस्कृति की दीव में ्रध्याला श्रवक्म 
है परन्तु, इसका यह भर्थ कदापि नही हैकि हमने सदा प्राकादा क्षी प्रोर 





ही देखा है और पथ्वी की और नही । सदा से भ्रध्यात्म की नींव पर हो 
हमने भविष्य का लिर्साण किया है। वे भूल करते है जो कहते है कि 
आ्राध्यात्मिकता प्रकर्मण्यत्ता लाती है। हमारे दर्शतशास्‍्त्र का निचोड 
भगवदगीता भ्राध्यात्मिकता के साथ क्रमंपोंग क्ीवत का लक्ष्य तिर्धारित 
करती है । फिर हमारे यहा सस्क्ृति भ्रौर सन्पता बोमो को भहृत्व 
प्राप्त हें। जो सस्कृति प्रोर सम्यता को एक ही चीज सातते है के भूल 
करते है। प्रकृति ने हमें जो कुछ श्या है उसे कास में लेकर मनुष्य 
में जो ग्राधिभोतिक प्रगति की है, ध्सको हम सभ्यता (सिविलीजेदान) 
कहते है । बुद्धि का उपयोग क्र मांतव जो सृजन फरता है, वह सस्कृत्ति 
(कल्चर) है । 

हमारी सभ्यता भर सरकृति का उद्गम वनों में हुआ था। पदिक 
काल में प्रपनी इसी सभ्यता ओर सस्कृति को खोज में भारतीय मामव 
हिसालय के सधन बन प्रदेश में भटका भर उसने गिरि-कचराशो 
को श्रपता निबास-स्थान बसाथ। । यहां उसे प्रकृति के पालक रूप 
के महान दशन हुए और श्रत्त भें यही पर्वतीय प्रदेश उसके भमत, 
चिन्तन तथा बुद्धि के विकास का साधन धन्ता । 

किप्ती भी देश की सभ्यता भ्रोर सस्कृतति के दर्शत हमें घर बढ 
केवल इतिहास की पुस्तकों के पुष्ठो, अहुत नंगरो भौर विज्ञालकाय 
कल्न-कारखातो में नही हो लकतें। उसके वास्तथिक्त दर्शत हमे प्राकृतिक 
स्थली, तथन बसों, बोहे-थोदे कस्बो-्ग्रामों और सेहततकपा मजबूरों 
की झोवड़ियों भें मिलते हु । इसके लिए हमें इन स्थलो, वनों, पर्वतो, 
कर्बो। ग्रामों ह्था मजदूरों की झोपड़ियों तक जाना पढ़ता है। एफ 
मात्रा करती पड़ती है, अ्न्धकार से प्रकाश को भ्रीर, भ्रज्ञान से ज्ञाम की 
और, कृत्रिमता ते स्वाभाविकता की और । 

यात्रा को सारे ससार में महत्व प्राप्त हे। पश्चिम में तो बिन्ता यात्रा 
किए कोई व्यक्ति पूर्ण शिक्षित ही तहीं मामा जाता | बहा यात्रा 
विक्षा का एक बिशिष्ट झ्रग बन गई है, जो शिक्षा भानव को सच्चा 
सालव बनाती है। इसे यात्रा को हमारे धर्मप्राण संस्कृति वाले 
देश में तीर्थ यात्रा का रूप देकर उसे उच्चतम प्रावदपकताप्रों में एक सहुष्पुर्ण 
स्थान दिया गया है। रामायण, अहाभारत, पुराणावि में तोथ-यात्रा के 
ग्रगेक माहात्थी का वर्णत है । 

हमार। कुटुप्व एक धामिक क्षुट॒म्त रहा है। इस कुतुम्ध में जमा 
पाकर तथा इसके वायुमण्डल मे बड़े श्रौर शिक्षित होकर इस फुटर्य 
के धामिक सस्‍्कारो से भी में श्रोत-प्रोत रहा | इस सरबन्ध में अनेक 
प्रसयो का वर्णन पेने प्पनी प्राध्मकथा में किया है। भ्रन्य धामिक क्षृत्यो 
के साथ हमारे कुदुस्ब में तीर्ण बात्राए भी होती थी, तथा श्रत्र भो होती 
है। सन्‌ १६१६ में में भ्पने पिताजी के त्ाथ जगत्ताथपुरी, रामेश्वर 
झोर दारिका गया था। इस प्रकार हमारे यहा के चार प्रभानतप धामिक 
'धार्मों' में से तीन धाप्ों में मैं बहुत पहुले से हो ग्राया था ! जगन्नाथपुरी 


गयोत्री ग्राजकत' 


भौर रामेबबर तो इसके बाद भी दो-तीन बार गया । जब पिताजी के 
साथ रामेश्वर, जगन्नाथपुरों श्रौर हारिका गया, उस्ची सत्य बदरीनाथ 
भी जाने का बिचार था, परन्तु वहू इच्छा उस समय पूर्ण न हो सकी । 

सत्‌ १६५९ की १८ मई को जब हम लोग उत्तराहण्ड के यसनोत्तरी, 
गगोत्तरी, केदारभाथ श्रौर घदरीनाथ की यात्रा पर रवाना हुए, जत्त 
समय मुझे ग्रपने पिताजी के साथ सम्‌ १६१६ की उपरोक्त त्तीन धासो 
की यात्रा श्रोर उप्तके सम्बन्ध को सारी बातें स्मरण हों श्राई। सामथ्यं, 
साधन श्रोर प्रबल हश्छा होते हुए भी हुम उस वक्‍त बदरीताथ नहीं 
जा सके थे श्रौर श्राज उस समय की सामर्थ्य और साधनों की तुलना 
में कोई मिलान महीते हुए भी इस कष्टसाश्य ग्रात्र के एक धाम 
केवल ब्रंदरीनाथ ही नहीं भ्रपितु, घारों धामो, यम्ननोचरी, गगोत्तरी, 
केदारनाथ गौर बदरीनाथ के दर्शनों के सकलप से हम प्राबद्ध थे । हा, 
हमारो इंच्छा-शक्ति प्रवव्य उस सप्तय से प्राज श्रतिक्ष अललवात थी । 

उत्तराखण्ड की यह धावा बडी लम्बी ग्रौर कठिन यात्रा है। में 
वेश में निरम्तर धृमता रहता हु और विदेशों में भी भ्रभेके बार गया हु । 
किन्तु, इतनी लगातार लम्बी पैदल, प्रौर कठित्त यात्रा झेसे पहुले कभी 
नहीं कली थी। भ्रत श्रमेक वाशरीरिक फष्ट इस यात्रा में हुए। भ्रादमी की 
तीव प्रधान श्रावश्यकताएं है--(१) भोजल, (२) बस्तर और (३) 
निवास । भोजन में वहा नये चावल मिलते है, जिरुका स्वाद धारा के सदश 
होता है; दाल जो बहू! के पानी में गलती ही नही, भ्रातू, खराब श्राठा प्ौर 
घी। हा; पी प्रत्छा मिलता है। कित्तु, भवि फोई धी पी कर रह सके तब 
तो उसको लिए भोजन की समध्या ही ६ रहे । पर मेरे लिए वह प्रसस्भव 
था । श्रोधी थहा मिलता सही, श्रत सारी यात्रा में मेले क्षपड़े ही पहनने 
पड़े | निवास के लिए यहा जो चरट्टियं! बसी है। वे इतनी गन्दी तथा प्रकाश 
और वायु से रष्ित हू कि भ्राज के जमाने में पशु भी उनमें सुझ्र श्रनुभव नहीं 
करेगा । हा, सो दो सौ वर्ष पहले की बात से नहीं कहता । फिन्‍्तु, इस सब 
क्यो के विपरीत जो मानसिक प्रन्तर हमें यहा के प्राकृतिक दृदयों के 
कारण पिला, उतसे ये काट हमें श्रधिक्ष ढुसबायों प्रतीत नही हुए । 
यहा के प्राकृतिक सौन्दर्य की तुलना में त कश्मीर के दृश्य है, ते त्विठज्ञर- 
लण्ड के । कक्सीर के भ्रमरनाथ के कुछ दृश्य प्रधिक सुस्वर हो सकते 
हैं; किन्तु जो एक प्रफार की महान्ता हमें यहा इस दृयों में बृष्टिगोसर 
हुई, वह भ्रन्‍्यत्र कही नहीं । 

उत्तरालण्ड के चारो धाम चार पवित्र तदियों के तट पर अ्रवत्थित 
है। यमुनोत्तरी का मार्य ममुता के किनारे-कितारे, गगोत्ञरी को भागे 
गगा के फितारे-कितारे, केबारताथ का मर्ता सवाकिती के छषिसारे तथा 
बद्रीनाथ का भार्य अ्लखनत्दा के फितारे-किनाएे गया है । यारा के प्रारम्भ 
में पहले हमें साधारण वक्षों के जंगल मिलते है, फिर एक खास ऊंचाई 
प्‌ चीह के घृक्ष | उसके ऊपर पहुच कर वेवदार के वृक्ष मिलते हैँ । 
देववार के वृक्ष चीड के बुभो से भी मुष्दर होते है। इसमें चीड के वृक्षो की 
भ्रपेक्षा प्रधिक हरे पत्र-]०्छ रहुते है ' अन्ेन्‍्अत्रे शिखरों से गिरते 
जल-प्रपात तथा हिसातो श्ूग इस बल प्रवेश की छोभा में चार सॉद 
लगा देते है। जिस प्रकार के यत्र-तत्र शोभ्ायमान हो रहे हिम-'ुग 
पहा है; विशेषफर कबारताथ की बहु हिमातो जिश्तकी ऊचाई लगभग 
तेहस हुक्षार फीह है, उस प्रकार की हतनी विद्याल प्रौर भव्य हिसानी 
ससार में कही नहीं। और फिर सघन हरित बनी के इस प्रदेक्ष में हमने 
केदरताभथ से लगभग दो मोल पूर्व वेखा कि हरित शिलवरावलों के 


तंवम्बर १६४६९ उत्तर काक्ी 








गधोनी' के मार्ग का एक भ्रस्य' दृश्य 


ये तल एकदम लुप्त हो गए है । मे गिरि-सृग वक्षावली से सर्वथा रहित 
है, परव्तु इत पर श्रगणित्त भाषि के प्रृष्पो को पौधे उगे हुए है। फितने 
रगो, झफृतियों और छूपोक्तेथंपे कुसुम। शायद ही फोई ऐसा रख 
हो, जिसके दर्शत इन सुमनों में न हो । लाल रग॑ के जितने भी प्रकार 
हीते है--गहरा लात, गुलनार, हल्का जाल। गृूलाबी । पीले रुप की भी 
जितती किक्तें होती हू--केश्रो, गहरा पीला, हल्का पीला, चन्दरी । 
बोले रग में भी जितने प्रकार होते है--बेगती, दा, ग्राससाती श्र्यात्‌ भाति- 
भाति के रग थे। जान पडता था कि प्रकृति प्रदत इस झरूप-राशि का 
हो मात्र नें अपने भाति-भाति के सुन्दर वस्यों। विभिन्न डिजाइतों, 
खाद्ययदार्थों और आभूषणों में अ्रतुकरण क्रिया है। इस पुष्पों से, 
कुछ में भोनी-भीती मादक सहुक भी रहती है, जो वायु के मन्ब-भन्‍्द झोको 
के प्ताथ हल्की-सी उतत घुरा की मादकता का प्रनुभव कराती है, जिसके 
अनुपात में सेबत करने से प्रादमी एक प्रकार की एकाग्रता का भ्रनुभव 
करने लगता है । इत्तीलिए इस पार्बेत्य-स्थल का नाम हारे ऋषियों! 
ने 'गन्धसादन' रखा है । फिर बवरीनाथ को मे गिरि-श्रेणिया छोटे-बड़े 
शिक्षरों के रूप में पक्तिबद्ध हो हमें शेल समाज सो बुश्टिगोबर होती 
हैं। यहा भी सर्बभा तश झौर तुण-रहित नग्त गिरि“श्ुग शोभावसान 
हैं । जान पड़ता है कि हिंलालय की वहु शिक्षरावली भगवान बवशीमाथ 
फो घरणो में भ्रपता सर्व॑स्व भेंट कर दिगर्बर हो शिखर पम्मेलत के 
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रूप में भगवान अवरोनाथ की शभ्राराधना में लीन है प्रौर इसकी इस 
आराधना से प्रसक्ष हो सगबवान बद्रीनाथ में भ्रपनें चरणोदक कूपी हिस 
की वृष्टि फर इसे पवित्र बना दिया है। इस शिखरो पर हृधर-उथर 
छिटका हुआ्ा-सा हिंस, श्याम शरीर पर शुभ्र आभूषणी सा प्रतीत होता 
है । 

- फिर चारो तदियों का. अ्रवाह हेल्लिए | रभुना का द्यास, गया का 
बबेत, मम्दाकिनी का हरा और श्रलखवर्दा का नीला तीर भिन्न-भिन्न 
थामी को जासे वाले याध्रियों को प्रत्सन्त सुखवायक प्रतीत होता है । 
जब इनथो प्रवाह की गति देखिए । कल-कल करती कालिस्दी प्रपने इमाम 
रूप से ध्याम पाषाणों पर बहती, भागीरथी श्रपने इबेत-तीर से हवेत श्रौर 
भीले पायाण ज़ण्ड। को चीर किन शान, फिस तूझ्ताती वेग से तुमुल 
ताद-शा करतो बहती जाती हे, जिसके रूप श्रीर गत्ति को देख वर्शक 
चकित, स्तम्भित भ्रौर सयभीत भी हो जाते है। ऐसा प्रयाह्ञ सेसेवुनिया 
की किसी नदी में नहीं देखा | अलखनरदा भरी कही वेग से झौर कही 
शात्ति से किस्ती विरहीं बाला को तरह दोडी जाती है। फिर जहा 
इन मंवियों के सताम होते है बहा के वृश्य भौर भी मनोहर बन जाते 
हैं; इस संगमों से श्रागे जो प्रवाह जाता हे, उसका लामकरण हुमारे 
ऋषि-तुनिभी ने मित्तदूरवर्शिता से फिय। है, उठते भी देखिए । भ्राणित निम्न रो 
और जलप्रयातों क॑ विधिध रंग के नीर को पपने में विलीत कर जो प्रवाह 
झ्पने ही एक रूप से बहुसा है, उसी क्ा नाम भागे भी चलता है। इन 
प्रवाहों को हम विभिन्न नदियों के नाम ले पुक्षारते है । झ्ागे फिर ये नदिया 


भेरव घाटी भें गंगा 





बढ़ी तदियों में मिल्नती है, इनसे जो प्रपत रूप, रग प्रौर भ्रस्तित्व को 
प्रमा'त कर जिस नदी से समाहित होती हुं, उल्ल बंदी क। नाम चन्नता 
है। जैसे--केंदाए्माथ ले निकली भसम्वाक्षिती अपते हुरित गीर फी मन्दा- 
क्िनी के नीले नीर में रद्रप्रधाग में समाहित कर देती हे मौर प्रहा 
से श्रागे का प्रवाह भ्रलखनन्दा का प्रवाह माना जाता है । इसी तरह 
गंगा में भिलगना, श्रलखनत्दा प्रौर यप्ुना फे विविध रंग के प्रवाह 
लोप होते है भौर आगे गगा का ही नाम चलता है।गगा को एक 
विशेष्षता भी हे, इसमें बडी-अडो सबियो का समावेश होता हे, किन्तु 
मिलने बाली तवियों के ब्राकार, जल्न-विस्तार आदि का कोई प्रभाव 
गगा पर नही पडता । वह सभी को उदरस्थ फर ग्रपने ही रूप, रग गौर 
प्रवाह में श्रादि से भ्रत्त तक बहती है | प्रयागराज फो ही लीजिए । 
यहा गगा की श्रप्रेक्षा यमुता में श्रधिक पानी रहने पर भी यमुना के 
पाली का गया के पानी पर कोई असर नहीं पडता और इस विपुलल 
जलर/।बि बाली यमुनत्ता को भी श्रपने में समाहित कर गंगा गंगा ही रहती 
हे । सत्र सदियों को प्रपने में उनके रूप-रग श्रौर श्राकार सहित धारण 
करने की मो सामर्थ्य गगा सें हे, वह कदाबित उसकी बेगवात प्रवाह के 
क्राश्ण है । 

उत्तराखण्ड के चारो धामों में यमुनोत्तरों श्रौर गगोत्तरो का मार्ग 
जितना बीहुड श्रौर श्रकीर्ण हे, उतना केदारनाथ श्र बंदरीताभ का 
नहीं। यमुनोत्तरी और गगोत्तरो में एक्स ज्ीधी और विकट चढ़ाइया 


गगा का स्रोत गोमुख (ऊचाई १४,००० फुट) 
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सांगीरथ स्छेगियर [१५,००० फूड) 


हैं, फिर दो-ढाई से तीन फूट ज्ञ़फ का स्रंकरा सागे; हु्ारों फुट सीचे 
गहरे भयानक क्षकक झोर इत सरिताओ्रों के भ्रवाहु। कही-फही ऊपर 
सिर पर कच्चे पहुड, जिनके दट्ने का भय बना रहुता हैं। यमुनोत्तरी 
के मार्म में एक जगह हो पहाड़ो पर चर रही शेडो ने कुछ पत्थरों फी 
बर्षा भी फरदी थी। हा कंदारताथ का मार्ग श्रच्छा है। चढ़ाई है, पर 
एक्दस सीधी सही | माग चौड़ा हे, घुमाव पर मोड बच्चा दिए गए है 
और चढ़ाई को प्रारम्भ होते ही पराषाण-शिज्राओं पर ग्रकित हमें यह 
जानकारी भो मिल जाती हे कि यहा मे कितती बढ़ाई और हूं प्रथा 
कौन स्थान क्षितनी बुरी पर हे। प्रम्य प्राबप्यक्र सूचनाएं भी इस सार्गों 
में दी गई है। इसी तरह बदरीनाथ के मार्ग में भी हमें उतनी कविनाई 
नहीं हुई । 

हमने भहा' की धामिक भावनाओ्रों को तथा सरिताप्रो फे उध्षाम 
स्थालों, सगयों भ्रौर वेबमल्विरों मे पृुणत देखा । में बल्लभ सप्मदाय 
फा हु और वहलभ सम्प्रदाय में पुआा मं होकर सेवा होती है।बह्लभ 
सम्प्रदाय की यह भगवर्सेवा भी बड़ी भ्रमौक्षिक होती है। भिन्न-भिन्न 
वर्शनो में प्रब्ट्लाप के श्राठ कवियों की पदों के कीर्तन होते है, जिनमें 
सुरवात॒ प्रमुख हूँ केदारनाथ झौर बदरीसाथ में पूजा होती है। यहा 
की पूजा कौ जों विधि मेने देखी, उससे भी में भरत्यस्त प्रभावित हुआ । 
संबंप्रथम प्रातः! सौकि' वर्शन होते है। फिर बदरीमाथ क्रे तिराकरण 
वर्शत । जिसमें पचासृत के साथ स्वरसहिंत ध्ुफ्त मजुवेध का पाठ 
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गगोत्री में ब्रह्मतुण्ड 


भ्रौर हसके बाद विष्णु सहश्ननाम का गांठे होता है। मुझे पाच वर्ष की 
प्रवस्था में ही विष्णु सहक्ननाम कण्ठरथ कराया गया था। जब म॑ सब्दिर 
के ग्राचार्यों के प्ताथ ही विष्णु सहल्नताम का पाठ कर रहा या, तो लोगो 
को कुछ भारसम हुआ। पह भुझे तब सालूम हुस्ना जब पुजनोपरास्त 
हम लोग अपने लिबरास स्थात पर लोटे और हमारे पछ्चित जी ने हमें 
बताया कि लोग पूछ रहे थे कि ये गाधी टोपी-धारी कौन थे, जो विष्णु 
सहरूनाम का घिना पुस्तक वेखे शुद्ध पा» कर रहे ये। तो इस तरह को 
घिधि-विधाद से पूर्ण पूजा जंसी' भेंने यहा देखी, बैसो कवाचित काशी 
के विव्यसाभ मत्दिर झोर रामेइबर में भी नहीं होती, ऐसा मुझे लगा। 
इसके साथ ही सरिताझों के पावत्र सगसों पर एंक्नित याज्ियों का 
सहुह, स्वान-व्यान पूजत, सतन-चिन्तन थे पिण्डवाल' झौर तपण में 
निमरन रहता है। कैसा मनोहर था बहू वृदय । कोई भगवात्‌ भास्कर को 
ग्रध्य दे रहा है। कोई हाथो में पुष्प लिए प्रपती भक्तिभाव से भींजी 
भद्धाजलि भागीरथी को भेंद कर रहुए है, तो कोई कुश्ा प्रौर जनेऊ 
हाथो में धामे विधिवत भ्रपने पितरो का श्राइ-तपंण' श्रौर पिष्डवात' 
कर रहा है। इस सगमों पर भण्डे और उनके धजमान वात्रियों का 
यह सगस कितना भव्य, कसा भवितसावंबद्धक झौर छ्षैसों भ्रसीम 
भास्तिकता का छोतक होता है, ग्रह उस वृश्य का वर्शक ही समश्न सकता 
है। मब्दिरो में प्रात्ार्य, रावल और पुजारी बेब मत्त्रो, यजुर्देद की ऋचाओ 
भ्रौर भक्ति गीते एव स्तुतियों का मुक्त कण्ठ से शस्व॒र पाठ करते है। 
यात्रियों के शुण्ड के शुण्ड भग़वत्वरनत करते ही फेसा असीस सुख, 
एक प्रच्यकत शान्ति और एक प्रकार फी कठित' तपइचर्या के बाव प्रॉप्ते 
फ्त सिद्धि क्ञातसा प्नुभव करते है। 
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ऐसे बा्मिक गौर प्तास्कुतिक भव्य वायुमण्डल का यहु दृधय केदारना« 
भौर बदरीनाथ के इत मच्विरो में वेज कर सुझे हमारी संगुणोपांसता के 
जो रहस्य भ्रनुभव हुआ, उसका मे वर्णन नहीं कर सकता । जब हमारे ऋषि 
भुतियों ने इत पवित्र तीर्थों की स्थापना कर सूति-पुजा के सगणोपास्तना १ 
महत्व को बढाया, तथ से हमारी झ्रास्तिक धर्म प्राण जनता क्षा यहा प्रति बष् 
पेला सता लगा रहता हे प्रौर प्राज भ्री सार्ण की भ्रतन्‍्त श्रसुतिधाभ्र 
गौर पहाड़ों की भीषण दुर्गमताओों के होते हुए भी यात्रियों की यह 
सख्या विनोवित बढती हो जाती है। कबाखित कोई यह कहें कि गन 
पहले की श्रपेक्षा भाग श्रर्छें हो गए है, इसप्लिए भ्रधिक लोग शभ्रातते है 
किन्तु मं उनसे फिर मिवेदतः कहूगा कि अ्रमशनाथ के प्रत्यस्त दुर्गेर 
मार्ग में ग्राज भी जो लोग जाते है, कया वे बहा के प्राकृतिक दृद्ये 
को देखने जाते है ” बात ऐसी नहीं है। यदि बहा भी कला श्रौर 
मानेसरोवर के संबंध ही केवल प्राकृतिक सौन्दय सात्र होता ले 
शायद ही कोई जाता। लोगी को जहा उतकी धामिक भावनाझ्रों के 
साकार वर्शत इस पवित्र देदालयों में होते है, भले ही कितने ही ऊच्े 
शिख्तर झौर कितने ही दुर्ग मार्ग द्वारा उन्हें प्राप्त हों, श्रद्धा भौर 
भक्ति के सहारे भ्रनत्त कठिनाइपों को झेलते ग्रातुर भाव से भारत 
का यह धर्मप्राण जत-समुबाप दोडा जाएगा। हुमारी इत्त सगुणोपासना 
की श्रेष्ठता गोस्वामी तुललसीदात जीसे कंबल एक राक्षिप्त चौपाई भे 
जिस प्रकार स्पष्ट की है उसका यह उल्लेख पर्याप्त होगा-- 
'फले कमल सोह सर केसे, 
निर्णुण ब्रह्म सगुण भये जैसे ।' 
में मगुणोपासना और सन्दिरों की मुरतियों को हिन्दू धर्म के 
विकास का एक बहुते बडा शाधन भामता हू | बवरीवाथ की मूर्ति को 
लीजिए । इस' मृत में जाकी रहो भावना जंसी, प्रभु मरति वेखी सिने 
तैसी' के भ्रतुप्तार द्शत होते है। यह मूर्ति डेह फुर ऊे ध्या् संगमरमर 
की है । हम वेष्णबों को इस भू्ति में भगवान विष्णु के दर्शन होते हे । 
शवों को शिव के | मैनियों को तीर्थंकर के और बाद्धों को बुद्ध के । श्रत्यश्त 
हर्ष का विषय हेंकि कम से कश एक मूर्ति तो ऐसी है शिसमें भारत के 
विभिन्न वर्गो, क्षेत्रों श्लौर सम्प्रदापों के लोगो को श्रपते-प्रपते इप्थ्देव 
प्रतिभासित होते हैं। यह मूति भारत की समम्वयकारी सस्क्ृति को प्रतीक 
बत्‌ गई है । फिन्तु, इसका बूसरा पहुलू भी है, बहु क्षग्ड का हे । यवि 
कोई ब्रौज़, कोई जेन ग्रथवा श्रम्प कोई सतावलस्बी मप्विर पर श्रपमे 
ग्रधिकार का दुराप्रह या दावा करे, तो यहु एक प्रनिष्ठकारक बात 
होगी । 
महूषि चेदव्यास श्रौर प्राद्य वाकराचार्य के कार्यों, उनके निबास- 
स्थानों का हुँ श्राज भी यहा प्रत्यक्ष बर्दोत होता है। वेबव्यास ने यही 
महाभारत की रचता की । इस सम्बन्ध में महाभारत का पहला इलोक 


इस प्रकार हे+- | 
मारापण तमस्क्ृत्य तर चेव नरीत्तमस । 


देवी सरस्वती चेव ततोजममुदीर्यते ।।' 
यही तिकट जो व्यास गुफा हे, उसके समीप मर और नारायण 
पर्वत तथा सरस्वती का पावन प्रवाह है।गुफा से तीतों के सुख्र वर्यान 
होते है।इस इलोक से एक झोर व्यास जी ने नर-तारायण प्रौरः सरस्वती 
की ददना की और वूसरी झोर तर-तारायण पर्वत तथा सरध्वती मंदी 
की भी । 


भाजकल् 


ब्योप्तिमंठ में हमने शाहतुत का वह वुक्ष भी रेखा, जिसके नीचे 
गकराचाय फो ज्योति के दर्शन हुए और उनके निकट ही उत्तकी वह 
शंकर गुफा है जहा वे नियास करते थे | गहुतुत के इसी वक्ष फे नीचे 
जगत गुरु ते तत्वज्ञान के महान ग्रन्थ शाकर भाष्य फो रचना की भी । 
प्रव यह वृक्ष विशाल हो गया है। हमें बताया गया कि इसकी जड़े दो 
पोल श्रागे विष्णुप्रयाग तक गई है। सेब, नास्पाती, भ्रखरोद भ्रादि फलो 
से लव पौधों को ज्योतिमंठ बगीचा। सह्क्ृत का विद्यालय श्रादि भ्रनेक 
दर्शनीय चीजें ग्राम भी जगतगरु व्वाकराचार्य फे पवित्र प्रथत्नों ग्रोर 
सकत्पो को बुहरा रही हू जिनके दर्शन मात्र से भारतीय जन भेरणा 
पाता है । 

हमारे ऋषि-मुतियों ते इत दूर तपोवतों में एकान्त साधना हारा 
भी सदेव भारत की जो एकता सिद्धि तथा हितचिस्तना की, बहू उनके 
कार्यों से सिद्ध हो जाती है। उनकी इस भारतीय एकता की भावना 
की पुष्टि मे यहा एक उबाहरण बेला पर्पाप्त होगा। भारत को उत्तर 
में स्वित इन दो देवसन्दिरों, केदारताथ भ्रौर बदरीनाथ, के पुजारी 
(जिन्हें राघल कहा जाता है) उत्तर के ने होकर क्रमश कर्तोटिक हे 
झौर केरल से प्राते है । फशरनाभ के रावल वीर-होव सम्प्रदाय के होते 
है और बदरीनाथ के वाबदरी ब्राह्मण कुल से श्ाते है। हस मिपम में 
अपथाद नहीं होता 

हंस यश्षपि इस्त यात्रा के लिए प्रधानतया धामिक भावना से गए 
थे, तथापि जब तक प्राधिभौतिक शरीर है, सब्र तक मानव किस प्रकार 
रहता है भौर' क्या-क्या सह॒ता है, इससे भी श्रा्ें नहीं मूदी जा सकती । 
ग्रत भ्राध्यात्मिक प्रेरणा से इस प्ञात सप्ताहों का जीवन श्रोत-प्रोत्त 
रहने पर भी हस यहा को गरीबी को तथा प्रकर्मप्यत्ता को देख वुल्ी 
हुए बिता मरह सकें । मी ती सारा भारत देश ही गरीब है, न लौगों 
को भरपेश भोजन मिलता है, मं पहनने को पूरे बर्तन श्रौर रहने को 
प्धेष्ट श्राइछावत । जहा प्रकृति में भ्रदृठ धन बरसाया हे, वहा मानव 
के कुछ व करने के कारण गरीबी और सी उत्कद स्थिति में हे। यहा 
इतना पानी है, जितना भ्रस्थत्न कम होगा। पर भस्िलाई में उसका कम 
ते कम' उपयोग होता है । इस सिंचाई से यहां केवल अ्रधिक प्रन्न ही 
नहीं उपजाया जा सकता, भ्रपितु फलो को ब्े-बदे उद्यान लगाएं जः सकते 
हैं। खनिज पदार्थों की खोज कर उन ज़निज पदार्थों को पर्यतराज के 
पेट से निकाल जन-उपयोग में लाया जा सकता है।जगली वुक्षी श्रोर 
बांस फे क्रारखाने चलाए जा सकते हूं । भेणो को मसल सुधार कर 
उनसे ऊन की उत्पत्ति बढ़ा छनके गुह्ठ उद्योग जारी किए जा सकते 
है। भौर भी न जाने क्या-क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रवेश 
जितनी श्राध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है उतना ही आधिभौधिफ 
दृष्टि से भी सम्पन्न बनाया जा सकता है। परस्तु, थे कार्य तो दूर रहे, 
प्रभो तक यात्रा की सुविधाप्रो तक क्री व्यवस्था भी नही हुईं हे । 
जिस उत्तराखण्ड में हुजारों शौर लादों यात्री पैदल जाते हे, वहा फे 
रास्तों को ठीक करना, बहा को ठहुरसे के स्थानों को क्ुषस्स करता 
झावइयका है। वहा को-बो उपये सेर श्राटा मिले यहु झ्क्षम्य है। यात्रा 
यदि चलती है। तो इसका श्रेंपष काली कमली बाले पंचायत क्षेत्न को 
है, यद्यपि काली कमली बालों की चहट्टियों को धर्मशालाएं उन्तक लिए 
कलक क्री वस्तुएं है। सरकार और जो दानी सब्जत काली कमली 
वालों को वात देते है उन सब काही ध्यान इस सुधारों की श्रोर 
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जासा हत्यस्त श्रावश्रयक्ष है। प्तरक्तार को सबके सुधरवानी चाहिए, 
सस्ती लाध-सामप्री की दुकातें झुलघानों चाहिए भ्ौर काली कमली 
वालो की चट्ठियों को धर्मशालाएं भ्रुधरवाने के लिए भ्नुवान देने चाहिए । 
जो तज्जन फालो फम्मत्ती वालों को सैकड़ों भ्रौर हजारो रुपया वेकर 
मुफप्तलोरोी को खानें के लिए भण्डारे कराते है, उन्हें भ्रपनी दान-प्रणाली 
में सुधार ऋर उस दान के धन को इन धर्मशालापों पश्रादि के सुधार सें 
व्यय करना चाहिए। सरकार ऐसे कामों के लिए '्रनुदश्त तम वेती है 
जब जनता भी उस प्रतुदास' के साथ भ्रपना हिस्सा मिला दे । यदि 
सरकार भ्रौर' जनता दोनो का इस सुधारों में सहयोग हो जाए तो 
भरे काप्त अ्रधिलस्ब किए जा सकते है । 

सरकार ने स्वास्थ्य की प्रोर कुछ ध्यात भ्रवश्य दिया है। हमे 
का टीका यात्रियों फे लिए भ्रनिवार्य कर दिया गया है। शौचालयों भ्रोर 
मूत्नालयों की भी व्यवस्था हुई है। इसका फल भी निकला है । की 
हैजा इत क्षेत्रों में यात्रा के समय फल जाता था, वहु भ्रब प्र्वया 
समाप्त हो गया हे । इसके लिए सरकार धम्पवाद की पात्र है। पहले 
जहा तक मोदर और सोटर बसे जाती थी, उसकी श्रपेक्षा श्रव भागे 
जाते शगी है | परर्तु, मेरी वृष्टि से मोदरों का यह यातायात इस यात्रा 
की लिए बरदक्षान न होकर भ्रभ्िशाप हुतआ हे । इस यातायात से इन 
तीथों क्षी महिमा धदी है; मोहर श्रौर भोटर बसों में बंठे हुए 
याह्नियों का ध्यान प्राकृतिक शीतमा फी ओर नहीं जा पाता शोर 
मोटरों के इस यातायात रो डण्डी, क्रप्डी चलासे बाले और सामान 
होने वाले मजदूरों की प्राज्नीविका के भार्ग बच्द हो गए हूं। चद्ठिया 
बह्द' हो गई है, जहा छोटे-छोदे धृकानवार शअ्रपत्ती रोजी कमा लेते थे। 
झ्रत मे एक बढ़ी साहसपुर्ण घोषणा करूगा। सेरो राय में लक्ष्मण झूले के 

(शोध पृष्ठ १८ पर) 


गगोनी' की भार्ग में गा का दश्प 





पजावी कहातों 


जीवन का शेष' 


ग्रमता प्रीतम 


श्र ज॒ प्रात चाय का प्याला पीकर सेने जब अखबार लोला 
तो पहले पृष्ठ पर मिस्दर फेनर क्राकथे फी तत्वीर थी, जिसने 

हाउस श्राफ कामस्स में तसलो गेदभाव को मिटातें के लिए एक बिल 
पेश किया था । 

नसली भेदभान भो एक प्रदुभुत समस्या है। सानव को खुली 
गधों से देखा जाएं तो फितना पश्राधारहीन दिल्लाई देता है, कितना 
नीरस, परूतु बन्द श्रालो से मानव ने ही इस उत्क्षत में इतनो पक्की 
गाठे लगा दो है कि सदिया गुजर गईं, इसकी कोई गिरह भो खुलने में 
नहीं आतो। इस उलझन को धुलझाते बुद्ध भ्रीर ईप्ता के हाथ भी थक्ष 
गए । 'इक्क्री नूर कहते हुए गुर तासक ने सारी निनन्‍्दगी लगा दी, 
शाधी ते इस उलज्नन को खोलते के लिए क्षपनी सादी दाधित लगा दी, 
झौर दुनिया 4र के लेक्षक प्रपनी लेखमियों का सारा बल इंसी' ऐो 
लिए लगा गए--पर श्राज भी पह गिरह वंसी ही सक्ष्म है कि क्षिसी 
एंज० गो को हाजत जझाफ काएसत तें इसके लिए बिल पेश करना 
पडता है । 

फिर सेरा ध्यान अ्रस्बार के सामने के पुष्ठ पर जा पडा ! पृष्ठ 
के तीसरे कालम में लिखा हुआ था-- श्रीमती चेंदता कुमारी की 
मौत” । में ऊ्हें जानती थी इससे सेने जत्वी-भह्वी वहु ख़बर पढी, 
“गहुमदाबाद के मशहुर छठ श्री देवीदत्त की पत्नी श्रीमती चेतना 
कुमारी कल रात को दो बजे के लगभग स्वर्ग सिधार गई। श्रीमती 
सेतला को बेर से रक्तचाप का रो! था । परसो जब उनकी हालत 
खराब हो गई, तो उन्होने श्रपती भ्रग्तिम इच्छा यह प्रकट की 
कि उन्‍हें बम्बई के सी-प्रीन होटल में ले जाया जाए, क्षमरा नम्बर ६ में | 
वाल सबेरे श्रीसती चेतना को कार में श्रह्मदाबाह से बस्बई लाया गया। 
हालाकि बम्बई में उनको भ्रपनी कोठों थी, तो भी उनकी इच्छा के 
प्रनुतार उन्हें सी-परीन के कमरा न० € हेँ झहूरापा गया। भगर के श्रच्छे 
ते अ्रच्छे आकर उसकी सेता में रहे पर रात के दो बज भ्रीसती 
जेतना का वेहाबसात हो गधा ।/ इसके श्राऐे अश्चयार वालो ने लिखा 
भथा-- अ्मती दैतना ते सामाजिक भौर राजनीतिक काप्तों में सदा 
महत्वपूर्ण भाग लिया । कांग्रेस के प्षग्राम को संभ्रय कांग्रेस फे बडे- 
बडे नेता उनसे सहायता लिया करते थे। अहमदाबाद में मजदूरों की 
जो सब से बडी हुडताल हुई थो, उत्त समय महात्गा गांधी में श्रीमती 
चेतना की सहायता से मिल मालिकों द्वारा मझदूरों की शर्तें भम- 
बाई थी और हडताल खुलवा दी थी। गाभौ जी के सुक्काव शौर पजवृरो 
की जुगी को लिए उस वित से एक मिल का नाम रखा गया था 
बेतता क्लाथ मित्रं। राष्ट्रीय कार्यों के लिए बड़ी-बडी रक्में पेकर 
श्रीमती घेतता ने बडा तापध्ष कमा लिया था 
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/ब्वेतना तू चली गई।” मेरी झाझें भर भाई, और मन जंसे जोर- 
जोर से उस्तके साथ बातें करते लगा। जाते तूने जिश्यगी में क्या कुछ 
कमाया और वेया कुछ गवाया। परन्तु जो कुछ शेप बचा, उसे कंबल 
तू ही जानती थी, श्रौर फोई नहीं जातता ' ये बेचारे भ्रख़बार वाले. ! 

गत श्रप्रैल का महीता मेरे सामने भा छडा हुआ । मं १२ विन की 
छट्टी ले कर बम्बई गई थी! कोई काम त था, चाहती थी बारह दिन 
्रपने साथ श्रोौर सागर के साथ बिता बूृ। इसलिए अपने बहु जाते की 
खबर सेने किसी फो तहीं दी थी। सागर के तद पर सी“म्रीस में कमरा 
न० ९ मेने लिया था। कमरे के हुर कौने में बढ हुए मुझे सागर 
विल्लाई बेता था। मेरे जाने के पांचवें दिन की बात है। एक रात होटल के 
डार्शनिंग झूपस में स्लाता खाने के बाद प्रपने कपरे में जाने के लिए जब 
में लिफ्ट के पास प्राई, होंदल के मैनेजर ने श्राकर मुझे कहा--- बाहर 
ज्राहग रूम में एक भौरत श्ापसे मिलना चाहती है (* 

"फ्ुक्षे ? «हैरानी थी-- फेरे फ्ाले की सुचना किसी को न थी, 
मुझे मिलने कोई किस तरह श्रा सकता हैं! पर में ड्राइग रूम की शोर 
गई। एक पग्रश्छी रूपयती तारों वहा बंठी हुई थी। सूझे लगा जंसे 
भेने पहने इसे फही सही पेखा। 

“इपका साम अ्रसुता प्रीतस है 7” उससे पूछा। 

श्ज्ञी । [॥ 

एक गहरे स्थार्भ के कारण यहा बेठी आपकी प्रतीक्षा कर रही 
थी। उम्र में वह सुझ से बडी थी, उप्षके चेहरे पर बड़प्पन का कुछ 
ऐसा प्रभाव था कि प्सका भ्रावर करने को हर किसी का ज़ी करता 
था। भैते कहा-“ भावए--मेरें कमरे में श्राहए ( 

मेरा कमरा पूंसरी मणिल पर था। जब मेने उन्तके लिए फुर्सी 
श्रा्में सरकाई तो उन्होंने कहा->है तो भह मेरी बडी खुदगर्सी । प्रापकी 
जगह कोई और होता तो में कुछ न कहती, चुपचाप बापस लौट जाती । पर 
प्रवने स्वार्थ की बात झापसे कहुना मुझें कठिन प्रतीत ही हुश्ना ।/ 

“ग्राज्ञा कीजिए ।” 

“पे श्रहमदाबाढ़ रहुतो हु । जब सब भर से मेरा सम जबास हो जाता है, 
तो में दो एक दिन के लिए यहा भ्रा जाती हू ! यहा बस्चई में मेरी श्रपत्ती कोटी 
हे; पर बहा भी मेरा गन नहीं लगता ! हर दो चार महीनों के बाद मे यहा 
थ्रा जाती हु, इसी कमरे में 5हरती हू । € नम्बर में । तब झपता श्राप सभल 
जाता है। दो विन रहकर मे वाप॑स चल्नी जाती हु । आने से पूरे होटल बालों 
को तार हारा सूचना भेज देती हूं, वे मेरे लिए यह कमरा साली रख लेते है। 
इस बार न जाते क्या हुआ, इन्हें मेरा तार नही सिल। । जब मे महा पहुची तो 
पता लगा कि कमर! खाली नही हे । बड़ी परेशान थी, होहल के रजिस्टर 
में भ्रापका ताम पढ़ा तो ताम कुछ जाता-पहुचाना प्रतीत हुआ | मे सोचने 


भाजकल! 


लगौ--तब मुझे याव झ्राया कि हाल हो में श्रापका उपस्यासत भ्शु मेले 
पहा भा । मुझे विश्वात्त हो गया भी हृदय प्रभु की पीड़ा फो पहचान सकता 
है; वह मेरी पी को भी पहचात लेगा---* 

"पढ़ी मामूली सो बात है, भाप चाहती है तो में कमरा बदल लूगी । 
मुझे इस में कोई प्रापत्ति तही हे। में भ्रभो संनेजर से पता करती हूँ, कब 
कपरे खाली होगे ।* 

मेने घटी बजाई, बरा जाकर मनेजर को बुला लाया । 

/आ्राप इसी खास कमरे में रहना चाहती हे श्रौर सुत्ते कमरा बदलते में 
कोई श्रापत्ति तही है | ' मेत्ते कहा । 

"ज्ञी हा, भ्राप हमेशा इसी कमरे में ठहरदी हैं । इस बार हुमें इनका 
तार नही मित्ता, क्षापसे भी हम कछ नही कह सकते थे। तब इन्होने कहा कि 
स्वयं प्रापसे अनुरोध करेंगी । 

“कोई भी कमरा हो--इसी तरह साफ होता चाहिए | बस, एक ही 
बात ज्षकरी है फि वहु इसी तरह समुत्र की ओर हो।” मेने कहा, भौर साथ 
ही कहा-- समुद्र को तरफ त हो तो भी कोई बात नही । इक्हे यह कमरा 
दे दीजिए । 

“पासवी सज्तित पर इसी तरह का एक कमरा है, ३५ नम्बर का 
बल्कि इससे भी सुख्र, इसी तरहू समुद्र फीओर। मे बेरे को भेजता 
हूं; श्रापका सामान अपर ले ज्ञाए।* 

"क्षमा कीजिएगा । ग्रापको इतनी तकलीफ वे रही हु ।/--उस 
तारी का मुख भावों के उद्रेक से श्रौर भो कोमल हो १५7 भौर वह पहले से 
भी प्रभिक सुध्दधर सगले लगी। 

“पाचयी मजिल्न पर--में बहिक झाकाझ के श्रौर भी समीप हो 
जाओ | समुद्र भी इसी तरह सेरी खिड़की के साधने बहुता रहेगा ।” से 
हुस दी भ्रौर धर(धारी में बिखर पड़े वस्त्र सूद केस में रखने लगी। 

“ग्रशु की कहानी शापते कैसे लिखों थी ?” उससे पूछा । 

“सारी पढ़ी भी क्षापत्र ? 

"हा, श्रौर पढ़ कर मे बच्चा रोई थी।” 

“लोग कहते है, अ्रशु जैसे पात्र नारियों में होते ही यही | ऐसे बुद्ध 
क्षती और हृवक को धतनां श्र्पण करने बाले । 

“ब्विल्कुल गलत है, जिप्होने कभी किसी को इंत्त तरह हृवण भ्रपण 
मे फिया हो, उन्हें ऐसे व्यक्ति कहा मिलेंगे, मुझे तो अपन हुदस में ही एक 
झशु बसी हुई शतीत हुई भी ।" 

"ग्रापके बिल की वीलत भी कम वही सालूम पड़ती । मुझे पहली 
मजर में ही भापका मुख बश अच्छा लगा था ।” 

"बृष्टि चाले ही मूल्य को बढ़ा वेते है। वर्ना मुह तो ऐसे कई धूल में 
मिल जाते है !” 

/तही शक्रापका भुख ही बडा अमीर हे। जिन्दगी की दोलत से 
भरपुर ।” 

“जिन्दगी की दौलत-- उस दारी के चेहुरे पर श्लौर चमक श्राई 
और बहू तनिक यक कर कहने लगी--जिल्दगी में प्राप्त भी बहुत कुछ 


किया है, श्रौर श्लोया भी बहुत कुछ है। पर जो कुछ शेष बचा है-- 


मेंने कभी किसी को इस शेष' की बात नहीं बताई १ पर राज लण्ता है 
कि जैसे यह बात प्रापफो बताए बित। स॒ह्य से रहा न जाएगा ।” 

“मुझे एक और शभ्रशु मिले जाएंगी । 

“हु बात किसी पशु लिखने वाली को ही बताई जा सकती है।” 


मेबम्बर १३४६ 


“आप झ्रपना कमरा टोक कर लें। में भी प्रपने तए कम रे की वेक्षभाल 
कर प्राऊ 

“फ़र झाप सेरे फमरे में थ्रा जाइएगा । म॑ ही श्रा जाती, परस्तु वह 
बात इसी कमरे में बलानें योग्य हे।” 

झौर जब मे कोई प्राध धण्ठे बाद उत्तके कमरे में छाई, तो उन्हीने 
कमरा ठीक से सजा लिया था, कॉफो सगाई गई । कमरा भीतर से बन्द 
करके समुद्र के तट की ओर बढ़े हुए बरामदे में कुरसिया बिछा मी गई । 
गुलाब के फूलों का एक बडा सुन्दर गुरुछा भेज पर रखा हा था। 

“मेरा नाम चेतना है ।” 

"चेतना 

“फालपुर में पैदा हुई थी और शहुमदायाद में ब्याही गई। मिल घालो 
के घर बचपन गुजारा था, मिलवालो फे घर जवाती गुजार दी । 

“बादी की चर्भच लेदर जन्म लेता शायव इसी को कहते है 
चेतना हस दीं झोर फहुने लगी -- चम्मच घादी की हो या सोने की, 
पर जब तक चम्धम में धाहुद फी थूद ने हो, श्रस्तर भूखा ही रहेगा । में 
छोटी सी थीं। मिल वाले बाप को फोटो के सप्तीप एक तग सा धर था। 
फा््रेस के सत्याग्रह के समय उस घर का बाप जेलो में ही रहा श्रोर उस 
घर का बेटा एक साधारण से स्कूल में पहकर साधारण सी नौकरी करने 
लगा । युगराभ उसका नाम था । में जब भी उसे देखती, मेरे श्रस्वर 
बहुद सा भर शभ्राता था । पर हम मिल वालों के घरो में उन तंग धर 
बालो का जिऋ्र नहीं हो सफता था ।जब मेरी शावी हो गई तो मुझे 
लगा कि जैसे चावी की चम्मर्यें तो बहुत थी, परुतु जिन्‍्वंगी की कटोरी 
जाली थी । बडी श्रच्छी-अच्छी पुस्तकों मेने पढ़ी, बडे फ्रष्छे व्यक्तियों 
से मिल्ली, मन को कमी को पूरा करते के लिए जहा तक हो सका, 
परिस्थितियों की सभी तरह की क्रमियों को प्रा करती रही। 

/पुक्ष बारः मेरे पति फी सिल में मजबूरों मे हडताल कर दी। मैंने 
अ्रपनी प्री हमदर्दा भजबूरों के फटे हुए पहलू में डाल दी । मेरी हमदर्वा 
धरती पर बिखर जाती, वयोफि उन गरीबो को पत्लू फठे हुए थे । भूख 
और बीमारी बढती जा रही थी। उनकी प्रतिज्ञा 4८ रही थी, मैने गाधी 
जी को बलवान हाथों का सहारा लिया प्रौर उन्हें निमस्त्रित किया । 
कुछ भार्गें भनवाई गईं भोर हडताल खुल गई । इसी प्रकार भ्रौर भी भ्रवसतर 
झाए । जो भी सुख में किप्ती को बाट सकती थी बादती रही, श्रौर उसकी 
खुशी भ्रपनें प्रस्वर भरती रही । पर पता नहीं कंस्ता गढ़ा था मेरे मन में, 
फिसी धस से भी कुछ से बनता था। 

'फ्ाग्रेस के एक उत्सव में सेने घुगराज फ्ो शेर पढ़ते सुता | पता 
नही उसके भ्रस्तित्व में क्या बात थी कि एफ सुगन्ध-्सी उठ फर मेरी शोर 
प्राई और मेरे सन के शूस्प में भरते लगी। सेने कुछ भितद उससे बातें 
की। यह मेरे पास सडा था, उसको सात मुझ से झेली ने गई। मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ। जेसे उसकी सास की सुगन्ध नदी के प्रवाहु-सो बड़ रही 
हो। जिसके पानी में मेरे पाव जेसे उज्षक्ष रहें हो। मेने अपने भापकों 
संगभाला और घर श्रा गर्म । 

"जुसरे दिन मेने कई बार टेली फोर फा डायल धुमाया श्री (कितनी ही बार 
प्रषन। हाथ रोफ लिया। पर एफ बार हाय न ककाओर संते का्रेस फे पफतर 
फोन करके युगराज को बुला लिया। यहु जब मेरे फीन के जवाब में बीला- 

घेतना एफाएंक चुप हो गई । बड़ी देर वह चुप रही | मेत्ते फेदल 
उसका हाथ अपने हाथ से पक्ठ लिया । पर उसकी लामीझी को नं तोण । 


१७ 


फिर घेहना मे प्रपला सौन स्वयं ही भग किया और कहने ज़गी-- 
'पक्षतती शजीब बात है, जब उसकी प्राबाज पाई, सुझे प्रतीत हुआ जैसे 
उसकी सात मुझे स्पर्ण कर रही है। में चॉफ उठी ! भला फोस मेंसे 
किसी की सास केसे करा सकती हु । फोन मे सास की सुगच्ध किस तरह 
का सकती हें [--पुगराज ने बताया कि उसे दिल्‍ली वापस जाता है। 
सिर्फ शोध रहा है कि एक दिन वो लिए बम्बद जाए या त जाएं। घहा 
उसका कुछ काम दक्षता हुआ था । बस्बई सें हमारी कोठी बन रही थी 
श्रोर में शाले वित कोठी को माच करते के लिए अ्म्बई श्राते बाली थी । 
मैने उससे कहा--/थादि बम्बई में से भ्राप का काम करवा शक तो सुझे 
वही खुशी होगी । प्लाले दिन वह बम्बई मेरे साथ प्राया! पहुलें में सदा 
अपती एक सहेली छो घर ठहुरती थी। पर उस दिन मुझ से उसके घर 
न जाया गया। में यही ठहुरी। इसी कमरे सें 

चेतना में कहानी की गाठ खोल दी थी, प्रब उसने सुर्सक् होकर 
एक सब्बी सास ली और फ्ठा-- यही कप्तरा था। खाना खाने के बाद 
भैने उरातें कहा[-- यदि श्राप को नींद न श्राई हो तो प्राप कुछ देर सेरे 
कपरे में ठहुए कर मुत्तो ग्रे सुताए ।/ इसी तरह इसी बरामदे में उसने 
कुतिया बिछाईं। रात क्षेदों बजे तक वह मेरे पास बेटा रहा | मेज पर 
इतती तरह गुलाब के फूल रे हुए थे ।शोर सुनाता हुआ वह पहली लतत्स 
हो रही सिगरेंश के साथ दूसरी सितरेठ सुलगा लेता भा-« 

“ग्रभृता | / 

“हा चेतना“ 

"क्षोई ग्रार्पक्त न हो तौ--' 

शप्या ॥ (५ 

में भी एक प्िगरेह छुलगा लू।” 

/"सगरेश 97॥ 

"से सिगरेट महीं पीती। पर जब कभी इस कमरे में <हरती हु, 
मुक्षे सदा जलती सिगरेट हाभ में रखता प्रच्छा भतीत होता हैं । उसी 
तरह थे गुलाब फे फूल मिल सके तो फूल जोड लेती हु । उसी तरह जलती 
सिपरंध हाथ में पकड़ लेती हु । फिर मुझे उसका प्रस्तित्व श्रौर भी प्रधिक 
भासता है।” 

“भला मुझे क्या आपत्ति हो सफती है 

प्रेतना ने एक सिगरेट सुलगाई पर फिर मुख से नहीं लगाई । भपनी 
उगलियों में जलती सिगरेश थाम बह कहने लगी-- उसके साझो मेंसे 
एक्ष सुगन्‍्ध उठती रही, भौर मुप्ते यह प्रतीत होता रहा क्षि प्रपतें भत के 
शुत्य को भरने के लिए जो कुछ पाना था, सेने पा लिया है। लिल्दगी के 
सवाल को सभी हल करते है, मेने भी हल किया है। इस सवाल में बहुत 
फुछ जमा होता रहा; बहुत कुछ घटता रहा, पर भ्राज जब उस घटना को 


बीते बीत वर्ष हो गए है और मे भ्रपती लिस्दगी पर निगाह डालने बेठती हु, 
छ 


तो लगता हे, जो कुछ इस प्रइन को घोष है, वह मात्र उसकी सासों 
की सुगन्ध है।" 

“ब्ेतना | ” मेरे मन मे चेतना के लिए बहुत कुछ उछला, पर में एक 
बार उसका नाम लेने के सिवा कुछ ते कहु सकी । नहीं काहु सकती मेरा 
फितला धत्त उस एक बाब्द में भर गधा था। चेतना ने हाथ में सुलग रही 
सिगरेट की तरह पुलग कर कहा--/क्ुछ महीनों के प्रन्तर के बाद मे इसी 
कमरे में श्रा जाती हु। न किसी उम्र ने श्रस्तर डाला, त किसी श्रोर 
वस्तु ते । इस कमरे में सुक्षे सारी राप्त उसकी सासो को सु झाती 
रहती है ! 

फिर जैसे चेतना को मेरे श्ररितित्व क्षी भी सुध न रही । गुलाब फे 
फूलो की सुगत्थ भी शायद दूर हुट गई, चेतन। के हाथ में सुल्ग रहे सिगरेट 
का धुझ्ा भी शायद दूर हट गया। चेतना की झूमती श्रात्रों में जो सहूर 
भर गया, घह उत्तकी कह्पता की लपेट में से उठती सुगन्ध का जादू था, 
जिसे मेने श्रपती श्राखों से देखा। 

म कुर्सों पर से उठ छड्डी हुई श्रोर एक बार धीरे से कारा-- 
“चेतना! ” चेतना नें मेरी शोर देखा, पर उसकी झालखों में मेरे लिए 
पहुचान मं थी। उसके होठो के श्रव्वान से मुझे लगा जैस वहु कहु रही थी-- 
“धुगराज ।/ 

मेने धीरे से फमरे का द्वार खोला, प्रोर बाहुर भ्रा गई । 

॥ * + 

यह भ्रप्रैल की बात है । श्राज मई की २२ तारीख है । मंत्र प्रखबार 
बेख है | उसमें लिखा हे-- श्रीमती चेतना को भ्रत्तिम इचछा-«सी ग्रीन 
हीटल, कंप्रा न० ६, रात्त, दो बजे-- 

चेतना की झावाज मेरे कातो में गूजने लगी --/जिन्दगी का सवाल 
सन्नी हल करते है, भेने भी हुज किया है, इस सबाल में बहुत कुछ 
जमा होता रहा, बहुत कुछ घटता रहा। पर श्राज जब बीत बष बीत 
गए है श्रौर मे जिन्दगी का सबराल हुल करने बंठी हू, तो लगता है इस 
प्रदन का जो कुछ दोष है, वहू भरात्र उसकी सात्तो की सुगस्ध हे । 

प्रव हुव। का एक झोका श्राया है भ्रौर उससे झ्रखवबार का पहला पृष्ठ 
फिर ऊपर ला फंका है। सामने सिस्‍स्टर फंनर ब्राकबे का घिन्न हे जिसने 
हाउस शझ्ाफ॑ कॉमन्स में ससली भेदभाव को प्िदानें के लिए बिल पेश 
किया है और चेतना की सृत्यु कौ ख़बर से मेरो प्रालो में भरे हुए प्रश्न 
कह रहे है 

वर्ग भेवभाव--हुदयों के कौन से हाउस में कौन फोई बिल पेद्ा 
करेगा । एक चेतना भही। हजारो भेतताएं जिन्दगी के प्रदत्त हूल कर रही 
है। कुछ जमा होता है, कुछ बाकी होता हे, और जब सारी आयु 
लगा कर चे इस प्रश्त का होष निकालती है, तो एक ग्राग उन्तकी सासो में 
सुलगती बाकी रह जाती है। 


उत्तराखण्ड की यात्रा-- (पृष्ठ १४ का शेपाबा) 


धागे मोहरी का यातायात पर्वथा बन्द कर देसा चाहिए । यवि 
मोटरों की सड़कों बनाने में धन दर्च हुआ है, तो इसके लिए 
पश्चात्ताप की आवश्यकता नहीं, इससे पैदल यात्रा सुगम हो 
जाएगी ! 

पहा के तिवासियों की जितत एक बात मे हमें सबसे भ्रभिक प्रभावित 
किया, बहु थी उतको ईमानदारी । इन गरीओो फो हमने जितना ईसास« 


रद 


बार पाया, बैसे ईमालदार कम्त लोग होगे । जो लोग यह फहते हे कि 

वे घोरी श्रादि जुर्म गरीबी का परिणाम है, उस्हें उत्तरातण्ड के इस 

झत्यथिक गरीब झौर प्रभेरिका के ग्रत्यधिक प्रमीर क्षेत्रो का निरीक्षण करन! 

चाहिए | उत्तराखण्ड के गरीबों में जुर्स करने की न्यूनतम प्रवृत्ति है । दोनो 

स्थानों हे जुर्म करते वालो के भ्राकडों की तुलना बहुत शिक्षाप्रव सिद्ध होगी। 
(होष पृष्ठ ३३ पर) 


भाजकल्े 


मेरी पसन्द के कवि (४) 


बच्चत 


भगवतीचरण वर्भा 


बच्चन हैं श्र इसलिए बच्चन का साहित्य में श्रप्ती तक जो भुठ्गाकत 

हुआ है। उससे मुझे कोई प्राइचर्य नही होता। श्रपने सम्रफालीन की 
कविता में, जो मुझे आप ही क्राप कपठर्थ हो गई है, जिन्‍हें से भावना 
के क्षणों में प्रायः झ्नायास ही गुतगुताने लगता हू, जिन्हें बेर-बेर पढने 
पर एक तया रस मिलता हे, श्रधिकाश कविताए बच्चन की है । यह एक 
ऐसा सम्य है जिसे सतकर हिन्दी के भ्रधिकाश आल्रोचक हैस देंगे झौर उन्हें 
मेरी परसख ग्रथवा दच्चि पर सब्वेह होने लगेगा । पर इस सत्य को स्वीकार 
करने में मुझे सफोच तहीं । कविता को कला होमे के ताते में केवल भाव- 
मात्मक सवेदता सानता हु । दर्वाल और ज्ञात से स्वेथा पृथक । बच्चन, मेंरी 
दृष्टि में म्रहान कलाकार है! उसकी कला निष्कपट और निशछुल है । उसकी 
कला में बौद्धिफ सजाबट नही है भौर न उसमें ज्ञान भौर दर्शन की कोई 
प्रारोपित स्थापत्ता है। उसमें भावना का स्वाभात्रिक प्रावेग है और इसी- 
लिए वह पढने बाले को तत्मय कर' लेती है । 

वर्तमान हिन्दी कविता को श्रेष्ठतम' विवव साहित्य के समकक्ष लाने 
में जिन कथियों का योगदान हुश्रा है, उनमें बच फा एफ विज्ञिष्ट स्थान 
है। पच्धपि हिन्दी को आलोचको की कसोटी १९ बच्चन बहुत खरा तहीं 
उतरता | सल्कृत साहित्य की भ्राचीन सान्यताओं श्रौर सिद्धातों को ध्रुव 
सत्य मान लेते वाले हिन्दी को प्राध्यापक या विदव की नवीन विकृतियों 
हारा जतित वादों के अनुयायी, जिन्होंने हिन्दी साहित्य की 
बागडोर श्रपने हाथ में ले ली हे--इस प्रकार फ॑ श्ालोचकों की कसोटो 
पर नि३च्चय-रूप से अच्चन की कविता उपेक्षा की चीज है। इस प्रकार का 
कालोचक ग्रपती विशिष्ट धारणा और पान्यता की कुण्ठा को लेकर शभ्रागे 
बढ़ता है । कला का मत्यांकत करने के समय बह तवेदना-्तत्व से दर बहुक' 
कर कला में श्रपती सान्यताभ्रों को दृढ़मे लगता है । 

बच्चन की कविता प्लकार-रहित है) कही भी उसमें शब्दी के साथ 
खिलवाड़ नहीं किया गया है । वह विशुद्ध/ रूप से भावना की अभिव्यक्ति 
है भ्रौर उससें एक मोहक संगीत है । में बच्चन को इस युग का सबसे भ्रधिक 
सफल भ्रौर प्रभावशाली गीतकार मानता हू । बच्चन के क्विए॑व में भावना 
का प्रावेग कही-कही उद्यम हो उठता है । बहु इसलिए कि बच्चन भौति- 
कता का कवि है। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चत में उदात्त भावना की 
कमी है था उसकी कविता श्रथिकांदा में वासना को प्रत्तीक है। बच्चत 
को कविता घरीर-तत्व से सम्बद्ध है--हससे मे इनकार नहीं कर सकता 
और मेरा भ्रपना मत तो यह है कि ब्ारीर-तत्व को कला छीड़ ही तही 
सकती । जो ग़रीर-तत्व से ऊपर घाली क्री लिखी जाती है, यहु धर्म, 
दर्नत प्रभणा उपदेश भरते ही हो, उसे कला फहने भें मुझे सकोख होगा । 
भ्राज का बुद्धिवाद झूठा शब्दजाल रप्तकर भ्सती साहित्य और कला का 


हि के फंबियों में जिसे में सबसे भ्रधिक निकठस्थ पाता हु बहू 
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घातक हो रहा है, मुझे तो कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है। जित्तनी फला हे, 
वह गारीर-तत्व को धोड ही नहीं सकती--प्रात्मा-तत्व तो प्रवृइ्य है, वह 
शरीर-तेत्व में ही स्थित है । 

बच्छन जहा है, बहा महात है । बसे पाथिवत्ता श्रौर भौतिकता के 
मोह में फेंसे हुए बच्चन पर लोग व्यग कर सकते हैं, उसकी भौतिक 
सफलता पर ईर्ष्या कर उस पर अहार कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के 
ब्यगो श्रौर प्रहारों का उस पर कोई प्रभ्नात नही । बच्चन की फुछ कव्रिताएं 
ग्रमर साहित्य की चीजें हैं । 

यह सत्य है कि बच्चन को पास विविधता नही हे, उसकी कला का क्षेत्र 
भी बहुत विस्तृत नही है । कुछ इने-गिने गीत हैँ उसके पास, लेकित यह 
इन-गिने गीत पुगोन्युगी तक भीवित रहने की क्षमता रखते हूँ । किस 
साहित्यकार का कितता साहित्य भ्रमर हो सका है, विशेषत गीतकारों 
फा ? जयबेब के कुछ इमें-गिने पव, विद्यापति के छुछ इसे-गिगे पद, मीरा 
के कुछ इसें-गिने गीत । झ्ंगर बच्चन भ्रपने उन गौतो फे श्रलावा भ्रौर' कुछ 
न त्रिखे, तो भी बच्चन साहित्य में अ्रपता अमर एधान बना चुका हे । 

है > > 

बच्चन को प्रथम बार सेने देखा एक कहानीकार के रूप से । सम्‌ 
१६३१९ या ३३ की बात है। फचि की हैसियत से में हिन्दी साहित्य में 
खपते को स्थापित कर चुका था, श्रपने फण्ठ को बल पर । कंवि सम्मेलनों 
में उत विनो मेरा बडा ऊंचा स्थान माना जाता था। प्रया विशव- 
विद्यालय में कहानी प्रतियोगित? हुईं भी भौर बच्चत ने श्रपनी एक कहानी 
सुनाई थी बहा। उप्त समय तक मेने क्हामिया लिक्षमा भी झारस्भ फर 
वियां था। और उस कहानी प्रतियोगिता में मे भी एक तिर्णायक था | 
बच्चन की वह कहाती मुझे पसन्द श्राई थी--जहां तक भेरा स्रग्राल है 
बच्चत को उत्त कहानी पर प्रथम पुरस्फार मिला था ! 

मंझोले कद का एक बुबला-स्ता तवयुवक, कुछ अ्रपते में स्ोया-सा, 
माप-तोल कर बात करते बाला। चेहर! सुत्वर--फुछ ऐसा प्रभाव पड 
था मेरे ऊपर उस समय बच्चन का | उसके बाद से बच्चन को एक प्रकार 
से भूल ही गया। मत में यही सोचा कि थहु युवक भविष्य में एफ बड़ा 
जपत्यासकार श्रधया कहानीकार होगा । 

मनुष्यों की प्रतिभा को पहुचातने में मेरी वह सबसे बड़ी गलती 
थी---इस बात को मेने श्रनुभव किया फरीब वो साल बाद, जम मेने किसी 
गोष्ठी में मच्चन की सधुशाला की कविताएं सुर्ती । मुझे भ्रपते कण्ठ का गये 
था, लेकित बच्चन का काठ मेरे कण्ठ से श्रधिक सुरीला भा | उस वित 
कवि-्तम्मेलन की भाषा में मेरा रा फौका रहां। बसचत फे कण्ठ को मंतते 
स्वीकार किया, बच्चन को कविता को स्वीकार फरने से सेरे अन्दर घाली 
ईएर्मा ते इलकार कर बिया | श्ौर श्रव जब ब्रात उठ हु छड़ी हुई है, तो 
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में पह भी हु व्‌ कि वह ईएर्पा मुझ में तब तक रही, जब तवा से शपने को 
कवि की हेसियत से महत्व देता रहा । 
बच्चन मुझ से उश्न में प्राय चार-पाच वर्ष छोटे हे झ्लोर एस अवस्था 
में भेद को से प्राज तक नहीं भूल सका हैं। से बच्चन के सम्पक से भ्रधिक 
नही भ्रा सका, एक तरह की दूरी रही है, हम लोगो में ! इधर धीरे-धीरे 
वह दूरों कम होतो गई है और मे बच्चल को काफी निकट से देख सकता 
प्र 
बच्चन का व्यक्तित्व निछुल भौर निष्कपठ है। बच्चन क्‍या सोचता 
है। बच्चत की भावना क्या है--यहु उसके मुक्त पर स्पष्ट है। बच्चन के 
पाप्त कोई भ्रावरण नही है--स्वाभाविक अ्रववा कृतिस, श्रौर इसीलिए 
बच्चत साभारणत लोगो में प्रिध नही है । वह सफल सामाजिक प्राणी 
न्ठी बन सका हरेक वातावरण के प्रमुकन्न वह श्रप्तें को सही बना सका । 
किन हसके यह श्र्थ नही कि बच्चन में शिष्टशा का ब्रभाव है। लच्चस में 
एक तरह का परिष्कार है जो भ्रन्यत्र मुश्किल से देखने को मिलता हे । 
धिवक्षविद्यालय वाली शिक्षा में बच्चन हिन्दी के वर्तमान क्रंवियों में 
सबसे अधिक प्रागे है । वह प्रयाग विश्वविद्यातय में श्रग्नेती का प्राध्यापक्र 
रहा है, $गलेंड जाकर उप्चने डाबटरेह थी है। बहुत कम भारतीयों ने 
फस्न्रिज से वह डिग्री प्राप्त की है। ग्रव बच्चन भारत सरकार में एक ऊचे 
पव पर है | लेकित इस सब से उसके भ्न्दर बाल कलाकार को कुछ बाधा 
ही मिली है---ऐसा मेरा मत हे । तच्चम के भ्रन्वर वाला उहम सौर महान 
कलाकार परिस्थिति की कुण्ठा से जैतते कुछ हब तक दबा दिया गया है-- 
स्वप रोक्सपीयर बनते की मह॒त्वाकाक्षा को छोड कर वह शेवसपीयर 
का भ्रनुवाव करते लगा है । बच्चन की परिरिथतियों ने उसके भ्रात्मविश्वास 
को जानो डिगा दिया है। उसझे पास संभय नहीं है कि सुमसात्मक परि- 
अ्रम करे और सुमन करे | लेकिन श्षुजन की प्रेरणा तो उसमें है ही । 
और इसलिए बच्चन ने इधर कुछ ऐसी क्ृतिया दी है, जो उसको भ्रतुरूप 
नहीं है । इन कृतियों से फेवल बहू रुप०४ होता हे कि धच्चन पर्वधः सफल 
शोर समर्भ कलाकार है, जिप भो शैली को बहू चाहे भ्रपता सकता है, 
ल्षित्त भी विषय को वह चाहे तिभा पत्ता है। 
बहुत सम्मस है कि बच्चत का ठोक महयाकन से नहीं कर पा रहा । 
मुक्ष ऐसः लगता है कि बच्चत को समझने में सुझ से कही कोई गलती 
रही है । एक बात में कभी नहीं भूल प्रकता, बच्चन उदार है--बहुत्त 
ग्रधिक उदार । शायद श्रपनी उदारता को भावना से बच्चन नें यह सब 
किया हो; पर न जाने क्यो मुझे यह सब अ्रच्छा नहीं लगता। जैसा से 
पहुले कप्त चका हूं; मेरे मत में हित्दी-साहित्म को विशव-साहित्य के समकक्ष 
लाते में से बच्चन का प्रोगदाल भहंस्वपूर्ण मालता हु झौर मुझे बच्चन से 
बहुत बडी झ्राशाएं हैं । प्रम्भवत इसीलिए बच्चत पर भुझे कोध होने 
लाता है और इस क्षोज में से उचित-प्रमुचित कह सकता हू । 
या फिर यह भो हो सकता है कि बच्चन के अन्दर वाले कलाकार 
में एक तरह की धकावंट-सी भ्रा गईं है। भें पहुले हो कह चुका हू कि कलाकार 
में दुमिया को देने के लिए भ्रपता निजी बहुत कम होता हे | रच्चत का जो 
निजी है वहू बच्चन साहित्य को दे चुका है, और उसे से प्रमर समझता है । 
गीत में सबसे बडा गुण यह है कि उससे विशुद्ध भावता की श्रभि- 
व्यक्षित है । भादता को चित्तार ती है फहाती झौर कहाती-्तत्व के 
कौतृहल के साथ भावत्ता मित्र कर विविधता से भरें साहित्य का सुजत 
करती है । 
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मुझे कुछ ऐसा लगा फि बच्चन पाइ्चात्य विचारों श्रौर वर्शत्त से बहुत 
प्रभावित हे । भारतीय सस्क्ृति भर परम्परा के प्रत्ति मोह की उसमे 
न्यूनता सी रही हे। सम्भवस इसलिए परम्परागत महांकाव्य लिखे 
को उप्ते उसके अत्वर से प्रेरणा नहीं मिलती । लेकिन सहान कलाकार 
सलीम परम्पराश्ों की स्थापना भी तो करता है; शोर बच्चत को से इतसा 
सक्षम श्लौर समर्थ कलाकार मानता हु कि वहू नवीन परम्पराश्नों की 
स्थापना करे । 
्‌ '<्‌ अर 
बच्चन कए्पना-जगत़ पर विश्वास नहीं करता--जों उसके सामते 
है उसी पर उसे आस्था है, विश्वास है। वह पुर्णझूप से पाथियता का कवि 
हे--कही भी प्रपाथिबता #े दहन उसमें तहीं होते । प्तस्भवत्त 
इसका कारण यहू भी हो फि बच्चन पर यर्वू ससक्ृति का प्रभाव काफी श्रधिक 
है। उसकी कविता में शरीर-तत्व की अपेक्षा आत्मा-तत्व श्रधिक हे-- 
यह सत्य है और इसका कारण बच्चत पर अग्रेजी कविता का प्रभाव है । 
लेकिन ग्राध्यात्मिकता प्रौर भ्रपाथिवता उसमें कही नही हे । 
बच्चन के इस गुण का प्रवशन बच्चन की इस कविता में सब से 
अधिक मिलता है 
इस पार, प्रिये, मबु है, चुमहों, उस पार न जाने क्या हीगा ' 
यह ज्ञाद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिल्यत्ता जीवन का, 
लहरा-लहरा यह शाख्राए कुछ शोक भुला देती मत का, 
कल मर्शामें वाली ऊलिया हँग कर कहती है मरनः रहो, 
बुलबूल तर की फूगगी पर में संदेश सुताती यौवन का, 
तुम देकर मदिरा के प्याले भेरा मत बहला देती हो, 
उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा ! 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उस पार ते जाने क्या होगा। 
(२) 
जग में रस की तदिया बहुती, रसना दो कूद पाती है, 
जीवन की झिलमिल-्सी ज्ाकी नयतों के आगे श्राती है, 
स्व॒र-तालमयी वीणा बजतीं, मिलती है बस झकार मुझे, 
मेरे सुमनो को गब कह्टी यह वायु उड़ा ले जाती है। 
ऐसा सुनता, उस पार, प्रिये, थे साधन भी धिंत जाएंगे, 
तब मानव की चेतनता का आधार ने जाने क्‍या होगा 
इस पार, प्रिये, मबु है, तुम हों, उस पार न जाने क्या होगा | 
(३) 
प्यालां है, पर पी पाएगे, हे ज्ञात नही इतना हमको, 
इस पार नियति नें भेजा है असमर्थ बना कितना हमको ' 
कहुनेवाले, पर, बहुते है, हम कर्मों में स्वाधीन सदा, 
करनेवानों कौ परवशता ; ज्ञात किसे, जितनी हमको ? 
कह पो सकते है, कहकर ही. झुछ दिल ह॒त्का कर लेते हैं, 
उस पार अ्रभागे मानव का अधिकार न जाने क्या होगा । 
इस पार, प्रिये, मबु हे, तुम हो; उस पार ने जाने क्या होगा । 
(४) 
कुछ भी न क्रिया था जब उसका, उसने पथ में काटे बोए, 
वे भार दिए धर कंधों पर, जो रो-रोंकर हमसे ढोए, 
महलो के स्वप्नों के भीतर जर्जर खडहर का सत्य भरा ! 
उर मे ऐसी हलचल भर दी, दो रातत हम सुक्ष से सोए | 


प्र।णकन्न 


अरब तो हस श्रपने जीबन भर उस' कुर-कठित का कोस चेक, 
उस पार नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा 
इम पार, प्रिय, मब्‌ हैं, तुम हो, उस गा ते जाने क्‍या हींगा ' 
(५) 
मधृति के जीवन में, सुभगे। ऐसी भी प्रश्यि आण्गी, 
जब विनकर की तमहर किरणें तगऊ ग्न्दर छिप जाएण्गी, 
जब निज प्रियतम का शव रजनी तम की जादर से ढक टैगी, 
तब रवि-शजि-पोपित यह पृथियरी कितने दिन सेर मनाएगी | 
जब इस जवे-चोंडे जग का गसस्तित्व न रहने पाएगा, 
तब नेरा-मेरा तस्हा-सा ससार से जाते क्या होंगा 
इश पार, प्रिय, सष॒ है, तुम हो, उम्र पार ने जाते बगा होगा ' 
ही 
एसा चिर पतश्चड आएगा, कोयले ने कहुक फिर पाएगी, 
बूलबुल ने अनेरे में गाता जीवन की ज्योति जगाएगी, 
श्रगणित मुदु-तव पत्लव के स्वर मर-मर नसुते फिर जागे 
अनिन्य्वली फ्लिल १९ गुजन बारें के हेतु व झ्राएगी, 
जब इतनी रसमय व्वनियों का प्रवसान, भिये, हों जाएगा, 
तब भुप्क हमारें कठो का उदुगार मे जानें क्या होगा ' 
इस पार, प्रिये, मधु है, तुम हो, उध पार ने जाते फ्या होगा | 
(७) 
सृत्त का प्रवल्ल का गुरु गजन निर्भरिणी भूरोेगी नतन, 
निर्शर भूलेगा निज ८ल-मल , शरिता, अपना 'कल-कल' गायन, 
बह गायक-तायक सिन्यू जी, चुप हो! छिप जाता चाहग 
मुह योल खड़े रह जाएएगे गबब, अ्रासश, क्िन्नसाण ! 
संगीत मजीब हुंगा जिनमें जब सोच वही हो जाएंगे, 
तब, प्राण, तुम्हारी तनी का जड़ तार ने जागे वसा होगा | 
इस पार, प्रिवे, मन हे, तुम हो, उस पार ने जाने क्या होगा ! 
(८) 
उत्ते इत आसो के झागे जो हाए चमेली ते पहने, 
वह छीन रहा, देखों, माली सुकुमार जताशों के गहने, 
दो दिन सें सीची जाएगी ऊपा मरी याडी सिन्दूरी, 
पट इच्द्रवनुप का सत्तरा पाएगा कितने दिन रहने | 
जब मत्रिमती सत्ताओं की शोभा-रुप्रमा लद जाएगी, 
तब फवि के वात्पित स्वप्नों का शआगार न जाये क्‍या होंगा | 
इस पार, प्रिये, मध है, तुम हा, उस पार ने जाने क्‍या होगा ' 
दर () 
दुग' देख जहा तक पाते हैं, तम' का सागर लहराता है, 
फिर भी उस पार ख्डा कोई हम शबका खीच बुलाता है ' 
में श्राज् चला, तुम प्राग्रोगी कल, परसों, शब सगी-साभी , 
बुनिया रोती-धोती रहती जिसको जाता है, जाता है। 
मेरा तो होता मन इगमग तट पर वो ही हलकोरो से । 
जब में एफ़ाकी पहुंचगा भक्षथार, ते जाने वया होगा 
दस पार, प्रियें, मु है, तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा | 


बच्चन का प्रपता निजी वहांत हुं-ियतियाद का। लेकित 
बच्चत का भतिय्रतियाद कृष्ण के श्राशावार से युक्‍त कर्मंबाद 
का प्रतीक है--निराश्षावाद से बहुत बूर । प्रपत चिकद से मिकट 


बाबर १६५६ 


प्रियनत के बिछोहू की टी को सिदानें का कितसा सुद्धर प्रयत्त 


रह 
(६) 
जो बीत गह गा बात गई। 
जीवन में एक मितारा था, 
मात्रा, यह बेहद प्याश या, 
वह उब गया ता «ब गया, 
अम्बर वा गातन को दलों, 
बितने असफ तारे ट्ट, 
कितने इगकें बारे. छूटे 
जा छूट गाए फिर बाह्य मिन, 
पर वाला टटे तारों पर 
कत्र अक्षर ज्ाक तानाता हैं | 
जा बील गई यों बात गई ! 
(२) 
जीवन से वह था एक वुसुम, 
थे उस पर नित्य चिदाबर धुम, 
वह शंख गया तो यू गया, 
गधयत को छाती का देखो, 
सूसी किलती इसकी कलिया, 
मुझ्ञाई कितनी. बल्लस्या, 
जा मर्शाई फिर बकाहा सिली, 
पर शाला शरसा फूलों पर 
कब ग्रववन्न श्ञार मचाता हे । 
जा बीत गई सा लाने गईं। 


(३) 
जीवन में मु को प्याला था, 
तुमने तन-भतत दे डाला था, 


बढ़ दृट गया तो छूट गया, 
मदिराशय का आगन देखसों, 
कितने प्याने हिल जाते ह, 
गिर मिट॒टी में मित्र जात है, 
जो गिर्त ह बाब उछल हे, 
पर बात टहें प्योाज्ना पर 
फ्व सदिरालय पछताता है । 
जो बीत गई गो बात गईं। 
(4) 
मुदु मिटटी के हैँ बत हुए, 
मधुधघट फटा हरी करते है, 
शध्‌ जीवन ने कर आए हैं, 
गले हहा ही करते हैं, 
फिर भो मदिरालय फ्रे प्रच्दर 
मं] को घढ है, मजुध्यान्ने है, 
जो भावषकता के भा! हाँ, 
वे मबु लटा ही करत हं, 
बहु कच्चा पीने बाला हैं 


जिसकी ममता घट-प्यालोी पर, 
जा सच्चे ग्रथ्‌ से जला हुग्मा 
कब रोता है, चित्लाना है | 
जो प्रीव गई गो बात गई ! 
बच्चन में अ्रपूर्व संगीत है--वह संगीत प्राणो फे तार-तार शिता 


देता है । बच्चन का यह गीत जब से पढ़ता हु तब मुझे एक नया रस 
आता हैं। कितना सहान कवित्व हूँ बच्चन की हनन पक्चितयों सं, भावना 
का इतना मबिर सौह्ठच मेने सो कही नहीं देखा है 


(१) 
तुश् गा दा, मेरा गान अगर हो आए ! 
मेरे वर्भन्वर्णः विश्वयनल, 
वरण॒-चरण भरमाए, 
गूग गृज कर मिडने वाल 
मैने. गीत बताए , 
कूंफ ही गई हुक गगन को' 
कोकिल के को पर, 
लुम गा दा, मेरा गान अमर हो जाए 
(२) 
जम-जब जग वे कर फैलाए, 
पेने कोप . नलुटाया, 
रक हुआ मैं निज निधि सोकर 
जंगती ने क्या पाया | 
भेद ने जिसमे में कुछ पोऊझें 
पर तुम सब कुछ पाओों, 
तुम ले लो, मेरा दान ग्रमर ही जाएं। 
तुम्र गा दो, सेरा गाने अमर हों जाए 
(३) 
सुर्दर और प्रयुन्दर जग में 
मेते क्‍या न सराहा, 
इतसी ममतामय निया में 
से जेवल प्रतचाहा, 
देखू. भ्रय फ्रिसकी ₹कती है 
सा सुझ्नपए प्रशिापा, 
तुम रख लो, मेरा सान अभ्रमर हो जाए! 
वुम गा दो, मेरा गान ग्रमर हो जाए। 
(४) 
दुप से जीवन बीता फिर भी 
शेप भ्रभी, कुंड रहता, 
जीवन की अच्तिम घड़िथों से 
भी तुम से यहू कहता, 
सुख की' एक भानत पर होता 
हैं. अमरत्व निधावर, 
तुम छू दो, मेरा प्राण श्रमर हो जाए। 
तुम गा दो, सेस गाते ख्रमर हो जाए। 
इस स्थात पर में बच्चन का एक झौर गीत देने का लोभ संबरण 


तहीं कर' सका जो उसी काल का लिक्षा हुप्रः है; जब पिछला गीत 


श्र 


लिखा गया था । भावना वहीं है, लेकिन उच्त भावना का रूप कितर 
बदल गया हूँ । समीत की मोहिसी बही है, पर सास्कृतिक दृष्टिकोण क्रितनां 
बदला हुआ | उर्दू गोली का प्रभाव इस गीत में पराक्काष्ठा पर पहुच 
कर यह स्पष्ट कर देता है कि हर शेली की अपनी निजी विशिष्दता 
है और सफलता है । बच्चन का यह गीत इसके पहले वालें गीत की 
'ही भाति भ्रमर साहित्य की निधि है 


इसीलिए सदा रहा कि तुम मेझ पकार लो 
(१) 
जमीन है न बोलती ने ग्रससतान बोलता, 
जहान॑ देख कर मुझे नहीं जबान सालता, 
नहीं जगह कही जहा ते प्रजनबी शिता गया, 
कहा-कहा ने फिर चुका दिमाग-दिल टटोलता, 
कहां मनुष्य हैँ कि जा उ्मीद छोडवार जिया, 
इगीलिए सदा रहा कि क्ृम् मुझे पुकार लो | 
इसीलिए राठ्ठा रहा कि तुप्त मुझे पुकार लो | 
(२) 
तिमिर-समुद्र कर सकी ते थार नन्न की तरी, 
बिनप्ट स्वत से लबी, प्रिपाद याद से भरी, 
ने कूल भूमि को मित्रा, न कोर भार की मिली, 
ने कट सकी, थे प्रठ सक्की घिरह-धिरी विभावरी, 
कहाँ मतृप्य है जिसे कम्मी साली ने प्यार की, 
इसीलिए सड्ा रहा कि तुम्र मुझे दुलार लो! 
इसीलिए रझ रहा कि तुम मुझे पुकार ला ' 
(२) 
उजाड़ ये लगा चुका उमीद मे बहा की, 
निदाघ से उम्रीद की बसत के बयार की, 
मह्य्थली मरीक्षिका सुधामयी सुझे तगी 
झगार से लगा चका उमीद में तुपार की, 
कहा मनुष्य है जिसे तन भूल शूल-सी गडी, 
इसीजिए खड़ा रहा कि भूल तुम सुधार ज्ो! 
इसीलिए खड़ा रहा कि घुम मुझे युकार लो | 
पुकार कर बुल्ार दो, दुलार कर सुपाश्लणों 
में पहले ही क्षह्‌ चुका हू क्षि बच्चन के गोतो पर मे मुख्ध हूँ । 


एक छोटा सा गीत लेकित भ्रथाहु भावना--अजस्न कवित्व ' 


(१) 
साथी, भों मं, कर कुछ बात | 
बोलते उड़गण परस्पर, 
तर दलो, में मन्द 'मरमर', 
वात करती ध्रि-बहूरिया कृत मे जल्न-स्मात | 
साथी, सो न, कर कुछ बात | 
(२) 
बात करते सों गया तू, 
स्वप्त में फिर जो गया तू, 
रह गया में भौर भाधी बात, आधी रात 
साथी, जो न, कर कुछ बात | 


आजकल 


भारत के नवीन तीथ 


भाखनजा बाप 
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तुगभद्रा बाध (आार्भ् से) 


इस योजना से श्रान्श्र तथा 
मैयूर जाभान्वित हो रहे है। 
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(३) 
गण करद बहू १४हाथा, 
जो शुश की थ्री यूनानी, 
भ्रादि जिगफा हर निशा गें, प्रन्‍्त लिए सम्नात ! 
साथी, यो न, कर कुछ बात | 
बच्चन के पहुले दौर की कविताश्रों म जो मादकता से भरा सगोत 
है ठीक' उसके विपरीत बच्चन का तथा दौर विचारों को उधल-पुथल 
का है । त्रितारों को इत उयल-पुथल का कचित्व बसचत को सगीतमय 
कवित्व से कितना भिन्न हैं 
जीतने की आपानापी में कब वक्‍त मिला 
कुछ दर फही पर जैठ यर्भी यह साच सक््‌, 
जा किया, कहा, माता उसमे क्‍या पूश-भला | 
(१) 
जिस दिन मेरी चतला जगी गेंतब दंगा 
में सदा हम्मा है इस दृनिया के मल मे, 
हर एक यहा पर एक भनाव में भूता, 
हर तक लगा है अ्पनी-अ्रपनी दे-ल में, 
युछ दर रहा हवकानबबका, भोचवका-सा-- 
ग्रा गया कहा, क्‍या करू बहा, जाऊ शिस' जा ! 
फिर एक तरफ से ज्राया ही ता उबका-सा, 
मैने भी बहता जगह किया उसे रले से, 
क्या बाहर की ठला पत्नी ही कुछ क्रम थीं, 
जो भीतर भी भावों का झहापाह मचा, 
जा किया, उभी का करने की मजबूरी भी, 
जो कहा, बही मल के अब्दर से उबल चला, 
जीवत की प्रापाथापी में कब वक्‍त भिला 
बज दर कही पर नैठ वभी यह सोच सक्‌, 
जो किया, कहा, गाता उसमें क्‍या बरा-भला | 
र्‌ 
मेला जितता व 6 गन्ग्गीला था, 
मानस के ग्न्दर उतनी ही कमजोरी थी, 
घितता ज्यादा सबित करन की ख्वाहिश थ्री, 
उतती' ही छाटी गपन कर की झोरी भी, 
जितनी ही बिश्मे रहने की थी अ्रभितापा, 
उतना ही रेले तज ढछकले जात थे, 
क्रय-विक्ष्य ता ठंडे. दिल से हां सकता है, 
यह तो गाया-भागी की छीना-छोरी थी, 
म्रब मुझ से पूछा जाता है, क्या बतलाऊ, 
क्या' भान अफिचत बिखराता प्रथ पर पग्राया, 
बहू कौन रतन प्रतमभाल मिल्ला एसा मुश्नका, 
जिस प₹ ग्रपना मन-प्राण भिछावर कर ग्राया, 
यह थी तकदीरी बात मुझे गृुण-दोप ने दो, 
जिसको प्ाझा जा सांता, बह लिट्टी निकली, 
जिसको समझा था शझ्ासू, वह मोती निकला । 
जीवन की प्रापावापी भें कंब बबत मिला 
बुछु बेर कही पर बैठ कभी यह सोच सकू, 
जो किया, कहा, भाता' उसमे क्या बुरा-मला । 


तेवम्बर १६५६ 


(३) 
मे कितना हीं भूजू, भटकू या बरमाऊ, 
है एक कही सजिल जा मुन्न बुजाती हैं, 
क्रितन ही मर पाव पद्द उ्च-तीध, 
प्रतिपल वह मरे पास' चली ही श्ाती हें, 
मुझ पर ब्रिय का श्ागार बहुत सी बाला का 
पर में कृत उसका इस पर सब से ज्यादा-- 
सभ आल बर्साएं, परती ज्ञात गन, 
अनवरत शमय की चक्की चलती जाती हें, 
मे जहा प्रव्रा था कल उसे जब्त पर गाज नही, 
कग द्सी जगह फिर पाना मुग का मुश्किल हें, 
न मापदण्द जिसवा परियतित कर दती 
कृबल उठकर ही दश-कात मभाो सीषाए 
जग व मुझ पर फंसला उस जैरा भा: 
लधिन मे ता वरोक सफर में जीवन क 
इस एक झोर पहलू से होकर निक्ता बता । 
जीवन की ग्रापातापी में कब यबत मिल्ना 
वुछ्ु द्वर कही पर गेठ कभी यह्न सोच सव 
जा किया, कहा, माना उप्र क्या तुरानाला। 
शारती श्रोर श्रगारे की कबित/भ्रो में कृषि भ्रपते नए प्रयोगों से 
कुछ उलझ गया है--जेकित उसका राष्ता साफ हैं 
गम ताहा पीठ, ठंडा पीटन को उय्त बहतरा पत्त है । 
सरत पा, तेस-कसी चौड़ी काया 
आर बत्लदार पाहें, 
आर ग्रारों लाए चिल्तारी मरीणखीं, 
चुस्त श्र गीली भिगाहें, 
हाथे से घग श्र दा मोह निहाए 
पर चर वा, देखता क्या, 
गम जाहा पीट, झछाटा पीटन का बबत बहत्तरा पथ्ठा है। 
भीग उठता है, पसीनल स॑ नहाता 
एक से जो जश्ता हैं, 
जोम में तुझ्कों जवानी यी ते जाम 
पब्त क्या-क्या सुझता है, 
था किंगी नंगे देवता ते व्यय रो कुछ 
फेर दी यो बुद्धि तरी, 
कुछ बडा तुश का बनाना हे कि तरा उम्महश होता कटा हैँ । 
गम लाहा पीट, &0डा पीटस को बयत बहुबण पड़ा है । 
एक गज छाती मंगर सौ गज बराबर 
हॉंसला उसमें, प्ही हे, 
काम करनी चाह्लिए जा कुछ लजुबे- 
कार लागो में कही है, 
स्यात से लड़ स्वप्न की ही शपत में है 
लौह के टुकड़े बदलत, 
लौह-सा दह थीस बनकर है निकलता जोकि लोहे से लडा हे । 
गर्म लोहा पीट, ठडा पीटने को वक्‍त बहतरा पड़ा है। 
(शोंप पृष्ठ ४५ पर] 


कवि की श्रन्तिम इच्छा 


(१) 
भारत फे विकास के पथ में 
कादे भो बिछ रहें प्रनत्त । 
किस उपाय से, किस कर बल से 
कर पार्ये हम उतका भ्रव्त । 
सबल, समुझ़त हो कर कैसे 
भारत होगा 
श्री कित भाति घरेगी उसको 
विवेध-हृदय हरने बाली । 
(१) 
इसकी चिन्ता करते हों फ्या 
बालक, युवती युषफ्त किशोर । 
ग्रगर नहीं तो होते हो तुम 
झपने ही चचक, ठक चीर । 
कि देश हमारा 
पक्षपात में प्ररत म हो । 
क्र हृष-भावत्रा 
के प्रताप से श्रस्त मे हो । 
(३१) 
संम्प्रदायनभिन्नता कंधी मत 
ग्रत्यायो का ही आधार। 
सबको हो समान ही बितरित 
झ्न्त-बस्त्र-शिक्षा 
विश्व-समाज-सै विषो हारा 
पीधित हो भी नीति उधार । 
भार को कोमे-कोते में 
जाओी उसका करो प्रधार । 
(४) 
तिज दिव्यानुभूति जगती में 
सभी भोर तुम फंलामो । 
वायामंल जल रही जहा है 


गशंशाली | 


ऐसा करो 


प्रेम यंग 


भार । 


मत्रय-पवत लेकर भाप्रो । 
नैतिकता के उच्च स्तर पर 
ले जभाञ्री अपता श्रात्नार । 


गिरीश जी ने यह कविता भ्रपने देहानसान 


मे कुछ ही दिन पूर्व आ्राजकत' मे प्रकाशतार्भ 
भेजी थी। 


श्ण 


गि्रिजादत शक्ल गिरीश| 


भारत के द्यतीय दीन जन 
को दो गय॑ जीवन फ्रा तार। 
(५) 
माता की पीछा को लेंकर 
चलो, करो उतका तिर्भाण । 
प्रवति-वील हो, प्रगति करो सुस्त 
प्रगति-पार्ग ही में कल्याण । 
जहा न कोई स्वाध-भावना। 
जहा नहीं वत्षक व्यापार । 
माता की वबेदता वही तो 
पा प्कती प्रस्तित्व-प्रसार । 
(६) 
करनी यदि सस्‍्वबैश़ की सेवा 
धारो. मातु-वेदना 
सच्ची प्रगति भिलेगी तुमको 
होगे तुम झादर के पात्र । 
क्रपनी प्रगति-भाषत्रा में तुम 
माता को केन्रित कर दो । 
प्यासे, पीड़ित भारत भर में 
ताता के श्रातु॒ भर दो । 
(७) 
ग्रासु की धाश में सारा 
त्वार्थ _्नी जब का ब्रह जाय । 
उत्ते तीत्र बेंग से प्रहहुत 
सभ्रहकूलहुस वह 
दो सर्वस्थ दान दीनो को 
रिक्‍्तहुस्त हो जाप्नो पूर्ण । 


सानत्र । 


जाय । 


, दैगी प्रगति रिकतता ही थहू 


स्वाद इसी का पाओ्ी पूर्ण। 
(६) 

जहा वस्युगण हरण-ाफ्ति के 

आराधन में रत दिन रात । 
भारत के बचल्चिताराषण 

को प्रतिपल वेते आधात । 
माता की प्राहों की ज़्याला 

का प्रसार तुम्त करो वहा। 
प्रगायात ही एक सिमिष में... 

उतका भीषत हरो वहां। 


(९) 

देशा कार्य के पच्चालक गण 

मातृभावना पोषक हो। 
सम्भव नहीं कि भूले भारत-+- 

शिश्नु के फिर वे शीपक हो । 
मातृभावता से स्वतत्वता 

भारत में हमने पायी । 
मातूृ-भावगा हीं रक्षा को 


विधि भी सगभ लिए ग्रायो । 
(१०) 
ज्ञनती भ्रपना स्वार्थ त्याग धार 
प्रिय दिश्ु को सेवा करती। 
उसके हिल मरनमें को जीती 
उसके जीवम-हित भरती । 
भारत का प्रत्येक हितेपी 


जा. 


यहो भावता कपताएं । 
हानि व्यक्तिगत हो तो हो ले 
लाने वेश का हो जाये। 


(११) 
राजकोप जने सुविधा पाये 
कित्मु म हो जायें सुकुमार । 
वीहें क्री पेंटी में होकर 
बन्द, न खो दें श्रपता सार । 
देश-हितैषी-हिंत न उच्रित यह 
अधिरत पूजी वृद्धि करें । 
लोभ बढ़ा कर के अधिकाधिक 
अपनी. पअ्र्वन्समृद्धि करें । 
(१२) 
प्र्थ लास, प्रधिकार-लाभ में 
ये मन स्वय को करें समाप्त । 
प्रधिक त्याग क्वा पथ भ्रपतायें, 
हो जायें जीवन भें घ्याप्त | 
तुम भावी प्रमाज-सचालक्ष 
रखता ऐसा सबल समाज । 
जन+ुर्बेलता पर 
गिरे हम ही आकर गाण। 
(शप पृष्ठ ४३ १९] 


राजकीय 


आजकल 


यद्‌ हास्थ 


श्रोता 


बकाहथालान कपूर 


जिः दिन से बहु एक श्रप्नसिद्ध द्वीप की यात्रा से बापस प्राया 

था, बहुत उदास रहत्ता था। यह धात तो नहीं थी कि उसे उत्त हीप 
की याद रह-रह कर भ्राती हो, क्योकि बह इस योग्ण हो कब था कि उस्तकी 
पात्रा फिर से को जाए। कोई बडा तीरस सता द्वीप था--फकानाबाश 
काठ, प्रौर वह प्रशान्त महासागर में स्थित था। बह एक सासकृतिक 
बल के साथ उत्तर द्वीय में गया था। यह ठीक हे कि उस हीप से रहने 
वाली का रहन-क्षहत विचित्र था। उवाहरणर्थ बहु चाय प्रथवा कॉग्री 
के स्थास पर सोफ फा ग्रर्क पीते थे | तमस्कार करते की बजाय एक्र 
दूसरे के काम एऐँठ्ले थे, कोट के ऊपर कमीज पहुलते थे। ताचतें सप्तम 
रोते थे श्रौर उपासना के समय जोर-जोर सें हंसते थे। ये ऐसी बालें 
थी, जि'हूँ रांचक कहा जा सकता हे ओर मिन्‍हे सुत्तने के लिए लोगों को 
व्याकुल होना चाहिए। परत्तु दृर्ाग्य से जब भी उससे 'फाता बाह्य 
काटा का माम क्षिमी के शामते लिपा। उसे बहुत निराज्ा हुई। प्रथम 
तो काना बादा काटा का नाम सुतर कर ही श्ीता ग्रहहास करने लगते, 
नहीं तो कोई तत्क्षण उमक कर कहुता-- हुटामों यार इस बकवास 
को तुम वहा बयां गए । एकद्स बोर बन क्र लौटे हो। जथ वेसो-- 
कमा बादा कार्य | कोई काम की बात करो । 

कई बार, उसने उचित अवसर देखकर काता बादा काटा का 
विवरण आरम्भ किया, परन्तु लोगो मे तो जैसे इसमें रुचि न लेने की 
शपथ खा रखी भी । एक बार कुछ दइ/वियों में ग्रेढे हुए उसने कहा««- 
"सफ््भवत आप वही जानते कि काना बाद कार्शा में सभी कवि सद्य 
में कविता करते है भर वह भी कुछ गिने चुने विषधी ५९ ही, जैसे-- 
गीदड, खटपल, चमाादश। वहां सबसे बड़ा कवि उसे व्यक्षित को 
सभभे। जाता है, जिसने गीदड पर सबसे भ्रविक कविताएं लिखी हो। 
में श्रापको गोलागोेला की एक कविता सुनाता हू | गीदड को सम्बोधित 
फरते हुए वहू कहता है+- 

“ऐ गीदड, यदि तुझे रात भर नीद नहीं पश्राती तो तू मर्शफियां का 
टीका क्‍यों नही लगवा लेता ॥ इतने जोर से मत चित्ला ! कही ऐसा 
ते हो कि तेरा बडा सा फेफड़ों फट जाए और ऐ गीदड---” 

और फ्िस्तों कवि ने इसकी बात श्रीचर ही में काठ कर कहा-- 
“भ्रगवान' के लिए दया करो हमारों दशा पर | क्यों बोर करने पर 
तुले हो?” झौर उसकी बात सुनाने की भ्राकाक्षा मन ही मन में रह 
गई, गीवड वाली सारी क्रविता भहु उन कत्रियों को ने सुता सका । 

इसी प्रकार एक बार उसमे वकीलों की एक सभा से कहा था-- 
(श्राप सम्भधत तहीं जानते कि कोता बांटा काटा! में, वकील को 
दापा' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, रोचक झूठ बोलने बाला, 
भ्रौर ति्ंयक को कापा' कहा जाता हैं जिम्का भ्र्थ हुआ, गरत निर्णय 
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वेने वाल्ा' । वह साक्षी को कहते हैँ मापा जिसका प्र्थ 


तथस्बर १९५६ 


इस पर एक बकोल ते उप्तकी भ्रोर सकृत करते हुए कहा था-+- सौर 
प्रापफो बहु बापा' कहा जाता होगा मिसका श्रथ हुआ व्यय की बकवास 
करते बाला ! 

उस दिन के बाद उप्तने तिशचय कर लिया कि क्रित्ती सभा में 
काना घाटा काहा' का नाप महीं लेगा, ब्त्कि इक्ले दकक्‍ले श्रादभी के 
साथ वाह चलाने का प्रमत्न करेगा। एक दि। सडक पर सलतें हुए 
एक फकीर में उससे पसे का सवाल फिया | उससे फकीर की हथेली 
प्र एक लफकडी का सिषका, जो बहु 'फात। बाटहा काटा से लाया जा, रफ़ते 
हुए कहा-- जानते ही, यह किस वेश का सिक्‍क। है ? 

“नहीं जानता ।* 

“बहु "काला बाटा काटा का सिक्का है । जाते हो यह वेश कहा हे २ 

“मही जातता । 

/प्रज्ञान्त महासागर सें--जापान से तीत धज्ञार--- 

“जी होगा, परच्तु वीनदयाल भरे तो शापसे पंसे का सबाल फिया 
था 

एक दुकानदार से साथुग खरीदते सत्य उसने कहा-- काना 
बाटा फाठदा में साबुन नहीं होता | वास्तव में उसकी प्रावश्यफता भी 
तही होती । वहा के लोग साधारणत एफ वर्ष को पश्चात स्तान करते है । 
थिचित्र देश हे । थहा दुष्लानवार को चमेद' कहते हैँ, जिसका अप्रर्थ 
हुमा ग 


बुकानवार' में उप्तकी बात की तितान्त उपेक्षा करते हुए पृथ्ठा-- 
"ग्रच्छा तो प्रापकों कौत-सा साथुन चाहिए 

एक बार उद्यान में भ्रमण करते हुए उसकी भेंद एक बुद्ध व्यक्त से 
हुई । उसने सोचा, प्रथतर अच्छा हे, इससे लाभ उठाना चाहिए | अमरकार 
करने फे पन्‍चात उसने कहा--“बड़े मिया, प्रापकी श्रायु या है ! / 

/वैस्त७ बर्ष !! 

"क्ाता बांदा काटा में किसी व्यक्तित को पैसठ वर्ष के भाव जीवित 
रहने की श्राज्ना नही हे । 

“यहु काना बादा काटा! क्‍या बला है ?” 

"बला नहीं साहब, एक बडा विभिन्न द्वीप है । प्रधान्त महासागर, 
में, जापान से 

“प्रच्छा, होगा । 

“परच्तु क्या यहू विचित्र बात नहीं कि वहा पसठ वर्ष के फचात 
किसी को जीवित 

"तो बया उसे फाती के तरते पर चढ़ा विया जाता है 

शज्ञी हवा है! 

“बड़ा बेहुदा वेश है ।” 


“जी नही, बेहदा नहीं | देखिए ते; इस नियम का पहु लाभ 
कि 

/भ्रजी रहने दीजिए, बुजुर्गों के साथ ऐशा तिवयतापुण व्यवहार 

/छुनिए तो, झपने पूरी कात तो सुनी वहीं ।” 

"क्षमा कीजिए, में ऐस्ी व्यथ की बातें नहीं सुना करता !* 

आखिर जब यह वस्त्र भी कोई विशेष सफल ने हुआ, तो उसने एक 
और युक्षित निक्षाली । काना बाटा काटा' से वह भ्रपने साभ फुछ मुर्तियों के 
नमूने लाया था। वे सब नमूने उसने अपने कमरे के एक कोने में रख बिए । 
उसका अ्रनुमात था कि जब कोई व्यक्ति उप्तसे सिलने आएगा तो इन 
पर बष्टि बालने के पश्चात्‌ पग्रवदय उनके सम्बन्ध से प्रवत करेगा, ओर 
बात चल भिफलेगी । परस्तु उसके तब श्रतुमान गत्त प्रमाणित हुए । 
प्रधिकाश अधस्तुकों ने उनकी श्रोर देशा तक भी नहीं । एक्ष-श्रा४ मे 
देखने के बाद शनुमात लगा लिया कि किसी कबाड़ी से प्रीने-पौने कुछ व्यर्थ 
की सूतिया खरीदीताई है। एक विनर उसने एक भ्रतान्तुक का ध्यान एक 
मूति की झोर श्राकवित करते हुए फहा-- जानते हो यह किस फ्री 
सूति है ?” 

“कसी बन्दर की जान पड़ती है ।” 

“अरे नहों बन्दर फी नही, यह काना बादा काटा' के प्रसिद्ञ दर्शनिक 
भो-भो क्ीक्ो की है ४ 

मर 

“भो-भो की की! बडा पहुंचा हुआ दाहिक था उसके विचार में 
पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता तारी नही, बल्कि प्रफोम हे । स्थय भो-भो 
की-को प्रतिवित तीत से छ भाशे श्रफीस जाया करता था । एक दिन जब 
इसे श्रफीस न मिली तो जानते हो उसने कया किया ?” 

“सृम्भवत, भ्राह्महृत्या कर ली होगी । 

“नही, आत्महत्या नहीं की, बहु एक पोस्‍्त का पौधा जडो और 
पी सहित जा गया--परम्तु जब उसे 

“ग्रच्छा वार, कोई और बात करो--महु तुम क्षिस मनहूस का जिक्र 
से बेठे । उसे सबसे भ्रधिक दुख तब होता था, जब बात चल निकलने के 
चांद बहू एफाएक बीच में रुक जाती । जैसे एक रविवार की एक 
सम्पादक मित्र उसके पास्त बेठा हुआ था। उसने उसे सम्बोधित करते 
हुए कहा-- भ्राप स्म्भव्रत नहीं जानतें कि काता बांटा काहा' में लोग 
पढ़ने के लिए तहों, घरन्‌ भाग जलाने के लिए प्रसवार जरीवते हे ।” 

“परुूतु घह पत्र पढ़तें क्यों नहीं ?/ 

“उनका विचार है कि पत्रों में स्केंडल' के ग्रतिरिकत कुछ नही 
होता 

“महू तो कोई ठोत' तर्क नहीं ।” 

“ग्रयन्ता-अ्रपला विचार है साहब । झौर हा, वहा सब पत्नो का नाम 
एक ही होता है--अर्थातू रगड़ रगह/--जिसके श्र हुए---!” 

“कुछ भी हो, कोई काम की बात करो यार । 

झौर एक दिन तो उसके साथ एक विचित्र घठना हुई । उत्तका 
एक भिन्न जो पेरिस से तीन बष॒ के पढंचात्‌ बापस झाया था, उससे मिलने 
के लिए भ्राय! । उतने सोचा कि वहु भ्रवश्य काला बाटा काठा' की कुछ 
बातों में दिलचस्पी लेगए। उसने श्रभी भूमिका ही ब्राधी थी कि उसके सिन्र 
ने मुस्करा कर कहा-- पार क्या बात है, फ्ाम्त भी एक रोचक वेश है, 
और पेरिस | पेरित्त तो जिन्दा दिल्लों का भगर है। प्रत्येक रात बहां शबरात' 
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की बराबरी करती हे। यहां के कलाकार बडे समचले स्थभाव के व्यक्ति 
होते है भर गलिया बडी रहस्मपूण । होटल घधुप्रो की भाति सजाए जाते 
है । रेलबें स्टेशनों पर परिस्तात का घोल! होता है। संडको इतसी साफ 
कि हाथ लगाए तो मैली हो जाए । राजनीतिज्ञ गर्मस्पत्ञी, और युगदेध्टा, 
मविरा-प्राह' जालिम, जेसे मदिश नही, एक तेज छुरी है कवि उत्तरती ही 
चली जाए-- दृत्थादि ! श्राखिर वो घण्टे फे बाद जब उसवो मित्र ते 
पेरिस काड समाप्त किया, तो उसने श्रतुभथ किया कि ऐसे व्यक्षित से 
'कामा बाटा काठ! का बणल करता सचमुच भहामुर्खता थी । 

जब उसका प्रत्येक द्ास्त्र व्यथ सिद्ध हुआ, तो बहु ल्ोया-लोपा-सां 
रहने लगा । उसे मसुष्यों से चिढ-सी होते लगी । यह कंसे लीग हैं--६न्हें 
अपने अतिरिक्त किसी बच्ततु में रुचि ही नहीं, केवल रोटी कमाने का धन्धा 
इनके भूत और मस्तिष्क पर त़वार है। काना बाठा काट का वेणत ने 
सुन कर पे प्रपने साथ क्षितता झन्याय फर रहे हैं । वह इत बातो यो संभ्बन्ध 
में जितना सोचता, उसकी उदासी उतनी ही बढती जाती । 

एक दिल उसने प्रपने को भ्रावश्यरता से श्रधिक उदाक्ष पाया, बह एफ 
डाक्ट २ की दुकान की झोर चल शिय्य ! समोग से डाफ्टर के पाल एक रोगी 
ब्ेठा हुआ था । जब्ब वह श्लोषधि लेकर चला गया, तो डाक्टर ने कहा, 
/कहिए--आपको क्या शिकायत हे ?" 

“हुर समय उदाप्त रहता हू 

#कारण ? 

"प्रकट रूप में कोई कारण दिखाई नहीं देता ।* 

“बहू शिकायत कंब से है ?/ 

"जब से “काना बाटा क्ाटा' से लौदा हु 

“काना बाटा! काटा ? बह फिसी वेश का ताम है कया ? 

“जी हा, एक दीप हे--प्रशाल्त महासागर में ।” 

“ज्ञापन से कितनी दूर हे ? 

तोन हजार मील 

“ब्राप बहा क्रिस तम्बन्ध में गए थे ? 

“पक्ष सासक्ृतिक दल को साथ गया भा (* 

“श्राप कलाकार हु ?" 

“जी, चिन्रक्षार हर 

तो घब भ्रमण किया होगा ?ै* 

'ज्ञी हा, एक महीता रहा | 

“तो क्या-क्या देखा बहा झापने ? 

“बहुत कुछ बेखा । बहा तिचित्न द्वीप हे । 

“हमें भी कुछ बताइए ।॥* 

“बल्ला डाकर तहीं होते ॥ 

“डाक्टर नहीं होते, तो फिर जो लोग बौमार पढते है, वह इलाए 
किससे कराते है ?” 

/क््यीकि बहु जानते है कि इलाज फरमें वाला कोई नही, इसलि। 
बीमार ही नहीं होते 

“ग्रच्छा कोई और बात बत्ताइए ?" 

“बहा मकालो के द्वार सहीं होले ।” 

“तो लोग भीतर कैसे आते है ?” 

'पख्डकिया जो होती है 

(दीष (८७ हे८ पर] 


क्राणवद 


भारतीय वस्त्र उद्योग 


अ्रवनीद कमार विद्यालकार 


यः यहू प्रश् किया जाए कि भारत का सर्बाधिफ संगठित प्रौरः सबसे 
बढ़ा उद्योग कौनसा है; तो उत्तर मिलेगा संतों वस्त्र सच्योग । कुछ 
साल पहुले इस व्यवत्ञाय की दत्ताबदी मताई गई थी । भ्राण यह उद्योग 
भारत के लिए जीवतदाथी रक्त के समात है। पह पुतरुदित व ततन भारत फा 
प्रतीक है । यह भारत फी प्राकाक्षाओ प्रौर मतोरथो का सूर्स रुप है । भारत 
की श्राधिक व सामाजिक व्यवस्था में इस उद्योग का महत्व अत्यधिक है । 

स्वाधीनता समग्राम के विकास और वृद्धि के साथ-प्ताथ इसका भी 
बिकास हुआ है शोर ॥र्गति हुई है । समुक्त राज्य अमेरिका के बाव विद में 
भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक हे । यह कपडे क्रो एक सुछ्य निर्यातक 
देश भी है । छई को उत्पादन में, दुनिया भर में केबल सोवियत रूस, चीन' 
और प्रमेरिका ही भारत से भ्रागे है । इस उद्योग में ११० करोड 5० की पूजी' 
लगी हुई है । ५,००,००० मजबूर प्रत्यक्ष रूप से इससे ध्राजीविका पाते 
हैं। भारतीय सूती मिलें लगभग ५८ लाख कूई को गाठ (५० लाख देशी 
रूई कौ श्रौर ५ लाख सम्बेरेशे की विदेशी रूई को) हर साल खपाती है । 
इस झई का मुल्य ३०० करोड रुपया होता हे । २० लाख ढस इंधन 
(कोयला, कोक्, लकडी का शोयला वे लकी) को इसमें खपत है । 
इसका बिजली का खज्नें 8,००० ज़ाख फिल्नोचार हे, भिसका मूल्य ११ 
करोड रुपया होता है | 

सूृत्ती मिल उद्योग सूत पैवा करके १५ लाख हाभकरथा बुनकरो को 
रोज़ी देता हे | इस प्रकार यह लघु॒ परिमाण के उद्योगो में भी सहायता 
पहुच्राता हैं। इस उद्योग का वाषिक बेतन बिल १०० क्षरोड़ २० का होता 
हे, भ्रौप्तत मजधर हर साल बेतन में १,६०० र० पाता हे । यहू राशि तुच्छ 
नही हे । क्योकि एक भारतीय की ग्रीशत बापिक झाय २८९ ₹० क॒प्ती गई 
है। भारत के १७४ छाहरों में ४७० सूती मिले चल रही है । इनमें (०,००० 
शिएपी, मिलनी, तकनीकी और प्रबन्धक्ष काम करते है । सूती घिलों द्वारा 
वेयार किए गए कपडे का सूहय ४०० करोड ५० वार्षिक होता है, शर्थात 
प्रत्येक भारतीय दी प्राय में इस उद्योग का अनुवाद हुर साल १० ३० 
है। 

देश के स्वाधीन होते के बाद सूती म्रिल उद्योग के सामने दो समस्याएं 
थीं । पहली यह कि वह रूई के लिए किसी प्रत्य वेश पर निर्भर त्‌ हो, भ्रोर' 
मिल की मंशीनरी श्र साज-साभान की दृष्टि से प्रात्म-निर्भर हो । भारत 
के यह सबसे पुराना उद्योग सेशीनरी और उपयुक्त साज-सामात के लिए 
परमुद्षापेक्षी रहे, पहू उचित मही कहा जा सकता। दृप्तरे सहायुद्ध ने इसकी 
हातिया स्पष्ट कर दी भी । सूती पिलो के लिए प्रावइ्यक यत्र इत्त वेछ में 
तेयार करने से श्रतेक सहायक उद्योगों का जर्म हुशा । 

सूत्ती मिल उद्योग की सेशीवरी और स्टोर की पूर्ति के लिए जिन 
उधोगों का जत्म हुश्ना उन्होरे बड़ी तेशी से प्रतति की । फल्नत सेशीत्तरी 
का प्रायात घर हो गया । करपे, रिएर फ्रेस, काडिग ऐंशिन, ड्राविंग फ्रेश, 


तवस्‍बर १६५६ 


विडिश भद्यीत, वारापिग मशीन, ड्ाइग घिलीनर, रथ प्टर, साहा जग उपकर ण, 
स्टार्च मंगल, जिमर्स श्रावि इसी वेश में बताए जाते हैं। क्रधे, रिंग 
फ्रेम और क्राडिग ऐंजित किस मात्रा में तैयार हो रहे है यह नीचे की 
तालिका से रेखा जा सकता है > 


तल नओओ नी डंठ७७णञसल कट, ट:_ॉहबअन न सफ-फस अक्‍इक्‍इ-:फक्‍कउकसअकसकअकअ कइ स्‍ कक चन्‍स्‍न्‍नॉ- का ओिोइअं-ा+ः ना ह न करन लगना. पान 








चर करघे रिएि फ्रेम काडिंग ऐजित 

१६४४१ २९/४०८ २९७६ खढ 
१६५२ ११०४ शस्थय १०८ 
१६९५३ २,४२४ २०४ १९२ 
१९५४४ (घ८९ १६० ४३२ 
१९५४५ २,७३६ प१४ ६०० 
१९०६ २४५५ १/११६ ७४३२ 
१६९५७ २९,५५९ १,३६४ १,०२३ 
१६४5८ ३,१४६ प७७ 


१,१४८ 
सूती मिलो की मेग्ीवरी भ्रौर साज-सामान का उत्पादन १६४४-५६ 
में ४ करोड ६० मूल्य का था। सम्‌ १३४८ में यहु ७ ३१ फरो४ रु० फ्रे 
मृहय का था । 
बरत्र उद्योग के साथ ठेक्सटाइल सटोपे उद्योग का भी विकास हुआ है । 
बड़े पर्मिण क उद्योग के साथ प्रमेक छोटे-छोटे उद्योगों फा भी भिर्माण 
होता है । वल्न्न उद्योग को प्रति दित स्टोर और सहायक वस्मुग्ों 
की जहूरत पड़ती हैँ | इस अवदयकता ने बाधिन, शटल, काटन हेहड, 
वायर हेल्ड, स्टील रीड पेश श्रावि बनाने के उद्योगो को जन्म दिया । 
वृतकी बया स्थित्ति है, यह निम्न तॉलिका से ज्ञात होगा -«- 


सकते कर. ऋताकणक 


५ १६४४ में कप 

वस्तुओं के नाम 033 की अल गया झ्रावश्यकत 
का श्रनुमान 

बावित ७६ ४;११५,म४० प्रास ४५०,९०० प्र 
गाल २१ ४,४8८ प्रास ६,००० प्र? 
पिकसे ४१३ ३१,४ हैक ग्रास॑ ६०/४९४ प्रार 
पिकिंग बड़ ११ २९,७१,६०९ पौड ६,२९०,४०० पोः 
पिकिंग स्टिक ११ शघ२९ ग्राप्त. ४,२०० ग्रार 
वायए हेहड १२ १,३५,५०१ (००० १,९९,००० (००६ 

तंगो में) नगो में) 

काठन हेह्ड ६ १३७,६९३१ दर्जत ५,५०,००० से: 
०-९... ०.9... $ ०» 3+« 0५ करी . प्र++ 60. पराप्यद 


३९ 


३५,६६६ रोत्स १५,७१,४०० सौत्स 


स्पिडन्न शेप ४६ 
पेपर कीम चंद॒यूअओ. ११ ६,५६/६३७ पौ० ४,११२३१ पो७० 
कार्ड कृने ५ ५०,४६३ १/७९,००० 

नगो में न्गो में 
बाध्बी लेटीसेस बपेण. ८ ३२,२५,८४३५६ १४,४८३ 

(००० तंणों में) (००० नगों में) 

मशीन बलाथ ५५ ४०,४०३ गज १,४६,२३०९ ग्रन्न 
रोड रिब् १ ३८,४२१ ७,५५,० ९० 

नगो में नगी सें 
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वस्त्र उश्ोग के झावश्यक स्टोर उद्योग की प्रगति स्तोषजनक रही है । 
यह उपर्ुक्त तालिका को देख कर कहा जा सकता है। 
इस महायुद्ध के बाद सूती मिल उद्योग को बहुत स्धिक प्रोत्साहन 
मिला। प्रसेरिका और बिलेम के खाद तकुशो की सख्या की दृष्टि से यह दुनिया 
भर में अग्रणी है। सन्‌ १६१३ में भारत ब्रिटेन से ही अ्रकेले २५,७६० 
लाख गप्न कपडा झ्रायात करता था । आज हालत बबली हुई हे । सूती मिल 
उशोग ने पिछली श्राधी शरती में कितनी तरक्की की है, यह नीसे की तालिका 
ते स्पष्ट हुँ 
मिलो की. तकुशो को. करधो को सूत का कपड़े का 





मे सक्या त्तण्या संध्या उत्पादता उत्पावन 
(लाक्ष... (लाख 
__  ै _ पौड में) गजमें) 
१९०० ९६7२ ४8,४६,००० ४0,००५ क्ल+ मा] 
१६१० २६३ ६६९/९१,००० . परै.००७७ न ना 
8४६९० ९४३. ६७,३६३,००० १,१६,००० 5». -+- 
१९१३० ईदंए ६१,२१४५,००० १,७४९,००० ६,६७० २२५,६१० 
२६४० जेप८ १,१०,०६,००० २,००,००० १३,४६० ४२,६६० 
१६४० एएप्र्‌ १,०८,४६,००० २,००,००० ११,७४० १५,९६० 
१६४५६ <६५४ १,२३,७६ ०००५ २,०७|००० १६,७१० ५३,९७० 
१९४७ ४२६ (२४ ६१,२७४ २९,००,८8३ १३,४०० ५३,१७० 
(६५४८ 4७० १,९०,४४,०९८ २,०१,२९८० १६,८५० ४6,२७० 








पिछले छीन सालो के उत्पादन के प्राकड़ों को देने रो ज्ञात होगा कि. 
कपडे का उत्पादन घट रह है । किस्तु ग्रय स्थिति सुधरी है) सन्‌ १६४६ 
के पहलें चार भासो का उत्पादन देखने से इस बाल की परष्धि ही 














होगी -- 
(लाख गजो में) 

ब्ष जतथरों. फरवरी... मात्र अप्रैल. 
(६५५ ४,३०० ३९६० ४,२३० ४,१९० 
१६५६ ४,१४० ४,२५० ४,१९० ४,९१० 
१९४५७ ४ द्ञो४ई० धरेश० ४,४३० 7,६४० 
१९४५ ४,३७० ३,९१० ४०० ४,०५० 
१६४६ ४,३०० १,९२० ४,०६० ४,०९० 


मासिक उत्पावन के में तुलनात्मक प्ाषरे बता रहे है कि कपड़े का 
उत्पादन पुत्त; प्रपत्र उच्च स्तर १९ श्रा रहा है ! 


शै२ 


द्िल्लीय पतचरवर्षीय नियोजन ने ३१ भार्च १६६१ तक कपड़े के उत्पादन 
का लक्ष्य 5४,००० लाख गज निर्धारित किया है । इसमें हाथकरघों का 
उत्पावन भी पम्मिलित है । इससे प्रति व्यक्षिस १८ १/२ गज फपडा मिलना 
सम्भव होगा । दसके अतिरिकक्‍त निर्षात का लक्ष्य १०,००० लाख गज 
तिर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए रूई की उपज भी बढ़ाने 
की आपका है । 
रेशें की लम्बाई क्री दृष्टि से भारत में उत्पन्न कई 2 से १.७ की 
होती है । झई की फिल्‍मों को पाच वर्गों में विभक्त किया गया हैं - 
(क) सुपीरियर लाग रहेपल (3 ग्रोर' इससे ऊपर ) 
(ज्र) लाश स्वपल (है से ३१/३५”] 
(ग) सुपीरियर मीडियम स्टेपल (१३/१६" और २७/३२“) 
(ध]) मोडियम स्ठेपल (१३/१६ से सीचेश्ौर ११/१६ से ऊपर 
(॥) ज्ञार्द स्वेगल (११/१६ शोर इससें भीचे) 
इन विभिन्न किसमो को कई का उत्पावन १९४७-५८ में दृस प्रकार 


(हमार गायों में, ३९२ पोड 


को एक भाठ) 
सुपीरियर लाए ३९३ 
लाग रटेपल १,५०० 
सुपोरियर मीडियस स्टेपल १,४८१ 
मीडियम स्टेपल ५१४ 
शार्द स्ठेपल ६.34 
पोग ४,७४३ जे 


नतज तन चना ++-- -- - --+  “*--णणणणमणण--। |७००__>«___> न 2०--_- “पाक. का---क/०० 





3 2 अनमत--ी+-मम+मम«»-3नन+ के 5 


भारत में कपात्त दुनिया भर में सबसे श्धिक एकड जमीन भें बोई 
जाती हूँ | कित्तु कपास व रूई की पैदाबार की बुध्दि ते भारत का स्थान 
दुनिया में सौभा है। भारत से ऊपर तीन वेश है. अमेरिका, चौन 
और सोवियत छत । कपास कितने एकड़ से बोर जाती है भ्ौर 


, 


उत्पादन किस परिमाण मे होता हैँ यह नीचे की ताज्िफा में 
देखिए -- 
क्षेत्र पेबावार 
(हजार एकडी (हजार गाठो 
रे) में 
१९४२०५४ १७,३६५ रे।श ४४ 
१६५४०४४ १०।६प४ ४,२२७ 
१६५५-५६ १६,६७८ ४,००९ 
१६५६-५७ १६,८७१ ४,७३७ 
१९४७-४८ २०, ४ ४,७४३ 


भारत जहा छई का लिर्मात करता है, वहा आ्राप/त्त भो करता है । क्योकि 
लम्बे रंशे को हुई की उसकी प्रावव्यकता भारत सें पुरी नही होती । भहीन 
प्र बारीक कपड़ा इसी रूई से त॑यार होता है।। भारत पूर्वो क्रफोका 
प्रभेरिका, सिल्न, सूडात भर पेहू से छई आ्राधात करता है। स्वाधीन 
भारत में हुईं का निर्यात श्रोर प्रायात क्रिस माता में किया, यह निम्न 
तालिका में देखिए ।-- 


आजकत 


(गा एक गा७ ३६२ पौठ को] 








व्‌ष मर निर्यात ग्रय्यात 
१0.7४०४८ ११,७९,००० ८,६१,७०० 
१६४८-४९ ४,२६,०००  ६,०१,४५० 
१६४६-४० ३,३०,००० ११,४७,९०० 
१६४०-५१ पंड|०००. ७9, २८,६०० 
१६४१-५२ ९,३२१,००० ६२,३ ०,४०० 
१९५५-५३ ४ ४,0०४,०००  ६/७ १,००० 
4 रे श्र १ )7७० ॥790 ६,५५०,५४० ० 
१६४४-५४ 28,६०,०090०0. ६,१४,४०० 
१९५५-५६ ४०,000. ४/८०,४००७० 
१६४६-५७ ए,४०,०००.. ६,२१०,६०७० 
१९४७-४८ 3,49०,०००. ४|ए३|७००७ 
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भारत का लक्ष्य १०,००० हाल गज (7 प्ररब गज ) कपशा निर्यात 
करना है । कि-तु इस लक्ष्य की पूत्ति में भ्रनेक्ष बाधाएं है । पहली झावट 
यह हैं कि भारत की भद्गीनें पुरानी है । देश्तिकल सबकमेटी' ने १११ मिलो 
का निरीक्षण किया था और इनमें ४५,३९३ करपे रात १६१० से पहले 
के थे; २३,२७४ सम १९१०-२४ के दौरान में लगाए गए झ्लौर २३,१३० 
सतन््‌ १६२४ के बाद लगाए गए थे । सशीनरी क्षितती पुराती है, यह 
इससे ह्पष्ट' हैं। कमेटी की राय भी कि इस सब की जगह तई मशीसे 
लगाई जाती चाहिए । 

यह युग स्वचालित करघो (औटोमेटिफ लू) का है। इसके व्यवहार 
से कपड्य सस्ता तयार होता है भ्ौर' प्रधिक मात्रा में तैयार होता है । 
उप्के चालू होने पर भारत अक्तराष्ट्रीय बत्त्र बानार में सफलताएुबक 
प्रतियोगिता कर सकंगा। किस्तु स्वचालित करघों को दृषित 
से भारतीय सूती मिलें बहुत पिछड़ी हुई है । फर्म देशों के मुकाबले में 
भारत की ए्थिति का प्राभास निम्न तालिका से लग सकता है -- 

ब्रिदेत ४४,५६३, भ्रधेरिका ३,४०,१०९, जापान ७,५३० ६, 

जर्मनी ५६,१६७, इटली ७९,५६७, भारत १४,१६८, 

ग्रमेरिका वे बाद सारत सबसे श्रधिक मान्ना में कपडा तैयार करता है, 
किल्‍्तु स्वचालित फरधो की दु छ्दि से वहू सबसे पीछे है । एक्षिया में पहले भारत 
का प्रतियोगी जापान ही था; श्रब धीन भी हो रहा है। जापात का कपड़ा 
सस्ता क्यों होता है, इसका उत्तर एफ पू रोपियन पर्यवेक्ष क से इस दाकदो में विधा 


है “विशिष्टीकरण, प्रतिमावीकरण, पेकेज की बडी मात्रा के श्ञाय काम 
करना, कताई मिलों की प्रसरिया को छीट। करता, बुनने की मिलों में स्वचालित 
क्तरधों का भगाना, कारखाने का सलाताुकूलित होना, काम के वो को 
बहाना, झ्ादि बातें है, जिनसे वस्त्र उद्योग लाभजनक प्रवस्था में चल 
सक्षत्ता है। जापानी सूती मिलो में ये सब बातें भरपूर मात्रा में है ।* 

र्रीन अब जापान को भी चुनौती दे रहा है । सन्‌ १९५२ में चीन की सूती 
मिलो में ५६ लाख तकुए थे, लेकिंत १६५७ में इनकी सज्या बढ कर ७४ 
लाख हो गई है। यही बात करधों के सम्बन्ध में है। सत, १६५६ में वहा 
१,१०,००० करधे थे श्रौर ४७,००० लाख गज कपड़ा तगार होता 
था । सत्‌ १९५७ मे ५६,६०० लाख गज कपड़ा तेय/र होने लगा । वल्न्र 
प्रतियोगिता म टिके रहुने और ००,००,००,००० गज कपड़ा भिर्थात करते 
के लिए भी भा रत को झपनी लड़ाई के दिनों में २४ घण्टे बराबर चली 
घिप्तो घिप्ताई पुराती मशीनों की जगह तई मशीनें भ्रोर स्बचालित 
फरमें लगाने की मडी आवबमकेता हु । 

सम्‌ १६५६ में लिवचय किया गया था कि १६,००० स्वधालित करधे 
हर साल लाए जाए। कितु यह गोजता स्थगित करमी पडी । 'पब यह 
स्थिति है कि विर्यात के लिए श्रावश्यक कपड़ा तंबार करने को उद्देश्य से 
३००० स्वचालित करधे हर साल लगाए गाए। इसके भ्रतिरिक्त बतसात 
साज-सामान का तवीनोकरण करने के लिए तोत सात तक्ष प्रति ब्ष 
२५,०० स्वचालित करधे लगाए जा सकते हैँ । किन्तु प्रावश्यक्ता को 
वेषते हुए बहू बहुत कम हें । 

सूती वस्ज उद्योग का भविष्य बहुत उज्जवल है । निर्धात की बात 
छोड़ भी दें, देंहा की ब्रास्तरिक खपत को ही लें, तब भो सालूम होगा कि 
सूत्री' वस्त्रो का उत्पादन झभी बहुत बढाने का अवकाद है । यवि भ्रति 
व्यक्ति २२ गज कपडे फी बाधषिक झपत हो शरीर देश की जनसस्या 
४० करोड हो, तो दे श के लिए ही ८४० करोड गज कपडे की भ्राववपकता 
होगी । यह भ्राज के उत्पादन में लगशा बुग़ना हैं । देश की जनता का 
जीवन-ग्रतिमान बढने के साथ-साथ कपड़े की खपत श्रवश्य बढ़गी । इस 
समय प्रति व्यक्षि १५ गज कपडे की साल भर में खपत देश को गरोबी 
और उसके देन्य को 8 चित करती है । ईसफे दूर होने श्रौर देश की समृद्धि 
बढ़ने के ताव-साथ कपडे को खप्त भी गढेगी। उतत समय के ज़िए अभी भरे 
तैयारी फरमें की आवश्यकता है । 


सपना उख्न्य 


उत्तराखण्ड की यात्रा- -[पृष्ठ १८ का शोंपाश) 


हुप जब इस यात्रा के लिए. तिकले, उस समय फो हमारी मानसिक 
स्थिति कोर यात्रा से लौटते के बाद की सानसिक स्थिति में बयां 
फुछ श्र्तर पडा है या तही झौर पडा है तो क्या और फिस प्रकार 
का--इस सम्बन्ध में प्रस्त में में कुछ लिखना चाहता यथा। परन्तु यात्रा 
को अ्रभ्मी इतना कम समय बीता हैं क्रि इस सम्बन्ध में कुछ लिखना 
ग़ाथद उचित ने होगा। स्मशात बेराग्य हमारे यहा बहुत प्रचलित 
शब्द हैं। क्षणिक श्रावेशों के लिए इन द्ाब्दों को प्राय प्रयोग 
होता है। प्रत क्षणिक आ्वेश में में इस विषय में कुछ लिक्ष डाल, 
तो वह वायद वस्तुस्थिति का दिदशन ने हो। इसलिए इस विषम की 
यहा छोड पस्त में मे एक ही बात लिखूगा। हिमालय पर जाकर बन- 
प्रदेश में कुछ समय रह कर सनुष्य को इतना श्रवश्प अनुभव होता 
है कि प्रकृति शितमी महान भर उदार है शोर उसके सस्मुख संधव॑रत 
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सासव-जीवम कितना क्षुंद्र भऔौर सकीर्ण है। उस जीवन की छोटी से 
छोटी बातें सुष्ठि के इस सर्वश्रेष्य प्राणी को कहा से कहा ले जाती 
हू, जो ब्रह्म साक्षास्शार की क्षतता रखता है। सनुष्य को उत्तका यथार्थ 
रूप दिखाने की लिए हिमालय के दर्शन शौर पन प्रदेशों में भ्रमण तथा 
रमण शायद एक श्रायह्यक्त चीज हे । 

में लोगो से निवेदन कर कि वे अधिकाधिए सहया में उत्तराखपड 
के इन चार धामों की यात्रा पर जाए और यहा के मब्दिरों के वर्दान 
करें, सरिता के सगम्ों पर स्‍्तात फरें तथा हिसातथ में प्रकृति की 
अतुल तम्मवा को उपभोग का भरपूर प्रानर्द लेंगे के साथ ही यहां फा- 
पण पर हमारी भारतीय आत्मा के मो वर्शन होते हैं, उसे हृँग्य में 
धारण कर छोटे । तब ने बेख पक्षेंगे कि हमारा भारत क्या है भौर उसकी 
सस्कृति कितती महान है। 


श्र 


(२) 


हिन्दी उपन्यास 


दिवोदास 


राहल साक्र्त्यायत 


झ्प्याय २ 
सरस्वती तीर (१२१७ ई० पु०] 


६ ६ च्कुष्पममदाद विधोवाप्त वश्रयश्वाय सरस्वती ।/ (ऋछ ६।६१॥१) 
सरतसिन्भु को सबसे पूर्व की' प्रसिद्ध नदी सरस्वती अ्रपनी प्रन्य छ 
बहिनों--सतलुज, विपाह्ष (व्यास), परुष्णी [(दाबी), अ्रसिकती 
(बिनाब), वितस्ता, (जेलहम) शौर सिन्ध- -की तरह हिमगलित ल्रोतथालो 
तदानीरा मही थी । जांडो श्र गियों में उसकी धारा भ्रत्मन्त क्षीण हो 
जाती । पर, शताब्वियो तक श्रार्यों को भ्रपन् सीमान्त १२ इस जगह इंटे 
रहने का उसने श्रवसर बिया थॉ, इसलिए बह उसके प्रति बाको & 
बहिनो से भी भ्रधिक कतज्ञ थे । परुप्णी सप्तसिन्षु के बीच में थी | झाय॑ 
भानते थे, हल की उसके ऊपर महती कृपा हे, तो भी, प्रस्वती का 
वह विद्वेव झादर करते ये । सरत्वती से पूर्व कुछ घोजन १९ यमुमा एक 
विशाल नदी की, पर उसे श्लार्स प्रपणी तही कह शक्ले थे। वुर्दास्त 
दस्यु उप्के लग पर भ्रधिकार रखते थे, यदि तरस्वती ने श्रप्त ग्रोर झरण 
देकर सहायता व की होती, तो दस्युसों के शाप्तने प्रार्णों के १२ रस जाते | 
पहणणी से ही पुर जन की भप्ति श्रारम्भ हो जाती थी, पर पुर शरद स्वय कई 
ज़नो में विभगत्त हो गये थे | मध्य तारस्वत देह कुशिको का था । उसके 
उत्तर भरत पृ से पश्चिम प्७४णी तक फैले हुए थे । पदुष्णी के तटपर 
उस्ही की एक शाजा तृत्सु जेन पहुता था, बिग्रह होने पर एक जन दूसरे जन 
को अपने भीतर गोचारण->जी विका करते--की श्राज्ना तहीं दे सकता 
था। पर शान्ति के समय बेसी कोई बाधा भही थी। झार्पों के भीतर जम 
संधर्ष होने लगता, तो दुतरे जत किस्ती पक्ष की प्लोर से मेदान से उतर 
पंडते । यबि दस्यश्नों से संघर्ष होता। तो सभी शार्यगन एक होकर उनते 
लडने के लिये बाध्य थे । 
परस्पती वाला प्रवेश--ततारस्वत देश-- प्रत्यन्त प्रभुद्ध था । रेड के 
ही प्रताप छें वक्ष हो, यह नही कहां जा सकता, पर तो भी पारस्वत भूमि 
की गाए सबसे श्रमिक हुध देती थी, वहां के बृषभ तबते बलिए्ठ होते थे। 
धोड़ें-प्रोड़ियों के पेवा करते में सथ्पि वहु पीछे नही भा, १र तो भी उसमें 
वूसरे भी एक्षाजिला क्र सकते थे। अ्रवियों (भेडो) के लिये गर्धारि काएँ- 
जन प्रसिद्ध था, जो सिन्धु से पहिचम में चारण फरता था। प्तौरस्वत भूमि 
हरे-भरे भ्ररण्यों से>-अष्वत्थ (पीपल), खबिर (खैर), विभीवक (भेला), 
हरिहु, किशुक (पत्राज्ञ) पश्रादि चुके श्रौर प्रजु, का*०, कृत, दुर्चा झ्ावि 
तुणों से हकी थी । यहा के स्वाभाविक और कत्रिस जलाक्षपों से पुडरीक 
जब गर्मियों में फूलते, तो दिशाएं सुगग्धित भ्रौर सौन्दर्य से भर 
जाती थी। 
सारस्वत तिथासी भरत हो था कुशिक, इक्क और श्ररित की सेव! में 
सदा लग्त रहते । पर-घर में श्रम्ति भ्रस्ड जला करती, जिसकी साय- 
प्रात, परिचर्या करतें में प्रत्येक श्रायकुल लगा रहता । सवेरे था स्ाथकाल 
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को यदि इंग गांवों में कोई पहुच जाता, तो प्रत्मेक धर से हवन का धूम 
श्राकाश मे फैलता दिखाई पडता, उसकी सुगगन्षि मन को तुष्त करती, 
फानो में गायश्न, रथन्तर था दूसरे साम (गीत) के भधुर स्वर सुनाई 
देते । वस्पुओं की भूमि के पास होने से भरतों श्रौर कुशिकों को सदा 
हुथियारबच्द' रहना पता , पर यहूं उनके लिये चिन्ता भही, प्रसशता 
की बात थी । भरत और कुशिक श्रपने को सोभाग्यशाली समझते थे, 
कि इख्ध ने भ्रपती विजय के जिये हमें चुना है । गसुना पार क॑ क्रुष्णस्थथों 
के लिये बह भ्रपने को पर्याप्त समझते थे, झ्रावइयकला पड़ने पर पुरुमो के 
सारे जन ही नही, बल्कि दूसरे श्रार्थ जन भी साथ देने के लिये तथार थे । 
प्रमुना पार बत्युश्रो की सत्या अधिक थी, बह साधनहीत भी नहीं थे । 
आखिर प्रणिधी के दिये हुए हृथिभारों के बलपर ही तो श्ार्थ सफलता की 
ग्राशा रखते थे । तात्र, सुर्ग, मणि, मुक्ता सभी के स्वामी पणि थे | धन के 
प्रधिक लाभ तथा नागरिक जीवन से उत्तकों तिर्बल बना दिया था, 
पर तो भी बहू सवधः पोह्षहीत नहीं थे। यम्रुत्ता के पूर्व पहाड़ की जड से 
तीचे भी दूर तक अतास [च्रिपटी साकबाले) किलात रहुते थें। यथि 
पशणि भ्रौर फिलात मिलकर प्रह्मर करते, तो सरस्वती का त् उजाड़ हो 
जाता । पर, उनमें भ्रापप् में संधर्ष रहता भा । 

पुुसों का हरेक जन अ्रस्ताधारण सूरियों (स्रमाशरो) को पैदा करने 
में सफल हुझ्ना | इन्ही में वरिष्ठ पेदा हुए | इन्ही से कुत्िको ने गाथिपुत्र 
विव्यामित्र को पेदा किया । भरतो में बंषश्रवा, देववात जमे सपूत देकर 
सारस्वत भूमि को द्युश्रो के श्रात्रमण से बचाया । 

भिन्री, अन्युझो का समागम सबको श्रच्छा लगता है, पर, भ्रार्यजन उसके 
लिए तो विद्येष रूप से लालायिंत रहते थे। भ्रपनी जौविका के लिए उसके 
अपने गो, श्रइव, भ्रजा, भ्रति पर्याप्त थे। पर, उनकी सो मान्यता थी--' केबलाघी 
भेषतति क्ेबलादी” (क्ेवल शपने आप ज़ानेवाला केवल पाप खाले वाला 
होता है ) । एक पिता के ही पाघ पीढी में कितने परिवार हो जाते हे । 
पुरुमो की तो पन्व्रह-बीस' पीढ़िया बीत चुकी थी, इसलिए उस्तका झ्ेक 
ज़तो, ब्राजो, कुलो में बदता स्वाभाविक था। पर, अपने रक्त के प्ताथ बहु 
बहुत स्वेह्त॒ रखते थे | कोई भी पौरत उन्तके लिए श्रपने घर का भैत्ता था, 
बसे, श्रार्थभात्र के लिए घर का बरनाजा खुला रहता था। भ्रतिथि सचमच 
उनकी दृष्दि में देव था| । उसकी उसी तरह श्रद्धा से परिचर्या करते, जते 
प्रस्ति की । इसीलिए हरेक श्राय -परिवार का श्रपनी हवित से झथिक दुध, 
दि, सत्तू, मास का व्यय था| इसीलिए इत भोगो को अभ्रपनी जाति से 
भिन्न लोगो से छीतकर जाना पहु धर्म समझते थे | जो सम्तसित्धु के 
बीच में बसते थे, बहु श्रोर व मिलता, तो दुसरे प्रार्यजन की 
गायों को ही लूठते । बुलाबा भाने पर यहु सीमात्त पर भो 
पहुच्च जाते । 
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+/इस सरस्वती ने वन्ल्यइव के लिये विवोदास को दिया,” 


शाभकवात् 


पुरुकुत्सातों मौर उसकी नतद--पौरवो-में सगी बहिनो से सी प्रधिक 
स्मेंह या | पौरवी प्रब तृत्सु जन के राणा वश्नपहइ्व की राती थी, इसलिए 
ग्रपती भाभी के साथ बराबर कंसे रह सकती थो। पर, यह भ्रसमर्थता थी । 
दोनो का सौभाग्य उदय हुआ, जो भरतो की भूप्ति से उन्हें साल भर से 
ग्रधिक रहने का अथसर मिला । यमुना पार के पणि, श्रज, शिग्रु और 
पक्षु-- श्रभी श्रार्या के सासनें नतमत्तक नहीं हुए थे । पीत-केशों के 
परा+म को वह प्रच्यीं तरह जानते थे, इप्तलिए भरसक संधर्ष करते से 
बचते थे । लेकित, भ्रार्य उन्हें शात रहते देना पसन्द नही करते थे । फलते 
उन्हें भी तेघार होना पडता था ) तीनो पर्णि ज्तो से पब्पिलित प्राक्रपफो 
की अकाल भरत रीक नही क्षकं, इस पर पुशुझो के सारे जनें उनकी 
सहायता के लिए पहुंचे । 

सरस्वती क॑ दोचों कक्ष तथा यधुमा के पास के 'ऋरण्य में प्र पुरुमो 
ओर तुत्सुश्रो के मोष्ठ थे। पणि दककर पाकर यमुना पार भाग चुके 
थे। उमकीगगा (सदों) के फिलारे के तगशे को भी आयज्ञन लूट 
ले गये थे । पर, झार्था के लिये यशुना के पूथ फी दुनिया भझज्ञात्त थी । 
उन्हें नही मालूम था, वहू कितनी हर तक्क है झौर प्रणियो की सख्या वि तती 
है | इसलिए यमुना से आगे पर बढना उन्हें पसरद नहीं वा। परणिपों का 
भव बराबर था। क्योकि प्रार्थों के प्रत्याचारों का बदला लेना वह भ्रावश्यक 
समझते थे। आर्थजनों क॑ लिए अपनी भूमि से बाहर बर्स-छ महीने 
रह जाता कोई बात तही थी । उन्हें अरण्य को प्रावश्यकता थी । सत्तू मोर 
प्रपुप (रोटी) उनके साध में थे, पर, थोड़े ही मात्रा मे, जिशक्षका मिलना 
दुर्लभ नहीं था | इसीलिए इस भूमि में पुतुञों के भिन्न-भिन्न जन औ्ौर 
उसके जमनायक पडे हुए थे । एक-एक के पास हजारो पश्नु थे, इसलिए 
उनके डरे दृश-दुर थे । भ्रश्व जैसे शी घध्रगामी वाहन उनके पास थे, इसलिए 
पाच-सात योजन उम्रके लिए कुद थहों की दूरी थीं। प्राय नारिया 
पुरुषों की तरह ही घड़सवारी में वक्ष थी, और शब्रु फा सुकाबिला भी 
निर्भीकता से कर सकती थी । इसी कारण कभी पौरधी परपश्मपठ्थ फे साथ 
पुरुमी के गोत्र (गोष्ठ) में पहुंची श्रौर फप्ती छ वप के कन्नोजु एव झपने 
पत्षि को लिए पुरुकषु त्सानी नतद के गोत्र में पहुंचती । 

अतदस्य का नाम अब कशोजू्‌ पड गया था। पिछले सातन्न की बात 
हैं। एक बिन शास को सरस्वती के ठेढें-मेंढे तट के भ्रीतर एक तझण 
सिह छिपा हुआ था। ब्रशवस्यु को कोडा लेकर बछडे-बछश्थों को 
पीछे दौड़ना बहुत पसन्द था । वह बसे ही बौड रहा भा, कि आबमी की 
झावाज पा सिह श्पने छिपने की जगहु से सिकला । असदस्यु ने इस तह 
जसतु को देशा, और कशा (कोश) लिए उसके पीछे दौड़ ; सिह भागा जा 
रहा भा, और बालक उसका पीछा कर रहा था। लोगो की सजर पड़ी । 
डर गए । पुर्ों का भावी राजा काल के गाल में जा रहा था। लोगो नें 
दौडकर उसको पकड़ा । उसके साहस से पुरुजन बहुत प्रभावित था श्रौर 
पार्तोषिफ के झुप में श्रत्न उसे लोग कशोजू (कोटा लिये बौडनेवाला) 
कहने शगे । साता-पिता पुत्र के इस बाल-परान्म पर मुग्ध थे । 

बुत्रा केशोजु की कहानी प्रनेक बार सुतकर भी तृप्त नही हुई थे । 
बीनो तमव-भाभिभों में अभी एक ही सम्तात थी, इसलिए दोनो का स्नेह 
उप्ती पर कोछित था । उनकी काम भी अथा था ? आर्य जसो में कोई भी काम 
करना राजा रामी शौर साधारण प्रजा में एक समात था । पुरुकुत्सानी 
भौर पौरवी भी कलशो को लेकर प्रपती गायो का हूंध दुंह लेतीं , उन्हें 
जगल में हाक ले जाती थी । दृध गरम करना, दही-सेज्षत बनाता, जो या 
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बृस़री चोजो को दूध में डालकर प्रश्षिर तथार कर्ता, यही नहीं गोष्दों के 
कड़े -कर्फट फो फेंकना भी उनके लिए त्याज्य नही था । पर, काम करतनेबालों 
की कमी नहीं थी । साधारण श्रार्य परिवारों में भी पणि था मिषाद जाति 
को बास-दाप्तिया रहते थे। पुरकुत्त और पन्न॒यइ्व के कुल के बारे में तो 
पुछुना हो क्‍या / पुरुकुत्साती के पास किलात दासी ग्राज्चर्प की चीज थी, 
क्योकि झभी तक आर्थों के घरो में किलात दास नही देखे जाते थे । साता 
पुरिया के युद्ध के सम्रय कोई बच्ची पी मिली । सेनिक उसे भी सारधे 
के लिए उद्यत थे। इसी समय घोंडा दौडाती पुरक्कुतसासी बल्कु पहुच गई । 
उससे उसे उठा लिया । अ्रव बहु श्ाठ नो वर्ष की थी, श्रधिकतर कशोजु 
के साध खेलना उसका काम भा। सबो५ बालिका शभी समझ नही रक्षती 
थी कि उसके साथ कंसा बर्ताव किया जा रहा है। कभी-कभी शबला 
(काली ) फहु कर उत्तकों शिडका जाता, तो उसे पहु अबद्य मालूस होता, 
कि सेरी गणना पीतकेशों थे नही, कृष्णत्वच्रो मे है । यह वर्ण (रग) की 
रेखा को नही गिटा सकती थी, पर पुरुकुत्सात्ती का छिल्ाती (किलात पुत्री ) 
पर वास्फ्त्स था | कशोजु ओर किलासी अपने खेल में लगे थे। ग्रौर तनद- 
भाभिया एक यन्य ग्र्वत्य (पीपल) के सीचे बेठे सन गहुलाव कर रही थी । 

बसन्‍्त का ससय था। कुछ कृक्षी के पे शिरने लगे ५ । फिसने हो तो 
गगे हो चुके ये, फितनों में नए पत्ते गा गए थे । ग्रद्वत्थ के पत पैसे शी कोमल 
ओर कितने चिकने होते है, यहू नवीन पत्र तो शुकपोत्त के प्रो जेसे सुहवने 
मालूम होते ये । भार्णा के दारोर पर बारहोमारा चसडे या ऊब की पोशाक 
रहती थो, इसलिए जाडे से उन्हें क्यो भय होते लगा । प्रपराह्न में गर्मा 
भी तही थी । शोनों सज-धज कर गश्राई थी । तवद प्रभी किशों री थी, भावज 
उसे सजाने में श्रानन्‍्व अनुभव फरती थी । पौरवी के पिगल कोशो को चार 
कपरदों (वेणियो) में गूजकर दो पीछे दो कपोलो पर लटका दिया था । 
उसकी बडी-बडी गीली भा हबत्फुलल हो सपनो भाभी की शोर स्पेह्‌ 
के साथ देश रही थी। भाभी भौर भी सतह प्रतिबान करती बोौली-- मनव, 
तु कितनी सुख्दरी हैँ ? 

““जाभी, तुंछ किससे कम्त हो ? तुम्हारे लावण्य का बखान तो सारे 
सप्तत्िश्ध में हो रहा है । 

““पर मे तो पुत्रवती हो चुकी हू, तू तो प्रभी कलोर है । 

“-पुत्रवती होना तो बडे सौभाष को बात है, फिर तुम्हे कशोज्‌ 
जेसा पुत्र सिला है । 

““मही चमव तू भी पुन्नवती होते ही बाली है । 

“तप में भी पुरानी हो जाऊगी । 

““तेरी जैसी का सौस्वर्य इतनी जहंदी पुराना मही हो सकता । 
पमवल (वक्षुयदंत)] सचमुच बडा भारणक्षाली हैँ, जो उर्वशी सैसी पत्नी 
उसे मिली ४ 

“-भाभी उर्वशी कैसी रही होगी , जिराक्ष पीछे पुन्रथा पागल बना 
फ़िर । 

-“बिल्‍कुल तेरी जैसी । रेखती नही, जहा पौरदी पहुच णप्ती है, 
नर-तारी उस्ती की तरफ एकठक देख्षनें लगते है । भ्रार्यतारी फा सौस्दर्य 
तेरे रूप में तिखर। हे।केशी को देखें या तुग वासिफा को, दीले तेरी को 
देखें या! बाल झथरो को, उस्खड़ जैसे कपोशी पर वृष्टिपात करें था 
उद्चत धयेत ललत्ञा। पर / शक्तिसस्पत्न सुधर बाहुलताओं की देखें पा उनकी 
कौमल पतली श्रगुलियों श्रीर प्रारवत फरतल को । वक्ष, कि, जान, जधा 
(पिडली ) पाइतल सभी इतने सुन्दर हे, कि तेरी उपमा तू ही हो सकती है | 
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--असौलिए में द्वितीय उर्वशी हु, क्यो ! 
““हु, वह उर्वक्षी नहीं है, जो पुरुरबा को सलाती रही । 
“आपने प्रियतम से ऐसा 'निष्ठर बर्ताव वहू कैसे कर सकी ? 
-“वहू सानभी नही थी । 
“>पर बातथी भी तो नहीं थी । भ्रप्शरा थी, बेबागसाझो में शेषठ 
थी 
“नंद तेरे सुह से कितनी बार में उर्वशी का गीत सुन चुकी हू पर 
तुप्त नही हुई । एक बार और सुत्ता | 
““हेकिन में तभी गाने के लिये तेपार हु जब तुम भरी उस गान मे 
ताय दो । 
“-कौसे ? 
>-पुदुरया की बातें में गाऊगी झौर उबशी की तुम । 
--महीं 'यारी तू उलट कहती हैँ । उर्वक्षी लामक तू ही हैं । नारी 
सुलभ कोसलता फा मुझमे अभाव हूँ । 
- -भाभी ऐमा क्यों कह रही हो | शौर्य भौर सौददर्य का श्रवृभुत 
मिश्रण तुम्हारे भीतर है इसे सभी कहते है और तुस्त भो जानती हो । 
->अ्रण्ण सो कौ की एकाधिकारिणी होते के कारण मे ही पुरुरका 
के गीत गाती हू ॥ 
दोनो में उस स्थाम से पुदरवा की गाथा शुरु को जब कि उबंगी 
तीम साल तक रह पते पुञ्ु भरत को पेदा कर उसे छोड कर जीता चाहती 
थी । पुण्कुत्साती में पृदरवा के कदंण स्थर में गाया -- | 
है जाया, हैं घोरे (निष्दुर), मन इधर फर, हर, हम प्रापस में 
बात करे । यदि हम दोनो मद्रणा मे करेंगे तो श्राने वाले हेसारे दिन 
सझ के तहीं होगें। पुठक्ुत्साती (उर्वगी)--इस हमारी बात से क्या 
प्रथम उधान्सी से तेरे पास महीं भाई । 
हुंपुरुरवा अपने घर चला जा । वायु की तरह में दुर्तण हूं। 
पुरुरथा--तेर जिला सेरे तूणीर से बाण नही फेंका ज्यता, शी नही 
मिलती । सैकड़ों गौश्रो को में जीतकर गहीं ला सकता, बीरो-रहित मेरे 
कार्य शोभले मही । ने (मेरे) योद्धा ताद करते की सोचते है । 
उर्वशी-- हे उधा। यदि बहु उवंशी इकसुर का धन देने को इच्छा 
करती तो पास के घर से शयन-धर में जाती और दिन-रात झाराम पे 
रहती । है पुरुर्वा, शिलिमें तीन आर मे तू दण्ड तें पीठता था। भेरा 
फिसी सौत से झगड़ा नही था । 
मेरे ही घर में तू भ्राता था, तब तु हे तुबीर, मेरा ऋ्रग था। 
पुछरब्रा>- जब पुसरया सातुष होकर प्रमानुविणों का सेबन करने 
के लिये बढ़ा, तो वह हरिनी को तरह या रथ में जोते भ्रदतों की तरह 
भगभीत होकर भागी । जब (उसने) सरणधर्मा होते प्रभुताओं से सम्पर्क 
करने के लिए उनके पास जाते का प्रयत्त किया, तो वह भ्रत्तर्धान हो गईं । 
उश्होने शरीर को तही विज्ञाथा । 
कीड़ा करते भ्रशत्रों की तरह भाग गई । 
बिजली की तरह चमक धारण करती को उर्शी मरी कासनाशों को 
पुरा करती थी । शिसने (मेरे लिए) सुज्ञात मानुष-पुत्र जता वह उर्वशी 
उसे दीर्घायु करे । 
उर्मशी--- है पुथरवा, तूने रक्षा के लिये (उसे) ऐसे पेदा किया, मेरें 
में श्राज धारण किया । जानते हुए मेने तुझे कहा था । 
जल समय मेरी बात तने सही सुनी, (भरत) क्यो व्यभ बीलता है । 
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पुरुरवा-- पैया हुआ परत्न (तेरी) इच्छा करेगा । क्या जानते हुए 
वह श्रास वही गिराएगा! ? 

स्नेह युक्त पत्ति-पत्नी को कौन वियुक्त करेगा ” 

जो इवसुर के घर में श्राग जल रही हैं, उसे कोग बुह्ाएगा ५ 

उर्वशी-- मे तुझे बतलाती है । बह (शिक्षु) तेरे पास प्रासू नहीं 
पिराएगा ने रोएगा । में उसका कर्याण कछणी, उसे में तेरे पास भेज दूगी । 

तु घर लोट जा, तु भुझे नहीं पा सकता । 

पुररवा-- सू* (पुरुश्या) श्राज गिरंगा; ध्रत्यत्त दूर भाके (वह) 
फिर नहीं लौटेगा ? वहु शापवाओं के नीले दब्षेगा, उसे भेडिये बलात 
खा जायेंगे । 

उवशी-- हे पुदशवा, तु नही मर, नहीं गिर, ने श्रशिव भेड़िये 
तुझे स्थाएं। स्न्रियों की सिश्रता नही हुआ करती, (उत्तके ) थे हद (नहीं) 
ये तो, शालाबुकों (सेडियों) के हुदय होते ई । 

दोनो के सधर कठ से तिकले गीत के स्वर चारों ओर फंल रहे थे । 
पुरुरबा-उर्बशी को वियोग का गान पंयो उन्हें पसरद भ्राया / बह बहुत करण 
था । गातें-गाते दोनों के नेत्र गौले हों गए, क्रौर पौश्वी नें मानों अ्रपते 
हंदण के वियाद को हटाने के लिए ही कहा 

““गह नहीं हो सकता | स्थियो के हृदय की उपभा भेडिए से नहीं दी 
जा सकतीं, जिसे (क बार हुँदय भ्रपित् कर दिया, उस्तके साथ एसी 
निष्ठुरता तही बरती जा सकती । 

पुषकुत्तामी बोली--लेंकिन, उर्वशी मानवी नहीं वेव-कन्या; भ्रप्सरा 
थी । वह दंबलोक क्रो केसे छोड सकती थी ” 

“यदि किसी मारी को अपने जोक और प्रेभी में एफ को चुनना हो, 
तो बहु प्रेमी को ही घुनेंगी । 

-“केबों में हमारी तरह का एकारत ससर्पण तही हे--पुणकुत्सानी ? 

““में एुकान्त समर्पण की बोत नहीं करती। समर्पण दोनो तरफ से 
हीता है । यदि वूसरी रण बेसा भाव न हो, तो में भारी को वासी बनने 
मे लिए नहीं कहती । भ्रव्धा भाभी; उर्बकी के पुत्र का क्या हुक ? 

“-उर्बशी का पुत्र शरत था, जिसको सत्ताद भरत जब है । 

““प्रथति्‌ हमारे तृत्मु उत्ती भरत की श्न्तान है । तो स्या यहु पर्दे 
शोर पश्रध-मानव हैं । 

““अर्धदेव भ्र्धभानव कोई नहों हो सकता । तृत्सु, रत पूरे मानव 
ह ! पुएरवा भी गचु को सत्ताव था । 

किल्ाती के साथ खेलता त्रतदस्यु ६ चला गया था । शायव गाते की 
प्राबाज्ञ उसके कातो में पडी, वहु दौद्य-दौडा भ्राया । पा शे पहले हो 
ध॒ुप्रा ने गले से लगा लिया | बुश्ा के गीतो को वह बहुत पस्तन्व करता था । 
उसने फहा-- बुझा, एक बार फिर गाझो ।” 

उसका श्राप्रहु दाला नही जा सकता था । लेफिल, गीत को बोहरामे 
से पहले पोरबी ने अ्रपन्ती भाभी से कहा-- 

-“लीभी, इस का माम सर्धवेथ क्यो मे खेला जाएं ? 

“““किंतने वास रखतोगी ” बगा श्सदस्यु भौर कंग्रोजु पर्याप्त नहीं है । 

““पर, मुझे प्रन॑वेव पकने ग्राता है, से तो इसे, इसी भाम से पुकारुगी । 

पोरवी ते फिर एक बार पुरुरवा की गाथा को प्रवोले गाकर सुनाया । 
2५ हि 

पेजबन फोेंत (कुंल) सें श्राज आनसद-यल्लास पैला हुआ भा । बुद्ध 

ऋत्विज इस-अरिवि, इस्र-रोम, इच्ध-वरुण की स्तुति गए रहे थे। प्रफ्श्यणित 


अजित 


झ्रगिति में हवन हो रहा था। स्त्रियां भभुर कप्ठ से गीत गा रही थीं । 
प्राज़ वश्षयश्च को प्रथम पुत्र प्राप्त हुआ था। भ्रस्वती को गदगव्‌ होकर 
वहु बन्दता कर रहा था--सरस्वती ने पेजचन कुल को यह पुत्र प्रदान 
किया । 

पुरुकृत्साती पहले से कथोजु के साथ श्रा गई थी। पुत्नजस्म के दि 
पुरुकुत्स भी पहुच गया । बालक भ्रत्तदस्यु चारो शोर को उतलास को देखफर 
जानने की कोशिश करता था ? पुरुकुत्सानी उसे यही कह कर समझाती 
भी--तेरा भेया शा रहा है। लेकिन, बालक की जिज्ञासा इतने से त्त 
थोड़े ही ही जाती । वह प्रदभो की झडी लगा रहा भा--कहा हु मेरा 
भैया, दिखा । कहां से आया । 

त्ररादस्यु बचपन हो से इसे की महिमा सुत्तता! प्राया था। महान 
इस भेया को शेज रहा है यह उत्तर उसे पर्याप्त पालूम हुआ । लेकित, 
वह बडी प्रधीरता छें नये भया के देखते को प्रतीक्षा में था, प्रौर नये शिशु को 
देखने वालो में वहु पहला या। सफेद गोल-गोल लोदा सा देखफर उसे पहले 
सतन्‍्तोब नहीं हुआ | विशु की श्रास्से सुद्दी हुई भी। जिससे वहू समझने 
लगा; शायद उसकी श्लाक्ष नही हूं । पर, सा और फुश्ना ते समझाने की 
कोशिश की--तू भी जब महान इस््र के पास से श्राया था, तो ऐसा ही था । 

सरम्कती-तट पर रहुते ही त्रसदस्थु ते नवागत शिक्षु की जुली श्ाक्में 
बसी, जो उसकी मा को तरह नीली थो। भसदत्यु की मा सुत्रणीक्षी थी, 
पर फुश्मा तीजणाक्षी | खडे होने तक के लिए पुर जत सरस्वती को किनारे 
नहीं रह सका, पर त्ंसदस्यु ने श्रपते नवागत भाई को श्रार्खे खोलते गूगा 
करते देखा । उसके चेहर का भ्राकार-प्रकार श्रव नवजात जैसा नहीं था । 
उसका मास विदोवात्त रफख्ता गया | विवोबास बेचारा श्रभी तमक्षता 
भी वही था, पर ज्रन्तवस्यु दिल में पचास बार विदोवास कहुक्तर पुकारता 
था । उसकी गोद में शिशु को देना नहीं चाहते थे, लेकिन कभी-कभी 
किलाती की गोद से लेकर वह ग्रपना वात्सल्य प्रकद करता । बालक-सुलभ 
साषा में कहुता--दिवो, कोई बात नहीं, तू भी बडा हो भायेगा। सेरे जेसा। 
फिर हम दोतो छोेला करेंगे। बछेंशों को पकड़ेंगे, मुहु में लगाम देकर 
उन की पीय पर चढ़ेंगे । डरते की बात नहीं। मेरी मत्रा (माता) एूब 
घोश दौडाती है। उसका घोडा बहुत बडा है। में तो उसके पेश को भी 
5 नही छ रफता। बेखा, वहू कंसे कूदकर उसे पर चढ़ जाती है। में 
भी चाहता हु । मुझ बछेशा पहचासता भी है हा वह; मेरा मूह छुधता 
है, उम्ती तरह जंसे तना | समझ रहा हैं ता ? 

दियो के गू को त्रसदस्यु ते समझा, बहु हू कर रहा है । फिर वह उससे 
बातें करने लगा--हम बोलो बडे हो जाएंगे, तो जातता है क्या करेंगे ? 
खूब भ्रवव दौद्याएंगे । क्रेता प्रहव पंख करता ? लाल या सफोद ? हम दोदों 
के घोंडे एक ही रंग के होने चाहिए । 

दिव्रों ने फिर गू किया, भसइस्यु ने श्रपत्ती बात जारी रफत्ली--हा, 
ठीक कहा। हम वोनो के भ्रग्बंब एक ही रग के रहेंगे। पुरुओ्ो के पाप बहुत 
अच्छे-अच्छे घोडे हैं । मे उस्हें पसरद करूगा। बछेड़े का रण लाल । खेलते- 
खेलते वह हमारे दोस्त बत जाँएगे। फिर उन्हीं पर हम सवार होगे। 

बोमों के चार्तालाप में विप्ल डालते के लिये भातायें तैयार बही 
थी, पर उत्तफी बात प्तमाप्त कहा होने जा रही भी । मा को पह्स श्राया देख 
कर' न्नसंदस्थु शरमा गया । 

पुसझ्रो के उत्तर जाने फे कुछ दिलो बाद तृत्सु भी पश्चिस की ओर 
चले गए । पौरची को पुरुओो का वियोग द्र/अदायक लगा, श्रौर जब सरस्वती 
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को छौडने का दिन भ्राया, तो उसका दिल भारी हो गया। सररस्षती से 
उसे पुत्र प्रवात किया था ६ बह उसके लिए ह॒ढय हे कृतज्न थी | सरस्वती 
के लिए हवन करते उसने हुब॒म से कृतम्नता प्रकट करते कहा--भाता 
सरस्वती तुम्हारे उपकार को में कभी नहीं भूलूगी। विद्योवास मेरा 
नही तुम्हार! पुत्र है। इसको रक्षा फरना तुम्हारा काम हैं| पैजवम कुल के 
गौरव को कायम रख सके, इसके योग तुम इसे बनाना । 

उस दिन भरतो की श्रोर से भोज हुआ । वेववात भरत ने प्तकड़ों 
वुषभ पकाये, सोम की तो मानो नदी बहा दी। साथ सबन के बाद जो भोज 
ध्रौर साच-गाना प्रारम्भ हुआ, तो भिनसार तक वह चलता रहा । तृत्सु 
झौर भरत तर-मारी भारी सदया में इस भोज से सम्मिलित हुए। सबेरे 
सूर्योदय के होते ही तृत्यु चले गये । उनके गोष्छों का सूतापत कितने ही 
दिनों तक भरतों को उदास करता रहा। पर, श्ागों का जीवन तो सवा 
एक जगह रहने का नहीं था। उसमे समोग-बियोग होते ही रहते थे । बन्बु- 
प्रेम और अतिथिपरायणता ऐसी बातें थी जो उच्हें मिलते का प्राय' भ्रवत्तर 
दे दिया फरती थी । युद्दों के कारण भी वह प्राय एकश्रित हो जाया करते 
थे । साल भर की प्रतीक्षा के आद मालूम हो गया, यसुता के पार के पणि 
ग्रव फिर भरती को भूमि पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं रखते, 
इत्तीलिए श्रव सरस्वती के किनारे भ्रागन्छुक जनो के रहुने की श्रावप्रयकता 
नही थी । 
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बीस महीने छे पह७णी का तट वश्यश्व पेजवस देख नहीं पाया था । 
सरस्वती के लिए उसके हुदय में स्तेह और भवित थी। पर परुष्णी (रावी) 
उसकी प्रयनी माता थी। प्तरस्वत्ती को बहु स्तेहमयी सोसी का स्थान थे 
सकता था। यह्ापि बह यह कहु कर सरस्वती बेथी को रुष्ट नही करना 
पाहता था । पर, कहां परुष्णी प्लौर कहा शरत्थती ? परुष्णी की धार 
गर्मियों में भी बढ जाती थी, जाडो में भरी वह॒ विशाल थी, जिसके एवच्छ 
निमल जल के भीतर बालुका-कण प्िलपमिल-प्षिलसिल चमकते थे । उसमें 
पेरले में बिद्वेष श्लामत्व श्रावा भा। सरस्वती की क्षीण धार को, तो 
जान पड़ता था, श्रादमी कूद कर भी पार हो जाये। परष्णी की धार में 
तैर कर पार करनते में पुरा व्यायाम हो जाता था, भ्रौर पार जाना सभी फे 
बस की बात नहीं थी। वनश्नृमदव को यहु भी भलीभात्ति भान्नुस था, कि 
पुरुष्णी पर इस्र की बडी कृपा हैँ | उषादेबी से छेडछाड फरतें एक बार 
इख्तर ने उसके हकट के चपफे को पुरुषणी के फिसारे गिरा दिया था | सर- 
स्वती के कितारे जब हुआारो गाय-धोडे भ्रा जातें, तो डर लगता, घहु कहो 
सारे पानो को न पी जाए। पर, परुणणी का जल क्या कभी कम' होने 
बाला था ? इतते वितो के बाव पत्ताणी के जल के स्पर्श से धश्नयश्व को 
विध्िन्न श्रानग्व॒ सालूम होता था । 

दिवोदास छ ही महीने का था, जब वह प्ररस्थती फी गोद छोड कर 
चला श्राया था। उसकी उसे क्या याव श्रा सकती थी ? पर। मत्ता सरस्वती 
के प्रति बडी कुतज थी । घह अपने पुत्र के कानों में बराबर सुभाती रहती 
थी-- सरस्वती तेरी साता है, उसने तुझे हमें दिया ।/ इसके साथ सरस्वती 
सम्बन्धी कुछ ऋतचायें भी वह बड़े मधुर स्वर से गाया करती थी । विवो- 
दास को प्तरस्त्रती' नदी के त्तौर परः नहीं, बल्कि बेदी के तौर पर याव 
रह गई । पर। उसे बढ़मा परुष्णी के फितारे था | 

सातुलपुत्न नसवस्यु कितती हो बार 'प्रपती माँ के साथ पेजवनकेत में 
पग्राता | इस समय बोसों जाज़क साथ खेला करते। पर दोनों की श्रासु में 
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सात वर्षों का अख्तर था, इसलिये यह एकता प्थापित नही हो सकती थी 

जो समवयस्कों में होती है ! पसदरपु ते पाच वर्ष फ्री प्राय से कशोजु की 
उपाधि प्राप्त की, तो विवोदास भी शिभ्रीकता में कमर कहीं पा । शरीर 
के श्राकार श्र बल मे वह अ्रपती आयु के लड़कों से शंदा हे पाल बडा 
मालूम होता था । तमा को इसके लिए बड़ा श्रसिमान थो। जिस तरहें 
उसका पुत्र बढ़ता जा रहा था, उसी तरह नना को देवताश्रो भें भवित भी 
बढती जा रही थी। यद्यपि तीम साल बाब पौरवी को एक ओर पुत्र 
तुमिन्न पैदा हुआ, पर वह विवोदात्त से भाता के स्लेह को बढाने से सफल 
नहीं हुआ । शायद उसका कारण दिवोदास्त का भ्रधिक शरीर-स्ोखमे, 
बल झीर प्रतिभाशाली होना था| प्रसदस्पु दिवोदास भौर श्रपते लिये वो 
बंधेड़ो फो नही चुन सका, पर विवोशस का बलेडो से बहुत शोक था। 
पार वर्ष की उमर में ही वह एक बछेडे को पीठ पर चढ़ गया, श्रौर 
दौड़ने पर जब जमीन पर गिर पञ, तो जरा भी नहीं रोया । पिता को 
हथियार बांध कर बाहर जाते देशफुर विवोदात भो मचल पडता बोर 
उसका हुठ इतना जब॒दस्त था, कि उसे पूरा ही करना पढ़ता | उसके 
लिए छोटा-सा भ्रष शि्र (ताब॑ का शिरस्ताण), छोटा सा धनुष प्रौर 
दषुधि, यहूं तक कि छोटी सी प्रसि भी बता देनी पड़ी थी । इसे 
पहुन कर वहु लघु लध््यक्षय बन जाता । वश्षपइव यधपि पुरुओो के मुख्य 
जत का तायक सही था। वह सौभाग्य तो जसके सालें पुरुकुत्स को प्राप्त 
था। पर वैधशितिक शौर्य फे कारण बहु स॒प्ससिन्ध में झधा स्थात प्राप्त कर 
चुका था । पृद्ध में पह एक क्ुबाप सेलावी था ) पर, एक बड़े यो! के कारण 
ही उसकी प्रसिद्ध महीं थी, बिक सभी जनी की समृद्धि की काममा 
करते हुए वहु सबके लाभ के लिए प्रयत्मतीक्ष रहुता, भर आपसी 
प्गडे को मिठाने में सदा सफल रहुता। उसके पहले तृत्सु धन और और 
पैजबत शाजपुल की स्थिति बहुत कभी नही थी । परुण्णी के तट की उर्थर 
भूमि--शी क्षेत्रों भर महान्‌ प्रण्यों से ढकी थी--तें उत्तफे गो-अ्रष्यो 
को बढाकर समुद्र बनाने दिया था, तो भी बश्यइव के प्रपते निजी गुण 
पद श्रधिक ते होते, तो उसका प्रताप इतता ने बंढता । इस उत्पार्ष से 
पड़ोसियों को ईर्ष्या भी कभी-कभी होती थी | पुर तही चाहते थे, कि हमारी 
एक शाखा (वृत्सु) हमसे समानता का दावा करे तुर्यश, यु, अनु, बह 
भी तृत्सुभो भीर उसके राजा को पुरानी दृष्टि हे देखता चाहते थे | १९, 
वश्परत्र उनकी ईर्ध्या को आगे बढ़ने नहीं वेघा भा ) प्रढ़ि बहु श्ृपने 
पोडापत का ्भिमाल करता, तो भ्रवरश्ण परशोक्षियों के कोप का भ्ाषन 
बनता । परत्तु बहु तो संबंभा मित्र, सबका बन्चु था। उसके गोज में 
सबका विल खोलकर स्वागत होते । श्रार्जनों के रैकडो भ्रतिथि प्रतिदिन 


उसके साथ भोजन-पात करते । झपनी स्वाभाविक बन्धुता के फारण 
बह शंत्र को भी श्रपना मित्रे बता लेता | दिवीदास पिता के इस जीवन का 
भ्रग॑ होते बढ़ने लगा | 

जाओ में धध्पहम का गोत्र उत्तर में, ऐसे स्थात्र से चला जाता, 
जहा से उत्तर के वृहत्‌ पर्दत बहुत दर नहीं रह जाते । दिवोदास शपमे 
पिता से इस पर्वतो को बारे से पूछता । वस्तुत पर्यतों को वेखरे का उसे 
कई सालो तक अवसर मही मिलना था। भरतो को भूमि में पर्वत तही थे । 
मातुलफुल के उत्तरी छोर पर बूहतू पर्चत श्रथप्रय थे, पर रहें देखे 
का उसे भ्रवसर नहीं मिला था। पहले पहल उन्हें वेक्षकर उसे सालूभ 
हुआ, कि यह भी मेघ है । मता ने बतलाया-- मे नहीं, यह पर्वत है । 
मे पाती के बने होते है, और यह पत्थर के बने हैं ।” पोछे तो हर साल उसे 
पर्वतो के पाप जाना पडता। कभी-कभी उसकी इच्छा पत्तों में धुसने 
की भी होती, लेकित पित्ा-मात्ता सना कर देते से । बहा फ्या भघ की 
चीज हो सकती है, यह शिवोदास की समञ्न में सही भाता था । फिर कहा 
जाता--वहां इन बृहत्‌॒ पर्षतो में देश, गन्धर्व झौर भ्रप्सराए रहती है । 
पर, वियोवास के लिए यह श्रेय की वस्तुएं भह्ठी थी । वह उनको सम्मान 
दिखाने के लिए तैयार था। बह भी श्रपने भक्षों पर कृपा करते हैँ, बहु 
उसे मालूम भा।। फिर माता ने बेतलाणा--बहा पिशात्र रहते है, 
जी ग्रादमी को पकडकर खरा जाते है । बहुत वर्षों तक उसे समझ्ष में नही 
श्राया कि पिद्ाच कया दीज़ है ? श्रायों से सिभ्न पारीर के वर्ण भ्राक्ृति- 
वाले भावमी उप्तने देखे भे। भूरे पणि श्लौर काले निषाद तो उम्नके भपने 
घर में बास-क्षप्रियों को तरह रहते थे । ग्रपने भातुलकुल में उत्तने दासी 
क्िलाती को भी देखा था, जो श्रत॒ तरंणी हो चुकी थी ! लेशित, पिद्ात 
मानव नही है। यह भी वह सुनता था। इसलिए बह उत्तके प्राकार-प्रकार 
को भ्रपनी भार के त़ासते चित्रित मही कर सकता था। पिशास के बेखने 
की उसकी बढ़ी इच्छा थी । हमारे ख्ासपास में भी रात-विरात वही पिशात 
शा जाते है, यहू उसे नहीं बतलाया गया था। भाता-पिता अपने पुन्न को 
निर्भोक रखना चाहने थे, इसलिए भयभीत होते का कोई प्रवसर उप- 
स्थित्त नही होने देंते थे । 

उस छोटी झापु भें दिवोदास को मृगया में ज्ञाने का कहा सौफा 
भिल्ततो ? पर, वह भ्रपने धनुष-वाण की बराबर' लिए घूमता, भौर फब 
सियार, लोसडी प्रस्थेरे-पजाने में क्रो दिख्चलाई प्ले, तो तीर छोडे 
बिना नही रहुता। इसका पीर ऐसा तथा होता, कि टीक लक्ष्य पर जाता । 
उसके तीर के फल ने तेज थे, न उसके धनुष में इृतता बल था कि लक्ष्य पा 
कोई नुक्सान होता। पर अपनी दस सफलता पर उसे बड़ी प्रसन्नता होती । 


ओोला-- (पृष्ठ ३० का शेपाश्) 


“ग्रस्द्धा प्रौर क्या दंक्षा २?! 

"बहा बच्चे की उत्पत्ति मर शीक मताथा जाता हे ३" 

“बह व्ग्नी 50५ 

/बहू कहते है कि प्रत्येक मप्र बध्चा झपले साथ नई भुसीब॑तें लाता है ।” 

“बहुत पूव, झच्छा में भ्रापके लिए भ्ौषधि तेगार करता हु--डोष 
ब्रा्ति>+न- 

"झौवधि रहने दीजिए--आब इसकी प्रावक्यक्षता नहीं रही ।' 


“श्री तो श्राप कह रहे थे क्ति श्राप हर समय उदास रहते है ।” 
“जिस वस्तु की कमी मुस्े उदास रखती थी, वह मुझे मिल गई ।" 
/पहु कौससी क्स्तु है?” 
"ओता ॥ 
डाकदर उसका शह ताकते लगा, लेकित तह चुपके से नमत्कार 
कर प्रौषधालय से बाहुर चन्ना गया । 
प्रभ्वावक्ष , जयतंगवात गोयल 


्ि 





दतरज के मोहरे लेखक-अमृतलाल नागर, प्रकाशक--भारतीय 
जशञानपीठ, दु्गक्रिड रोड, बनारम, पृष्ठ सस्या--४३०, मूत्य---६ रू० 
सजित्द | 

उपन्‍्यासी के साथ भूमिका देने की ग्रावश्यकता भ्रामतीर भेतही 
होती। पर 'शप्तरंञ के मोहरे' एक एंसा उपत्यात है, जिसके साथ भुमिका 
दैमा नितान्त प्रावश्यक था। थह उपन्यात्त श्रवथ की नवाबी के बाता- 
धरण में सन्‌ १५२० से प्रारम्भ होकर १८३७ में समाप्त होता है। 
लज़नक के सवाब गाज़ोउद्दीन और उनके बेढे सवाय नसीरुद्दीन को 
कहानी इस उपन्यास में है। उत्त दिनो के सत्माजिक, श्राथिक और राज- 
भौतिक ढाचे फा प्रत्यप्त सनीव चित्रण शतरज के मोहरे' में किया गया है । 
सरी राप से यह ग्रावदघक था कि इस पुर्णत सफल उपस्यास के लेखक श्री 
ग्रमृतलाल नागर अपने पाठकी को यह प्रारस्भ ही में बता देते कि इस 
उपब्यास में इप्तिहात कहा तक हैं और कल्पना कहा तक | उपस्यास 
फे बहुत से पात्र स्पष्टल काहपमिक होते हुए भी मदि कोई उपन्थास अ्रपने 
युग का सही-सही सित्रण करता है; तो उसे पूरी तरह काल्पनिक नहीं 
कहा जा सकता | 

विशेषत। शतरज के मोहरें में जिय समाज का चित्रण किया गया 
है। बहू एक ऐसा सडा-गला समाज है; जहा किसी तरह के प्रावर्शबाद 
की गुंजाइब ही नही है । एफ प्रत्यन्त कायर, कृपतप्म, स्वार्थी, घोज्ेयाज, 
लम्पठ झौर लुटेरे समाज का झत्मन्त सजीव ज़ाफा बेस कर सहवय 
पाठक स्वभावत। यह जातता चाहेगा कि क्‍या झ्ाज से सवा सो वर्ष पर्व 
का उत्तर भारतीय सम्राज सचमुच इसी ढंग का था। फिर इस उपन्याप्त में 
फुछ ही पात्री का श्रन्‍्तमुंखी चित्रण तहीं है, एक पुरे का पुरा आ्यम्त 
कलुषित, तीच और कायर मातव-समूहु इस उपन्यात्त में चित्रित हेँ। 
पाठक पह जाता चाहेगा कि इस सब में सचाई कहा तक है । सेरी 
धारणा है कि लेखक को उस काल के सम्बन्ध में प्रामाणिक सससग्री 
उपलब्ध #ई है, झोर उसी को आधार बता कर लेखक ते इस प्राणवान् 
उपन्धास को रचना की हैँ। पर मैसा कि में प्रारस्म में लिख चुका हूं, 
इस सब का स्पष्टीकरण भ्रूसिका भ्रथवा परिशिष्ठ में झ्रावद्यक था। 

धातरज के मोहरे' लखतक की तवाबी के सम्बन्ध भें पहुला उपन्यास 
नही है। दक्ष में पुर्व भी उस युग के बारे में कितने ही मतोरजक् उपत्यात्त 
लिखे जा चुके हैं। पर उतर उपय्यासों और शतरज के भीहरे' में एक 
ग्राधारभूत अन्तर हैं। जहा उन उपस्याधतों भें नवाबी युग के कुछ सामन्‍्तो 
या कुछ गिने चुने पात्रों को ही सहृत्व दिया गया भा। बहा शतरंज के 
भोहरे' में उक्त १७ वर्षों के श्रथणी जन-सभूहू का चित्रण करते का सकल 
प्रयत्न किया गया है ! भोर इते में लेजर की एक बहुत बडी सफलता मानता हूं। 
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पुस्तक समालोचना 





इस उपस्यांत्त की बूसरी सफलता इस की सनोरजकता हुँ। उपत्यास 
प्त्यन्त मनोरजक हैँं। से तो यहा तक छहगा कि शतरण फे मोहरें 
स्काट फ्रों उपच्यासों से कम भत्तोरजक मही हूं । मध्थपि कली को दुष्ट 
से यह एक्स भिन्न भ्रणी का है। 

जहा तक श्राज से सवा सौ वर्ष पूर्व के लखत3, के सतही चित्रण का 
साबन्ध हे, शतरण के मोहरे' पृणत सफल रचना है, पर भानव हृदय 
प्रौर परिस्थिति-जत्म मासिक प्षघष्रों की गहुराइयों में जाते का कोई 
प्रयास इस उपन्यास में नहीं किया। गया । उत्त दृष्धि से यदि श्राप इस 
घटता-प्रधान मनोरक्षकू उपन्याप्त को परखना चाहेंगे, तो आप को 
निराज्ा होगी | ठालस्टाय के बार एण्ड पीस की शातदार गहराइया 
बस रचना में नहीं हैं ; वह शायद लेखक को भ्रभ्िप्रेत भी नही था। सौधा- 
सादा पर प्रत्यक्ष सनोरजक और प्राणबात कथातक हंस उपन्यास मे 
है। भुझे विद्रवारा हैँ कि हातरमण मो मोहरें खूब लोकपिय सिद्ध 
होगा। यहु रचना श्री प्रमृतलाल सागर के यश्ञ के प्रभुझूप है, श्रोर यह 
देख कर मुझे बहुत प्युज्ञी हुई है कि हिन्दी के इस श्रेष्ठ कलाकार क्षे पास 
कत्पना और भावता दोनों का यथेष्ठ भण्डार है। 

सत्ती मेंधा का सौरा ' लेखक--म स्वप्रसाव' गुप्त , प्रकाशक-- 
नीलाभ प्रकाशन, ४ खुसरो बाग, शलाहाबाद , पृष् रास्या--७४४, मृत्य 
१२) €० सजित्द । > 

लगभग २ लाख दधषब्दी क्र। यहूं उपन्यास लेखक का छुटा भौर 
झर सबसे बडा उपत्याप्त हैं। करत स्थिति बहु है कि भेसे श्री भरबप्रसाव 
गुप्त का एकसात्र यही उपस्याक्ष पढ़ा हैं। उन्तकों फहानिरयां मेने पढ़ी हैं 
झौर' उनसे प्रभावित भी हुआ हूं, पर सत्ती सेथा का चौरा' प्रढ कर 
मेरी श्राशा पूर्ण नही हुईं । 

इस उपत्यास का त्तायक सन्ने नासक एक मुतलसात जागीरदार है । 
बेश विभाजन से पूर्व और देश' विभाजन के बाद इस परिवार की श्राधिक, 
सामाजिक और पारिवारिक स्थिति का चितण 'स्त्ती भेया का चौरां 
में है। उपत्मांस का प्रारम्भ उस प्षमय से होता है, जब उर्वू साहित्य 
का बिद्वार्थी होते हुए भी सन्ने फालेम की एक हिन्दी डिब्रेष्ट भें हिस्ता 
लेने का लिकचय करता है भ्रौर भ्रत्त बहा होता है जब जमोवारी मष्ट ही 
जाने के बाब भ्रपने गाव में जारी किए गए एक स्कूल क्षी प्रदन्‍्ध समिति का 
मुखिया होने के कारण मसल्ने पर लाठियों ते भ्राक्रमणं होता है। भले को 
कस्बे के भ्रस्पताल में दाल्चिल करना पडता है; मरहस पट्टी के बाद बहु गाव 
की पच्ायत के सभापति से कहता है ; “में भझूगो तही सन्ापति जी ! ! 

इस दीर्धकाय उपन्यास में कभातक और धदनाएं प्रताप भान्ना में 
हैं, पर यह बात किसी उपस्यात्त फो आवश्यक एप से कमशोर नहीं बनाती । 
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गहरी विवेचना प्ौर भ्रत्तरातुभूति के सम्यक चित्रण से कधानक झौरे 
घटनाझो की न्यूनला पुरी की जा सकती है। पर इस उपन्यास में किसी 
तरह की भ्रन्तरावुभूति का प्रभावशाली चित्रण या किन्‍्ही परिस्थितियों 
की गहरी विवेचना सी नहीं है। थो झत्यस्त सामात्य बातो की मानसिक 
प्रतिकिया के सम्बन्ध में लम्बे-सस्बे बित्तम 'सत्ती मैया क्षा चौरा' पें 
प्रभूत सात्रा में हैं। पर थे श्रपनी शरान्तरिक डुबंलता के कारण उपत्यात 
को झौर भी वुर्बल बता देते है । 

श्री भैरवप्रसाद गुप्त ने इत उपर्यास में कुछ गई हौलियो का प्रणोग 
झयद्य किया है। एक प्रमुद्ध प्रयोग तिथिक्रम को श्रागें पीछे करने का हैं। 
एक घटना का चित्रण करते हुए पुराती कोई बात याद श्रा जाती हूँ भ्रोर 
उसका विशद थिन्रण किया जाता है। इस सम्पन्ध में लेजक प्रथेष्ट सफल 
भी हुआ है। विशेषत भन्ने के पूर्वजों के समय का सित्रण तो खूब शक्ति- 
गाली और प्राणवात हैं। इसी तरह उपन्यास के कुछ प्रत्म स्थल भी 
ग्रच्छे बद पढ़ें है। पर सब सिल्ला कर पुरा उपन्यास, मेरी राग से, 
कप्कोर है। मेरी इस घ्रतित्रिया का शायद एक कारण यह भी हो कि 
शी भरबप्रसाद एुप्स से मुझे इसकी पश्रपेक्षा बहुत प्रभिक प्राणवाल रचना 
को ग्राद्मा थी और जैसा कि में पहुले कह चुका हू, उनका भ्रत्म कोई उपस्यास 
मेंने भ्रभी तक नहीं पढ़ा । 

उपत्यास को छपाई, सफाई, जिल्वृबन्द्ी प्रादि सुस्द्र हैँ। 

भोर की फ्विरणें लेबक--प्रशण' , प्रकाशक--आत्साराम एण्ड 
सज, कश्मीरी गेंट, दिलती ६ , पृष्ठ सझ्य[--१८० , मूत्य--२ ५७ 
सजित्द | 

भोर की किरण प्रागतिहासिक युग के मानव के प्रेम भौर जीवसे- 
संघ के सभ्वन्ध में लिखा गया लधु उपन्यास है।इस युग के सम्व्राध 
लिखने के लिए जिस प्रध्ययत, विवेचन शीलता भौर करत्पना की भ्रावद्यफर्तो 
होती है, वहु सब इस रत्नता में कहीं भी विल्लाई नहीं बेता | हा, विषय 
की भधीमता के कारण यह रखता अ्रपरिषक्त सत्र को पाठक्षों को 
प्रभावित कर सकती हैँ । 

कुहासा मूल लेश्षक--पेमेख् मित्र, अनुवादक--हमकुमार तिवारी , 
प्रकाशक---राजपाल' एण्ड सन्‍्ज, काश्मीरीगेट वित्ली, पृष्ठ सस्यो-- 
१२४, मृल्य--२ ४० सजित्व ! 

श्री प्रेमेत्र मित्र अगला के सुत्रसिद्ध लेखक है। उतका यहूं लघु 
उपम्यास पाठक को चाहे कायल (00/श700०0) भले ही त कर सके। पर 
पाठक इसकी वाक्षिकत्ता से इन्कार नहीं कर सकेगा। इस उमपन्याक् 
का नापक जिस तरह एकाएक स्मृति शक्तित खोकर भी शाकी सभी तरह 
की शक्तिया बताए रखता हैं, वह स्पष्ठत श्रस्थाक्षाविक हैं। इस तरह 
की श्रस्वाभाविकता से बचने के लिए टाहस्टाय प्पतती कहानियों में 
वेबदूत या बेदी भाप श्लादि की कश्पता फिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से 
से उसी तरोके को प्रधिक पसन्द करुणा । उपन्यास के कथानक को सीच 


श्री धर्मप्रकाश झानत्व की यह रचना देख कर मुझे सहुप्ता एक 
उह्लास-सा प्रनुभव हुआ और आज से लगभग २० पाल पहुले करा जमाता 
याद झागया, जब लाहौर में कृष्णतल्र, ढेदी। धर्म्रकह्ा शातरद, प्रदक, 
बलराज साहनी श्रादि उर्दू और हिसबी में फह्ानिया लिखा करते थे श्रोर 
ये प्षत्र ऐसे लेखक थे, जिन के प्षम्बन्ध सें मेरी उत दिती भी यहु धारणा 
थी कि इत तब का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। इत सबको अपनी-भ्रपनी 
बोली थी और क्रपना-प्रपनता मौलिक बृष्टिकोण था। धर्सप्रकाश आझासस्व 
में कुछ ऐसी तालगी थी और उन्ती रचनाओं में व्यग्य श्रोर फिलासफी 
का कुछ ऐसा पुट था कि मुझे उनसे भी बड़ी-बडी श्राशाएं थभी। उक्त 
सभी लेखकों में में पुरी दिलचस्पी लेता रहा हु | ये पाचों लेक्षक भ्राज 
अपने-अपने क्षेत्र में यथेष्द सफल हू। यह बात जुदा है कि बलराज साहनी 
झ्रभितप के क्षेत्र भें चले गए और बेवी सिनेमा लेखन के क्षेत्र में । श्राज श्री 
धर्मप्रकादय भानन्द को पह प्रथम प्रकाशित पुत्तक पढ़ कर जहा मुझे 
खूब आनन्द भ्राया, बहा एफ छ्लिज-सी भी प्रनुभव हुई कि वह श्रव लिखते 
धयों तही । गद्धपि उक्त पान्नों व्यक्तियों थे क्षम्बश्ध में श्राज्ञ भी भेरी 
धारणा यही है फि ये पाचों पे पाचो लेखक सब से पहले है श्रोर बाकी सब 
कुछ बाद में । पहा तक कि श्री धर्मप्रकाश प्रानन्द (जिन्तकों गत बीस वर्षो 
में पही एक पुस्तक प्रकाद्ित हुई हैं) को भी में सबसे बढ कर लेखक 
ही भानता हूँ । 

कच्चे धागे में श्री धमप्रकाश प्रानन्द की १० कहानिया है। श्षपन्ी 
इस रचनाओं के सम्बस्ध में उनका कथन है “- 

में तो उनमे से हु जी इस दुनिया का काम-काज भी करते है भ्रौर 
इसकी दिलचृस्पियों के तमाशाई भी हैँ। हमारे रोजमर्ग के जीवन में 
बहुत-सी बाते ऐसी होती है, जिन्हें दूसरों के गामने दोहराने को जी 
चाहता है | इस रोज के तभाशे के कुछ पहलू मुझे भी वबोहराने योग्य 
लगे है। ये कहातिया उन्हीं कुछ पहलुओं की एक झावी-मावर है। 
यह जरूरी नहीं कि जो बाते भुझे दिल्लचस्प लगती है, वे बाकी दुत्तिया 
को भी' दिलचस्प लगे। हा, इतना मुझे विश्वास है कि में इन थाती को 
दोहराने योग्य समझने में भ्रकेला नहीं। इन्हें अवसर पाठकों ने पसन्द 
किया है । 

ग्रौर फिर कह्दाती को देखने क्षा, उसमे वया है-यह ढूंढने का एक! 
ही कोण तो होता तहीं। कहाची तो कलाकार के मॉडल की तस्हू है । 
कहानीकार उसका निर्माता भी है, वर्शक के नाते उस भाहत' फो देखने 
का उसका अपना ही कोण हैं। बाकी दर्शक भी उस मॉडल को श्रपने-पपने 
परस्पैकिटव, अपनी-अपनी' दुष्टिदिशा से ही देख सकते है । धॉडल का 
अपना व्यवित्गत अस्तित्व तो है ही, लेकिन भ्रपते से बाहर नही । दर्शक 
उसे अपने कोण मे देखता है । उसे जी पहतू सजर प्राप्ता है उसके ग्राधार 
पर वह अपनी कल्पना में जिस सॉडल को साकार करता हैं, वहू उराकी' 


अपनी कृति है, उसके अपने दृष्टिकोण, प्रपमी सस्कृति, अपनी प्रनुभूतियों 
पर ग्राधारित | जिय माँइत को देदाक ते सू्तिमान किया है, वह सामने 
पड़े मॉडल की व्याख्या है, अतिक्ृति नहीं। उसी सॉँडल में एक चित्रकार 
को कुछ नजर आएगा, दूसरे को कुछ श्ोर | चित्रकार फूजिटा की वात्पना 
में ढहल कर वह एक चीज बनेगी, जामिनी राय की कत्पना में वृप्तरी मौर 
पिकासों की कहपता में कुछ ओर ही। एक तरह से मॉडल के उतने 
प्रस्तित्व हैं, जितने उसके दर्शक । इसी तरह कहाती गे बया हैं ?---इसके 
भी उतने ही उत्तर है, जितने उसके पाठक | 


ही में छोड दिया गया हैं। इसकी फ्रैफियत व्रायद यह हो कि उपत्यास- 
कार की तो दिमागी कुहासे से ही मतलब था । वह कुहासा समाप्त 
ही गया तो उपन्यास भी सम्ताप्त हो गया | श्रण उपन्यास के पात्रों को 
चाहे नो कुछ हो । प्रभुवाद बहुत भ्रच्छा हुआ है। 

कच्चे धागे । गेखक--बर्भप्रकाश श्रातरद, प्रकाशक--मीलाभ 
प्रकाशन, ५ खुसरी बाग, अलाहाबाद , पृष्ठ रास्या--२२२, मूह्य--- 
३७५ सजिल्द । 


भेरी राय यह है कि श्री धर्म प्रकाश भ्राननद की उक्त कहानियों में 
एक ऐसा कोमल रोमान्स भ्रोत-प्रोत है, जो प्राय किशोर आयु यें जीवन 
का सेब से बडा सत्य और सब्र से बड़ी वाक्ति चने जाता है । पर इस फौसल 
रोमान्स के ताथ बहुत हो खुक्षमृमा व्यग्य भर विचारोत्तेजक घावानिकता 
भी प्रापक्षों इन कष्ठानियों से मिलेंगी । इस तरह हन कहानियों की मे 
साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानता हु। पर साथ ही यह भी स्पष्ट 
हे कि भरी धर्मप्रकाश आनन्द श्रव बहुत समय से उस सीशा को पार कर 
भ्राए है, जब वह इस तरह क्री रोप्ताहिक रतताएं लिख सकते भें। 
उप रोमान्स चित्रण के साथ उस में व्यग्य प्रौर दाशनिक दृष्टिकोण 
की मो शक्ति है, वहु उनकी भावी नई रचनाश्रो करो और भी उपादेय 
श्रौर प्राणधान बना देंगी, क्‍यों श्रव वहु श्रौर भी भ्रधिक प्रौढ़ भ्रौर प्रनुभवी 
ध्षन गए है । मेरी जबरबस्त सलाह है कि वहु सी काम छोड कर भी लिखें 
भ्रवसय, भौर ब्रह भी जहा तक साभ्रव हो नियमित रूप से। 

'कर्चे धागे एक प्रत्यन्त श्रेष्ठ प्रकाशन हूं। उसकी कहानिया निस्सन्‍देह 
श्रेष्ठ कोटि को है। सग्रह को यह भी वह भो' शीर्षक कहानी श्रत्यन्त 
प्राणवात झौर स्थायी महत्व की कहानी है, जिसे पह कर पाठक गहराई 
से सोचने को बिबद हो जाता हूँ | इस प्तग्रह फी से जबरशत्त सिक्षारित्षा 
फरता हूँ । 

गीली मिट॒टी * लेखक--ग्रमुतराय, प्रकाशक--हमस प्रकादान, 
प्रवाहाबाद, पृष्ठ सख्या--१२६, मूत्य--३) ० सजित्द । 

भी भ्रमुतराय का यह ७वा फहाती सप्रह है । इस त्ग्रह में १६ 
फह्ानिया है। इन १६ कहानियों में से दो गीली मिट्टी! श्रौर लाट 
साहब की आमद' ग्राजकल में पहले पहुल प्रकाशित हुईं थी। उक्त 
वोनों फहालिया, विशेषत, गीली मिट्टी इस पग्रहु की श्रेष्ष कहानियों 
में है। इस बोतों कहानियों से प्राजकल' के पाठक इस संग्रह कौ कहानियी 
के स्टैप्डड का श्रन्दाज लगा सकते है । 

प्रमुतराय जी १०० के लगभग कंहालिया लिख चुके हू । उसकी 
कहानिया सच्चे श्रथों में लग होती है। इस संग्रह क्षी कहानियों की 
प्रौसत लम्बाई ७9।। पृष्ठ (लगभग १,८०० ब्वाब्ब) हैं | इन लघधुक्षभाप्रो 
में तत्व प्रोर समवेवनात्सक अमुभूति बोनो हैं। थहु हत कहामियों का 
बलवान पक्ष है । इन फहातियों का कमक्षोर पक्ष यह है कि इनमें न सिर्फ 
क्रभानक वी न्यूनता है, भ्रपितु शेत्री में भी यथेष्ट 'पकड' नही हे, विविधता 
चाहे उसमें कितनी भी क्‍यों म हो | अ्रमृतराय जी के श्रादरणीय पिता 
पृत्री प्रेमचन्‍व को कहानियों में ये दोतों गुण भी भरपूर मात्रा में थे। 
ग्राइचर्य इस बात का है कि भ्रमृतराय जी प्रपत्ती कहामियों में अपने 
पिता पे जरा भी प्रभावित प्रतीत नहीं होते। बल्कि जेसे वहु जान बूझ 
क्र प्रेमचन्द-शली से बचन का प्रयत्व करते है। इस बात से असृतराय 
की भौसिकता भले ही सिद्ध होती हो, पर में इसको तारीफ नहीं 
क्छूंगा। मेरी राय से किसी भी प्रतिक्रिया फो चिरर्थायी बमाना वाह- 
मीय नही होता । 

इस सप्रहु के निवेबत' में श्रमृतराय जी ने हिप्दी में तथाकपित 
ग्राथलिक कभाओझ्ो या ग्राम कथाओ्रो का ज्वार श्रा जाने की चर्चा की है। 
क्षहानियों का यहूं बर्गीकरण एकवम बचकाने ढग का है।इस तरह तो 
क्हानियों फे संकडो वर्ग भताएं जा सकते है, पर उसका कुछ भी महत्व 
नहीं है । फहानी की श्रात्मा श्लौर उसके छप को पहचाने बिता इस तरह 
का वर्गीफरण लेखकों और पाठशों दोनी के लिए भ्रामक होगा। प्रमृत- 


सवम्बर १६५६ 


राय जी ते इस निवेदत' में जो कुछ फहा है, उससे सहमत होते हुए भी, 
मेरा ज्याल है कि उन्हें इस पहल को प्रधिक् महृत्व तही वेता चाहिए था। 

यह कहानी सप्रह श्री भ्रमृतराय की हिन्दी साहित्य को सूत्यचात 
देल है । 

अर्तेक देश एक इस्सान लेखव--ुलभूणण, प्रकाशक--नेशनत 
पब्लिशिंग हाउस, ६६ दरियागज, द्वित्ती पृष्ठ मख्या--३३०, सेल्य-- 
६) #० सजित्द । 

ग्रप्रैल १९४५७ में श्री कुलभूषण नाइजीरियां होते हुए अमेरिका 
गए थे भ्रौर बहा से यूरोप के कुछ देशो का भ्रमण कर बापस श्राएं थे । 
उनकी यह यात्रा स्ोहेय थी। शनता के लिए उपयोगी ताहित्य के 
सस्ते प्रकाशन की विधियों का भ्रध्यपत उनका मुख्य उद्देश्य था | इस पुस्तक 
में उसी यात्रा का भनोरजक वर्णन हे। वृत्तरे सहायुद्ध के बाद यहू पृथ्वी 
जसे और भो छोटी हो गई है भौर लाखों ध्यक्षिश प्रतिवष थिवेशों में 
ग्राते-जाते है । भारत से विदेश जाने वालो की सख्या भी श्र बहुत भ्रधिक 
बढ गई है । पर इन लाखो पर्यटकों सें ऐसे ल्लोग कमर है, जो श्पने यात्रा- 
बुतात्त को ठीक त्तरह लिख सके । यात्रा-बुतान्त को सूचतादायक शक्रौर 
गोनधधक के साथ ही ज्लाथ मनोरजफ बना सकता मोर भी कठिन कार्य 
है। श्री कुलभूषण की इस रचना में ये सब गुण है। जिन देशों भौर स्थानों 
फी यात्रा लेखक ते की थीं, उत्तक सम्बन्ध में किसी तरह फा गाभीर राज- 
तीतिक, शाथिक या सामाजिक श्ध्ययन तो इस रचना में नही हे, पर लेखक 
विभिन्न देशों फे जिन लोगों के ज़सग में श्राया, उत्तका बहुत सजीव भ्रौर 
ईमसानदारीपूर्ण वर्णन इस पुरतक्त में हैं । इस तरह यह एक खूब सफल 
यात्रा-वर्ण। है । मेरी राय से यह भ्रोर भी श्रधिक भ्रच्छा होता यवि 
लेखक अ्रपनं विशेष '्रध्ययत्र के घिषय्र का भी इस रचना में समाधेश कर' 
पाता । तब इस यात्रा-बृतान्त का महत्व भौर भी बढ़ जाता । फ़िर 
भरी यह यात्रा पुरुतक हिन्दी का एक ग्रत्यश्त सफल और समोरकक थयात्रा- 
तम्धन्धी प्रकाबन है। पाठक के सम्मुख विशभिश्न देशों प्रोर उनके निवासियों 
का स्पष्ट चित्र उभार सकने की क्वित इस यात्रा-वणन में है । पुस्तक में खिन्र 
भी यथेष्ठ मात्रा में घिए गए है । 

“>चद्धप्त विद्य/लकार 


कालिदास लेखक--जयक्षएण चोबरी, प्रकाशक--आ्रात्माराम 
एड मम, कव्मीरी गेट, दिरली--६, पृष्ठ सख्या--१६१, गूत्य---३॥ ₹० 
मजित्व । 

इह पुस्तक में कालिदास के जीवत, बाल! और क्रृतित्व पर कुछ लिखने 
का प्रथाय किया गया है, पर लेक्षक्त हस कार्य के लिए कहा तक उपयुक्त 
है, इस विषय में एन्वेह है। उन्होने जो हवाले दिए है, उनसे मही मालूम 
होता है कि उन्होने थोडा-बहुए फालिवास पर भ्रध्यध्न किया है, उसके 
अलावा ये केवल समौलबी घृह) मद सक्षोन मिर्शा, प्यारेलाल श्ाकिर झौर 
प्रेमतन्द पर निर्भर करते है । इस पुत्तक में यत्नन्तत्न उनके लम्ये-लम्बे 
उद्धरण दिए गए हूं | शायद लेशफ को उस उ्थार्थों फे श्रक्तावां दूसरे 
सन्दर्भ प्रतथ उपलक्ध नही थे । 

मोटाबी मुहम्भव भ्रक्षीज् मिर्जा साहब मे 'विक्रमोव॑शी की जो भूमिका 
लिखी है पुस्तक का प्रारभभ उससे किया गया है । ५८ पुप्ठ लिख जाने के 
बाव लेस्नफ लिखते हे---स्थर्टीय सौलाता मुह॒स्भ4 प्रजीक्ष मिर्जा ते कालि- 
वाश के क्षाव्प को सम्म्रन्ध में जो भिवस्ण लिछा है उम्तप्ते कालिदास की महानता 
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व एपाति का परिचय प्राप्त होता है। उत्तके एक अ्रश को पाठको के परिचय 
के लिए पहा उद्धत कर वेता उचित होगा ।* 
इसके बाद उक्त मोलाना के उद्ध रण पे ही भ्रध्याय शमाप्त होता हे । 
लेखक इस उर्दू विशेषज्ञों के द्वारा इतने प्रभावित हे कि वे ससार के नाटक- 
कारो को गिनातें समय लिख जाते है-« जहा एक ताटय-साहित्य क। भइल 
है पस्‍्कृत साहित्य में केबल भवभूति, अग्रेजी साहित्य से धोषेसपीगर (जिसे 
किही ग्रशों में विश्व-साहित्य का प्रतिनिधि नादककार भी कहा जा सक्षता 
है) तथा उर्द प्ाहित्य में मोर प्रभीस (चह भी केबल काव्य साहित्य को 
वृष्टि में रचते हुए, वपोक्ति उर्दू का ताटक-साहित्य भ्रधिक सम्पश्न नहीं) 
के साथ ही कालिदास की तुलना भ्रधिक सगत प्रतीत होती है 
ग्ेक्षपियथर झौर भवभूति तक तो समझ में श्राते है, पर सीर अन्नीस 
को यहू पर्यावा देता कहा तक उचित है, यह में नहीं कह सकता । कम से 
कम यहु पहली ही बार सुनने में आया है। झ्रागे घलकर लेखक लिखते है--- 
“कालिदास श्र भवभूति के समान भावभूमि पर प्राधारित काब्य-साहित्य 
की तुलतात्मक समीक्षा, जो मौलयी सुहस्गद इस्पाइल ने की है, को पाठकों 
के उपयोग के लिए उद्धृत करता भगुपणवत मे होगा। भोलची साहब फे 
विचारों के भुज्य प्राधार तिम्नाकित है ।” 
इसके बाव फिर लम्बा उद्धरण विया गया हैं। कालिदास भ्रोर 
शेक्सपीयर की तुलना प्रमचर्द को पुस्तक से उद्धृत है । जहा-तहा कालिशस् 
को एक-झाध इलोक उद्धृत किए गए है, उतके साथ कभी-कभी उनफे किसी 
डर्द कबि द्वारा किया हुआ अ्रतुवाद भी दिया गया है । यह पुस्तक बीस वर्ष 
पहुले घर्दू में लिसी गई थी, शायद उस समय यह उचित और उपयोगी भी 
था, पर इत्त सभघ इसके हिल्दी से श्रनुवाद किस फारण से हुआ, पह समझ 
में सही काया । 
भावता और समीक्षा ज्ेखक--डा० ग्रोमप्रकाश, प्रकादफु-- 
प्रारत प्रवाशन मच्दिर, सुभाप गोड, ग्लीगढ़, पृष्ठ संसया--२१७, 
गूल्य---४] र० पजित्द । 
इस पुस्तक में लेखक को कुछ श्रालोचतात्मक निबन्ध प्गुंहीत है । 
लेखक ने जहा-महा श्रपने को साहित्य या साहित्यिक विषयों तक सीसित 
रखा है, बहा-वहु। उनसे मतभेद रखते हुए भी उतके भ्रध्ययन की कब्र 
करनो पडती हैं। पर जहा वे साहितेतर विषय में उत्तर जाते है, बहा वे 
कई तरह के प्रद्धं-सत्य कह जाते हे जसे हिन्दी-क्राध्य के एक हजार वर्षो 
सामक ले में लेखक ने बहुत से सम्देहुजनक वक्तव्य दिए है । उस्तमें थे 
फुछ एसा कह रहे है कि हिन्दी काव्य के प्रारम्भिक गग में राष्ट्रीयत्ता 
मौजूद थी झ्रौर बिदेशी श्राक्रमणों ने इस राष्ट्रीयता को छिल्न-भिन्ठ कर 
दिया । यह कहा तक सहो हे ” पहचात्य बेशों में भी राष्ट्रीयत! की भावना 
पृजीवावी युग की हेव साती गई, भारत भें तो यह और भी देर में भ्राई । 
उपयुक्त प्रम्ाणों के बिता इतने! बड़ी स्थापना लेकर सामने झ्राना शायद 
उपयुक्त नही है । 
में लिखते है-भ्रीर तबीम शाप्तत भारतीय जनता के लिए 
ग्रायवासन, ग्राश्ा। उत्साह तथा सम्माव के स्थास पर भय, सशय, कायरता 
तथा दलन का है! घिल्लू बता रहा। हिंयू हू शासत में माय ले सकता था, 
ते सेना में सरिमलित हो सकता था, उसके साधाजिक तथ। कार्मिक जीवन 
में भी सशयालु शातन को राजनीतिक विफ्रीह की तंथारी दिखाई पशती 
थी; भहिलाए निर्भर होकर धर हे बाहुर न निकल सकती भी, और पुर॑ध 
सुखी तथा सस्पक्ष जीवन न बिता सकते थे। कुछ शासक भले ही इतने बर्बर 


मे रहे हो, परन्तु अपर के दौचे सक शासन की व्यवस्था भिनके हाथ में 
भी मे त्थय इतने अतरकृत थे कि प्रात्मसम्गान नामक गूण का सहुत्य 
उत्तकौ समझ ते परे था। विदेशी वरासन इतना भौसां भा कि स्वभावत्त 
सीधे चलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने को बडा दिखलाई पडा श्रोर 
प्राय पैरो को काटकर उसने उसको श्रपते से छोटा करना चाहा; किस्सु 
जो प्रपने पर कटटवाने के लिए जबरदस्सी न सह सका उसका सिर काठ 
दिया बया । भयभीत हिन्दू ते अपने धर में भीतर से ताला लगा लिया, 
और परवश होकर वह अपने गृहस्थ में ही मन बहलाने लगा, साहस तथा 
उत्साह के हार शायद सवा के लिए बर्द हो गए ।“ 

थह उच्चोने तुर्क और ्रफगान राजाओं के शासन के बारे से कहा । 
गह कहा तक सत्य है, इस पर से यहा विचार तही करूंगा । पर यह पूर्ण 
सत्य तो महीं हो सकता कि सारे सामन्‍्तवादी युग में केख्नीय शक्ति फमजोर 
रहुती थी प्रौर जो जहा शासन करता था बह वहा प्रधान बता रहूता था । 
खैरियत यह है कि लेखक मुगल शासकों पर उतने ऋ्ुद्ध नहीं मालूम होते । 

यदि यज्ञ अ्रध्याय पुस्तक में न होता तो पुस्तक का पृष्य बढ़ेता, 
पर लेखक तो इस भ्रध्याय को यहुत प्राचइयक भानते है, तभी यह प्रदम 
स्थान पर दिया गया है। झाये भी जेखक क्राहण धर्म और बौद्ध धर्म की 
बहुत-सो व्याख्यायें करते है जो विवादभ्रस्त हैं । वे लिखते है--- 

“ज्ाह्मण धर्म क्री विकारप्रस्त वर्णाश्रम प्रथा से बिलबिलाकर जब 
पदर्दालत जमता ने महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में बिब्रोह का स्वर उठाया ती 
देश में आमुल परिचर्तव भारस्भ हो गया। पुराने विचार, पुराती भाषा, 
पुराना ताहित्य, पुराने अरमाण (धारिक ग्रन्थ ग्रावि) सभी को त्याण्य 
प्रमझा गया, और बुद्ध के व्यक्तित प्रभाव के क्ाएण इस चिद्नोह ने थोडे 
ही समय सें अदभुत परिवर्तन दिला दिया । ऐसा जान पड़ने लगा सानो 
इससे पूर्व या तो कुछ था ही नही या मद्दि था भी तो प्रधिकतर सारहीन ही 
था। परत्तु बुक्ष के राथ उप्तकी छाया भी विलीन हो गई और उसकी 
पत्तिथा खड़-खड का सुख शब्द करती हुईं शप्त निर्जीब अ्रस्तित्व का 
ही प्रतीक बन बंठी । एक प्रोर भौद्धों में विक्तार पर बिकार आने लग गए, 
इसरो श्रोर ब्राह्मण धर्म ने भी सचेत होकर करवट बदली । श्रत शक्रा- 
चार्य की एक ललकार ने प्रवैविक मती के छक्के छात्रा विए। बहुत दिनो 
के उपरात्त वर्णाक्षम धर्म फिर सिहासनासीन हुआ । पतित जनता में 
त्वतन्त्र चित्त का चिर-लोप हो चुका था। श्रत समाज के प्रधिकारियों ने 
अयेधिक मतावलण्धियो के प्रभाचार को लक्ष्य अनाकर जनता को उनसे 
विभुख कर दिया शौर ब्राह्मण धर्म क्षी एक बार फिर प्रतिष्ठा को । 

“विद्रोह तो बात हो गया परन्तु उस्तके कुछ चिल्ह ते मिंट सके, 
जिनमें से सुर्य भाषा विषयक था। ब्राह्मण धर्म वाले भी यहू समझ गए 
कि अ्थ देववाणी मानब-भगत्‌ को लिए व्यवहार मही रही । अवेदिक 
ग्रभात्मवाद चिल्तत कें क्षेत्र में मायावाद बनकर प्राथा श्रौर सामाजिक 
जीवन में वहू भाग्यवरद, प्रात्मत्पाग तथा स्यामि-सेव! में बबल गया । सारी 
भीग तथा भ्रविश्वास की भी पात्र रामझी जाने लगी । विद्रोह को प्रतिक्रिया 
भी जम कर हुई भोर बव-शास्त्र एवं वेदोक्त गुणी के प्रत्ति भरसक श्रद्धा 
दिखलाई गई, णतता को भाषा को साहित्य में स्वान बेकर भी उसको 
संस्क्षत भाषा से सजाना प्रारम्भ हो गया ।" 

स्रेख्तक में जो ह७ लिक्षा है, उसमें प्रत्यक्षिक अ्रति-ररलीकरण दिखाई 
पड रहा है। कया यह तत्य है कि महात्मा बह फे तेंतृत्व भें जनता मे विश्ोह 
किया था या शासक वर्ग में से ही एक क्रांतिकारी हिरसे ने घत्तसे भ्रलग 


ग्राजक तल 


होकर उसने बिद्रोहू किया था ” अ्रवध्य बाद को चलकर जनता से नाता 
कारणो से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ । बौझ्ों में बिकार क्यों हुआ * 
गाह्मण धर्म जो सचेत हुमा बहु शासक वर्ग क्षी तरफ से या शोषित बग फो 
तरफ मे” स्वय ही लेखक यह कहते है कि मौद्ध धर्म में जतता में प्रचलित 
भाषा को शपसाने की प्रवृति थी । लेखक राजपूत्तो के स्वभाव की व्याएया 
क्रते हुए यह लिख जाते है-- प्रबंदिक भ्रतो ने ससार से पलाथर का जो 
आदर्श रखा वह आह्माग धर्म को ग्राह्म म था। इसलिए इस पुग में भोगप 
वस्तुओ का निलि्त भोग नेता का ध्येय बन गया ।” यहु कहा तक 
सत्म है ” इसो प्रकार लेखक जो यह कहते है कि बौद्ध लोग जौवन की अपेक्षा 
मृत्यु को प्रधिक सत्य भानतें थे। यह कहा तक ग्राह्म है ? 

इस प्रकार इतिहास सम्बन्धी कई सम्देहयूर्ण व्याश्याप्नो में 
लेखक फेस जाने पर भी थे विश्वापति, त्ण्डीदास, कबीर, सूर, तुलसी, 
बिह्दारी, प्रेमच्नर्द, ताराशकर शभ्राविं पर जो कुछ कहते है; वह काफी 
विचारेत्तेजक है और साहित्य के प्रच्छे ज्ञाता को भी उसमें नई बातें 
सि्लेगी । लेखक ने बगता रामायण लेख में कृत्तिवांस को तुलसीदास से 
घटिया सिद्ध करने का जो प्रयत्न किया हे, उसकी कोई थविक्नोष झाव- 
इंयकता मही थी। दोसों जनता के कवि थे और इनको लुलता एक ही 
दृष्टिकोण से होती चाहिए थी कि कहा तक उनक्की पैठ जनता में हुई शोर 
उन्होंने कहा तक उद्य पैठ का उपयोग जनता की उस सप्रय की प्रवलित 
कतियो सें बाधनें के लिए नहीं बल्कि उससे उभारने के लिए या उठाते के 
लिए किया । पुस्तक संग्रहणीय है । “-मन्‍्मथ नाथ गुप्त 


फ्लझडिया रवगिता--धमपान्न साहू, प्रकाशक--हिस्वी 
प्रकाणन, भ्रकोल, पृष्ठ सख्या--२ ४० , मुत्य--तीन रुपए । 
पह श्री साहू की पौन सो श्रनूढी कवितामों तेथा गीतो का एक 
सप्रह हैं ।इचय लेखक के शब्दों सें-- अरनुठ०ी ऋधिताओ पौर भीतो से 
मेरा तात्पर्य यह हैं कि इस पुस्तक में छुपे फेपूव ये कविताएं श्रौर गीत 
किसी भी अ्रत्य मासिक, साप्ताहिक या दनिक पत्र में नहों छष्वाएं गए।" 
““आर इस प्रक्तार ये सबक रब मासिक, साप्ताहिक या देतिक पत्र इश 
कवि की इन अनूठी कविताओं श्रौर गोौतों' को छापने के महान सोभाग्य 
से चित रह गए । 
कृपया 'प्रनृठी क्विताशों के कुछ भभूने देखें-- 
(१) जम सत्र ठुकराते थे सुझ्ल को 
तुम गोदी में ले लेती थी 
सुक्त स्पज से फिर तुप मेरे 
गीले गाल सुस्षा बेती थी। 
(प्रपोगवादी कि कृपया 'मुझ्-स्पज' की नवीनता पर ध्यान दें। ) 
(२) बहेन क्रसप्त हैँ तुम को मेरी 
बहीत दूर तुम कभी ने जाता; 


(बहेन' और बहोत का प्रयोग दृष्टव्य है ।) 
(३) जा रहा है एक राही घोचता है हृत्य माही । 
(राही' और भाही' फी तुक खूब बंठी है ।) 
(४) घमगोवड बक्षों में लटके, पछी सीडी में 6 सिभे, 
इस तयन से हां तड़प कर, तोग सिज घर सें हे चिमई । 
(घर मे चिसटने का प्रयोग सुता हैं श्रापले पहले कभी ? ) 
(५) कालिदास यदि काठ फोडते 
ही रहते जीवंत भर 
तो रहता सुन सूना, 
सस्कृत नानी को आचर । 
कहने का तात्पय बह, कि इंच पुस्तफ पर व्यय की गई स्माही श्रौर 
फागज को में शर्वधा अमानद्यक श्लौरष्पप सासता हु। भेरा साहू दी से 
यही निवेदन हूँ कि मे श्रभी कुछ समय पक हित्दी भाषा, व्याकरण, छंद, 
ग़लकार आदि का सापात्य परितन्रय प्राप्त करें भौर तभी काव्य रसिको 
को अथती अनठी स्वताग्रों से झतकूत्य करें । 
आधुनिक हिन्दी कविता से प्रेम और सौरदर्य. लेखकत->डा० 
रामेदवरलाल खडेजवाव, प्रकाशक--तेशतल पब्लिशणिंग हाउस, दिल्ली, 
पृ७ सफ्या--4६७, मूत्म---१२।॥।) ४० । 
यह पुल्तक विवान लेक के पी० एच'डी० के लिए प्रस्तुत शोधे- 
प्रबन्ध का परिवरतित-परिवर्धधित कप है। झोध-प्रबन्धी में जिसे अ्ध्यव्त- 
बीलता ओर परिक्षण की झलक मिलती है, वहू इसमें भ्री है। प्रेम और 
सौन्दर्य के तातविक और' सामिक पिवेवन के साथ-प्ताथ श्रग्रेजी, 
तस्कृत और हिच्दी काव्य में प्रेम भर सोन्दर्य को झाकी प्रस्तुत करने में 
लेखफ फो ग्रयेष्ट सफलता भिलत्री हैँ। हां, एक्ष बाते भ्रवई्प खटकने 
वाली हैं । पुस्तक क्रा कलेबर बढाने की मोह में लेखक मे कहीं-कही 
ग्रभशासगिक बातों क्षी भी पर्चा कर दी है। थथा, प्रगतिवाद-प्रयोगवाद 
का गुण-दोष विवेश्रन। पर कुल मिलाक९ पुत्तक पयेष्ड रोचक है, भौर 
आदा है कि यह द्वीथ की विशा में प्रौर गस्भी र श्रत्ययन की प्रेरणा बेगी । 
गीतागिनी सम्पादक--राजेखप्रसाद सिह, अकाशक--सुरिगा 
साहित्य प्रकाशन, मुजफ्फरपुर, बिहार, पृठ राख्या--६६, महा--- 
२।! | रत । 
गोतागिती में हिन्दी के प्राथ राभी जाने-माने, नये-पुरामे गीज्तकारो 
की रखनायें सम्नहीत है। सप्रहकर्ता की राय में गीतागिनी पतसान्त बुक 
के हिन्दी गीते काव्य का प्रतिनिधि सकलन है । भ्रोर इसमें सबेह नहीं 
कि गीतामिनी को यीतों में श्राज की प्रतततात्मक काव्य-उपलक्ध के भ्रच्छे 
से भ्रच्छे नमूने मिलते हैँ । श्राज करी काव्य-सपलब्धि के एक पक्ष का प्रति- 
निधित्यध॒ करने बाली इस पुस्तक को सभी राहित्य प्रेमी पढ़ें, वही मेरी 
श्राशा और कामना है । 
““अमाग नारायण ब्रिपादी 


कवि की भ्रत्तिम इच्छा-- (पृष्ठ २८ का शपाश 


(१३) 
दोष से मत धुणा करो तुम 
ज्ेषों से ठानों मत प्रीति 


ग्रपनाञों 


नवम्बर १६५६ 


प्रगति बिनो दित हो स्थवेश की 


शान्ति रहें; स्वरा रक्षित ही 


उच्चति होती चले भभार्थ । 
सब फ्री ही समात सुविधा हो 
सातो इसको अपना स्वार्थ । 


वहु॒. सेबा-मीति 


डे 
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श्री बष्डार नायके की हत्या 

बोद भिक्ष की पोशाक पहुमे एक श्राततायी के हाथो श्रीलका के 
प्रभाव मत्री श्री बण्डार तायफे को हत्या इस युग की एक अत्यस्त दु ख्पूर्ण 
तथा दुर्भाग्यपृण हत्या हे। थी बण्डार तायके अपने वेश के झत्यन्त लोकप्रिय 
नेता होने के साथ ही राय मानवजाति के प्रत्तरराष्ट्रीय नेताग्ो में गिमे जाने 
लगे थे । उनकी सूझे, साहस भौर क्रिपाशौलता भ्रत्यन्त श्रस्लाधारण थीं। 
भ्रीलका के तए प्रधात मन्त्री श्री विभेयातार इहनायके को शवों में 
“प्रहानता के लक्षण भी बण्छार नायके में उनके जन्म ही से दिखाई देने लगे 
थें। एक भहात राजनीतिक नेता होने के साथ ही साथ वहु एक सहान 
सभ्त भी थे । मन्त्री मण्डल के पाख व्यक्ति मिल कर भी उसकी तुलना नही 
कर सकते थे ।” श्री बण्डार नायक अ्रपने प्रेश को पूरी तरह सफल भर 
पम्पन्न प्रजातश्र बनाने का ठोस प्रयत्त क्र रहे थे । वह एक बहुत बड़े 
बीर थे, गोली लगने के बाद उछ्होते जो बग्रसाधारण बीरता झौर क्षमा- 
शीज़ता दिल्लाई, वहू श्रीलका झे इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगी । 
भारत ही कौ तरह अच्तराष्ट्रीय मांमणों में शक्तिश्ञाली तटरथता क्षी 
मौति उन्होने प्रपनाई थी । एशिया के एक ऐसे महान नेता के अ्सामग्रिक 
वेहाबसान से सम्पूर्ण भानवजाति की बहुत बडी क्षति हुई है। भारत भर 
में यह समाचार प्रत्यन्त द्‌ ख्न से सुना गया है। भारतवासियों की पूरी 
पहानृभूति श्रपते पड़ोसी श्रीलक्ता वात्तियों के त्राथ है।भ्रीज्षका के 
इतिहास में उतके वीर मेंता श्री बण्छार तायफे का ताम अ्रमर रहेगा । 

इस हत्या के पीछे भो मतोवृत्ति है, उतका दसत करना नितात्त 
प्रावस्प्क है। एशियाई देवो फो यह घातक कमक्षोरी कभी तो समाप्त होनी 
चाहिए । भ्रब देशो में इस तरह कौ कितनी ही घटताए हुई है । १६४६ 
सें धर्मा में जिस तरह भरी भ्ौगसेत तथा उनके साथियों की हत्या की गई 





थी, उससे सप्तार काप उठा या। १६९४८ में भोरत के राष्ट्रपिता पर 
घातक प्रह्मर हुआ । १६५० में पाकिश्तान में प्रधान भत्री स़तिय्राकत प्रली 
खा की हत्या को गई थी भौर श्र श्रीलका में यह कलुषित कार्य हुश्रा 
है। यह अत्यत्त प्रावश्यक्त हे कि एशियाई ऐेशों में महू भावता खूब 
गहराई से भरी जाए कि इस तरह के कायर आक्रमण भानवणाति के 
प्रति सबसे बडा और धृणित प्रपराध हू। 


प्रमेरिका का बजट 

सयूष्त रा्य अमेरिका ससार का सबसे भ्रधिक सम्पन्न देश है। 
उसफा इस वर्ष ( १ जुलाई १६४६ से ३० जून १६६०) का बजद अमेरिका 
के इतिहास का एक सबसे ब्द! बजट है। इस वर्ष प्रमेरिका की पुत 
ग्रमुभातित श्राय ३,६५,००,००,००,००० एपया होगी भ्रौर व्यय 
३,६४,५०,००,००,००० रुपथा । भारतप्त की तीसरी बडी पोजना (जो 
्रव तक की सभी भारतीय योजनाओं में सबसे बड़ी है ) को पूरे व्यय 
से श्रभेरिका का यह एक ज़ाल का बजट लगभग ४ गुना है। भारत 
सरकार के पूरे बजट से यह बजठ लगभग ४० गुना बढ़ा हे, जम्षक्षि 
भारत की श्रात्रादी प्रमेरिका की आबादी से द॒गूतती हे। 

प्रसेरिका का सरकारी ऋण भी बहुत बडा है। केवल सूद के रूप 
में ही प्रमेरिकन सरकार को प्रति वर्ष ४५,४०,००,००,००० हपया बेस 
पड़ता है। शक्रमेरिफल सरकार को केवल श्रापकर के रूप मे ही 
२,०४,००,००,००,००० रुपयों की भ्राय होती हे। हमें इस बात का 
संतोष है कवि ससार के सबसे श्रधिक सम्पन्न राष्ट्र श्रमेरिक्ा के लागरिक पह 
सिद्धान्त स्वीकार करते है कि उनकी सम्पन्नता का लाभ संसार के ग्राथिक 
वृष से पिछड़े हुए देशों को भी होता चाहिए। 


पस्तक ससालोचना 


ससकृति (बत्रमासिक) चैत्र (८८१, प्रकाशक्--मैज्ञानिक 
प्रतुभन्वात तथा सारक्ृतिक काय मन्नालय, २-ई ५ कर्जन रोड़, नई 
दिल्ली, पृष्ठ प्रछ्या---६८, गूल्य इस भ्रक का १) ₹० । 

वेज्ञानिक अनुकधान तथा सास्कृतिक कार्य भन्नालय की ओर से 
प्रकाशित यहु हिल्वी पत्रिका बहुत उदात्त उद्देबगो को सामने रखकर 
प्रकाशित की गई है। इस पत्रिका में कुछ स्थायी स्तम्स रखें गए है । इस 
श्रक्र में जो स्थाग्री स्तम्भ है, श्रगले प्रफो से उनके अलावा दुसरे स्थायी 
स्तम्भ भी होगे । हतरे उदय की पूर्ति के लिए सम्पादक यह चाहुते 
है कि कलाकारो, प्रक्षासको और भतताभारण के दीघ श्रपती जीव्रत-पद्धति 


के बारे में ऐसे तत्वों की चर्चा को बढ़ावा विया जाए जिनके परिवर्तित या 
परिवद्धित होने की मांग हो सकती है। 


है 84 


संस्कृति” ने इस भ्रक में यहु पहन उठाया है कि कया साहित्य, 
नादय, चित्रकला, मूत्तिकला प्ोर बृप्तरी ललित कल्ाओ के क्षेत्र में राज्य 
द्वारा सहायता जरूरी है भोर यदि जरूरी है हो पह राज्य-सहायता किस रूप 
में और किन शर्तों के तताथ दी जाती चाहिए? इस विषय पर लिखते हुए 
श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने लिखा हुँ--“चूक्ति राज्य भी जसता हएरा बताई 
हुईं चीज ही है, इसलिए वह तस्कृति के विकास में एक हिस्सा लें सकता 
है, पर इसकी लिए राज्य को सहायता भले ही वह कुछ मदद हे सकती हों, 
मेरी राय में ज़हरी भही हे। इससे संस्कृति की उपग्रोगिता बढ़ जाएगी, 
पर इससे उत्तकी निकलकता--उसका तेज भौर सघय--मिद॒टी में 
मिल जाएगा । बाध बन जाने पर तदी ज्यादा! उपयोगी हो जाती है, पर 
बहू एक बहता हुँश्ा जलाशय बने ज्ञाती है। सहायता मिलने पर 


आजमा 


तैरना 
बच्चो को सजबूत और स्वस्थ 

'नाने के लिए श्रेष्ठ व्यायाम है । 
बढले हुए बच्चो की एक और अच्छी 
गदत है जे बी मधाराम के एनर्जी 
?ड बिस्कुटों को खानें की, जो 
यास्थ्यप्रद ढग से धूप में पके हुए गेहूं, 
हल्ठ, ग्लकोज, दूध आएि से तैयार 
किये जाते हू । 
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सफ़ेद कपड़ो को में 


/#* है. 

-7 अधिक सफेद- बनाता है 
दी कक 

# 'ठिवोपाल” जे आर गायगी, एस ए, वाठ, खिटजरले का रजिस्टड टेड मारे है 


निमाता मुद्ददव गायगी आइबेट लिमिटेड, दी बादी, वदौद - एकमात्र वितरक सुहृद गायगी देडिंग प्राइपेट लिमिटेड, पो आ बॉक्स १६५, बस्नई १ 


हि 


सास्कृतिक विक्षास बासा बल जाता है और भ्रपदी त/जगी, तेज भौर जिन्दगी 
देने वाले तत्व खो बेला है। 

प्रब ल्रेघिका से पूछा जा सकता है फ़ि यदि राज्य सचमृच जनता 
का है. वो उससे शहायता लेने से ससक्षत्ति को निष्कलकता--तेज श्र 
संघर्ष--मिद॒दी में कैसे मिल जाएंगे ? था तो लेखिका का स््देह है 
कि राज्य ज़तता का होते हुए भी नही है, नही तो उनका यहूं चिन्तन 
तार्किक रुप से कुछ पहले नही पद्तता । श्रागे लेलिका यह कहती हे कि 
हम इजीमियारिग के कोशल ते भूकम्प पेदा नहीं कर सकते, उसी तरह 
राज्य सह्ययता से खच्छा साहित्य तैयार नहीं कशाया जा सकता। 
यहू उपमा सही इसलिए नहीं है कि इजीनिर्यारण का उहेश्य भूकाय 
पैदा करना श्ञायंद नहीं हे। सम्भव है कि कभी हम भूफम्पो पर पूरा 
नियन्त्रण प्राप्त कर लें यहा तककि इच्छानुसार भकम्प पैदा कर 
उसका उपयोग कर सके, उस समग्र की बात और है। ऐसा मालुछ 
होता है कि लेखिका तकों की बजाए उपभाम्रों से श्रपते साध्य को 
प्रमाणित करने सें श्रधिक विश्वास करती हैँ । इसलिए वह कहती है-- 
“यह पुराती कहावत फि 'ग्राप घोंडे को पानी तक हे जा सफते हैं, 
पर उसे पानी नही पिला सकते, लेखफ़ों के प्रसग में ब्लिकुल स री उत्रती 
हे। तानाशाही से व्यवस्था भौर लोगो में समृद्धि श्र सकती है, पर इससे 
कोई सन्देह नहीं फि वह कड़े श्रनुशातत्त के कारण लोगो की क्रात्मा को कुचल 
देंढी हैं । हमें तानाशाही के प्रधोन साहित्य, कला और दर्गान की बरबादी 
और सस्कृति के सुन्दरतम मूल्यों के क्षय का हमेशा भ्रनुभव रहा है। 
जध जीवन एक विशेष विचारधारा के साथ प्रनुशासत-बढ हो जाता है, 
तो उसकी प्रात्मा का अन्त हो जाता है श्रोर व्यक्ति खुद डिजाइल ने 
रहूफर डिजाइत की एक सौंवन भर ही रह जाता है। श्रत॒ में मही समझती 
कि राज्य-पहायता से साहित्य का विफास किया जा सकता है।' 

पहा भी वही गड़बड़ी दिखाई पडती है कि जनता की सरकार 
को सम्बन्ध में लेखिका फी धारणा स्पष्ट नही है। क्या जनता को सरफार 
के लिए यह जरूरी है कि बहू किक्षी प्रकार की तानाशाही की व्यवस्था 
अ्रपलाएं था एक घिद्येष डिजाइन को लेकर ही चले। प्रवध्य युद्ध का 
सभ्‌ तथा प्राय समय में सम्शेव हे सरफार एक्र विशेष दिज्ञा ग्रहण करे, 
पर साधारण समय में जनता को प्तरकार' लोगो की झात्मा का हुनन करना 
चाहेंगी, यह घात समझ में नहीं भ्राती। जनता क्री सरकार जनता के 
साहित्य क्रो फुठित बधों करेंगी? बहू सब कह जाते पर भो लेखिका 
श्रजीष तरीके से इस नतीजे पर पहुचती है कवि 'वादय-फला के विद्यततय 
क्रौर नाटक सम्मण्धी प्रतिभा के विकास की भ्रवसर प्रवात फरना राज्य और 
जनता की जिम्मेबारी होनी चाहिए । प्रसली ताठक प्रचारवादी नहीं होते, 
वे ऐसे मूत्यो का चित्रण फरते हैं, जो स्थायी गुणों वाले होते है ।' क्या यह 
बात साहित्य तथा भ्रत्य कलाओं पर लागू मही है ” दाटक को तो राज्य 
सहायता खहुचाएं और दूसरी कलाओ को ने पहुचाएं, यह क्या बात हुई ? 
ताठक में बहू कौन-सा दुपया सुर्खाब करा पर लगा है, जिसके कारण 
वहूं घरकारी सहासता पाकर भी अ्रपन्ती तिथ्कलकता, तेज झौर सधर्ष 
श्रव्याहत रख सकेगा, लेखिका उसे बताने में प्रसमर्थ रहो। ऐसी हालत 
में उनका कथन श्ापटर थांट प्राश्न लगता है। 

इसी प्रकार से फिलिप सम्राद भी साहित्य के सम्बन्ध में लेखिका 
की राप लाभग मानते हुए नाटक तथा रंमंच के सम्बन्ध में सरकार से 
कुछ प्राशाए रखते है । 


हन लेखों के प्रलावा इस पतन्निका में स्थापत्य, स॒र्तिकता, चित्रकला, 
संगीत, हिन्दी नाटक, हजीव सप्रहालय पर अ्रच्छे लेख है। पत्निका का 
गेटश्रप सास्कृतिक दृष्टि से श्र प्र्थपृर्ण हो सकता था । लेखो का 
अ्रनुवाद भी हससे भ्रच्छा हो सपाता था। हिन्दी पत्र के सभी लेख झग्रेजी 


से भ्रनूवित हो यहूं भी ढात खलटकती है। ““मत्मथन्ाथ गुप्स 
फ् 


बच्चन--- (पृष्ठ २७ का शेपाश ) 

घन-हथोडे और तीले हाथ की दे 

चोट ग्रत्र तनगर गढ़ तू 

%[र हे किस चीज की नुझ 

माग करता, ग्राज पढ़ तू 

मौ ग्रमित सतान की ग्पती वा जा 

वारवाली यह १रोहूर, 

वह श्रणित रासार में है गव्द का मर सड्ग लेकर जो खडा है । 

गर्ण लोहा पीट, ठण्डा पीटते को चम्त बहुतेरा पडा है । 

इधर हाल में बच्चन से सुक्स छर्ब में कविताएं लिखी है, जहा 
विचारों की प्र्वरता तो पश्रवध्य है। लेकित ऐसा लगता है कि कवि की 
प्रेरणा में थकावद श्रा गई है। श्रत्ति व्यस्त जीवस->समय का पझभाव | 
कवि महान शिल्पी है--यहु श्रवधी में जनगीता लिख सकता है--सफणत्ा- 
पूवक , बह शेक्षपीयर क्ष ताठशों क्षा प्रतुवाद' कर सकता है--उत् 
नाटकों के अनुरूप छत्दों में श्ौर भाषा में; लेकिन कलाकार की हेसियत 
से वह भो ऊचे से ऋचा वे सफता है, उसने भ्रभी तक सही दिया है। गौत- 
फार के रूप में बच्चन ब्रेजोड हुं--बहु श्रमर है, प्रबन्ध फाव्य में शझब 
उसे भ्रपती क्षमता दिखाती हे । 


ग्रॉखों को रच्ती 


भकि्वत॑ 






प्रयोग करे तो बुढ्नापे में 
५ भी आँखों की ज्योति तेज 
रहती है। 
आँखों के बहुत से रोगों है 
में लाभवायक लाखों 
धरों में प्रयोग होती 
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हिंखुस्तान लीव॑र लिमिटेड मे बनाया 





उप के ल्िए- 
पित्र तीफाओं गत 
निश्वष हुआ 

हे क्रप 
बग कप 
प्मनी जेप्ती सुदर तारिफाये यह जान॑ती 
है फ्रि ल्लि के सोंबर्य की पहली निशार्ी 
उस का निखरा हुआ रगछण है। 
इस्ती लिए प्रश्िती कदृती हैं, “अपनी जिल्द को 
साफ़ ओर मुलायम रखने के लिए मे शुद्ध सफेद 
लक्स टॉयशिंट साथुन इस्तेमाल करती हैं [7 
आप भी अपनी जिरद के लिए सुग[धित' ” 
लक्स टॉयलेट साबुन इस्तेमाल दीजिये । 


भाद रफिये, लकस ले स्ताव ५क भनोज्षा भानद॑ 
प्रदात करता है | | 


ई। 


शुद्ध सफेद 
लक्षस 
टॉयलेट 
साबुन 
चित्र तारिकाओ का 
रोदर्ग साबुन 
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»... साबुन 
» सै आप वे जिल्दू निरवरती चनी आती है। 


रेक्‍्सोना में जिल्द को 
सुदर और स्वरथ बनाने 
वाले तैलों का एक विशेष 
मिश्रण 'कडिल' मिला है 
जी आपकी ज़िल्द को 
ज्यादा साफ़, ज्यादा कोमल 


6 (है और ज्यादा सुंदर बनाता है | 
2088 शाम हज. अपने साद थे के लिए 
08 रु 
के के रे 27% स्तेमाल 
३३0 ३ 


का हवा शतक 8॥ वेकस्तोगा प्रैधाइद्री ज्षि० ऑस्ट्रेलिआा के लिए हिंदुस्तान जोवर लिमिठेश ) भारत्ष में बगाया 





एफ हद प--झुर्रियों भरा हुआ है गाथा 
और दो आर-मड़ण गद्धम॑ जलते दिये-« 

सिददर सिहर कर देख रही ऐ 

एक नये दिये की उगमर जगमंग बाती 

आज घुढांपे ने बच्चे पर सब कुछ किया न्‍्यीछावर अपना 

और ज्ञात की मणि थमाई उस के हाथो 

ताकि देस सके बह गपनी मणिल अन्धकार गे सोई। 

जीवन के सथपों में से होकर यौवन 

सीरीगा, पायेगा, पहुंचेगा गाजित तक 

और साकार करेगा ओरों के सगे मिलकर 

एक नये सप्तार का क्षपत[+-- 

एक नया संत्तार क्रि जिस म॑ 

चिन्सार्थे कम हगी, धौगी रुशिया ज्यादा | 

आज, हमेशा की तरह मारे उत्पादन घरों को लधिफ स्वच्छ, 

स्पस्थ और सुखी गनाने में सद्दाथक होते दे। लेकिन आज हम प्रवस्‍्नश्षीक हैं.,« 
आनेबाले कक के लिये, जब और अधिक सुख्वर जीवन के लिये दिन प्रति ' 
दिन बढ़ती हुई आकाक्षा हम से ओर अधिक प्रथस्‍्नो की मार करेगी। 

ओर हम शपते नये विचारों, नये उत्पादों क्षीर अधिक विस्तृत साधनों 

के साथ उस सभय भी भाप की सेवा के क्षिये तैयार पाये जायेगे, , 








' आज और हेमैंशा घर घर व्की, सेवा: घिनदुरतान त्तीटाप्: यम उवाद 
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निशावान परुष 


(५ डे तडके। ते काफ़ी रात सवा इस्बर में टाटा क्षा कार्यालय उत्साही पूँजी ' 

हगानैवालो को भीड से घिरा रहता था । दुद्ध और युवक, भनी भर 

परीव, मारी और पुरुष, सब छोग यथाशक्ति ऐेकर आये थे, और तीन 

सप्ताह के समा होते होते कारखाना बनाने के किए भावश्यक ९ करोड 

से से अधिक (१,६१०,००० पौड) पूरी रकम मिंक गई निश्षका पाई 
हु 

पाई करीज ८ ४जार भारतीयों ने चुकाया बी ।0 . _ (नेक वारित 


इस प्रकार भारी उयोग की स्थापता करते के भारतें 
के अथम गयास के रूप में, जनता के हार्शिक समपेन के साथ 
२६ अगर्त,१९०७ को टाठा आयरन ऐण्ड एटीछ कापनी 
ज्ोली ग६ई। श्स देश के सबसे बडे गेर सरकारी उद्योग तथा 
म्रधान इस्पात्त उत्पादक के रूस में श्सका विकास सघरप तथा 
सकट के बिना सभमव नहीं हो सक्रा। १६३० कें 
बाद जन केमपत्ती का अरित्त्व खतरें: गे पड गया 
भा, तव भी बहुत से साहसी पूँजी ढुगानेवाके 
थे जिनका विधास कतई दी टला 
और उन्होने' एक नये उधोगः 
का खतरा खुशी से उठाया । 


्ख्डलछलसमर90 
ब ० ०+ह व, , +0५ौ!,९,ण, 


१ रेवौ, फानैवालिस स्ट्रीट, 
कलकत्ता 4६ थे। ७६ वर्ष अवध्या ४ 
के श्री रातबिह्दारी लाहा जो फरपनी 5 
के शुरू से पक्र हिस्तेदार हैं 
और जिनके पांप्त कम्पनी 
के शेयर आज भी ईं | 
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अर्क ८ 


दिपम्बर /६५४६ 
(१० सार्गशीर्ष से १० पौष १८८१) 


हरप्रसाद मित्र 
आारसी प्रसाद सिह 
सं० प्वी० वात्स्यायन 
सयोगिराज ग्ररविन्द 
दास्तिप्रिय हिवेदी 
रामप्रसाद पुरोहित 
ज॑गदीशचर्र जत 


सत्य (भगला कविता) 

भ्रहिता परमो धर्म (स्रगीत-रूपक]) 
खुबा के मसदरें के धर 

फ्तात्त (भारतीय श्रग्नेत्ी कविता) 
नेहुऊ जी को काव्यानभूतिया 

वो ब्द (डंडिया कविता) 

कुद जनपद की चर्तमान सत्कृति 


सर्फेश घोड्ा (बला कहानी) रभेशचन्द सेन 

मज़ाक (हित्दी कहानी) राजेस्द्र यादव 

चेभवप्‌र्ण मेसूर (चिश्री में) 

निमाडी लोकगीतो में भेटी की विदा (लोक-साहित्य) हीरालाल शर्मा 

तुड द्वान 'राहुल' साक़ृत्यायन 

भरे जीवन-संस्मरण सन्तराम 

कजूसी (हिन्बों हास्य) ब्रजकिशो९ 'तारायण' 

पुस्तक समालोचता चच्धरगुप्त विधालकार 
रमणलाल भट़ 

सम्गादकोप 

श्ावरण चित्र “तिझूचिरपत्ती में शिक्षा पर मन्दिर 


४स मास का चित्र । शयत सुक्ष', फोदो भूपेश्नसिह ठिल्‍्लन' 
झन्तिम पृष्ठ का चित्र पुरी का जगन्नाथ भर्ििर 


'दिवोदास' की तीसरी धाश प्रगले अक में प्रकाशित होगी' 


वाषिक सुल्य--६ रुपए, सवा डामर या नौ शिलिंग 
एक प्रति--पचास नए पैसे, बारह सेट था तौ पैसे 


_ ००२०० 


३४: 
है! डे 


% ४६१ ७ ५ कह था 
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पूर्णक १८६ 


२१० 


१४ 
ह११ 
(७ 
२० 
२१ 
२५ 
४२ 
३३ 
शै६ 
४२ 
४३ 


४६ 


बनारपीदास चतुर्वेदी 

सगेन्‍्त 

मोहन राव 

चख्गुप्त विद्यालकार (मश्री ) 


पहायक सम्पादक--बी रेख कुमार त्यागी 


बी-७, सी-भ्राई-टी वितिडिग, १३, सदतचठर्णी लेव, कलकत्ता 
राजलक्ष्मी, 5५६ कण्ट रोड, पुराता किला, लखनऊ 

ए ७४-डी २, मीती बाग, नई दिल्‍ली 

(स्वर्गीय) 

ल्लोलाक कृप्ड, भदेती, वाराणती 


प्राकृत जैत इन्स्टीच्यूड, पौं० बा० व० ३०, मुजपफरपुर 
२० १-मुक्‍तारम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
१६/१०, डब्ह्यू० ई० ए०, श्रार्य ससाज रोड, नई दिलली-५ 


४१, व्यास फल, इन्दौर 

विद्याल़कार यूनिवर्धिटी, कोलम्बो, श्रीक्षका 
पुरात्री बस्ती, शरजवाडा, होशिया पपुर 

७, एम० एल० ए० फ्लैट, पट्मा-१ 

४, पटोदी हाउस, नई दिल्‍ली 


३ ५५ ० 


पब्लिकेधान्य डिवीजस, प्रोद्व सेक्रेटेरियट, दिछली 


सम्पावकीय पत्र-स्यवहार का पता--] 
चद्॒गुष्त विद्यालकार 
सापावक हिन्दी 
पब्लिकेशल्स डिवीक्षव, श्रोहड सेक्रेदेरिएट, विहली-म 


कि 0022 20532 ; । 





उरन्‍म«ताओकी. डल्‍नज तो हनऋतन्‍क 


फोडो ॥ भूवेन्द्रप्तिहू (जन 





#7* . 08 पर ३ | 
ही [| 
। ] हल ऐ की! 





दिप्तम्बर १६५६ 


सत्य 
हु? प्रशाद भिन्र 


तदुपरान्त एक दिन 

परियों की श्रोर ताकसे हुए मेने कहा, 
तुम तो श्रत्॒ नली भ्रस्मो 

चली श्राश्नों श्ौर भी ऊची मजिल में, 
तीखे हे बड़ा झट, 

वहा सिर्फ भीडनभाड ही रहती है, 
सम्सन के बहाने प्यादा 

तिफ परेशानिया ही बढ़ाता हे, 
में ह भिन्न हवा में सिहरित उत्तुत प्रभिक 
जहा पूर्ण ब्राव बहुत ही नजदीक, 
बिल्कुल हाथ ही में। 

चापई। लाल, कत्थई गौर हरी परिया 
चली प्राई अपर को सणमिल सें। 
कितना भीठा लगता कानों को 
ताल्न-ताल पर मजते मूपुर । 

हँवा। में कितन! सुख पहुचाया 

परिषों में दी घाराता गम्भीर 
बातता को दंख 

न जाने पंसा जा उठा था«- 
तबुपरात्त घह इसी हृहय में जागा या । 
यह देश' गया सभी कुछ 

प्रेम सें कपठक है ईर्षा। 

प्रेम बहुत ही हिल्ल भर बर्बर | 


चमपई, लाल फाथई-- 

हरी, सुतहरी शोर होरफ 

सभी थी उस भीना बाजार में। 

बधोफि, वे सभी वासना को ही सणिमात्ा-“ 
उक्ीने ही दिया प्रकाश श्रन्धकार में । 

मिट गया वह कप । 

जीवन के माना गत सत्यों से-- 

फिरफिर लगी विचरने स्पृत्ति 

चिन्तन की ब्राक्तित को करतों तोक्ष्ण। 
कौन गवजसन्म लेगा, 

कोन देगा घेखने को नई दृष्टि ! 

कोत हटा बेंगा सिम के इस प्रहमय विध्म को 
यहू जो निशिदित मेशंदण्ड को फतर रहा धिप 
कर दिया विपाक्त सुखी स्वत्व 

इतसे में म्लान हती हर 

ग़शि सेविका की वेष में 

कपाल पर रखा हाथ--सत्प पे | 

तदुपरास्त देखता हू एक अपूर्व 

छाया-मामा प्रालोंक शो अ्वतमसा के बीस 
सल रहा भिरकुंश 

मानों वह प्रसिल रूप। 

यह क्या प्रेंग ! 


बहु क्या निरलिप्त ? , अ्रवुवादत हुहिशिकर शर्भा 


सगीत-छूपक 


अहिसा परमो धमे 


आारसीधप्रसाद (सह 





गीत 
भरण की झगर पर पश्रसर फौन वहू, जो 
ग्रमुत के. चरण धर घला शा रहा है? 
निधा है भलय क्रो, हृद्यहीतत्ा के 
धनीभूत तमसें विद्या खो रही है। 
छुटी श्रॉंति फो माग>पिल्यूर-लाली, 
सतुजता दनुज पाइए में रो रही हैँ । 
अगधि क उसी छुबष्ध घातावरण से 
उषा का विजप-स्वर छला श्रा रहा है। 
सरण की कार पर श्रमर कीोत बह, जो 
ग्रमुत के चरण धर घचला क्रा रहा है ? 
जहा सभ्यता के प्रभागें क्षितिंन पर 
घृणवेष भी घत सडला रहे ॥! 
अविश्यास की क्रिस में बग्ध भानव 
सहुज स्नेह खोलें घने जा रहें हैं। 
व्यथा के उसी अश्यु की घत घटा में 
घिलन का सधुर चर पश्ताझ्मा रहा है। 
मरण की डगर पर अमर कौन वह, जो 
प्रभुत के चरण घर चला शक्ला रहा है। 
बावक 
संदिया बीती, जब भुत्तन था पीडिस इसी प्रकार 
एक भहासलव झाया था, करण का 'ह्रवतार । 
पहली बार पिला सावन को बहु रवर्गीय प्रकावा, 
को जन-जीवन की पतशझड में ले शाया सधुभास । 
वाचिका 
हा, ऐंसः ही पुर था कोई, जिस में बढ़ा अ्रधर्म। 
हिंसा ही जब एक भात्र भी बती सबल का कर्म । 
ये थे गौतम बुद्ध, जिष्होन बेख' सनुज का क्लेश, 
दिया 'अ्रहिसा परमों धर्म” का पावन सन्देश । 
गीत 
अपने बिल में प्यार बसा ले | प्यार बसा ले + 
भरी मतबाले, 
दुतियावाले, श्रपते विजन से प्यार बसा ले । 
घृणः न छाती कभी घृणा से, 
रे कब मल से भल छधुलता है? 
बढ़ता द्वेष हेष से, भैषी-- 
दार प्रेंम से ही खुलता है । 
फर ये ढाल क्षमां की आगे, 
जब फोई तलबरर निकाले । प्यार बसा ले । 


हो सतवाते, 
चुलियः बाले, 
श्रपन विल में प्यार बसा हें । प्पार बसा ले । 
झाग ने घुझती कभी श्लञाग से, 
बेर बेर का शॉसमन न करता। 
होता सवा श्रतत्य पराजित, 
सत्य किक्ती से कभी न बरता। 
रह निष्पाग, पाय से बस कर, 
पर, पापी को गले लगा ले। प्यार बसा में। 
ग्रो मत्तवाले, 
दुनियावालें, 
गपने बिल में प्यार बत्ता ले। प्यार बसा ले। 
बान्क 
किया बुख्ध मे जन-समाज में फक़िसका पिपुल्ल प्रत्नार, 
देशान्तर भेजा श्शीक ते जिसको सागर-पार, 
सत्य; झहिसा शझौर क्या का वह शाइंबत 'उद्घोष 
इरा युग में ज्ापू के द्वारा प्रकृद हुशा निर्दाष। 
बाचिका 
जग से देखा सत्य-गराहिसा फा बल पहली बार। 
किस प्रकार सामराज्यवाद' में बाल विये हथियार। 
भारत की वह पूर्ण भ्राह्ससक क्रति बनो दुष्डात। 
आात्म-शक्ति सम्पुष्त झुकता पशुवज भी चुर्धान्त। 
गीत 
हस मानव की जय ग़ाले हें। 
हुम संबिक है सत्य भार्ग के, 
हम न किसी से भ्रप खाते है । 
हस सातवें की जब सगाते हैं। 
कोई दुष्मन नहीं हमारा। 
प्रेस-निकेततन भूतल सारा। 
सब को प्रति समभाव  विखातें, 
राय जन को हमे श्रपनाते हैँ। 
हुप सानक को जय गाते हूँ। 
भेद नीति से हम सुदूर हैं! 
अन-सेवा को बज्वत्ती शूर हे 
सत्पागहु है प्रस्भ्त हमारा । 
शासि-पताका फहँराते हैं । 
हम मानव की जय गाते हैं। 
सप्तता, भैन्नी, सुदविता सधुकण, 
जत-जन में हमभ्न॒ करते वितश्ण । 


ग्रदणोंदय के किरण-दत हभ, 
हिम-मिशान्त में मुस्काते है! 
हम भोनव की जय गाते है । 
कान एफ 
जहा कही देखा बापू ने जग में प्रत्थाचार, 
बर्बरता से छितते देक्ष। मातव का शधिकार। 
वही प्रेम की बाणी' बोली, सत्य उठा ललकार। 
नहीं अभ्रहिला हो सकती है कायर का हथियार । 
वाचिका 
जब तक बदलेगा न ममृज करा हृदय, ने तब तक स्मेह 
ही सकता मानव-मातय में, ज। सकता सम्बेहु। 
इसीलिपे हे मार्ग '्राहिसा का प्रात्मा की ओर। 
ईदवर, पर विश्वास और शान््तर जीवन पर जोर । 
गीत 
खोलो मन्दिर-द्वार,  पुजारोे। 
यह कसा है बेब, तुम्हारा 
ही जिस पर अधिकार, पुजारी! 
खोली सन्विर-हवार, पुजारी। 
जग-व्यापक कऋहलाने वाले, 
सीमा में ने ससाने वाले, 
उसी श्रसीम को भी दे डाला 
तुमने कारागार, पुजारों । 
खोलो. मन्टिस-द्गर, पुजारी । 
प्रतिमा में गरद्दि प्राण नहीं है, 
तो जिस में भगवात नहीं हे, 
मुक्त बता वो, क्या कोई है 
ऐसा भी श्राफार, पुजारी ? 
खोली. भच्चिर-हार, पुजारी । 
जड़ में भी तारायण पाया, 
फिर कंसे नर को ठुकरायों ? 
बरिशजुरिजन के बीच कफ़डी की 
यहु कैसी वीवार, पूजारी ? 
खोलो सन्विरल्‍हार, पुजारी? 
वाचक 
भ्रणुपुण क्षा विज्ञान प्रमाणित करता प्रति पत्र श्रोण, 
कितना है ससार तुछ्छझ यह, कितता तुच्छु समाज । 
जिसे तपष्ट क्र सकता फेवल, फेंबल एक्ष प्रहार 
कितना सत्ता जीवन, फितना सरल लोक-सहूार। 
बाबिका 
मचा अश्रहिसा ही सकती' हैं मानवता की लाज। 
वही रोक सकती है भावी प्रलय-तृत्य को श्राज । 
दर्यु न रहेगा अरब मामंव, कर बबरता का श्रत्त 
लाएगा जग में सहजीवत क्रा प्रानत्वबसन्त | 
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गौत 
श्राम नहीं तो कल, गाबौ की वाणी युग को बदलेंगी। 
ग़क्ति प्रेम की श्रणु-उदजन प्नस्त्रों को निष्फल क्र देगी । 
में विनाश के काले ब्रादल अलय-दक्षितिज से बिखरेंगे। 
यके सुसाफिर भूले-भटक अपने घर जा पहुचेंगे। 
भारत से बह क्विरण ज्योति की विद्या-विश्ञा में फूंटेगी | 
ग्राज्न नही, तो कल गाधी की वाणी यूग को बदलेंगी। 
सत्य-भराहिसा छा स्वर उम्के भ्रच्तर में भी गूजेगा, 
लिनके एक इज्चारे पर पक्राफ्ताश हलाहल ऊालेगा। 
प्राशश है, फिर मिर्भय होकर जन-मानथता बिचरंगी'। 
ग्राल नहीं, तो कल गांधी की बराणी खुग की बदलेंगी। 
वाचक 
धर्यीभूत तम में. आवश्यक होता तीश्ष प्रकाश। 
झातप में ही सुष्दद प्राण का लगता मलय“सुवास। 
थ्राण विषभता इतनी अग में; इतना है प्धेर। 
शिव के व़व॒ पर लगा विनाशक प्रस्त्र-शस्त्र का ढेर । 
वाचिका 
चस्न्‍र लोक का एक भ्रोर है होता जय प्रभियात्र । 
भ्रौर वूतरी और नाक का गरम रहा तूफान । 
सतकद की ऐसी घडियों में एक मात्न हे धर्म 
श्राज प्रहिसा ही सानव का, जीवन फा सत्कस। 
गीत 
नतहर लोक करी जय के पहुले 
मिट्॒टी फा ससार दे। जीने का श्रध्रिफार दे । 
प्रतरिक्ष के आरोही-दल, 
मासवसा को प्यार दे। जीते का श्रधिकार दे । 
प्रन्धफार में डूबी जब तक 
हैं बीचे की घ्र!थिया, 
तब तक नही बबल सकती है 
शिखरों की परिपाध्यि । 
तुगश्तग की चोटी से 
फरुणा की किरण उतार वे । झानवता को प्यार व । 
चत्त-लोक॑ की जय फे पहले 
मिट॒टी का संसार वे। जीने का अभ्रधिकार व। 
दुढेगा पाषाण धृंणा का 
प्रीति-श्योति के बाण से । 
बवलेंगे वे हृदय, भ्राज जी 
फले हूँ भ्रभिसान से। 
ऐंटप बस को फेक बारे, 
वीण। में क्षक्तार वे। भानवता को प्यार दे | 
चंख-लोक' फी जय के पहुले 
मिद्टी का ससार दे । 
जीने का श्रधिकार दें। 


खुदा के मसखरे के घर 


सं० ही० कवात्स्यायन 


सटे से बढ कर वैल्लि ग्राजेली (फरिशतो वाली सरियम) क्षे गिरिजा- 
घर के पास से, जिसमें वस॒स्त में कटकहीन गुलाब खिलते है प्रौर 
झसीसी के सब्त फ्राप्तिस की शसीसे लोगो तक पहुचात है, होती हुई झडक 
श्रसीत्ती की उपत्यका पार करती हुई, शिख्धर पर बने हुए भ्राचीन वृग 
की सीढ़ियों से कतराती हुई, पगडण्डी बता कर ज़तून के उच्ानों में 
लो गई है | थोड़े भ्रस्तर पर बने हुए आारम्शिक मध्य काल्न के दुर्ग 
भ्रतीसी की बस्ती के अपर छाए हुए है भोर चारो भीर दूर तक नहराते 
प्रवेश फी मातों आज भी रखवाली कर रहें हैं| बस्ती के दूसरे छोर 
पर बनर हुआ सल्‍ल फ्राम्सिस का गिरजाघर और विहार इस हूर्ग पे 
देखने पर बहुत छोटा मात्र पडता है और नीधे सेश्नत के निकट 
बना हुभा देल्लि श्राजली गिरजाधर तो और भी छोटा । पाथिव तंत्ता 
के प्रतीक सबंध पारलोकिफक सत्ता के ग्रतीको से बडे होते हैँ था 
होता चाहते हे । यहा तक कि धर्म-सत्ता भी, जिसे पारलौकिक ही होना 
चाहिए, जब इहलौकिक के लोभ सें पड़ती हैँ तत्र उसे भी बडप्पन का 
चश्का लग जाता हे । रोस का सान्‌ पिग्नेत्रों (सन्‍्त पीढर]) गिरजाधर, 
ज्ञो कि पोष का विशिष्ट गिरजाघर होता है; ससार का सबसे बंडा 
गिरजाघर है भौर ग्रिरजे के लिए उससे 'बडी इस्ारत की योजना को 
रोम की रवीकृति तहीं मिल सकती क्योकि घडप्पत के पार्थिव लक्षण 
का महृत्व श्रब ब्लुत हो गया है। सास पियेत्नों के फश पर सिश्ञात्र लगा 
कर प्रसार के प्रत्य बड़े गिरजाधरों की आानुपातिक लथघुता प्रत्येक 
श्रागस्तुक के लिए सात्तो पढिया पर लिश्त कर रख दीगाई है। भ्रद्घालु 
लोग जाकर पाते है कि छुत फी सजावद और फर्श पर लिखे हुए 
पैमाइश्ी भ्राकडो की ताप में तम कर उनकी श्रद्धा ज्ान्ों बहुत छोटी 
हो 7६ है या भौर भी भ्रधिक सकुचादी जा रही है। भारत में भी सम्पन्न- 
तर मन्विरों में जाने पर होगो का ध्यात ठाकृर की औोर नही बल्कि 
हाकुर' को पन्ने को आखो या सातिक के तिलक की प्रोरः झाक्ध्ट 
किया जाता है, क्योकि मुल्यवान्‌ तो रत्त' है, ठाकुर का क्या मृत्य हो 
सकता है ! 
किन्तु यहु जो पगंडण्डी बल्ती को पार करती हुईं भौर दुर्ग से 
फतराती हुई, जतुत के उद्यानों के पार, निरन्तर प्रभाव्छादित शिखर 
को श्रोर बढ़ती गई है, उसे किसो भी सत्ता से सरोक्षार नहीं है। 
वह वास्तव में पर्वत-शिखर की और भी नहीं बढ़ी | सुनातियों 
भ्रिक्षर के एक पादर्व पर छाप हुए धने जगाल के भीतर एक गली 
में घष्टान काद कर श्रभाई गई गुफा-हपी कुटिया ही उसका लक्ष्य 
तै। बनडिक्ट सम्प्रदाय के उदासियों ते यहु गुफा सतत फ्रासिस को एकान्त 
वास के लिए सेंट की थी। भ्रव यद्धपि गुफा के साथ कुछ श्ौर क्ोठरिया 
भी बन गई है और 'एरेंसो देहल कार्चरी' दर्शनीय स्थान भागा भाकर 
सैलामियों के लिए प्रस्तुत की गई सचना-पुस्तकों में स्थान पाने लगा 
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है; तथापि उसका एक 
कक्ष भ्रव् भी बसा ही 
प्रसम्पृष्त तदस्थता लिए 
हुए हे । बहा पहुच कर 
सेलानी को भी हअत्‌ 
झ्रवाकू हो जाना पडता 
हैं, जो सत्त फ्राप्तिस के 
जीवन श्रौर साथता से 
परिच्रित्न है, उमका तो 
कहता ही म्या--थें हो 
गुक्षा-हार को मिकट बे 
हुए छोट में उपासनागृह 
में प्रवेश करते न करते 
बिभोर हो जाते है | एक 
गहूरा भल्त्रपूत मौन उसके 
ग्रन्त करण में भर जाता 
हे; भौर सन तौोरब 
मिष्कृस्पत लग में गा 
हे उठता है । सुवासियों 

-००+-++०+«-. -+ह- « +- शिद्वर के पथ पर हो 
सत्त फ्रासिस को कस 
पर ठग हुए ईसा का बह 
स्वप्त बीखा था जिसके 
सम्मोहन में बह ईसा से 
इतने एकात्म हो गए थे कवि उनको ह॒वेजियों पर कौलों के धाव 
बन गए थे। साधना-गुफा का यात्री, अद्वान्सरा होकर भी, ऐसी एकात्मता 
तो नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन सत्त फ़ासिस का स्तह-स्पर्श भाती 
उसे छू जाता है, उनका बह विश्व-प्रेस जो कि गधे की भी भाई गधा' 
भोर शरीर को दागते वाली श्लाग को भी भाई श्राग' बना देता था, मानो 
उसके लिए भी सुलभ हो जाता है। 

सध्य इठली का उस्ज्रिया प्रदेश मानों इटली का वक्ष है, प्रसीसी 
भात्तों उम्स्रिया का, भौर इश्नल्लिए इटली का, हुृब्य है। इटली में नगर 
राज्य और छोटे-बडे देश राज्य प्रतेक होते रहे, भौर प्रत्येक राजधानी 
का भ्रपन्ा-श्रपना सौर्य्य है। रोमा, फिरंगें, वेनेत्सिपा--तीमों का सोन्‍्दर्य 
जगब्‌विस्यात है। मिल्ननों, नेपोली श्रौर जमोश्ना इसने प्रसिद्ध था प्रिय 
नही है, पर अपने-प्रपने प्रभर्वक रखते है। अनेक छोटे-छोटे मगर भी है, 
ज़िनफ़ भ्रग्-प्लग हिमायती है। ऐसे भी है जो कहते हे कि प्रगर उत्ें 
भपने रहने के लिए सततार में कोई स्थान चुन लेने की छूट हो ती 








'दुररा' ईसा असीसी का सन्त 
फ्राश्चिस (एक मध्यकालीन प्रत्तिता) 


प्राभकत्त 


पे पेकजिया से रहेंगे, मा फाप्री में रहेंगे। कित्तु से प्रपने सम्मुझ्त जब 
यह विकतप रखता हु तो भारत के बाहर जो दो-तीन स्थास भरे सम्धुद्ध 
शाते है उममें प्रसोसी कदाचित्‌ पहला है! था यो कह्न कि यूरोप-भर में 
जो दो स्थान इस बुछट से मुझे उुचते हैं, श्रसोसी और फिरेंजे है । फिरेंजें 
नगर है, सगर की सम्न सुविधाएं बहा सिलती हैं , श्सीसी छोटी 'जगए 
है। कित्तु भ्रसीसी में जो है बहू मध्य इठ्ली में था उस्म्रिया सें भी कौर 
कहीं ही है। भौर इसका श्रेय जितना उस की भौसिक स्थिति को है, 
उतता ही सन्त फ्रासित की छाया को, जो श्राज् भी प्रसीसी फे रूप में 
इटली के जीवत॑ को श्रौर सबेदना को मानों प्रनुच्छायित 
फिए हूँ । 

यो भ्रसीसी पेरजिया आज्त में ही है| पेकलज़िया से पर्द्रह मील 
वक्षिण-पुर्व | सागर-तल से उसकी ऊचाई लगभग १,४०० फुट है, दुर्ग 
प्राय' तीन सौ फूद और ऊुता है श्रौर कार्चेरी की गुफा बरती से प्राय 
एक हज़ार' फूट अत्ती हे। भ्रसीसी से शेबेरों (टाइबर') और टोपिनों 
लवियों की घाटिया बीखतों हे | सारो बस्ती पहाड़ को हाल पर बसी 
हुई है । भारहवोी शती से लेफर '्राधुनिक फाल तक के शाठ सौ वर्षों 
में बने हुए मकानों मेँ ऐसी 'श्राश्वयजनक एफ़कूपता हे कि उसका 
वुसरा उदाहरण फद्ाप्नित्‌ सस्तर सेन होगा। ऐसा जान पडता हे फि 
तारी बत्ती एक ही समय में एक ही वास्तुकार को लिवशन सें बनाई 
गई होगी और बहु वास्तुकारः भी सतर्क रहा होगा | क्योकि सभी 
इमारतें एक ही सपदली रंग को पत्थर की बत्ती हुई हूँ।श्राधुतिक 
तगर भिर्माण में तरह-तरह क॑ द्रष्यो फा और रगों का जेंसा उपयोग 
सौच्चम भ्रौर विविधता के लिए प्रनिवार्य माना जाता है| उसका यहा 
कोई लक्षण नहीं है। वह सानों क्रिसी की कल्पना सें ही नही श्राया । 
वास्तव में विविधता के हारा सामज॑स्य लाने का उम्योग वहा भ्रपेक्षित 
है जहा बहुत-ती चीजें अलग-अलग हो और बंमेंल हो, जहां प्रधिक 
से श्रधिक उनके ब्रेमेलपल की चित्र-किक्तित्र पंटर्स में गृधा जा सके। 
फिल्तु भहा हे ही इफाई, बहा विविधता का पहन कैसे छठ सकता है 
झौर' प्रसीसी वास्तव में इफाई है। प्राज भी उसमें एफ विस्पयक्षारी 
एकछपता श्रौर एक्षग्राणता हे । इसी एक ओोर श्रत्नण्ड प्रस्मीसी की 
सड़की ग्रोर गलियों में सन्त फ्रासिस भ्पने रगीले और मसनचले सहचरों 
के साथ रगरेलिया करते रहें, यही पर उक्तोने भ्रपने दिव्य स्व्रप्ण 
देखे, यही पर' वहु फोढ़ी से गले मिले, यही प९ उद्तोने इंट-पत्थरों सौर 
कोव-कावो की बोौछारें शही, यहीं उन्होंने साम-गास किया, यही शाकुझों 
द्वारा पकड़े जाने पर अपने को एक 'राजाधिशण का दूत बताना भ्रौर 
पही नगरवासियों की ठिठोलियों के जब में अपने को 'खुदा का सशख्त रा 
या 'भाड' घोषित किया। यहीं पर उन्कोने निर्भनता की प्रशस्ति की औौर' 
प्रन्त में मृत्यु के समय यही स्वण अपने फऊीर्ण शरीर से यहु कह कर 
क्षम? भागी कि 'सेरे गये भाई, मेरे शरीर, त्‌ मुझे इसके लिए क्षमा कर 
वेना कि में इतनी तिर्मंप्तता से तुझे हाकता रहा हू। प्तब्र क्रुछ बीत 
जाता है, धािफे उत्साह श्ौर श्रावेदरा भी क्षीण हो जाता हैं, सेवा-धर्म 
लुप्त ही जाता है भौर सेवावारी के सगठत के रूप में श्रपता कफाल 
छोड जाता है | ज़ेकित विचार वास्तव में कन्ती नही भरते, थे संपाजों, 
जातियों प्ौर युगो को नया सस्क्षार वे जाते है। भ्रसीसी में क्लग-अलग 
युगो के प्रौर धर्म संस्कारी के श्रववरोष श्रभ्री हैं, रीसिक काल के सभ्ना- 
भवत और वेवी-मच्विर भी हूँ, लेफित प्रसीसी का सस्कार ईसाई सस्कार' 





अ्रतीसी' सुबाधियों पवत के प्रच्तत मे काचरी गुफा-विहा ९ 


है, ईसाई में फासिस्कन' सरकार, और फ्रासिस्कन सस्कारों में समूचे जीवन 
की एकता का सरकार । 

फ्ासित्त का जन्म भ्रसीसी में रत ११८२ में हम्ता। मुस्यु भी यही पुर सन 
१२२६ में हुईं। सन्‌ १५९८ में उन्हे पोष हारा सन्त का पद प्रदान छिपा 
गया फ्रौर उसी बर्ष फ्रासिस्कत सम्प्रदाझ के विलह्लार का निर्माण भ्रारम्भ 
हुआ । सन्‌ १९५३ में यह पूरा हुआ। संत १८९१८ में इसका तलघर 
बनाया गया और उस सम्रय सब्त फ्राशिस फा फफन भी वहा सिल। 
जिसे भ्रम तलघर में ही समाधि दी गई है।विहार' के साथ का भिचला 
गिरजाधर जिश्रीत्तो, खिमाबुएं श्रादि फे बवाएं हुए भित्ति-पित्रो से 
ग्रलकृत है । 

फ्ासिस का जन्म उच्च सध्पवर्श में एक सम्पन्न व्यापारी के परियार पे 
हुआ | उनका दल रगरेलियों भौर साहुस-कर्मों में बीता । श्रामोव-्प्रमौद 
में घह भ्रसीक्ती भर के युवकों के नेता थे | इक्कीस बर्ष की श्रायु सें 
वह अ्रसीसों फी रक्षा फे लिए युद्ध में गए ऋ्रौर बत्वी हुएं। एक यर्षे 
क्षांद धुन श्रत्तीसी' लौठने पर बहु सबत बीसार हुए। इस बीमारी से 
उठने पर यद्यपि उनन्‍्होंते फिर पआामोव-प्रमोद फा जीवन भ्रारम्भ कर दिया, 
तथापि यही से फ्दाचित्‌ वाह शक्राध्योत्मिक परिधर्तन आरम्भ हुश्ना 
जिसने ज्ीघ्र ही बडे माठकीय दग से उसके जीचत फा ढहाचा छवल 
दिया । फ्रांसिस ते एक दिल यार-दोस्‍्ती को दावत दी। जा पीफर सम 
लोग भद्यालें लेकर जलूस बताकर शहुर की सैर को लिए निकले- 
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फ्रासिस को 'रपतिकराज' कौ उपाधि देकर उसका अभिषेक किया गया 
भा और मालाए पहताई गईं थॉ---और धाह्तव मं भशालों का जुलूत 
इसी ध्राभिषेक की शोसा-यात्रा यी। चल्लतें-चलतें श्रचानक्त लोगो ने 
लक्ष्य फिल्र! कि फ्रासिस उनकी सध्य से नहीं है! झोण हुईं, लेकिन कोई 
बता ही भिला। चक्तित और बिम॒ढ जणुस॑ उत्ती पथ ते बापिस लोटा । 
फ़ासिस रास्ते में तिलज्ञ पडे हुए थे--उस निसज्ञ भ्रवस्था को मूर्खा 
फहा जाय या समाधि यायोग-निंद्रा.. जब वह जागें। तब बह फ़ासिस 
नही थे । न उनके सारी उन्हें पहुचान सकते थें। और न वही सरगियों को | 
किसी भीतरी पभ्राधात से भातों उसका जीवन प्रान हुठात्‌ छिसी दूसरे 
क्रायास में चला गया था झौर नई पटरी पर चलने अगांथा 
फ्रा्तिस में घर ह्ौठ कर एकात्त प्पनाया, फिर रोम को तीर्थयात्र! की 
जहा सा्‌ पियेत्री के बाहुर एक भिखमगे के साथ अन्हीने पीशाफ बदल 
लो श्रौर जिथडों में वापिस असोशसी लौटें | धर लौटते समय राहु में 
एक कोढी को बेख कर वहु ग्लामि से पीछे हुट गए, फिर इस 'लाचिं पर 
भी उन्हें इतनी प्रात्मश्लानि हुई कि लौट पर उत्होने कोढी कर हाथ चुभा 
झौर उससे गले भिले। 

इस परिवर्तत की फ्राप्तिस के संद्ी-प्ताथी न पहचानें, यह स्वन्ाविक् 
नी था । ज़सकी में झवज्ञा करें यह भी अ्रश्नत्याद्रित नही था। उन्होंने 
राहू चलते फ्रासिस का ऐेलो ग्रौर कौचड हो सत्कार फिया। भ्रपम्ानित 
ग्रौर बिश्वह पिता ते फ्रासित को उत्तराधिकार से बच्धित करने फॉ 
निश्चय किया श्रौर येहे को लेकर श्र्तीसी फे वित्वप के सम्मुख पहुँचे । 
जब सद सपताता-शुझ्ाना व्यर्ण हुआ और फ्रासिस फो सम्पत्ति-ध्युत 
करले का दस्तायेज्ञ तेयार फिया जाने लगा, तब फ्रासिस ते अपने द्ारीर 
वी संतरे कंपडे उतार कर पिता! के सामते रक्त दिए और आहा, 
क्र में प्रधिक सत्चाई से प्रार्थना का यह पद दोहुरा सकता हूँ 
कि “हे सेरे स्वर्ग में रहुने वाला पिता |” बिद्ञाप की दी हुई पोशाक पहन 
कर बड़ गाते हुए सुवासियों पर्दुत के जंगल को और चले गए । बन्त में 
उन्हें डाफुओं भे पकड़ लिया तो यह सिलखिला कर हसे, श्रपता परिश्षय 
फरहीते यहू दिया कि मे एक बहुत बडे राजाधिराज् का दूत भौर सदेवाबाहक 
हर] 

तीन वर्ष वाद भाशिया देहल अ्रार्जेली गिरजे में मेथ्मू के एक पाठ 
पर उपदेद देते हुए उत्होने श्रपतें भ्रकिववता को स्रिद्धास्त' को प्रतिष्ठा 
की । “भ्रपने पथ पर सथन्न उपयेश दो प्रौर कहो कि ईश्वर के राज्य 






















फरितो वाली भरियम का गशिशर्जाघर 


की प्रतिष्ठा होने वाली हे रोगियों को सेवा करो , कीढिंयो के धाव 
घोप्ती. छुम्हे खुले हाथो जो मिला हे उसे जुलें हाथी लौदाश्षो , , 
सोना“लादी मत रखो, झटी में ऐसा ने रक्षी, न पोला न बूसरी पोशाक, 
नजूता, न लाठी | जो श्रमिक हे बहू उत्तने का ही श्रधिकारी है जितना 
पह भ्रम से कमोता है. ,! 

प्रसीत्ती के शोधकों' का यहू सम्प्रदाय सभ्‌ १२०६ श्रवधा १४१० में 
स्थापित्त हुप्ना । झ्सीसी को मीचे की समतल भूमि में बता हुआ फरसितों 
वाली माता मश्यिर् का गिरजाधर उपदेद के लिए उन्हें सित्न गया। 
फ्राप्तिस और उसको छिष्यों भे इसी के श्रासपास डालें शौर पत्तिथा बीत 
कर छुप्पर बता लिये, किन्तु उनके रहने का क्रोई लिश्चित स्थात तही था। 
तिर्षंत भजदूर की भातिं थे मठमँजे रण फा एक श्ोजा पहनते, रोज्ञ मजदूरी 
करके राजर करते श्रौर गिरजाधर फे छज्जो या खलिहानी में रात काठ 
देते | श्रपाहिजो, मजबूरो, कोढ़ियों ग्रौर बहिष्कृतो केबीच उस्तका समय 
करता श्रौर हमेशा वे प्र्नत्न भाष मे गाते रहते। खुदा को मसखरें; 'ईदवर 
को भ्रांड, --भ्पने लिए इसी नाभ श्रौर चरित्र फा उन्होंने बरण किया था। 
ईसा का निर्धनत्ता का सिद्धान्त उनका धर्म था, उप्तका ध्यवेहार करते 
हुए सम्पत्ति रखना उततीं लिए निषिद्ध था । प्रति विभ मजदूरी फरफे मे 
भोजन कमाते थे, मजबूरी वे पिलने पर ही सिक्षा की अनुमति थी । 
छुछ भी बचाना, कुछ भी जेब में रसभा, 
धन भ्रहण करता या भीख से लेता, भविष्य 
की था झांगामी दिल के लिए भी किसी तरह 
का सामात जुटाना उतके लिए सिषिद्ध था । 
खत-पान का कोई निर्षेभ नहीं था। णो 
दे दिया जाए उसी फी प्रसन्न मन से प्रहण 
किया जाए इतमा ही श्रपेक्षित था । 

नि बता, भानन्व' और रहस्प्मय 
संमर्प ण--नसम्त फ्रान्सिस ५ जौवत के ये 
तीन बीज भन्न्र थे | निर्धनता फो स्तुति में 
उन्होने गाया था, “/ (ऋप्त पर) क्षह्मा माता 
ने भी तुझे छोड दिया, वहाँ भी तरी 
नि स्वता ने तुझे नहीं छोड़ा, तेरे साथ ली 


असीसी' बाई शोर फ्रासिस्की 
शस्मवाय का विहार और गिरणाघर 





प्र तह गई। तू जब प्यासा था, तब परे लिए उसने विष का प्याला 
तार फिया | उसी नि स्वता के भ्रालिगन में तु भरा ! मरले पर भी उसमे 
तेरा साथ त छीजा, क्योक्षि तेरी देह को मगनी की कन्न के सिवाय दूसरा 
तौर | मिला ओ नि स्थवतम, भ्रो सि स्वतम योशु, घरम नि स्वत्ता की 
यह निधितु मुझे प्रदान कर । 

प्ामाव का सिद्धाप्त सभी को उनका आत्मीय भर शुहृप्‌ बनाता 
था; निर्माव बलतुए भी उन्तके लिए भाई भर बहने थी | ग्र्तिम बीमारी 
में जब रोगी भर को दागने के लिए लोहे की सलाए गर्स की गई तब उन्होने 
उसका भी उसी मुद्रित भाव से स्वागत किधा-- भाई आग, भेरे सा५ 
दया का ही व्यवहार फ्रना |” राहु चलते वह एक कर पक्षियों को भी 
उपदेश देते थे, श्रौर उतके भक्त मासते है कि पक्षी घुपचाप उन्तको 
बात सुध्त थे । 

शरीर के साथ उनका जसा ग्रनास्कत सम्बन्ध था वहु सच्चे जितेखिय 
का ही हो सकता हैँ। मुत्यु के सम4 करुण-विगलित भाव से उन्होसे स्वथ 
प्रपनी बह से क्षमा मांगी थी। अस्तिम दिलों में वह अ्रन्थप्राय हो गए थे, 
लेकित हंससे उनको श्रनन्‍्द-विश्नोर भाष को या स्तवगान को कोई श्राधात 
नही पहुता । खुदा का यह मसखरा हँसता-गाता हुआ ही अन्त में स्वय 
फ्रपने ग्रानखय भर श्रपती प्रास्था में ब्रिदीस हो गया। 

सृबासियों शिक्षर के नौचे वन प्रवेश में खोया हुप्ता कार्चरी का गुफा- 
विहार प्र भी ज्योका त्यों खड़ा है। साय-प्रात गख्दध्यों का धुभरा 
उराके पूजागृह सी उठता प्रौर वननात्थों में विलीम हो जाता है | लिन 
प्रक्षियों की सक्ष फासिसश उपदेश देते थे, एनके वक्षथर एफा के अर-पास' 
फूजन करते है और चुप ही जाते है। यहु एक परम्परा हैँ -- भ्प्तम्पुक्त, 
आात्मस्थ शीर किसी प्रलौकिक स्वर के साथ एकतान । 

दूध्तरी शोर भ्रसीत्ती की बस्ती की चहुल-पहल है। रोमिक काल के 
महत्दिर के प्रवशेष से सा हुआ नया भगर-भवत है, रोमिक कान्त की 
घापी को निकट सडक बनाते हुए प्राधुनिक इजत है, और बस्ती के सिरे 
पर, बस्ठी से बिशुद्ध फ्ासिस्कत प्तस्प्रयाप का विहार श्रौरगिरणाघर है। 
बीच में ऊचाई पर उच्चणा हुआ दुर्ग हैं, प्रव बिल्कुल सिर्जने, किन्तु 
फिर भी भपनी झतीत सता को सूचना देता हुआ। ये सब भी एक परम्परा 


भारतीय ॥ग्रेजी कविता 
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फ्रांसिस वो कथेडन के भीतर 


में बे ह। किसतु 4ह परम्पश असम्पृज्ष नही है, ऐतिहासिक होगे 
को ताते बेदा-काल से और मानबीय शाग-विशागो से निविडता के साथ 
बची हैँ। यह परम्परा भात्मस्थ भी नहीं हैं। फ्योकि अहिईस भ्रौर 
सामाजिक और कर्घेरत है। भ्रौर उसमें भ्रणोफिक भाव भी धही है 
हम फ्तन्न ब्लो सकत है तो दसी के लिए फि लौकिक होते हुए भी उसते 
ऐसी एकतानता का तिर्थाहु किया है कि श्रप्तीसी अपने ढग का एकमात्र 
नगर हो गया है । स्टेशन से हो देखने पर बहु सम्पुज्षित एकता फा थी 
प्रभाव देता है वह धुमने-फ़िरते के बाढ़ भी ज्यों का त्थो बसा रहता है; 
और थात्री वहां से जो प्रसन्न श्रौर रत-पुरित भाव लेकर लौठता है, 
उसमें शिक्षा योग सम्त फ़ान्सित की भ्रानस्वगृण तत्मयता का होगा उतना 
ही शसीसी के सस्मित मर्यादा-तिर्थाह क्ा भी। श्रगर जोग सन्त फ्रासिस 
की पुसरा ईसा कहते हैं भ्रथवा भ्रतीसी फो रामृच्चें इृठलों मो सरक्षकत 
सन्‍्त' का मार मानते है, तो उचित ही करते है । यूगान यूरोपीय सभ्यता 
को पिता हे तो इटली उग्ाक्की माता है , भ्रसीस। उस मातृ-एप के चहुरे 
का स्मित भाष है >-मुदित, कंदणासय श्रोर सर्वदा एक-्सा वात्सत्य- 
भरा । 


कंतान्त 
गोगि गज झरविन्द 


व्यय, कहा है उन्होने, है मनुज का 
ग्राहिक उद्योग व उसका परिताप, 
व्यर्थ ही करते पार काल के ललित स्‌ 
दाहंबत' प्रति बनजारे उसके साथे। 
उसको लेक्ोममी शक स्पृहाशों का 
करती सासना गहरी निग्ञा' प्रागही, 
कादतोी लाजणी-सी उसकी सेना, सकुलताभ्रो को 
बारंण वर्तिया छुताका की। 


दिसम्बर १९५६ 


हो गया विफल यदि जीवन सकल भी, 
क्या! मान लें इसे विफलता भिरत्तर ? 
बंधा नहीं है युग हमारे पुरस्तात्‌ 
प्रद्मापि उद्योग हेतु उतर ? 
एक जगत सकते फरिकरकारी में, 
क्या नही प्राप्त हमें शोभा समत्तातु, 
प्य्या नहीं. प्रेर रहे अततत आंज्लोन प्रति 
हमारे पदों फो झौर्मी, 'साहुसा श्रौर विश्वार ॥ 
४. “पझनुवादवा ; बत्तिए्ठ 


नेहरू जो को 


काव्यानुभतियां 


शान्तिप्रिय द्विवेदी 


जो लोग नेहरू ज्ञी को फेवल सावंभोप्त राजनौप्तिक नेता फे रूप 
में जानते है, उन्हें पहू विषय नथा लगेगा। किस्तु नेहुझ भी ने 
अ्पत्ती श्राकऋ्त-क्य! (मेरी कहानी) में प्रशगाभुसार प्रतेक्ष काव्य- 
पक्तिया भी उद्धृत की हूँ जित में उसके स्वगत क्षणों की प्रतिध्वतिया 
सुनाई पडती है । में उद्धृत काव्य पक्तिया किसी वक्ता प्रथेव्रा विचारक 
की केवल बौद्धिक युक्तिया नहीं हैँ, यहिक स्परदनशील मानव की हाविक 
सम्रवंदनाएं भी हूं । 

दंत उद्धरणों में किसी भ्राधुनिक भारतीय कषि की पकितिया मही है । 
यह ध्यान रखता चाहिए कि मेहुफ जी मे ग्रपली आत्म कथा उस ब्िठिश 
धारात-काल में लिणी है जब देश में स्वाधीनता का झन्‍्दीलन चल 
रहा था और उसको दबाने के लिए घोर दमन किया जा रहा था। कंबल 
राग कवियों की ही पक्तिया वायद इसीलिए उद्धृत की गई है फि 
श्षिटिशि शाराक थवि भारत की प्रावाज पहीं सुन सकते तो अपने पजातीय 
क्रिया को कविता हे ही शालवता की प्रावाज घुन सकें, गुंत सके ? 

नेहरू जी की ग्रात्म-कथा में जंसे क्ित्ती भारती फवि की पक्ितिया 
नहीं है वैप्तें ही किसी रोमेन्टिक प्रग्रेजी कषि की भी पक्षितया नहीं हैं। 
क्या उन्होंने पढ़ी नही ” ऐसा कंत्े कहा जा सकता हे। रवीदनाथ के 
प्रत्यक्ष सम्पक में वे रह चुके है, भ्रग्रजी के रोमेन्टिक कवियों पें भी उनकी 
कृतियों द्वारा मानसिक सम्पर्क स्थापित कर चुके है। भ्री तमनतारा 
भ्रहगल (मेहुक जो फी भाजी) ते अपने जीवत सत्मरण में लिखा है। 
'बायरन के बजाब शेली धरहँ पसख है।” 

बौली मानवता के उज्ज्वल भविष्य का स्वप्तवर्शी था। नेहरू भी 
भी स्वप्मद्शो हैँ, किन्तु में स्वप्म को कर्म में साकार देखना शाहते है, 
कल्पता को जीवन देता चाहते है, भविष्य को वत्तंभान बनाना चाहते है । 
फबिता को केबल ऋतिता के लिए मही पढ़ता चाहते । यह क्यों ? इसका 
उत्तर उपस्मासों के सम्बन्ध में उत्रके इस सत्तव्य से मिल् जाता है-- 
(उपन्यास पढने से दिमाग भें एक हीज़ापन-सा मालूम होने लगता 
हैं।“--कोवल कलात्मक होकर क्दाचित्‌ कविता भी मेहर जी के लिए 
पपत्यास मात्र रह जाती है। 

शपनी प्रात्म-कथा में पेहुक जी ने रोमेन्टिक कवियों की पक्तिया 
पेय इसलिए भी नही उद्धृत की हूं कि वातावरण उत्तके प्रनुक्ल नहीं था ? 
कित्तु उस्ती वातावरण में गात्थी का प्रध्यात्मगाद और रवीद्नाथ का 
छायाद (रोमान्िसिस्स) सजीव हुआ । नेहरू जी को हे प्रो भार्धी 
जी के प्रध्यात्म पर प्रास्या है, त कवियों के रोमार्टिसिश्म पर । अपने 
भाववत्ाबादी वृष्टिकोण में वे आवर्शवावी हैं; किल्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
में यथाथवादी है। ठोस पढ़ता और ठोस गहला चाहते है। गास्ी प्रौर 
रदीद्-पुग के वातावरण को भी बदलता चाहते है भ्ौर रचतात्मक 
प्रक्रिय को सी बदलना बाहते है; इप्तीलिए जेसे भध्ययुग को स्मोक्षार 


तही करते, वेसे ही चर्सा और खाद को भी तहों भ्वीकार करते। कहा 
जा सकता है, थे प्रयतिवादी है । 
कदाचित्‌ नेहरू भी कौ किसी 'वाव के हारा व्यक्त तहीं किया जा 
स्याता, उनका प्रपता एक स्थवत्तस्त्न ध्यक्तित्व है। यद्यपि उनका व्यक्तित्व 
सार्वजनिक हो गया है, बिन्दु पे सिश्धु हो गया है, सब्मेक्टिव से ग्राब्मेक्ठिय 
हो गया है, तथापि व्यक्ति के साथ व्यक्षित का बहू तन-मन्र तो हेंही 
जो विदव के भौतर उसी तरह ह॒षित-विप्तषित होता है जंसे समाधि 
सुष्ि के भीतर कोई प्राकृतिक ग्राणी ( इसीलिए वे भावना-शुन्य नही 
है, उनके सर्मस्थल्न में भी रागोद्रेक-भावोद्रेक-रसोद्रेक होता हे । वक्षः 
स्थल पर कठोर वास्तविकता हलते हुए भी थे कोमलता प्रोर सुधरता 
की श्लोर द्राकाषत हो गाते है । छापावादी झष्रियों फी तरह उमझा 
भी रागात्मक तादालय प्रकृति के साथ स्थापित हुआ है! प्रपतनो झात्म- 
कथा फे आर्भ्रिक पृष्ठों में प्रपतो पहिल्री काइमीर-य्रात्रा को याव करते 
हुए उन्होंने बाह्टर डि ब्रा मेयर की इलस (अनूदित) पक्षियों में अपने 
स्मृति-विभोर हृदय की सात ली है -- 
"पेरे भ्रत्तपट पर इस गिरिशृगों की पड़ती छाया-- 
साम्थ्य गुलादों से रजित है जिनकी भीषण दुर्गपता, 
फिर भी मेरे प्राण मुग्ध पलकों पर बैठे अ्रकुलाते, 
शात्त शुन्न हित के ये प्यास, हे कसी पागल ममता | / 
गिरिश्ुगों की भीषण दुर्गपता की तरह क्या नेहुछ जो के मीवम 
की बीहुशता भी साख्य गुलाबों ते! रणित हे ” नही, भ्रिटिक्ष-काल के 
बादी जीवन के बाद श्राज भी उत्तका जीवत विश्व को समस्याश्रों से 
प्रह्यस्त बलान्त है, फिर भी उनके बदनहोल में गुलाब का फूल उसके 
भावात्मक हुदय को प्रत्यक्ष करता हे, बहिजगत में उनके पश्र्सात का 
प्रतिनिधित्व करता हैं । वहू प्रकृति के साथ उनके रागात्मक शम्बंस्ध का 
प्रतीक भी हैं । 
प्रतीत के बन्दी जीवल में उन्होने प्रकृति के दृश्यावलोकन में भ्रपने 
एकाकीपन को भुलामा है। लखभ$ जिला मेल के सरसरणभ में ने लिखते 
है“ छुले हिस्से में लेट कर में श्राकाश भ्रोर बावलों क्षो निहारा करता 
था; श्रौर जितना पहले कभी नहीं किया इतना सहुसुस्त ऋरते लगा कि 
ये बादल कितने गजब क्षे सुर्दर-सुरुर रत बदलते है 
"ग्रहों | मेघमालाओ का यहु परतर-पत्र कृप पलटना, 
कितना मधुर स्वप्त है ले८-हेटे इस्हें मिरक्षना |” 
गुलाब के फूल श्र रधीन बादल के ब्राक्षषंण से ज्ञात होता हे कि 
चित्रकारों को तरह ही नेहरू जी को भी रणो पे प्रेम है ! 
केवल प्रकृति की शोभा ते ही नही, उसकी प्राणवत्त क्रियाशीलता 
ने भी नेहुझ जो को श्राकृबित किया हैं। उनके जंसे सक्रिय व्यप्तित के 
लिए यह स्वाभाविक है। देहूराहुद जेल में उसका ध्यात कऋतुओं के 


आजतक 


परिधतंत की ओर गया । वे लिएते हैं-- देहरादून में बसन्त ऋतु बडी 
पुद्टावनी होती है श्रौर नोचे के मंदानों के मनिस्बत ज़्यादा समय तक्ष 
रहती है । जाओ ने प्राय सब पेडो को पतक्क७ कर दिया है और वे 
बिल्कुल जग-धडग हो गए हैं । जेल के फाटक क्षो सामने जो चार विशाल 
पीपल की पेड हूँ, उन्होने भी, प्राक्ष्यय तो देखिए, श्रपने करोब्-करीब 
सब फ्तते नीचे गिरा दिए हे श्रोर खखउ प्रौर उदास बन करके चहा 
ख़्ें हू । फिर बसतर्त ऋतु ग्राती है श्रोर उसको जीवनसय वधार जब्ूँ 
उत्साहित करतो हे भ्रौर उनके हे प्रन्द्र पो एक-एक जरे को जीवन 
का सस्देश सेजती है। तब सहसा, क्या पीपल श्रोर क्या दूसरे पेड़ो में, 
एक हलचल हीती है मौर उनके श्रास-यास कुछ रहरुप-सा दिखाई पडता 
है, जंतते किसी परदे को भ्रत्दर छिपे-छिपे कोई प्रक्रिया हो रही है और मे 
तमाम पेडी पर हरे-हरे प्रखओ शौर कोपलो को उन्चऊ-उप्तक कर 
झाकत हुए देखकर चकित रह जाता | वहु बडा ही हषं-पूर्ण और 
भानवदायी इृंइ्य था। फिर बड़ी तेजी से लाक्षो पत्ते उसड प्रासें, 
मृर्य को क्रिपो में चमकते भ्रौर हवा के स्ताथ श्रठ्लेलिया करते । एक 
प्रजुद्ध से लेकर पत्ते तक यह ल्पान्तर जल्दी हो जाता है और फितना 
प्राइचथ जनक ( | 
““म्रकृत्ति की इस ताधकीय लीला में जतता झ्ौर उसके जीपन के 
उतार-चढ़ाव का भी वर्शन हो जाता है । 
जता फि नेहरू भी ने लिखा हे--' प्रकृति की लीला में कुछ रहस्य-सा 
दिखाई पडता है, जैसे किसी परदे के झम्वर छिपे-छिपे कोई प्रत्रिया 
हो रही है, किन्तु वे रहस्य और परदे में प्रदृषय प्रक्रिया के प्रसि कुतृहल 
रखतें हुए भी श्राकषित वृद्य जगत के प्रति हैँ। रहुस्म और भ्रवृक्षय को 
देख-समझ न पाते पर भी उन्हें उसफा दिव्य दर्शन मानव के सात्त्विक 
प्रनोविकास में मिल आता है। में कहते है-- हरे हे बहुत कम लोग 
इतते भाग्यशाली है जो-- 
पिए्ड में ब्रह्माण्ड की अ्रवलोकते, 
बत-पुमन में स्वर्ग को है देलसे, 
शजली में बापदे तित्सीम को 
एक फल से तापते विरतीम को (' 
दुर्भाग्य ते, हमसें से अहुतेरे प्रकृति के रहस्पपूर्ण जोवन की पनु- 
भूति से वर हूँ । बह रहसुय-ध्वनि हमारे कानों के पास तो गूजती है, लेफिन 
हम चुन तहीं पाते। उत्तके स्पश के मधुर कम्पन का सु नही उठाते । 
वे विन अ्रब चले गए, लेकिन भ्राहें भ्रव हम पहले की तरह प्रकृति की 
दिव्यता के दर्शन न कर राकें, तो भी मानव जाति के गौरव भ्रौर कारुण्य 
में, उसकी बडे-बडे स्वष्सों श्रौर आन्तरिक तुकानों में, उसकी पीडाओं 
भ्रौर विफलताओं में, उसकी सधर्यों भ्ौर विपत्तिथों में, प्रौर इस सबसे 
बढ़कर एक महान्‌ उज़्म्थल भव्रिष्य की प्रद्गा में तथा उत भहुत्त्वा 
काक्षाओ की प्राप्ति में हमे उसे पाने का प्रय्त किया है ।! 
मनुष्य के सात्विक निर्माण पर नेहरू जी को विशरधास है, किन्तु 
इंइबर की सृध्ठि पर उनका विश्वास नहीं है। कि के शब्दों में उसके 
सन में भी यह प्रइन उठता है 
"जब क्री ने झ्णमी झ्िलमिल क्रिरणें डाली जगती पर, 
श्रौर गंगन-सण्डत़ से उत्तरी बूबें रिप्रक्षिम धरती पर, 
वेल-देख कृति शपनी कस स्मिति झोठी पर जा सकता [ 
मेष-सत्स रखने वाला क्या भीषण सिह बता सकता ?” 
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नेहरू जी लिखते है-+“परपतात्मा की कृपालत! में लोगो को नो श्रत्षा 
है उस पर कभी-कशोी प्रारंदय होता हे । किस प्रकार यह श्रद्धा त्ञोद पर 
चोट खाकर भी जीवित हे भ्ौर कित तरह घोर निषत्ति श्रौर कृपालुता 
का उलंटा सब्ेत भो इस शद्गा फो दढ़ता को परीक्षाएं भान ली जाती 
हैं! जराड हापकिस्स की ये सुन्दर पवितया श्रतेक हदयो में ;जती है-- 

“सच्रमुच्च लु भ्यायी है स्वासी, बदि भें करू घिबाव, 
किन्तु नाथ, मेरी भी है यह न्याययुक्त फरियाव । 
फलते श्रौरः फूलते हैं. क्यों पाप्री कर-कर पाप ? 
मुझे मिरादा देते है पपों सभी प्रथल्ता फ़लाप ?/ 

->इस सासारिक दुब्यबस्था को बदलने ओर भतुष्य का प्रात्म- 
दिश्वास जगाने के लिए सेहुकू जी को साप्तिकता है। मे कहते है-- 
“पिश्वास उच्चति में, शुभकार्यों में, आबर्शा में, मानबीस सज्जनता में 
और भानव-तविष्य को उज्ज्यलता में | क्या ये सब परमात्मा की भरद्धा 
के साथ मिलते-जुलते नही हैं 

सनुष्यक्त्य को साधना से भैसे प्रहति को रहस्पमयता पीछे छट्ट जञातो 
है, बसे ही ईडथर की देवी सत्ता सी। लेकित मनुप्यत््व की साधना भी 
ग्रभी है फहा | प्चशील तथा सहअ्रस्तित्त्व' स्वप्न बता हुआ हे । 

अलीपूर जल (कलकत्ता) त कया ब्रिटिश शासल का नरक था, 
बत्कि वत्तमात विश्व के विषण्ण बोताबरण का सनहृस्त प्रतीक्त मी था। 
पिछलो जेल-यात्राश्रो फो तरह तेहरू जोक्षी य्न जेल-पात्रा उत्साह 
पूर्ण नही थी । दल से सरकार नें देश में सरघट की-सी शान्ति स्थापित 
कर ली थी, उथर प्रकृति तें क्षुब्ध होकर बिहार में भूकान्ति (भूकम्प) 
कर दी थी। सारी परिस्थितियों के पुजीभूत विधाद-सा अलीपुर जेल 
नेहरू जी के लिए रोसावक ही गया। कवि के ब्ब्बो में उन्होंने श्रनुभव 
फिया-- 

“फेंक थकायक कहा दिया है इतनी बूर मुझे लाकर | 
कबतक यो दफराना होगा इत शवृष्ट क्री लहरो पर 
किधर सीच ले जाएंगे श्रत्र भोकों फे पह उलझे तार, 
दिखता नही प्रवोष, ने जा कहा लगेगी किइती पार | / 
भ्लीपुर-जेल की त्रीरसता और राष्ट्रीय प्रभति को शिथिल्ञतता से 
नेहरू जी में निरादा «पाप गई । उसकी तत्फालीन सतत स्थिति का परिध्य 
फबि के इस उदगारों से मिलता हे--- 
"झब तो यही लालसा है मा! जाक पभ्राकुल लेट बहा, 
ठडा-ठडा हरा सुसजुल मधुर धास हो बिछा जहा, 
मा बसुधे | चरणों पर तंरे निपट निशवा-अ्षपीय, 
परिश्नान्त इस बालक फे थें स्वप्स सभी हो गए घिलीस ।/ 

देश को जागूति ग्रौर लक्ष्य श्रोप्षत हो जाते के कारण तेहक जी नेसी* 
जेल (इलाहाबाब) में भो दुखी थे। उनकी श्रस्तबेंवसा कवि की इस 
पक्तियों में उच्छर्वास्त्र हों उठी थी । 

(होता है पह भ्रुण उबा का सृततन सदय तिशा के बाद, 
पर मे हमारे जीवम के वित पुन लोठते है कर याब । 
श्राख्ली के भीतर बसता है क्षितिज्ञ मर का सुषमावन्त, 
फिन्मु घाव भ्रन्तर में गहरा कर जाता हे मिदर बतत्त ।” 

अपने स्वभाव के सम्बन्ध में नेहक जी लिखते हैं लुक्षफ्रिस्मती 
से में बड। खुदमिजाज हू और सायूत्ती के हमलो से धडी जत्वी सस्हुल 
जाता 
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सेहुए जी ते भ्रपनी भ्रात्म-कभा किप्त युग में लिखी थी | इसे उच्होने 
प्रलसोड्ठा जेल में १४ फरवरी सन १६९३५ में समाप्त क्रिया या । तबसे 
ग्रयतका इतिहास कहां हें कहा बला गया! बेहरू जी श्रवकाश पाकर 
यदि कभी प्रपनी आत्म क्या को आगे बढ़ाएं तो उनके विवार, 
उनके उद्गार, उनवो भाव क्‍या होगे | झात्म-कथा फो अ्रस्तिम पुष्ठों में 
उन्होंने कहा हे-- अगर अपने मौजूदा ज्ञान श्रौर शनुभव के साथ 
मुझे प्रपने जोधत को फिर से दुह्वराने का मौका घिले तो इसमें फोई 
शक नही कि से अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रगक तबदीलिया करने की 
कोशिदा कझगा। जो कुछ पहुल में कर चुका ह, उसकी कई तरह से 
उर्लनत करते का प्रयत्न करूंगा, लेकित सावजनिक विषयी से मेरे निर्णय 
ज्यो के त्यों बचे रहेंगे । 

शुरू से ही ताम्यवाद और सस्कृतति नेहरू जी का सार्वजनिक लक्ष्य 
है। साम्यवाद और सस्क्ृति ” वोसों में विरोधाभारा जान पडता 
है; क्योकि एक से श्राधुनिकता का और दूपरे से प्राचीतता का ्राभास 
मिलता है । साम्यवाव स्थृ'्त राजवीतिक जात पश्ता है, सरकृति सुक्ष्म 
प्राध्यात्मिक जान पडती है । राजनीति और श्रध्यात्म दोनो में यदि जीवेन 
है तो वेश-काल शोर स्थृल-पुक्ष्म से खण्डित न होफर चिरन्तत ग्रविभिक्त 
रहू क्षकते हूँ । 

थो तो राषवीति श्ौर श्रध्यात्म पुराकाल में भी प्रौर भारत के 
सत्याग्रह-आ्रारदोलन के समय में भी एकमेत्र हो गए थे । किल्तु मेहरू जो 
ताम्यवाद भौर सरहकृति को युग-विकास की दृष्टि से देखते है, प्रौर 
दौतो को नए सामाजिक स्तर पर एक कर देते है। साम्यवाद के सम्बन्ध 
में वे लिखते है--“यह भारत के पुरामे ब्राह्मणोचित सेवा के भवर्ा से 
बहुत्त भिन्न नहीं हू एऐ 

विचारों में प्राधुनिक होते हुए भी नेहरू भी प्रतीत के शन्रागी है । 
वे लिखते हू--“शायद मेरे विचार और जोवन का मेरा रास्ता पूर्वी 


उशड्चिया कविता 


की शपेक्षा पश्चिमी भ्रधिक है| लेकित हिन्दुस्तान जसा कि वह अपते 
सब बच्चों के हवय में रहूता है, अनेक छपसे प्रेरे हृदय में भी है झरौर भ्न्तर 
के क्षिप्ती अनजान कोते में कोई सौ (या संख्या कुछ भी हो) पीढ्षियो 
के श्ाह्मणत्व की जातीय स्पृतिया छिपी हुईं है। में प्रपने पिछले संस्कार 
और तूतत प्रभिज्ञान से सुक्ष हो नहीं सकता 
अपने भारतीय संस्कारों फे कारण भेहरू जी को भी हिमालय पर 
प्रभिमान हे । भारत चीन के त्ीमा-विवाद पर भाषण वेते हुए उन्होंने 
बृढ़तापुबक कहा है--हुम चीत को हिमालय तही दे सकते । 
देहरादून जेल में बे हिमालय की पवत्त-भ्े णियो को देखकर सान्त्वता 
पाते भे। अ्रपते उस ससय के एकाकी और एक्षाप्र क्षणो को उन्होने कवि 
के इम शब्दों में व्यक्त किया है-+- 
#प्रक्षिपूज ये उड-उड ऊचे निकल गए हैँ कितनी दूर 
जलद-खण्ड भो इसी तरह वह तभ-प से हो गया विलीन, 
एकाक्ी में, सम्मुझ् मेरे पवत-शुग खड़ा हे शान्त-- 
से उसको, बह मुझे, वेखते दोनो ही हुम थक्ते कभी ने 
क्या नेहरू जी हिमालय को प्राकृतिर बुष्टि सें ही देखते है 
उतके लिए उसका केघल भौगोलिक महत्त्व है ? नही, प्रतेक भारतीय 
की तरह वे भी उसे सासकृतिक वृष्ठि से बैख़तें हैँ | उन्ही के शब्दों में 
“उसकी वृढ़ता श्रौर स्थिरता से लाखों वर्षों का ज्ञान श्रोर झ्तुभव 
छ्टे। 
हिमालय की भाति ही नेहरू जी प्राचीन भारतीय बाड़मय को 
भी श्रादर की दृष्टि से देखते है । उपनिषद्‌ को इन वाकयों का सुक्ष्म 
श्राध्यात्मिक मर्म वे पा चुके हैं-- 
“ग्रसत्तों सा सद्‌ गमये 
तमसो मा ज्योतिर्गमय 
मुत्योर्मा इ्मृतत गेसय ।! 


वो दव 
शमभप्रसाद पुरोहित 


(१) 


एक घायल व्यस्त सात में, 


क्षितने सुनहरे सपतो फ्रो जल्ाकर-- 


गुलाब एक भुरक्षा जाता हे। 


श्राल्ली में प्रेरी भर श्रातता है भ्रासू, 


बह आासू वर्द का--- 
वह व्ढ प्यार को । 
(२) 


हिलाकर' छाती को सुभसान रात की, 
छू छू कर होथ तूफान कॉ>+ 
प्रात्मा एक चिल्ला उठती है। 


प्राज़ों में मेरी भर भ्रात्ता हे ग्रासू, 


वह आस दर्द क्षा-- 
घहू ब्द रोही का। 


अंगुवादक श्रीनिवास उद्गाता 


क्रुजनपद को वर्तमान संस्कृति 


जगदीशचर् मेन 


शारतपुर, मुकपफ्रनगर, मेरठ जिलो, तथा बुलत्धशहर प्रौर विजनोर 


शिली के कुद हिस्से को प्राचीन कुरुण/पर सासा जाता है । कुए 
की गणना सध्य प्रदेश के पांच जतपवों से की गई हू । श्रार्थों की रभ्यता 
श्ौर प्रस्कृति का यह केन्र था | गया-धादी पार करके प्रार्य लोग ब्रह्मषि 
शेश--कुए, मत््य, पंचाल झोर ॥[रप्तेन-- में फल रहे थे, भोर यहां 
ते काशी, फोसल भ्रौर विदेंह प्रावि मतगदों भीऔओर बढ रहें थे। श्रायों 
को भ्रपनी संस्कृति का बडा प्रमिमान था, श्रोर जो उसे श्रस्वीकार करते 
थे, उत्हें प्रनाय॑ (अ्रपश्नदाढुपश्रतादी) के नाम से सम्बोधित किया जाता था । 
कुर ज़तपद कौरवों को जन्मभूमि थी। यही पर कोरथों ने सपने 
भाई पाड॒यो' को ललकारा था कि बिना युद्ध के हम तुम्हे सुई की नोफ 
जितनी जगहु भी सही मे राफते । श्लागे चतकर कुराक्षेत्र के सेदान में 
कौरबो और पाडवों में बमधोर युद्ध मचा, जो महाभारत के नाम से 
प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर कुद जनपद की राजधाती थी, जो गंगा फे किनारे 
बसी हुई थी । बाद में यमुता वी किनारे इन्धप्रस्थ (बिल्ली) की राजधानी 
बनाया गया । बौद्ध जातकों के प्रमुसार यहा राज। युधिष्टिर का राज्य 
था। बौद्ध काल में भगधात घुद्ध का उपदेश सुनकर इस जनपद के बहुत 
से लोग उनके प्रनुयायी बने थे ! जन आ्गमो के प्रनुणार हततिनापुर कुछ 
जनपद की राक़धानी थी। हस्तिमापुर की गणना जैगो के अतिशय क्षेत्रों में 
की गई है। कारतिक वो महीरे में यहा भ्राजकल भी जेनिधों का बडा मेला 
लगता है, जिस में वृर-व[र से लोग पाते है । 
प्राजबाल का हथनापुर (हस्तिनापुर) उजाड़ पडा हुमा हैँ। गगा 
प्रहा से कुछ दूर हुट गई हैं । कहते है कि एशा में बाढ़ श्ाते के 
क्रारण यह मगर ध्वस्त हो गया था। दूर तक फंले हुए गहा को दीले 
इस तगर को प्राचीव्रता को सूचित करते हैं। हृप्तिवापुर के लावा 
ब्रेववत्द, (स्थानीय उच्चारण देध्यण प्र्यत देवों का बने, महाभारत 
का हेसवन, किला सहारतपु९), सुक्करताल (यहा श्रम भी 
बहुत बडा भेल्ा भरता है, जिला सुजपफरनगर ) परीच्छित गढ़, गढ* 
मक्‍्तेबवर (यहा भी मेला भरता है), बागपत (व्यान्नवत्थ, जिला 
मेरठ), मडाबर (सिला बिजनौर) श्रादि प्राचीत स्थान कुछ जतपद 
की शोभा बढ़ा रहे है । 
प्रागे चल कर पथ्चीराज ब्ोहाम का हन्याप्रस्थ पर शासन हुम्ना। 
बहू राजपूततो, जड़ों और गूजरों का शविपत्य हो गया । १३वी सदी में 
दिल्‍ली की सह्ततत कायम हुई। फिर बोख, सेपद झौर पठान सत्ताहू 
हुए । सत्‌ १३६६ में तेम्र ने मुजञपफरनंगर जिले पर पश्राक्ंपण क्षिया। 
तुगशक्षपुर (प्राजकल की तुगलपुर) से घमासान युद्ध हभ्रा, जबकि तमूर 
के धृड़तवारी में श्राक्मण' विरोधी प्रज्ञा को मौत के घाद उतार दिया । 
बादशाह अक्रवर के जभाने में मुजञपफ़ुगर सहारनपुर को सरकार' 
के मातहत था भौर महा बहुत से लोगो को जागीरें इतास में बादी गई थी । 


मुज़पफरतागर से सम्दों का झोर बढा और उनके बहुत से लोगो 
को सरकारी प्रयालत में श्रकृतर बस (दिया गया । उनके पुरखे सब १३५० 
से ही यहा भ्राकर बस गा. । (था सदी से यहा शिक्षतों का हमला 
हुआ, जिसमे गृूजरों तें उनकों मदद की । सब १७८८ में मराथे का 
व्राधिकर हो गया । फिर १४०३ में भ्रलीगक के पतन के बाद तारा 
दोग्नान प्रग्नेयों के शिकार में चला गया । सन्‌ १४५७ के स्वातू4-पुद्ध 
का श्रीगणेश मेरठ से ही हुआ था। गांवों के बडे-शुढे इस युद्ध की फहानियां 
बढ़ी तत्मयता से सुताते हे--छिस प्रकार प्रातक पद फरने के लिए 
झग्रेश सरकार ने ह्विन्दुस्तानियों की लागे पेड़ों से लटका कर छीड दी 
थी, भौर लोगो ने भय के भारे प्च्दिरों की समुतियों और कीमती गहुनो 
श्रादि को तह॒सानी में छिपा दिया था। मुशपफ्फरनगर शो प्ग्रेश कलेक्टर 
में आसन की बागडोर सभ्हालने से असग्र्णता ॥्रकेट की । शामली प्रौर 
आनाभयत ग्रादि की जतता ने श्रग्नेजी ग्ेकझों से डठ कर समौरचा लिया। 

गंगा यमुना को बीच का बहु प्रदेश हमेशा से बहुत उपज।क रहा है। 
पहले क्षमाने में पहा के लोग बृद्धिसान और स्वस्थ माने जाते थे । यहा 
खादर का बहुत बडा जगज् हैं, जिसे श्राजकत छोती करने लायफ बनाने 
का उद्योग क्षिया जा रहा है, प्रनेक स्थातों पर विह्वापिसों फो बसा 
दिया गया है। इस प्रदेश म॑ गेह, चता शोर गन्ना! बहुताथत से पैदा हीता है । 
दिलली- मुज़पफरतगर टेलबे-लाइन पर कितसे हो धीती के कारबाते 
थुज गए हैं। किसानों को गन्ने के भ्रच्छे दाग मिल जाते है श्रौर ईस 
पेलने ग्रादि के झट से छट्टी मिल जाती है, इसलिए ये शपने छेत्ों में 
प्यादातर गन्ना ही शोगे लगे है। हखुस्तान मे मुशफ्फर्तगर गृह की 
बहुत बरही मष्डी हू। जहां से गड, पिन्मा, राब और गावकर वृर-4९ तक 
भेजे लाते हे । 

साधारणत॑या इस प्रवेश के लोग बलिप्क भ्रोर घुशहाल हू। प्लेत्ो में 
किसानों को बहुत मेंनहुत नहीं कश्नी पछती, नहरो के कारण छेती की 
सिचाई होती रहती है । नहुरो की झाल से बिजली भी निकाली भा री 
है। किक्षानों के प्रलावा, सध्यण् रियति के लोग भी गाये। भेत्त पालतें 
हैं। उड़द फी दाल खाते भ्रौर सोते समय हुध पीने को शौकीन हैं। बेहमो 
के घर द्याम को प्राय पूरी-पराठे बनते है। कच्ची रोटी को रीही श्रौर 
पवके लाने को खाणा (खाना) वहा भाता है। यहां भूमिया माई, शॉकभरी 
देवी, बूढ़ा बाबू, जोगा पीर, पीर बहुराम श्रादि के पत्ते भरते हूं। लोग 
माता, राती, बेधता, पीपल। सिवजी भ्रौर पीरों को पूजते है! होली, 
दीवाली, वीज, पलूतों, ब्रसेत, होई, परवाचौथ, सकाम्ति, सकठ) भवेगादण, 
दसहरा आदि त्यौहार मनाते है । रापलीला, स्वाग, तमाशे प्रादि ेशते 
हूं प्रौर बरसात फे दिनों में ग्राल्हा ते है। 

देहातो की दा में विगोष परिबतत हुश्ना नहीं जाने पड़ता । 
प्ाम्य-सस्क्ृति पहुले जसी सुदृद मालूम होती है। लाला मी, वद्च, हुकीम। 


पत्तारी, पाथा, पुरोहित, स्पा, पटवारी, बढई, लुहार। चमार, धोबी 
प्रादि का स्थान सुनिश्चित है। हिख्दू-पसलमानां में भाईचारे का सभ्वन्ध 
है ने राम जी की, राम-राम, बबगी, पालागन प्रादि से एक दूसरे का 
गभिवावन' किया जाता है । जेन लोग १एघ्र जयजिनेल्न ०।जुहार करते 
हैं । छोटे लोग बडो क्ो बाबा जी, ता& जी, चाची जो, बोग्यो (बहन), 
भाई साहब आदि दाध््वों से सम्बोधन करते हैं। व्याह-काज झौर सरते- 
जीने में सन इकह्ठे होते है। गाव में कोई भूत प्रेत और नज्ञर उतारो, 
कोई बच्चों को डुड़ढही झौर पतली चढ़ाने, कोई डगर-ढोरो को इलाज 
करते, फोई खाद-पलग बुनने भ्रौर कोई चिदृढी-गतरी लिखने एढने 
ग्रादि को कामो में होशियार होते है। लोग ज्ञरा तेज़ सिज्ञाल फे होते 
है। स्ताधारण सी बत को भी जोर ज्ञोर से बोलकर कहते हैं। तृ-तठाक 
श्रौर री-श्ररी की बोली बहुत है ! भुकक्सेंबाती खूब चलती हैं। इलाहाबाद 
हाइकोर में मेरठ श्ौर मुजपफरनार किलो से #हुत बडी रख्या में मुकतदपे 
पहुंचते है । 

दिवाह भझावि साभानिक समसथाएं पहलें जेसी बनी हुई है | लडकी 
नाले को वहेम देता पडता है। केवाहिक जीवन में पुरुष प्रौर स्‍त्री का क्षेंत 
जुदा है, दोनो की चर्चाओं के विष॑ध्त भी प्रलग-अलग हैँ। बहू सबसे पहले 
उठती है, झाइ-बुहारी दने, गोबरों पोता फेरे, तूबते। कासने, सीधे- 
पिरोने, जाना पकाने श्रीर बाल-बच्चों के सम्हालने प्रात करा काम करती 
है। परदा धद रहा हैं। साधारण जतता श्राथिक विषस्ता की शिकार 
है। शहरी ज्ीयम में बहुत से परिवर्तन हो गए है। स्कूल, कालिजों में 
पढनेवालोी लड॒किधां बिना परदे पाने जाते लगी हूँ, ठाबो (भोजनालयो] 
में जाते के लिए मेंज-छुरतिया लग गई है , जगह-जगहु बिजली आ गई है, 
डाक्टरों और वक्तीलो की सश्या बढ़ गई है और साइकल रिकशों की 
भरमार हो गई हू । 

खुद जनवद में झाम-सरक्ृति, जाट-गुजर सह्कृति भ्रौर मुस्लिम 
ससस्‍्कृति की प्रधानता रही है। मुझेड़ो [जला मज़ञएफरनगर) श्राधि 
स्थानों में १६वी-१७वी सदी से बनती सुसलभानों कौ भसजियें मौजूद 
हैं। तिससा, तिसग, जौली, व्ाहेपुर, भ्रादि में तो ग्रभो तक सोगवों का 
दबदवा रहा है । हिलू लोग भुसल्तिम पीरों की पृजा-उपासता करने हे । 
उल्फतराय, हुकुमतस्द, उमराबसिहु, मुस्ह्तीवाल, हुजारीमल, गंलगनराय, 
हसभते प्रादि हिन्दुओं के सामो से पता लगता है कि इस प्रवेश में हिल 
मुसलिम सरक्ृृति फितती घुलमिल णई है! छुज्जू, घततीटा, सुपफ्नन, 
रोड! श्रादि नाम हिन्दू मुप्तत्मार इन दोनों से प्रचलित है। लाम (युद्ध 
फारसी लास), श्जिक (रोज़ के निर्वाह के लिए भोमन-सामग्री, प्रवी 
रिज्क), दाम जित्ता (फररसी हावनवस्ता ), भारतक (फारश्ी भारकदा ), 
लिहाफ (अरबी), भबरूत (चारखासे की तरह का भोटा कपड़ा, कारत्ी ), 
हिरस (अरबी), बुगंधा (अरबी बुका), कम्मनन्न (तुर्कों कमची), 
पासण (फारसी), गृहल्कक (फारसी), प्रसाभो (अ्ररबी श्लासामी), 
विभाप्ना (फारसो बेगाता) भ्रादि सेकडो श्रबी-फारती के दाव्द यहा की 
बोली के अ्तिवार्य आग बन गए हूं ।उब यहां को लोगो की प्राय श्राप 
ज़यान हूँ भर उर्वू लिपि का भी प्रचलत है । यहां की जबात को हिल्दुस्ताती 
नाम दिया गया है। इस प्रदेश को भाषा को शुद्ध खड़ी बोली साता जाता 
है जो हमारे भ्राधुनिक हित्दी साहित्य की मूल भाषा है । 

यहा फी भाषा के श्षनेक दाब्य सस्कृत-प्राकृत भाषाओं से होकर श्ाए 
है, जिपकों उप्तके श्रतली हप में पहुचानत्ता कठित है । उदाहरण के लिए, 


जब (यवा)।, क्यत्य (किनु), करसी (कड़ा, करीब), पाथा (उपध्याय), 
सिवाहला (शिवालय ), श्राला (त्ताख, प्रालय), बेयर (वधूवर), तिरिया 
(स्त्री ), घिल्हृत्तर (चरित्र), सवा (पाठ सहिता ), थी (लडकी, दुहिता), 
ऊतत (अ्रपुन्न, जिसके पुत्र न हो), उड़ (तरफ), र्याऊ (होई), नेगृठम 
(बिलकुल न इृष्ठम ), पच्छेता (बाद में होते बाला, पचात्‌) जावकत 
(बालफ, जातक), सोण (बकुन), भद्दूृकडी (सधुकरी), मृझा (साथ), 
बेसवा (बेद्पा), तत्ता (त्तप्त), तिरखा (तृषा), सोब्बा (बह, शोभा), 
कड (कुड), गौना (गन), विरत। (वीरता), श्रोत्ा भाद्ठो घ॒ [प्रो 
तभ सिद्ध); भबृत (विभृति), चात्जा (चाल), नेडे (निफट), कतागस 
(कष्यागत), नौरते (नवरात्र), धण (जहा गाए चरने जाती हे, धन), 
भदवायन [खाट या चारपाई की रस्सियों को खीचे रखने फ्रे लिए १ताते 
कौ शोर छेरो में पडी रस्सी, प्रध. बान), ग्रणसण पट्टी (अलश्न पारी), 
पौ (प्रभा); पैड (पीढ़ी), बटा (वर्क), हहीक (जीख, रेख।), बोछार 
(क्षमज्ञोर, प्रबोध), चेकचाल (चकचक करने वाली च+चाश), धोरे 
(पास, धर), छुकडा (झकर), गाड्ा (गन्ना, कांड), घहर (पाती का 
स्थान, डगर'), मनियार' (चूडी पहताने वाला, मणिकार ), बगत (क्रागन, 
प्रधण), प्रात (पान, दांड स्वाण), देवों (टिप्पन), बंढिहार (वर 
प्रहार), जोस्ती (ज्योतिषी), ताड (गर्दन, नोल), तबिय। (एक 
बेन, ताञ् शब्द से), पीत्ता (पोत्ता फेरना, पविश्र वेचबच्द में पोष्चा गोला 
जाता है ) शावि शब्दों को लिय्रा जा सकता है । 

जाद-गूजरो की तस्कृति का प्रभाव कुझ जनपद पर काफी मात्रा 
में रहा । जिला मुश्नपफरनगर में बसेडा की रानी के माप से प्राज 
भी यहू गाव राती का बसेंडा प्रसधात हूँ । इसको श्रलावा 
मुज्ञणफरतगर ज़िले के तेज्शलेदा, भोककरेंडी, सभलेडा; तेंवडा, बिदावद्रा, 
मुझेडा, ननहैंडा, खाईखेडी श्ादि गायों में भ्राथ जाटों फा ही प्राधिपत्य 
है । शामलों और बडीत फे श्राक्षपाक्त जादो के धात पे गाव है, जहा से 
कुरुणतपद की प्राघ्तीन बोली सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री एकन्रित की 
जा सकती हे । इस क्षेत्र को अनेक कथ-कहानिया, कहापते, श्रौर चुट- 
फुल लोगो में प्रसिद्ध हैं-- बहुत पी बज्ानिया भश्रदजील हैं। यहा फी जादू 
बोली बडी ज्षोरवार हैं शोर धशहले के साथ घीली जाती है, मानों लड 
मार विया हो। इस बोली में प्रक (कि), सका (संने कहा), नु (यू), 
कका (कहा का), कप्ती (कभी), जद (जब), व्हाप्तिक (बहा), झश्देसी 
(झह से), ग्रतेक-ता (इतचा-सा), पंबजा (झब), किरेक-सा [क्षरा सा ), 
क्यूपवकर अववा किशकर (क्योकर), पाणी (पादी), शल (वाल) चोबला 
(भ्रच्छा), कला (विज्ववौर जिले में इकत्ला), वदिया (बाद), ब्ुह्हैंडी 
(धूल्र उद्दना ), थोल। (धवल )। गुठा (ग्रगूठा ), कदूठा' (इकदृठा ), एहले ले 
(यह ले लो), मेद गया, नाप्तपिट्टा, जनमेदा, धरबवसी, घरणई, बारी, 
बिरकी, भणेत्ली (सहेली), झात्ली (तिठतला), ठाड़ा (बता), होस्सा 
(ठगा), लौडा गा लहड॥ सेत्ती (से), इभी (प्रभी), होर (श्रौर।, 
खात्तर (लिगे), हाम्खी (स्वीकृति), बिवुन (बिन्ता), दब (तरफ), 
जौणसी (जो), बोहला--बोहला (चुपत्राप), होलू, (बंबकफ, हाली), 
कलसंडिया (बहुत काला), लिफाडू (प्रसिद्ध), कमीण (नीच काम 
करते पाले), मुधा (भ्रौधा) विलंदर (वरित्र से) सूड (रंतका 
मेद्रात), श्रोड्डा (बहाना), रडका (झांडू), फत्लर (बजर जमीन), 
खब्बा (बाय), जमा (कथा), भियाने (सम्बन्धी), सातत (ज्ाध), 
वदडाक (तमाच।), तावला (जल्दी), खोत्ला (छोटी स्ा्ट,) सिवाल 


आजकल 


(मुश सियाल --मुझ्त जँसा), श्रादि फेक शब्द प्रचलित है जो भाषा 
शास्त्र की दृष्ठि में प्रत्मस्त उपयोगी हू । 

बहुत से शब्द बनावट की दृष्टि से महुत्वपूण हु । उवाहुरण के लिए गोबरी 
(गोबर से), भाज्जब (भगवड) मोएनी [जो सीको से बुनकर बताई गई 
है), सुफ्ात्रा (जो सुद्च से किया गया हो, भ्ासात) ब्रा (भ्त्त), भाज्जी 
(जो पकवान तलक्षर भर्जन' करके बनाया जाता हो), अलसेट (अ्लस 
तै), गीसा (उपला, गत्ता), हुडया (जों फाइलाने के (लिए दौड़े,) गलहैडी 
(जिससे हुडी का गला पक्रहा जाता हो), घडोची (धडा रखने को 
ऊंची जगह), दोबट (जिस पर वीपक रखा जाता हो), पोतपुरा (जिस 
का पोत, फारसी फोतहु लगाने, पुरा कर दिया हो, काम पूरा पाडना), 
मोतीछुड्ा (बढ़िया किस्म के चावल जो छंडने से मोती जे हो जाते है), 
जोहूइ (पहुतावी श्राबे जोहर पत्रित्र जल, छोहा तालाब), झगनात 
(रधुमाव), फोम जे होस (प्रग्नेमी काइन हाउस), सारकीन [प्रणेजी 
तेनक्षित), कबोडी (जि्षज़े प्रन्दर उड़द को गाल की पिटदी भरी जाती 
हो), पलोत्यण (परत) श्रावि। 

कुछ शब्द मिलते-जुलते शब्द ज्ोबकर बनाए जाते है, जसे प्रढग 
बध्ग, प्राल-बिलाल, हमका-हिसका, चट्ढे-बढ़े, झगर-होर, लोडी-लारे, 
अणापलाणाप (श्रणाप अ्रताप्त), अ्जल-मजल (मंजिल), घसार-चढ़े, 
साधे-सरधे, श्राण-विणाण (होरका), उत्ताश-पुतारा, दुसटने, घुममुने 
इधे-उधे, प्रोरे-भोरे, व्याम-स्याप (गुप्त), श्रबेर-समेर, बीर-बान्नी 
(भरत), गंहलो गेल (साथ-साथ), अन भी पन भी (ऐसे भी वैसे भी ), 
छूडी-छूट्ाक (प्रश्नेली), प्रश्भीड, श्रौडबदा (इतता बडा) प्रादि । इंशके 
भ्रतिरिकत बोत (दाब), रहडू (छोटी बेल्नगाडी ), गडूलना (छोटी गाडी ), 
राह (गाय का छोटा बछ्झा), भेडा (भोडा, ज़राव), भेंधरा (मह), 
चूहा (भगों, बाहुर बाला भी), टछा (जिम्तके एक हाथ हो), डला 
(प्राकृंत में इलक दाध्द है), बहुली (बहिलय शब्द प्राक्ृत में मिलता 
है), जप्रोहुत (दसूठझत बस उठता, बच्चा पैदा होने को दत्त दिंत 
बाद मनाय। जाने बाज़ा उत्सव), नेज्जू (रज्जू फुए से पानी भरने को 
रस्सी), पश्तर (रात का चोथा पहुर), डाडा (रेतीला प्रदेश), भूड [रेतीला 
प्रदेश), भुग्यल (गरम राल), कुतार (ख़राब), विश्लौरा (कठिनाई), 


कलौड (घसड़), न्यामतुल्ली (गैरस), छाह्लो (लाडली), गोड़ा (घुटना), 
निवाच (गरमाई), पहलड़ी (बह स्थान जहा पाती के घंड़े ग्रादि रखे 
जाते है), करोडी (भारी पतीलौ), चामन्तरह (चाम को चिड़िया, 
चमगीदड), बूर (प्राटे का छामस), छीतरे (छिलके), मण (मेड), 
बिजार (साइड), पे (पहिया) भिरड (तत्तेया)। रूगा (लुभाव), 
टड़ीरा (मशल-प्रसभाव), छडौजा (पवकी ईंटो का ्ताया हुसा), एलि- 
पार (प्ताग-भाजी), खोडी (कोरी, बिता कपद्ा बिछाई खा प्रादि), 
गोहरे (गांव के बाहुर का प्रदेश), हेहले (अ्रत्री ढेहलें फेलना, विवाह 
से पहले जो मून-हत्दी छुप्नाने श्रादि को विधि की जाती है), तियल (माता- 
पिता की झोर से कम्या को दिया जाने वाला साड़ी वरगरह सामान), 
गौते (गन्नो के ऊपर का छीत जिसकी कुष्टी काटकर पशुग्रो को सिलाई 
जाती है), कुचा लगाना (झ्राग लगाना), भेवकन्न (श्षष्टाचार ), सोडिया 
(बर जब करन्या क्ो व्याहुते जाता है तो उसको प्रनुपरिथति में 
स्त्रिया नाध्न-गाकर यह उत्सव मतातों है), होलर (छोटा बच्चा), 
तोणी (छोटी हष्िया), घास (विध्त-बाधा), सिदारा (सिदारे में 
विवाहिता कन्या को साड़ी, चुडियों का जोंडा श्राविंसामान भेजा जाता 
है), बरी (वरपक्ष की झोर ते दिखाया जानेवाला सामान), बोहिया 
(बोहिये में मिठाई भ्रादि रखकर भेजी माती है), दौरा (गेंद का बहल(), 
ख्रिद्ठा (सफेद), विवकड (मीटी रोटी), मोबजों (डर, खतरा), सुत्तण 
(स्वस्थात, लडकियों का पायभामा), गो (चाह), कौछा पीटना (जाधी पर 
हाथ सारकर लतकारता), पिश्चस (फारती फ्ोतस, डोली जिसमें बध्‌ 
ब्रेकर जाती है), साडा (कर्मजोर), खुसखढला; चुक्शयत, साढसत्ती 
कंजरी, गडबल्लो, ताज्जी, तेरहताली, फिड्ला, तोबडा, फिसइडी, ढींगडा, 
बजरबदटू, बुक्कल, अच्छा (या बनडा), बिहाई (माता), बडा, ढोबरा, 
वीगडा (वर्षा), प्रादि सेकडो शब्द ऐसे है, जो कु€जनपद में बोले जाले 
और भाषा-शास्त्र का प्रध्यगन करने के लिए शत्यन्त भहृत्व(र्ग ६। शब्दों 
की भाति प्रनेय सुहावरे, कहावतें श्रौर पहेलिया भी ग्रहा श्ले एकत्रित की 
जा सकती है । लोकगीतो का तो यहां भेडार है | जस्म-दिन, विधाह-आादी, 
तीमो, होली भ्रादि के शवसरों पर गाए जाने वाले गीती के भ्रज्नावा यहा 
की स्त्रियों ने भगतपिह जैसे क्ातिकारियों की वीरता के भी गीत जोडे है । 


पुराना और नया 


“अग्रेजी हकृप्त क्या करती थी ” ठीक है कि वे देंखते थे कि मुल्क में प्रमत रहे, क्योकि कोई हुबूपत श्रपनें दायरे में 


कक 


शैगडा० 


फुसाद नहीं चाहती | कोई बाहर से हमला ते करे, मुह्क के भ्रन्दर चो री-डकेती ने हो, यह सब बह देखते थे। और उनका दूसरा काम 
यह था कि टैक्स जमा किया जाए । परग्रेज़ी हकूमत के मही दो खास काम थे । ओर भी फुटकर वाम थे, लेकिन मसल में बही दो! थे। 
ग्रव हकूबत के सामने श्रौर भी बहुत काम औ गए है, क्योकि भ्रग्रेजी हक्मत के सामने जो काश थे उसके माने गह थे कि गुत्क जैत्रा! है, 
बैत्ता ही रहे | हुकूमत चलती जाएं, लोग काम करते रहें, बस | लेकिन अरब हमारे और प्रापके सामने यह मवाज़ श्राया कि मुल्क जैसा 
था वही नही रहुगा, वह झागे बढेगा और जोरों से भ्रागे बढेगा | इस हालत मे अग्रेजी हकमत की जमाने मे जो तरीके थे, वें प्रश्न नहीं 
चल सकते | वे उसी वकत चलन सकते थे, जब मुल्क को वसा का वैसा हीं रखता सरकार का काम था ! श्रव हमें उस हालत को बदलता 
है, शने मुत्क को श्रागें बढ़ाता है, अब हमें दूसरे ढंग से चलता होगा |” 


““अंवाहरलाल मेहर 


बाल। कहानी 


सफेद 


घोड़ा 


रमेंशचनद्र सेन 
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का दिनो भे रक़्तत्तान के बाव कलकत्ता की परिस्थिति कुछ सुधरी । 
हिन्दू भौर मुसलमान प्रपने मुहत्लों में मिकलमे लगे | किल्तु फिर 
भी एक स्तव्धला को भाव विधान था। एक दिन शाम को मुहल्ले को 
ठेका गाडियों के तूने भ्रडड़े पर एक सफेद घोड़ा दिखाई प्ठां। एक इस 
सफेद--कही एक भी धब्बा तक नहीं! चबर जंसी पूछे पर धूप पडते 
से लगता था, मानों यह घोष भूला-भठक्का एथिक हो ! इस मुहल्ले में 
इससे पहले फभी किसी ते उसे देखा नहीं था। ग्राश्नम खोकर, आाश्रम- 
दाता को लोक्वर वहु भरा पहुचा है। 

प्िडकी के रास्ते नजर दौशाती हुई शीला की मा ने कहा-- हाथ, 
भेचार ने कुछ भी स्ाथा नही होगा । रईस कोचवान उत्े छोड़कर भाग 
गए होगे ।” उसकी तवनिवाहिता फ्या निकट ही खडों भी। बोली 
““ हीं सकता हैं, किसी ने उनको मार डाला हो । 

#ऐसा| /--शीला को गा का मुखमण्डल कांगज-सा सफेद हो गया । 

इस महिला नें पश्रभ्ी तक एक भी मृत्यु गहीं देखो, किन्तु दो-एक 
तुशस घदनाए उसे भ्रवध्य बेखली पड़ी । 'प्लौर हत्या की ऐसी बहुतेरी 
कहानियां बहु तुंन चुकी है जो हत्या से भी ति्म भीं। 

क्षण भर चुप रहकर ता बोली--हों सकता है--फोचवान जिन्दा 
ही [! 

दे से विध्वस्त उप्त मुहल्ले में दस सफेद घोड़े ने नई प्रेरणा ला दी। 
मुहल्ले के लड़के उसे लेकर' उत्साहित हो उ० ” कुल नहहें बच्चे दर 
पे उसे देख रहे थे गौर कुछ लड़के उसके शरीर पर हाथ फेर कर खुश 
हो रहे भे । गर्दत पर हाथ रखते पर वचिहीनही कर' घोड़ा हुघं प्रकट 
करता था । 

'घोडे के बारे में तस्भव-असभ्मत् बालें होती रही। तभी की बह 
राय थी कि किसी राजा था भहाराजा का यह घोडशा होगा । उत्के लिए 
चारे का प्रषन भी उठ सदा होता । एक ने कहा, “जानते हो, 
घोड़ा धारावब पीता हे विज्ञायती शरात्र [ 

ननदू पाहुता हैं“ द्राब पिए ब्विना इतना तेज कसे होता ॥ 

एक छोकरे को सनक सबार हुई तो बोल[-- हो सक्षत्ता है, किसी 
छकडा गाडी का घोड़ा हो उपस्थित सभी लोगों में उसकी खिहली उड़ाई । 

यसुता प्रसाद ने कमाल कर दिखाया । उसने झद घोड़े के मह में 
लगाम श्वढ्टा विद्या और सवार हो गधा । हाथ में ले ली एक संटो | 

यपुता प्रसाद लगसग वाइस तेद्ेस साल का नौजवान था त्ावला 
रंग, दुधला पतला, शरीर पर केवल एक बनियान | सिनेमाधर के सामने 
खडे होकर ऊन दाम में टिकठ बेचता है। फुटपाथ पर जुप्ा सेलता 
है और श्राधे घण्टे में सारो फमाई जए में फूक् वेहा है। कभी कुछ बच 
गया हो हर्रा पीकर अकने लगता है। 


किन्तु दगो की इस दिनो में यमुना विशेष जनप्रिय हों उठा हे। जब 
भी प्िफकट का कोई देव सस्दिर या महिला श्राक्रान्त हुई। सब से पहले 
यमुत्ता प्रसाद का ही फण्ठ रबर सुनने में प्राता। वह सब से श्रागे बौडता 
हुआ जाता । भोरे फौजियो के साथ भी उसने उन्हें सिगरेट और 
चाग्र पिला कर मिन्नता साध लोथी । लड़को ते उसका ताम रस 
छोष्ा है--मिलिटिशे केष्टीन' । 

हधर' दो दिनों से उसे प्रौर कुछ करते फा प्रवप्तर ही नहीं मित्रा 
दिन भर घोडें पर सवार रहु कर कहता है हम सारजेंट बने गया।" 
लडक पीछे-पीछे दौडते है। पर थह किसी और को गवारी नहीं देता । 

हाबुल ने कहा-- वाह रे, तुम श्रकेरें हो धोडे की सवारी करोगे, 
श्रौर हम सब हाफते रहेंगे। यहू नहीं हो सकता ।' 

यमुन! प्रसाद ने जवाब विया--“जा, मोड फी बुकान से पान भ्रौर 
सिगरेट ले थ्रा । फिर घुडसवारों करता!” 

“पैसा *" 

“हमारा नाप्त बोलेगा। बोलना--यमुता प्रत्ताद मागता । 

दो चार मिनट में हाबल लौट कर श्राया और बोला--+नही दिया | 
कहुता--पैसे ले श्राझो।” 

“साज्ा भेज का बच्चा ! साले की पुकात हम ते बचा दो। हम से 
जुए में भी कितना पैसा कसा लिया । अ्रब एफ ख्ित्ली पान क्रौर एक सलाई 
सिगरेट के लिए पंसा मांगता है ? श्रभी खबर बेता हु ! 

प्रोडे को पार बाले की शिज्षा में दौडा दिया! हाभुल के घोडे की 
सवारी स्थप्म ही रह गई। 

सफेद घोड़े का नाम रखा गया--चाद। 

चाद को चरमफ न रही। पेर सीच-लीच कर चलने लगा। पीछे के 
बाए पेर के पास एक घाव हो गया था। शीला के पिता मुहर्सें क्रे मुखिया 
व्यक्ति ठहुरें । उन्होंने पृछां-- घोड़े को खाता देते हो ? ” 

हाबुल ने उत्तर दिया “«भिस्यूं भ्दया देता हीगा।” 

नब्दू से पूछने पर उत्तर सिला >“मे तो जानता तही । यमुत्ता प्रसाद 
बाहु सकता है। 

पति से यहू सघ सुमक्षर शीला को मा ने श्रपते लद॒के को कुछ पेसे 
बेकर नीचे बाली दुकान से थोड़ा सा भूसा मगवा भेजा । फिल्तु 
फालो भूसा देखकर चाद ने मुह फेर लिया। 

सन्‍्सू के मिन्न खोक्त ने कहा--- राव के गले में भूसा प्रटक 
गया होगा । चलो उस्ले पाती ला दें।! 

किस्तु बतेन का मुह छोटा होने से वे पानी पिलाने में भी सफल गम हुए । 

प्रत्त में दो मित्रों ने पडोस' की चाय की दुकान में एक टी प्लेट 
में योडी चाय लाकर चाद से कहा-- गोफुल क्षीवुकाव की चाथ बडी 
अच्छी होती है | भोशै-सी-पो लो, चांद 


किस्तु गौकुल कौ भ्ॉय का महँत्व चाद को भ्राकुष्ट ले कर सका | 

चाद की हालत खराब होती गई। केशव बाद से यमुना प्रसाव से 
वहा-- उसको भरा झ्ारशम भी करने दो। नहीं तो मर जाएगा बचारा 

यमुना प्रसाद लव में चर था। उससे प्राधा हिन्दी, भ्राधा बगला पें 
जो कुछ जवाब दिया उत्तका साराद हे-- नहा हजारों मनृष्योंको प्राण 
पखर उड़ गए, वहा एक प्ामान्‍्य जानवर के लिए व्या दुश्ध ! ” 

सत्य के समय लड़को की सहायता से केशव बाबू ने चाद को खाली 
गरेज में रखवा दिया प्रौर एक बालटी में पानी प्रौर थोडा घास बहु! रख 
भ्राएं । भेरन से थे लोग निकल ही रहे थे कि एक शान्ति रक्षक दल ज्ञारी 
पर भा ध्तकां भर घिहलाया “श्रद्दर जाप्नों | प्स्दर जाझो | 

दूसरे दिन सूबह बेखने को मिला कि गेरज में ताला बन्द है । 
फ्राटक वो पास बाहर ही फेशव बाबू की बालथी रखी थी श्ौर पाप्त ही 
शराद निर्पन्‍द खंडा था । प्राझों में दीप्ति नहीं । पूछ हिला कर भविश्वयों 
को उडाने तक की दराक्ति उससे तहीं थी। 

सम्तू ने एफ मुट्दी चता लाकर खाद को दिया । चाद में उसे छ॒भ्ा 
भी नहीं । 

दित फो वक्त बजे भे। कडी धूप मानों बवसे पर चाधुक भार रही 
थी। चाद बेचनी स्रे छट्पणता रहा । लड़को नें उसे धीरे-धीरे एक 
बरामरे में नीचे ते जाकर खडा कर दिया | नस लड़को को अआ्रावबासन देता 
रहा--सफेद रग को जानबर हे त। धूप बरबाइत नहीं कर सकता । इतते 
में सडक के मोड पर एक साहे कद की सनुष्य सूत्ति का झआविर्भावे 
हुआ । इधर-उधर ताकते हुए वह गली में घुसा । पकी सफेद दाढ़ी; मंगा 
बदन, पहनाओे में एक सेजी लुगी--हाभ में टिंन का सग। संग धूप में 
भमक खा था। उसमें लोगों की दृशीए भाकर्षण करने गोग्य बहुत कुछ 
था । इस परिस्विति में यहा उसकी उपस्थिति बडी ही श्राइघपंजतक जान 
प्रढम लगी । केशव बाद के मुह से तिकला-“- परे, इसकी यह प्राने की 
हिम्मत कसे हुई ? “ 

चाद की वेखते ही वृद्ध दौड़ कर उसके पात्त श्राया! और उसके बदम 
पर हाथ फेरते लगा । बुद्ध को सुह से निकला प्रो' , सुहराब, तेरी 
यहु हालत | 

प्रिचित स्पर्श से चाव भी चल हो उठा। बाद से श्ाखें उठा कर 
बेखने फी भेष्टा कौ। मनुष्य की दृष्टि क्री कलति जातवर को भअ्रर्थपूर्ण 
दृष्ठि भरी बहुत कुछ प्रकट कर सकती है। भाषा के माध्यम से उत्तना 
कहुना सहज मही था। 

बुड मे हिस्बी भौर मंगला की श्रपूर्ण सम्मिश्चित भाणा में कहा-- 
"उसका तास बुध्धि सोराब ? हम इसे चाव बोल के।” 

धुद्ध सईस बोला-- बहू तो एक ही बात है।' 

मत्यू ने पूछा-घोडा त्तोमारा हाय 

“ज्ही बाबू, किराये की गाडी फा घोडा है। में सईस और फोच- 
बान हूँ ! 

भस्यूं ने फिर से पूछा--धोडा तोमारई ? 

"होक है“--बुद्ध ने भुस्वारा कर जवाब विया। हाथ के प्षग् से पाती 
लाकर विया भौर चाव एक सास में पाती पी गया। लड़के ब्रावन्व विभोर 
हो चिल्ला उठे-जे हिंसद |" 

संस एक दोने में कुछ शना ले भ्राया ! “-चांद छुशी से वह सब॑ 
जो गया । 


उपस्थित लडकों से उसने पूछा-- थोडा चना और सिल सक्षता है !" 

सब लड़को दौड़ पड़े। 

हाद फे कुछ स्वत्य होने पर वृद्ध द्रोल्ना-“बीसार होने गे सुहरात् 
भ्ौर किसी के हाथ का सामना नहीं खाता। 

बुद्ध को पुरानी बातें याद श्राने लगी--फितने रपए में वह कब ख़रीक्ष 
गया; कया उच्च रही होगी--कितने दात मिकले थे झ्राविं ।--सुदृराय 
की चाल देखकर लोग उससे पूछा करते थे--“वामी जीतने दालें इस 
घोड़े को किराएं की गाड़ी में क्यो जोत रखा है। 

माथे पर हाथ रख कर बहु उत्तर देता था “-ससौब है भाईजान ' 
इन्सान की तरह भासवरो के भी तो नसीब होता है 

फेशय दाू से वृद्ध ने पूछा-- कमर यह स्व लतस होगा बाबू | फिर 
ऋत से गाडी ठौक चलते लगेगी ? रास्ते में खतरा नही रहेगा!” 

थहु शाति के बिनो के स्वप्न देस रहा था । फेशव बाबू से कुछ बोलते 
हू बता। 

सहसा म्ासी बामव की लिम्रा भग हो गईं! और उससे निकई के 
चौराहे फो भोह पर प्रगाई लो | क्षत्ा के वेग से उडतो खबर श्राई--- 
लाल पदठी में फिर से खूनतराबी शुरू हो मई है। वाले में बाढ़ का पाती 
जिस तरह घुहता है उसी तरहु बडी सड़क फे जनलोत का एक प्रश 
इस छोटी बस्सी में घुस पहा । भाग-वौध, चोलब्युकार और मार-साए 
का शोर भारस्भ हों गया। 

बुद्ध सईस इभर-जधर ताकने लगा। शुहराब की भालो में भी एक 
प्रदृभुत करुणा दृष्टि थी । हो सकता है; वह भी प्रपनें पालक के ख़तरे को 
समझ गंगा हो । 

बाहर के १०, १९ व्यक्ति आगे बढ़ कर ध्ाए ! परमुनाअसाई, वू। 
हाबुल क्ादि सईंश को घेर कर खडे हो गए। 

फोदाव बाबू आजमणकारियों शो शात्त करने की व्यर्र भेष्ठा करते 
रहे । वह कहते रहे-- महू एक निरीह ध्यप्तित है। इसे मत भारता | हे 

जनता में मे प्रतिवाद हुप्ला-- नह मनुष्य नही है शेताल' है। 

फिसी ने फोध से कहा-- इतनी भरदी ही सटिया बुरुज भूल गए झाप | 

तीसरे ने कहा-- जान फे बदले जात! 

केशव बाबू ने जवाथ में कहा-- कितनी जगह इन लोगो से हम लोगो 
को बचाया भी तो हैं ।* 

हहुमने भी बचाया हे । जाने दीजिए ये सब व्यर्थ की बातें 
समझाने की चेष्ठा, तर्क करना व्यर्थ ही था। भन्‍दू से कहां जाते दीजिए, 
जाचा जो । किन्तु पमुनाप्रसाव छाती तात कर खड़ा हो फया भौर बोला-- 
“है कोई मारने वाला, मरा जाओ 

एक छोफकरा ध्रिल्लाया-- सफेद घोड़े फो सईस को, 'वांद के सेईस 
को लोग मारभे सही पाएंगे (” 

जनता क्षण भर हे लिए मिस्तब्ध खड़ी रही । फिर कलरव शुक हो 
गया। लड़कों को बदन पंर हेले पड़ने लगे। 

चौराहे के मोड पर फे श्रार सजिले सकार से कोई प्रिश्ता उदा-« 
मिलिट री श्रा गईं। 

दौड़ धूप शुरू हो गई । प्रास-पात के गल्ली कृतो में खुले वरवाजे 
में जहा भी हो सका धोग छिपने लगे । युद्ध सईस, को गोद में उठा फर 
पपुनाप्रसाव केशव प्रश्ताद के सकल के प्र्धर पहुंच गया ! 

(शेष पृष्ठ ३१ पर) 


छिदी कट्ठाती 


मजाक 


राजद पादव 


कण शोंढें, सास के दौर की उठने ते धबाते भ्रकल सफेद गीमुश्ली में 
मल्दी-गतदी उगलिया चला रहे ये । । वे बगुले फी तरह पर्वत ताने 
ग्रालथी-पाज़थी मारे दीवान पर तने बैठे थे ) साला का घेर पूरा करफे 
भातों श्रवते आपसे ही बोले--- म्जाक-मज़ाक में मात सो किसी ते कुछ कह 
ही दिया ती कहीं इस तरह बुरा माता जाता है ? 

लेकिन उत्तकों बात किसी से भी नहीं सुनी। । उमा से दूसरे 
हाथ से भ्रपनी कलाई धुमाकर घड़ी देखी श्रीर सामने दीवाल को 
घड़ी पर मिगाह डालकर बोली, भाध घण्टे से कम तो क्या हुआ होगा ? 

शगि जरा यूछों न भागे उससे बोला नहीं गयमा। 

।. बाहर मूसलाधार ब्रारिश हो रहो थी भौर खिड़की के अपर' लगी 
टीस की वालियों से पानी लगातार इस तरहु गिर रहा था जैसे क्िही ने 
पाशवर्शी काच की उप्रेठी हुईं सीधी छुड़ें सटी कर दो हो। छझपरेल की 
टाइलें झौर खिडकियों की टीने इस तरह बज रही' थी जंसे बारात चन्री 
जा रही ही । खिड़की शो प्रास-पास बौप्तलाई हुई उमा कभी इथर और' 
कभी उधर घूम रही थी। बहु भ्रपतती दोनों हथेलिया साबुन से हाथ 
धोने की तरह मंसलती जॉ रही थी। रह-रह कर राभ्नासे स्व॒र में उसके 
मुह से निकल जाता+ हाथ, राभ , जाने क्या होगा श्रव ? हाय राम, 
जाने कया होने वाला है. और भयातक मानप्तिक ज्त्तेजना से एक-एक 
सिनट बाद खिड़की के बाहुद शक लेतो' । लेकित वहा बारिश में भीगते पेज 
पिटे कुत्तों-से तहमे खड़े थे । बदों की भ्री-मूरी लहुराती चादर के 
पार घादी की हरियाली उठात में बीरणतूटियों सेजबे मकानों की लाल- 
लाल छर्ते दीज जाती भो छप्कू छपक छपक उप्ता को लगा 
जैसे बारिज्ञ में कोई उसके बंगले की तरफ श्रा रहा है । वहु बौड़कर 
दरवाजे १२॥६। पर्दे उठाकर पहले भौगते शीश से झाका + कुछ भी 
विज्ञाई नहीं देता था। किपार ज़ोलें, सिर, मुह था प्लाडी पर पडती 
बौछार की विल्ता नकरने बेखती रही. छाता लगाए कोई बगल के 
बगले फी भोर जा रहा था। हारकर किवाड भेंडे, भोही का पानी पोछुती 
जल्वी-जल्दी हाथ भलती टेलिफोत की तरफ लौद क्षाई, । 

/म्रिला 7” घबराकर डायरेक्टरी के पन्ने पलठतों शरक्षि से पूछा । 

/ही आर मिला चुकी हु। लाइन खाली नही है (” 

“इल्लीफीन में ग्राज ऐसी क्या प्राग लग गई , ? बहा नही मिलता तो 
सी० आई० डढी० को ही सिला । कही ती मिला «पता नही इतती देर 
में जाने दमा हो जायेगा ?” 

शशि ते हायल घुमाया, इतकवायरी इतक्वायरी, हलों, ” फिर 
उसका स्वर फठ गया। जरान्सा खासकर ब्रोली, जाने कहा सर गए 
प्ब, कोई घोलता ही नहीं हैं .. 

धद्वीड़ी पीने गये होगे .मा पात्त की लब॒कियों' से गष्पे ठोक रहे 
होंगे...” श्रक्तल ने फडवा सुह बना कर कहा । 


तभी शशि बोल पी, 'हत्लो, इतवचायरी ” जरा इण्टैलिजेन्स 
भाफित का मम्भबर  दीक्षिये जती “फिर माउथन्पीस पर हाथ 
लगाकर उमा से कहा, भाभी, लिखना जरा, हाथ हुदा लिया, “हा जो 
थ-दू एट-बन ) थैक्यू जी “ 

“हाय, मेरे तो हाथ काप रहे है । भुभ से तो लिखा भी नहीं जा रहा ।” 
उम्ता कै हाथ की पेंसिल, सचमुध्च इस तरह हिल रहो थी गैसे हाव लक्षवे में 
बेबस काप रहा ही । शशि में उसके हाथ से पेंसिल छीन ली, “भाभी, तुम तो 
सच इस तरह घबरा जाती ही जरा धीरज रक्थों देवी, भगवान मे चाहा 
तो कुछ नही होगा “ उप्ता पत्ला आंखों पर लगा कर भ्रासू पोछते लगी । 

तम्बर लिक्षकर उसने फिर शामल घधुमाया, “हली, इण्टेलिजेस्स 
शाफिस ” कौन साह बोल रहे हे” बखिये, से नाइन-फाइब-फोर-द 
से बोल रही हु मिप्तेज वीरेइबर वर्मा देजिए जी। एफ बहुत ही 
प्रजेंगट केस है. यहां से एक साहब श्रचामत गाडी लेकर भिकल गये 
हैं नहीं भी, नाराज-वाराज नहीं हुललो, बस कुछ थीं ही समकी 
दिमाग के हे. कभी क्री उन्हें होश नहीं रहता कि क्या कर रहें हैं। 
जात छोड गगे है कि उन्हें सोजने फी कोशिहरा नकी जाये... हलो, जी 
इस लाइन में शायद इस बारिश की वजह से फुछु गड़बड़ी हे जी सही, 
साथ में कुछ भी नही है घड़ी, पर्स, जूते सब उत्तार गये है. सिर्फ सूती 
कमीज-पतलून में हैं! जी, खत में उन्होंने लिखा है एक संकिश 
प्लीज. उत्तेजना के मारे शि सब कुछ भूली जा रहो थी ,फिर 
भी गर्म था कि झपना सत्तुलन बनाये हुए है। उसने डायरेक्टरी फो सीधे 
बचा पीला क्रागज निकालकर टेलीफोल प९ पढ़ा, हा णी, लीजिये 
स पढ़ें देत्तो “मेरी मौत के लिये कोई दोषी नही है। से अपत्ते 
क्रापकी इस सल्पर में रहने लायक नहीं समझता। मुझे छोजते की 
कीशिश नकी जाए नपत्िता का इबारा विवाह कर विया जाये ,.,बस जी, 
नीचे नाम है। फुछ देर चुपचाप सुनती रहकर बताया, "खाता शासे 
थो बाद हम लोग गो हो बेंठें कैरभ-वेरम फेल रहें ये। प्रचानक वें थे 
ओर भीतर चले गए हमने समझा यो ही किप्ती काम से गये होंगे 
क्षाफी बेर बाद जब बमिता, हु भी, उनकी वाइफ, भीतर गई तो देखा 
कि कपडे रखें हु. घड़ी के नीचे यह सख्त है। पीछे का दरबाजा खुला है। 
शायद वहा से जाकर ड्राइवर को जगाफर चाबों ली भ्रौर चले गये; 
हो गया कीई प्राधेक्त धष्टा। प्रभो-प्रभी मिस्टर वर्षा भी गये हे। श्ापद 
जी० श्ाई० जी० से बातें हुई थी , जी होगे मही फोई बाइस-तेडरा 
साल की। बाई कतपटी पर बराव का निश्चान' है। जहा खुलत। हुश्रा 
गेहुआ रग, . बीच से साग मिकालते है. जी गाडी गाडी का नम्बर 
है जी, बी० एम० णें० हा जी, बी० एस० जें० थी-ताइन सेविन , , 
मेरूत डाज-कजये हेजी जेक्यू जी, क्राप फोम करेंगे नश्नभी,, 
जरा जल्दी प्लीज ,“ 


भाजफतक्ष 


शब्ि ते फोंत रला । कुहनी सेज पर' दिकाकर बालें करने से बालो 
फी लें इधर-उधर क्रमपदियों पर पूल श्राई थी, उन्हें दोनों हाथों से 
कानो के ऊपर श्रटकाया । उसे ह॒त्का सतोष हुममा । कितनी सफलता से 
उसने कितना फर्िन काम सरजास दे दिया। फिर एक टक श्रपनी 
शोर देखती उम्ता को समझाया, “भाभो, थो कहते है, भाप बिल्कुल 
भी सत घबराइये, झ्रगर उन्होने भ्रव तक कुछ कर नहीं डाला तो शायद 
प्रव डरसे को जरूरत नहीं है। हां, कोई स्तीरियस बात हो गई हो तो बता 
दीजिये में सब चौकियों को फोस किये देता हु कि उस नम्बर की गरडी 
भ्रगर श्री तक वहा से नहीं गुजरी' हो तो रोक ली जायें " 

“गुजर गई होगी तो क्या कर लेगा ?” श्रधीर' होकर लगभग 
उप्ता चीख पड़ी । निराशा स्तेगर्बत क्षटकती हुई बिना जवाब दिये खिड़की 
की तरफ भ्रा गई। जैसे हाथ जल गये हो इस तरह वोनों कऋलाइयो से 
पे झदकारती हुई बोलीं, “हाय मेरा तो दिल डूबा जा रहा है. जाने 
क्या (गा फिसका मुह देखा भा मेंरा भैया " बह भुह पर बोलो हाथ 
रखकर रोने लगी। 

झब सहेसा। शशि को लगा कि सीं० श्राई० छो० घाजलों को खत 
सुबाकर और ये सारी बातें बताकर' उसने शायद अच्छे तह्गी किया । 
बाद में दुनिया भर की घीचाताती होगी । पुलिस बाले तगभ करेगे 
जाने क्‍या हो । लेफित फिर प्रपने श्रापको ससझाया कि झ्रगर सही बताती 
तो ये लोग क्यो इतनी दिलचस्पी लेते ” उसने सब को बता कर श्रसली 
स्थिति भी तो छिपा ली । फिर बहु खुद भी जय इन सारी बातों श्रौर 
स्थिति को सोचती तो झपने को बड़ा बौज़लाया झौर नर्वस-ला महसूस 
करतीं । उसे स्वय श्राश्चर्य हो रहा था कि कैसे थो श्रपते पर फामू किए 
हुए है । मुसीबत के चकल बहू श्रात्म-विश्वास नही सोती, इस पर उसे खुशी 
भी थी | उसने पास जाकर कथे पर हाथ रक्षकर समझ्नाया, “भाभी, यो मत 
धबराओों | भगवान ते चाह्य तो सब ठीक हो जायगा । श्राक्षिर शकर भेया 
गए है, साथ में थे भी हें । प्रगर चौफियों पे गाडी निकल भी गई होगी 
तो. श्ायव पुलिप्त को गाडी में मे लोग पोछा करगे 

“त्रेकिन यह भी तो पता घले कि प्राखिर गया किधर हे ?” बेचेनी 
से श्कल ने बेठक बदली। दोनों दागें भोष्ठ कर बोले भौर लिहायत ही 
हताहा-भाव से ढीली गर्दन क्षतक्ष कर जाघ॑ पर दूसरा हाथ पठक कर 
कहा, “ग्ररें कोई ऐसी घात भी तो हमसे कहुता अरब ये बेंचारो पराए 
घर की लड़की “ शौर ऊ्होने वधे गले में श्राध्षी बात थीडकर 
तमिता को बेखा 

सभिता सोफे पर दोनो पाव समेठे, हत्थे पर सिर टिकाये इस तरह 
ढेर हुई दी थी कि लगता ही नही था कि वहा कोई है। बस, एक अ्रसमानी 
साड़ी जेसे किसी ते लापरमाही से डाल दी हो, भ्रौर वह जगह-जगह हुवा 
भरने से फूल गई हो. जरा-जरा सीयेर बाद सबकी तिगाहे उसी की 
शोर उठ जाती थीं क्रि हाय, इस लडकी के भागय में जाने कया है. प्रभी 
एक साल भी तो नहीं हम्ाः 

/बोबी जी, अभित बाब की कमीज कहा रक्खी है ?” स्थिति की 
गस्भीरता से झतंकित बजे हरते हुए-से नौकर ने उम्रा के पास जाकर पूछा । 

उम्रा को शशि मे कुर्सी पर बेठा दिया था श्रौर खुद छिंडकी फे बाहुर 
तार पर सरफती बूदों को देखने लगी थी । स्तब्ध उमा भ्रपलक श्राद्धों से 
पीतल की बडी-सी सेप्टर ठेबिल पर रफ्बे लिलोनों को धूरे जा रही 
थी । बहू कट से मुझे और दोनो हाथ माथे तक जोडकर बौली-- 
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“भैया, मुझ से कुछ मत पूछो । मुझे कुछ भी नहीं पालूम जो तुम्हारी 
ससक् सें श्राये सो करो 

“प्मितवाब रो रहे है” श्रपराधी की तरह नौकर बोला 

“रो रहे है तो रोते दो हमें तग म्रत करो जाहो “श्ज्षिने 
घूम कर शाटा'। सोचा, इतने तर लड्कें फी श्रादत ग्रिगाड रखी है। 

नौकर के जातें ही जसे भघाभक सप्चादा छा गया एकरस बरतते 
पात्रों की श्रावाज भी सालो सुनाई देनी बन्द ही गई थी। लगता था 
झभी पिडकी ते कोई बेतहाशा भागता श्राता विखाई वेंगा दरपाजे 
पर जोर से बस्तक पड़ेगी याश्रभी इसी क्षण टे लिफोत को घण्टी बजेयी 
कोई झपद कर उठाएगा औझौर फिर एक्क प्री के साथ टेलीफोन 
हाथ से छुट कर गिर पडेगा । क्षशि को रहु-रहकर श्राध्चर्ये हो रहा था 
फि इतनी बडी घटना हो रही है एक पादमी श्रात्म-हुस्यर करने गया 
है. जुब उसको घर प्राफर ठहरा हुझ्ला एक सिकटश्थ रिश्तेदार, 
झीर न वह घकरा रही है न रो रही है भानो यह सब कुछ सचमुच 
हो रहा है, इसका उसे विश्वास ही नहीं होता 

धमता घन घनन देलीफोन' बजा तो शहि उस प२ भूश्ी 
चील की तरह दूध पडी । अकल की साला यक गई । चिहुक क्र उम्र उठ 
पड़ी हुईं) उससे क्रो बढ़कर भेज पर दोनों हथेतिया टिका हीं। नप्तिता 
ने सिर उठाया जअंसे दिल की धडफन होंठों पर शक्राकर रुक गई हो । 

“नाइन-फाइब-फोर-द्‌ । नहीं जी, रोग नम्बर नही जी, यहा कोई 
फर्नाचए नहीं बिक्कतता श्राप दुबारा डायल कीजिये “ झौर होठ 
कसफर शशि ने जोर से र्सोवर दोनो हाथी से लट से वापस रख दविया। 
/हु/ ताक से हुवा निकाली । सन हुआ देलीफोन को उठाकर पदक 
दे जोर से जमीन पर । 

थतुष भी खिची प्रत्यका-ला वातावरण ढीला हुआ भरौर छूटी हुई 
स्प्रिगनसी प्रटकी सास लौटकर' शझ्ाई जिस हेलीफोन की भ्राज्ञा, नहीं 
प्राशका कर रहें थे यहु वह नहीं है। वमिता से फ़िर सिर हत्थे पर 
देक दिपा । उसके बिता तेल के धुले बाल बाहु पर बिखर शझ्राये। शक्षि 
अपनी जगह सें छठकर भ्रपते कपडे समेंटती धीरे-धीरे चलकर नभिता चाले 
सोफे फे दूसरे हत्ये पर बडे आहिस्ते-से ग्रेठ गई। बडे हौले से उसके 
रूखे मालो पर हाथ फेरा । घुदे भोर भीगे स्वर में कहा “नपिता, घबरा 
मत बिल कंडा कर इतनी समझदार होकर' अगर तू ऐसे करेगी तो 
तो कैसे होगा ? देख, भगवान ने चाहा हो सब ठीफ हो जापेगा .” तमिता 
में क्षर उठाया और भुडकर जोर से बेठी हुई क्षज्षि की जाथ पर पक 
दिया, “में कया करू वीवी 7?” बहु फफक्ष-फफक 'रीने लगी। दाशि सिर्फ 
उसफे हिलते कम्धो और झुखें बालों फो सहलाती रही--- “नही इस तरह 
हिप्मत नहीं औोचते मतिममी “ खुद ससके गालों पर झासू दृलक 
ग्राये । अगर शाज धहु तमिता की स्थिति में होती तो कया बसी तरह 
शात बैठी बुसरो को समझाती होती ? सान लो बंद्बाबू की जगह 
धीरेबवर हो गए होते .। तमिता हें श्पने शरीर का हर भात ऐसी 
सावधानी से कपड़ों में क्षिणा जिया था मानो प्रपते शनहृत्त भ्रग को 
उगली दिख्याते भी उसे हार्म प्रा रही ही श्रभागिन,,.। उसा फिर 
फजिडकी को पास्त जाकर बरसते पानी को देक्षनें लगी थी। भोड़ी-थोडी 
बेर बाद कराहनें फी-सी श्लञाघाज तिकालकर अंकल भरती की तरह 
चारो और ताक रहे थे ।शाह्ि ममिता का एक हाथ प्रपने हाथों सें छेंकर' 
उसकी कलाई झ्ौर उगलियो कौ सहलाती, सास्त्यता देती रही «. 


(रे 


नमिता के नाक्षुतर बड़े सुन्दर हैँ, जप्ते प्याज के भीतर के चगकबार 
गुलावी झलक मारता रण हो उसको पतल्नो-पतली फाली चूडियों पर 
हाथ फरते हुए अ्रच्ात्क उसे त्रागा हो सकता हैं ही सकता है. बात 
इतती शयातक थो कि उसे सोचते डर लगता भा। 

टक्टके टक्ष-टक्. लगता था जेसे एक बड़ा भारी पेण्डुलस 
इस दीवार से उस दीवार तफ हिल रहा है और इन सब लोगो को तहूखाने 
में बन्द करके एक ढाइमबम रख दिया गया है--इस तरह सबकी निगाईँ 
गौर काम देलिफीद पर लगे थे. जैसे इस बार की टक्क' के साथ हो बस 
फद पढेंगा।. पता नहीं कितनी चाबी और बची है. प्रगली 'हक' भी हो 
पाएं मरा नही । घुटल का अजगर वातावरण में बेठा जहरीली सासें 
छोड रहाथा। रह-रहू कर फूरहरी दौड़ जाती है, वफ जाने क्या होगा 

भगवान के दश्बार में सच्चे दिल्ल से प्रार्यता करना सरप्ताप्त करके 
अकल ने इतनो देर बाव मानो धयात हुटाने को फिर अपनी घात दुंहराई, 
“मजाक-मज़ाक में माह लो, किसी ने कुछ कह ही दिया हो तो कही 
इस तरह बुरा माता जाता हैं? पत्ता नहीं ये श्राजकल के लड़के भी 
क्राहे के बने हुं जब हम इतते बड़े थे “ 

शशि को बड़ी चितचिनाहुट छठ रही थी | श्रकल इस वक्‍त भी प्रषतो 
बह बेवकुफी की दक्कियानूस्ती बालें किये जा रहे है। कितने सकंट का 
क्षण है, वे जरा चुप नहीं रह सकते? बे वीरेइवबर के दूर के चाचा है, 
लेकिन वहीं रहते हैं। पेंशन पाते हैं। सास का रोग है। जहर फभ्रजोरी 
झौर बुढापे क्षी शुरियों से सुत्चकर छहारा हो गया है। प्िर पर 
एक-एफ इस के सफेद खड़े बाल भर सार दिन की घनी हजाएत, बाहर फी 
ग्रोर निकले कात, विषच्तिषाती झासों के साथ चेहरे पर श्वेवक्फी फा 
भाष वेक्कर पाशि को भ्रजवबन्सी प्रकारण शुक्षलाहद होती है।झल्ना 
कर उसने श्राब दविधा, 'झौर कोई मजाक भी हो.“ 

उमा धुड़ी । उसके चेहरे की रेखाएं उम्डतों एलाई शौर उत्तेजना 
से अभी सी इल शरह काप रहीथो जेसे लहरों पर पडा कपड़ा कभी 
सिकुद जाता है, कभ्मी सिमित जाता हैं । सहारे के लिये खिड़की के छुलें 
क्षिवाद को पके हुए उसने कहा, 'भव्छे खासे सभी मोग बेठे खाता का 
रहे थे । सभी तरह के भज़ाक होते है । रोज़ हो होते हे । भो जिसके जी 
में श्राता है बकता है। कोई नई बात तो थी सहीं। वीरेश्वर बाद ने 
क्रार कोई बात कह भी दी तो 

पति की बात प्राते हो शशि ने नप्रिता का सिर भ्रपकना छोडकर 
कहा, “भाभी, तुम तो सुर रही थीं, उन्होंने तो कुछ ऐसा कष्ा भी नही 
था। प्ििफे इतना ही पूछा था कि मेल हो गया ?”! 

“सी बच, यही तो गजब हो गया' ” उप्रा ने एक हाथ से दृप्तरे पर 
त्ताली बलाई। 'बेदू जी को लगा नमिता के सिवा इस बात कोघर भर 
में फैला ही कौन सकता है?" 

“इसमें फैलाने की बात क्या है भाभो ? सुम्हो बतान्रो, ऐसी कतें 
कहीं छिपी रहती है.” लेकिन हमारे यहा तो श्रजब रीत है त। दुनिया 
घाहें जाने जाये, लेफित घरवालों के कानो में भनक मे पड़े." शशि ने 
गर्वत हिलाकर कहां, यहा तुमने झात छिपा ली, और जब कल प्रक्कार 
में ये सारी बातें बडे-बडे हरफो में निकलेंगी तब क्या होगा ? 

इस बात का जवाब न वेकर उस्ता से फिर गहरी साप्त ली, में हों 
उसी चश्त समझ गई थी कि यू भैया को बीरेधबर भो का मजाक चुभ 
गया है। एक दस बेहरा उतर गधा 


"यो शाभो, कहने को चाहे जो कह लो, उसमें कोई ऐसी बात तो 
थी नहीं । होमहार बात, किसी के सिर पड गई । सभिता भ्रौर बढ 
बाबू में श्बोला चल रहा है, धर में इसे कौत' नेही जानता ? तौकर-घाक्षर 
तक तो जानते है।' भ्रयर कहीं कुछ हो-हुवा गया तो साथ दोष उप्तके 
पत्ति के सिर सदा जायेगा, इस झ्राइका से शशि वीरेश्वर का बचा 
किये क्षा रही थी! 

बटेर की तरह कभी हधर पग्रौर फभों उधर की बातें सुनते हुए 

भ्रकल बीच में बोल पड, “लेकिन, श्रगर समिता बी० ए० से एडमीशन 

लेकर पढने लगें, तो इसमें ऐसी लक्षई भ्ौर न बोलने की बात पषा है ?” 

शशि झहला उठी, 'झ्राप रमझते तो है मही भ्रकल, बीच-बीच में 
अपनी छोकते हुं।* 

श्रफल् खिलिया गए । शशि का लहजा और फिर उसका भभाव-- 
उमा फो बहुत बुरा लगा। मुझे तो प्रभी समझा रही थी झौर खुद इस 
तरह काटने को बोडती है । उससे मुलायम स्वर में बताया “-अ्रफल जी, 
बात यहु नहीं थीं। यह दो तय ही ही गया था। यी तमिता बीए ए० 
करे, इसमें बहू भैया इतना बुरा बयों मानते ? कही करिसो से इसने यह 
कह दिया बतातें है कि--इन की हरकतें देखते हुए फू से कम गौ पर 
अपने पाव पर खडे होने के लिये मुझे बी० ए० हो कर ही लेना चाहिए । 
पढा तब भी खाऊगी |--उसे भी शिद भ्रा गई कि सौत भी लाकर 
बैठाऊगा और तुद्दें बी० ए० भी नही करने वृगा। सर फिर इस बात पर 
ती राजी हो गया था +* 

“धम-घस” एक दूसरे को भाग कर पकड़ने की को शिश करते हुए रीसा 
और बझ्रमित ते उमा की बात तोड़ दी । दोनों में पहले भागते हुए कमरे 
का एक चक्कर ज़गाया और फिर प्रभितवाज्ि को श्राड में लेकर पंत्तरे 
बदलने लगा । शकि को लग रहा था जँसे वह अपनी पर्याप्त सफाई भही दे 
पाई है श्रौर श्रकल के प्रति सुलायम व्यवहार विज्ञाकर प्रा ने प्रतकी 
प्रशिष्टता को और भी उजागर कर दिया है। करे हाथो से भ्रम्तित को भीतर 
भर्केलती हुई बोली--जाम्रीं, भीतर जाझो श्रभी तुम्हें मना किया था न ? 
““हम ब्पनी परेशानी में सरे मा रहे है. और तुम्हें हुड॒दग सुझ रहा है । 

'ब्रपनी परेक्ञानी' की बात याद प्रात्ते ही मानी स्थिति की गग्भीरता 
फिर नए सिरे से सारे वातावरण पर तारी हो गईं। शत्र भ्रपमी-शपती 
बात भूल गये । एक साथ ग्लाति कच्चीट उठी। ऐसे सका के गस्भीर 
क्रवरार पर भी सदर श्रयना-अ्रपना प्ीर्चा साथ रहें है। साथ हो दाशि को 
लगा कि स्थिति की गभीरता को ही भुणाएं रखने थों लिये जान-बुझ्ञफर 
वें लोग व्यर्थ की बातों में उन्नझे थे | खुशामद से उत्ता बोली, “शशि, 
पृछ्ी चक्‍या हुआ 7” 

शरद्षि का एक क्षाम फोत पर लगा था। उठते भीरेन्से थपककर 
मपिता का तिर शपनी जाप से उठाया->जैसे कह रही हो, भसिता, 
तुम तो गलत मत समक्षता। नप्तिता श्रपनी बडी-बडी उभश्रासी ज्ाल-लाल 
आखें उठाकर डापल घुमाती शशि की पीठ को देख रही थी । 

'हल्लो, पुलिस हेडक्वार्टर * जी से नाहत-फाइब-फोर-द से बोल 
रही है. परी कुछ पता का / एक साहब गाड़ी लेकर जी है|, 
जो हा, वे ही लोग उनके पीछे गए है. थी० आराई० भी० उन्हें लेकर' लुद 
एएहंः! जी नो देखिये, जैसे ही खबर मिले, हमें फोरत ही रिंग 
कीजिये जी, यहा हम लोग तो बहुत हो धबरा रहे है ... धौफियों 
पर सब्र भेज दी हैं ? जी बहुत ब-हु-त शुक्रिया ,” 
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दर्पण में चेहरा देखते हुए नारी 
(गदनिका ) 





फिर देलिफ्ोत्त रखकर अताया, “कहते हे, डी० श्राई० जी० खुद 
उन लोगों को बैठा कर जीप में पीछे गये हे च्रौकियों पर कार क्का 
तम्बर बगेरा तो सब दे विए है अभी पक कोई खबर नही सिली है 
लेकिन जल्दी ही कुछ त कुछ सूचना मिलेंगी ही.” 

यह पानी हू कि प्राफत, लगातार एकरस बरसे ही चला णा रहा है। 
शशि के मद में श्राया कि काह, इस समय एक प्याला काफी का सिल 
जाता गरम-गरमभ लेफित इस प्रवसर पर तो ऐसी बात सोचता भी 
प्रनुत्तित है | प्रजय-प्रमब तस्वीरें उसके सामने कौध रही थी । 

झफल को सास फिर उभरने लगी थी । उसे दबाते क्षे लिये उण्डी 
हीप भरकर हाथ को कलाई से घुसाया हर झटका देकर अपने श्राय 
से बोले -- पागलपने में जाने क्या करे. ?! 

उम्रा को ठोढ़ी भ्रौर तिचला होठ काप रहे थे। हो9 को दातों हें 
सम्रेटकर दबाए हुए उससे दोनों हाथ सामने छाती पर बाघ लिये थे 
प्रौर बाहों पर उगलियों को जहदी-जहदी बला रही भी--सानो जवर्यस्ती 
क्षासू रोक रही हो । सुडकर बोली' “शक्ति, मुझे तो चक्कर पा रहे है । 
जानें क्या कर डाले ? कही गाडी ही फूदा वे. या पेंडो से टवकर ही मार 
प्ले ग है 

पहला खयाल शज्नि को भ्राया क्षि कम्पत्ती के चालीस हजार गाडी 
के देतें-देते जिल्दती मिकल जायेगी बीमे और प्रोषीडैण्ट-फण्ड दोतों 
को मिलाकर मुश्किल से श्राधा हो पायेगा, । उसके दिमाग में फिल्मो 
श्रौर भ्रस्बारो में देखी तस्वीरें फोध गईं दटी-फूटी भुडी-तुडी एक गाडी 
पहाड़ी हन्नाव पर लुबकती हुई श्रोंधी-तीधी किसी पेश प्रा चट्टास से 
श्रटक्ष कर रुष गई है और बंदू बाबू विंडस्कीस तोडते हुए कपडे 
के पुतले की तरह खड्ढे में गिरते चले जा रहे हे. इृसरी तस्वीर पीछे से 
जीप में पहुंच कर ये लोग देखते है फि एक भारी से पेड से टक्षराकर गाडी 
सफताचुर हो गईं है। उप्तके फले पुजे बिल्लर गये है झौर उत्तमें श्राग लग 
गई हैं. धुए के बगूलीं के साथ परीर जलते की चिडायद भी प्रा रही 
मैं, भीतर जली हुई रबर के ऐर-स्ता कुछ पड़ा है शकज्ि के दोनो कन्धो 
को भैते क्षिती कर्फीलि हाथ ने पककर पह्राकझ्नोर दिया ,साशा शरीर 
झतझता उठा। उसने एक हाथ की थो उपनल्तियों से कसकरः पलकों 
दबाली और सिर पीछे टेक दिया पता नहीं जाते कया खबर प्राने 
वाली है. / उधर से भर्राए श्रौर घबराएं गले से शकरबांबु या वीरेदबर 
कहें। हशि  भौर हो सकता है कि झगली बात फही जाए यान 
कही जाएं. फिर वह सुहाग की भौख भागतोी निगाहों से देखती 
हुई तम्रिता के पास उठकर चली जाएगी झौर फिर उसकी बोनो कज्ाइया 
पकड़कर चरर-चरर सारी चूडिया तोड देगी हो सकता है एकाधघ चूडी 
खुद भी उसके चुभ जाए, लेफिन ऐसे समय उस्तका ख्याल ही फ्या 7 
और तब सतमिता इतनी जोर से चीज पडेंगी कि इस घर की छत उड़ 
जाएगी ,तभों श्रश्च|त्क्त सब देखेंगे कि यह बारिश थम्र गई है यह 
बारिश भी तो श्राज कसी मनहसियत से बरसे जा रही है--जैसे किसी 
की जात लेकर ही बन्द होगी। कौन जाने दायद' पानी इसी लिए बरस 
रहा हो । उसे याद भाया उमा ने कुछ कहा था । पलक ससलतती जैसे नीद 
तें ज्ञागी हो, वह बोली--जर, गाडीलबाडी की तो कोई ब्रत नही है। 
बस, बदू बाबू लौद शभ्राएं ।” 

टहल्ञती हुई उमा पहुले व्मिता के पास भाई । कुछ देर खड़ी रही । 
नमिता फे सफेवी पत्ते चेहर पर बड़ी बडी-आखें ही खुली थीं। वह श्रपल़क, 


एकटक बल्ब फो देखे जय रही थी । बावलो के कारण दिन में भी बिजली 
जली थी । भ्रसूपी की वो धारियांगालो से बहुकर छोढी के दोनों 
झोर होती हुई गोद में रक्धे उसके हाथों पर गिर रही थीं । फिर 
उमा ठण्ठी सास छोडकर टेजिफोन के पास श्रा गई भौर ठोक उन्हीं निगराहो 
से उसे घूरने लगी जंसे साथ को कील रही हो। प्रव यह श्हु भ नही 
करेगा--अरगर मेने जिन्दगी में कुछ भी भ्रष्छा किया हो तो आज की 
मेरी यह भात्मा की श्रावाग सच्ची हो जाए। उसे लगता था जसे टेलि- 
फोन श्रव बजा ब्रव श्रणा हर क्षण होता जैसे एक कडकशाती हुई 
बिजली हैँ जो इन श्रभिशप्त लोगो की छुत पर मडरा रही है जाने 
कब टूह पडे. ज॑से उसे अ्बदूथना ही है. ! 

प्रौर सचमुच टेलिफोन बजने लगा। कलेजे उछुलकर भुह को 
ग्रा गए जाने क्‍या खबर श्राई। ग्रकल का छाती १र लटका सिर 
झटके से सीधा हो गया। घण्टी जरा-सी बजकर चुध हो गई नही, यो 
ही कोई खराबी होगी। मगर पतभर बाव ही पूरे जोर से बजने लगी, 
उम्ता ने उठाया तो दाशि ते झपटकर रिसीचर उसके हाथों से छीत लिया 
उमा का विल कमजोर है, फोई पएसी-बैसी ख़बर सुनफर जाने क्‍या हो 
जाए। उसे फिर ग्य हुआ भ्रपने साहत्त से वही तो सारी श्थिति को 
मभाले हुए है, बर्ना इन लोगों सें कुछ हो पाता ? तमिता को भ्रास्रो में 
जिंदगी झौर सौत धूल गई, लगा जैसे इस धण्टी को ग्रावान भी सामान्‍य 
तही है. उससमें कुछ भयापन है । 

/ब्धों ?" शशि की भोहें शौर एक शोर का गाल झुश्नलाहुट से 
स्िकुड गए। बहू नाक प्ले त्थर में बोली (-- टूक ? फहा से ? जबलपुर से ? 
सही जो, थहा इस समय कोई नही है। भाप फेम्िल् कर दीजिए , जी, जे 
है मही कही बाहर गए है कोई भो नहीं हे एकदस ठीक नहीं हे, 
कब शाएगे ” गुरसे से उसमें फोन रख दिया । दांत पीसकर' बोली, 
"जितने भी बेकार फे फोन है सभी को प्रभी शभ्राना है, “ 

तनी हुई मर्स फिर ढीली हुईं ॥ फिर गहरी साथ भिकल गई और 
फिर उम्रा टहल्ती हुई हिडकी के पास वली गई बेचारी तमिता «। 
शह्ि को अपनी ही बात ख़ठकी। उसे यों नहीं कहता चाहिए 
था कि उनके श्राने का एक्स ठीक नहीं है” कुछ शभ्रौर हो 
कहू देती । कह देती, बाहुर गए है। कही उसकी बात ही सच्ची नहीं 
जाए जैसे उस दिन झुलते अमित फो देखकर उसने सोचा था कि 
कहीं गिर तज्ञाएं, श्ौर तभी बहु गिर पडा था। उसका श्रच्छा सोचना 
चाहे सच हो था भ हो, लक्षिस बुरा सोचना भ्रववदाकर झ्षत् हो जाता 
हैं। जाने क्यों उस लग रहा था, जस इस सारे काण्ड को जिश्मवारी 
उसी पर है प्रगर गमिता का सिंदूर पुछ गया तो श्रपती भ्रवालत मं 
बोषी वही होगी | भ्रजव-सा खयाल श्राया, ससिता सिर लगाए हुए 
भी या नहीं उमा से तो कुछ होगा नहीं--महू तो बहोश ही जाएगी । 
ब्हे बेहोश हो या हो, गिरते का बहाना तो करेंगी ही। इसलिए उन्हें 
यो ही छोड़कर बहु समता क पास जाएगी। हा, बिना घबराए पहले 
वह शेजीफोन जगह पर रखे बेगी! तमिता का लिर श्रप्ी छाती से 
चिपका कर सारूबना देगी। तब बूसरे हाथ में पल्ला लेकर धौरे से 
उसकी सांग का सिंदूर पोछ वगी ! (सिवुर तो ज्ञायव धोबी के यहा धुल 
जाता है) लेकित उसे यह भ्री तो नहीं पता कि पहले सिंदूर पॉछा 
जाता है था चूबिण तोड़ी जाती हैं » | फंसी लगेगी नप्तिता&« 
वह उसे एकठक देखती रहो,,, « भासमाती साडी सफेद बिता किनारे 
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की साथी में बदल गई श्राखों के श्रास-पास गोल बाय खिंच आए 
कोई साजर्नतगार नही. खुले हुए कक्ष बेंचारी की सारी जिन्दगी [ 
भौर' हो सकता है तमिता उच्च बेड मे श्रौर भो खिल उठे 

फिर शक्षि ने भपने को धिक्कारा छि. कंसी-कसी बातें सोचती 
है वह? हो. चाहे जो, लेकिन कम से कम उसे सोचता तो नहीं ही 
पाहिये। जाने कैसे नमितान जान लिया किद्ाशि उसे ही देख रही हैं । 
एक आर गलाबी-गुलाबी डोरोवाली प्रात्ो में मुस्कुराहुट स भरी. घबरा 
सत, से हर स्थिति को स्वीकार करने को तैयार हु! भमिता ने प्रव 
प्रपत्ते श्राप को तेथार कर लिया है. श्राशि की लगा भमितां उसके मन में 
उठने वाले हर भाव को पद रहो हे क्‍या सोचेगी ? वह घढरा उठी 
उस्ते पहली बार नमिता पर प्रफश्तोस हुमा, तरस श्राया । वीरेदवर मे 
ऐसा मज़ाक बढ़ बाद से क्यों किया ? सचमुच मजाक में इन्हें कहलो- 
झनकहूती बाल का ध्यान सही रहता। पो बात तो इतनी ही थी कि 
/हो गया मेल? लेकिन उसमें छिपा था, भ्रव सेल हो गधा तो फिर 
तुम गहने क्रीर रुपए बीदी से माग कर ले जाग्रोंगे फिर उस निश्चियत 
स्टैनों प्लेडिलला पर उडाओगे और हो सकता है. फिर बड़ किसी 
होटल या रेस्त्रा महार या घडी पहुने मिल जाएं और नमिता पहुचान 
ल॑कि चीज़ उसकी हे, फिर घर पर वही वृश्य उपस्थित हो. इसेना 
सब था उत्त एक ज़रा की मज्ञाक की बात से । बात खुद उसे भी तो 
खटकी थी । लगा! भा कि उसे वीरेग्बर को यह सब बताना नहीं चाहिए 
था जानती है इतफे पट में बात नहीं पच्ती, फिर भी । बहू बाबू 
समझते है कि तर्तिता ही उयसे कहती हुई उसके खिलाफ मोर्चा बनाते 
सें लगी हैँ। बेंचारी नि 

तभी सहसा भीसर किसी ते रेडियों ज़ोल दिया तो सब इस तरह 
धौंक्ष उठे भानों भीषण घुठम' सें सहता किसी ये लिडकियां घोल वी हो 
मद्राप्त टैरड मेच्र की करेण्दी शाने लगी, अमित होगा । उसे शुन्नलाहुड 
पाई इतना बडा हो गया, इसे इतना खथाल नहीं हू कि यहा इतनी 
बडी घटना होध जा रही है भौर ऐसे जोर-शोर से रेडियो बजाक्षर कसेपढ़ी 
सुत्त रहा है. भीमे ही झुन ले। सत में जाया छोर से चिल्लाकर' रेडिपो 
बन्द करा दे । ध्यान हुआ शभ्रगर टेलीफोन' श्राया तो इस झोर के कारण 
बात भी साफ नहीं सुताई देगी -- प्र रेडियो की शाधाज से ज्यादा तो 
भौसप की खहु छहु हूँ. । उप्ता से उसने खुशासद के हवर में कहा-- 
"भाभी, इसे जरा मत्द करा दो न, प्रद्छा नहीं लगता " उम्ता दूसरे 
कमरे में चली गई । रेडियो स्रहुसा एकदम ही बन्द हो गया 

ग्रचानक लगा जसे भीषण क्षान्ति छा गई हो. बल्च पाती की टपर- 
8प्र और सेंढको या झीगुरो की झावाजें बहुत ही भ्रसहनीय हो उता' 
तो शरश्शि उठकर फ़िर नप्तिता केंपाप्त आर्यृंती. यहा से, भीत्तर के 
कप्तरे भर साथ पर कलाई रकते चित लेदी प्रमा का धड दिलाई देता 
था। किसी को कुछ बोलते को नहीं था , बस थीं उत्त श्रपरिह्ार्य को 
निरद्विम प्रतीक्षा पमिता के कथे से लग कर पूछा --फिर कुछ 
कह सूती हो गई भी दया ? 

“नहीं तो । कसम से दीदी, एक भी बाह नहीं हुईं ।/ भ्रकल दीवार 
से टिक कर भाज़े बन्द फिए मानो होठों ही होगे भरें प्रार्थना कर रहे 
हो काश), इस स्मण इस ही की प्रार्थता काप्त भरा जाए। 

“कुछ कहते थे क्या ? ” शशि को अनिच्छापूर्वक मत ही मन स्वीकार 
करता पड़ रहा था कि उसके पति का भज़ाक ही इस सबका कारण है 
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“ऊछ भी नहीं गला साफ करके इस बार जरा संयत स्वर 
में, ममिता ते सिए्घुसा कर शहा। उसके चेहरे से लगा मातो वह बताता 
चाहती हो कि जितना कमजोर उसे समक्षा जा रहा है उत्तनी मिरीह 
भ्रौर निर्मल बह है नहीं. श्रगर फुछ हो भी गया तो बह सहंगी 

श्रौर तब फिर घण्टी बनी वहुशत-नवा श्राखों से नप्तिता नेंदत्त 
तरह देखा जैसे टलोफोन से वो हाथ सिक्षत्र कर उसकी गर्दन घोट देंगे 
और दाशि फोन को इस तरह देखती रही जेसे मुझ के संबान में श्राराम 
करते सिपाहियों के बीच प्रचातके बुद्मत का गोज़ा श्रा पड़े झौर चफर- 
घिन्नी की तरहु फटने के लिये घुभता शुरू कर दे. निरंचय ही इस 
बार वही सूचता है जिसकी इतनी देर से राह देख रहे है. इस भार 
की श्रादान तो निश्चय ही बडी मनप्स-सी है. शज्षि को लगा जंसे 
उसकी दाहिती प्रात फडकने लगी हो... रामक्ष में नहीं भआायर कि उसे 
करना क्या है, फिर मंत्र हुआ कि काश, बह दुस्सवाद उसे ने सुमाना 
पड़े । टेलिफोल बजता रहा उठसे को ताकत नहीं थी फिर भी पाव 
चसीटती हुई पहुची. उमा घोखट में टिकी बिना हिले स्तव्ध सुत रही 
थी... भ्रवाल दोनो हाथ तासते ठेक़ कर बन्दर की तरह झुक भ्राए थे 

मा जी साइत-फाइब-फोर-ट, बोल रही हु रित्तीबर कान 
से लगाते ही लगा 'क्षि वह नभिता को आखिरी बार इस वेश में रेख रही 
है “जी क्या कहा ? विश्तुपुर चौकी से शआरी-ताइन-शेचित गाडी 
पास हुई है ?--पोछ-पीछ जीप में वो लोग भी है. भौर कोई स्बर तो 
नही है ? थेस्यू जी. बहोत बहो-व सुक्तिया 

शज्षि ने टेलीफोन रफ्ज़ा तो एफ श्रवभूत रोमान्न से उसके हाथ काप 
रहें भे । चेहरे की तताबट कम हुईं और सनन्‍्तोप की सांस उभरी। 
“ज्ञलो, पताती लगगया. ! भाभी, श्रभी तक तो कुछ किया नहीं 
है ! 

मुस्कुराहुद नमिता के चहुरे पर भी झाई। परले से उम्रा ने सास पोंछे, 
लेकिन लगा इतने बडे खतरें की रष्भावना का यो समाप्त हो जाना किसी 
के गले महीं उत्तर रहा धा. खतरा ठल गण है, बिध्वात्त मही होता 
था । थोड़ी देर छुप्पी रही । लगा, पानी कुछ कम हुआ्ना हे । 

“ग्रसली खतरा तो श्रभी है . + प्रकन्न ने भानी फिर वातावरण 
के धनुष की डोरी को क्षीचकर चढ़ा विदा--'अबड-झाबड पहाड़ी सडक 
है । पाती बरस रहा है, ते मालूम कहाँ सडक कटठ-फट गईं ही या कोई 
चद्षान ही लुढ़फ श्राई हो. पुलिस की जीप पीछे दस कर जाने बोौघलाहट 
में क्‍या फर वेद ? जरा से में बेलेस्त ब्िगड जाए, ब्रेक फ्रांम न करें 
और स्टीयरिंग मसभले “वे खुद अपने श्राप से बोलते रहे । 

प्रौर सभी के दिधाग में फिल्म की तरहू एक वृदय घगया. तेज 
बौछारो में चर्र-बर्र पाती उछालती भ्राधी की तरह भागती चली जाती 
गाडी. हर मोड पर ब्ेकों की रगड के-फ कर उठती है. विण्डस्क्रीन 
पर तहूरो में पानी उतरा चला श्रा रहा है श्लौर पतले-एतले थाहपर 
मल-सर्यो-्से मचल रहे है. ड्राइवर की एक आल श्राड़े क्रिए हुए शीशे 
प्र लगी है और उसमें पीछे से भ्राती जोग के हिस्से दीक्ष रहे है... लौग- 
दाद में एक दृश्य, पहाड़ के मोडो पर झ्राख-मिचौनी खेल्लती एक 
लम्बी-सी गाडी और पीछा करती जीप मोड पर एक-एक फरफे 
दीखती है तो चढ़ाब पर दोनो . ग्ारी घाटी मोहरों की जूललू से गूज 
रही है. भौरकिर सहस़ा पदक से सारी रीलदूट जाती है , , भ्रन्तिश 
सोन हो बस कोषता रहूजातां है, . सशक्त के मोड पर प्रभल नाते 


भाजकल 


फे कारण पानी में फिसलती श्रपती पूरी तेझी से छुल्लाग लगा कर पेड 
के ऊपर से धाटी में कूदती लम्बी-गी गाडी और बुरी तरह झटका 
लेकर सकती जीप 

शशि भ्रधानक घोकी। श्ाया श्राकर गुछ्ध रही भी--/भुप्ना बाबू 
को ग्लेक्सो हें दें था ग्रोवल्टीत ?/ उप्के दिमार में घाया, ये रौकर बार 
बार बच्चों फे बहाने श्रा-भ्राकर स्थिति का पता लगा रहें हे। इन्हें भी 
ती लगा होगा कि अझ्रोखिर बयां हुआ ? और नौकरों की चालाकी पर 
उस स्थिति में भी बह मुस्कुरा पडी । तर्मी से भागा के सयत चेहरे को 
गम्भीरता से देखती बोली--“झ्राय, उसे झ्ोबल्टीन पिलादों 
श्रौर फिर विसाग में श्राएं हुए दृश्य को जबदंस्‍्ती झुठझला कर बोलो-- 
/प्रब तो मेरा मत कहता है--कुछ नहीं होगा । भगवान से मनाग्रो, कुछ 
तहों / श्रौर इतनी वर में पहुली बार उत्तने सच्चे दिल से भगषात से 
प्रार्थना की कि प्रो, जसे भी हो इसबार पति को लाभ रक्त तो । 
फिर जो इच्छा हो सो करता / श्राया चन्नी गई वी । उसके भनत में प्राया, 
समता से प्यूर में डाठ कर कहें--यहु| खड़ी कया है। जाकर भागवात 
की प्राथना फर बुद्ध, तू नहीं मानती तेरे अपर श्राई कितती बडी मुसीबत 
को उस्ोने टाल विया है । लेकिन भ्रभी यह शब कहता, सोचना 
ठीक नही हैँ । हो सकता है, सारा पासा ही पलट जाए. श्नकन्न उम्रा 
पे कुछ कह रहें थे... उसने नहीं सुना। यहों कह रहे होगे कि बह 
को पहाड़ पर गाडी चलाने का भ्रभ्यास नहीं है। 

फिर टेलिफोन बजा । इस बार उधर शकर थे, “हा शकर सेया, 
में हो ह शशि । पद्रील बिल्कुल वही बचा था क्या ! तभी टक्षराई- 
धकराई तोतहों ? खेर गाडी के जरोघर तो ठीक हो जाएंगे झुछ 


शौरतो नही हुआ न” श्रानव से उसकी प्राल्ों में श्राभू श्रा गए। 
फिर भी मजाक में बोली-- थोडा पैट्रोल औ्रौर इलबा दो ना, क्षरा भ्रौर 
रेस होजाए ? प्राए तो बढू बाबू यहा भाभी हो प्रमने भंयां 
को जब तक भ्राप्तों से नहीं देख लेंगी... उसककूँ चेन नहीं पडेगा।” फिर 
लुद उसने ठेलिफोन पटका प्रौर बच्चो को तरह छाली बजाती उच्च 
पड़ी. ऊपर को प्रोर हाथ जोड़कर प्रकल रो पढें 
भौर सब जंसे गहर पाती के वमघोद तले से उभ रकर अपर श्रा गये 

पानो इतनी देर में पहली बार सास ली। उम्ता धम् से धरती पर बंठ 
गई--जंसे मीलो को चढ़ाई पंदल करके श्राई है श्रोस लडे फूल-सी 
नमिता भुस्कुराई मानों वह पहले से जानती थी कि युछ्ध भी नहीं 
होगा । एक क्षण को सब कुछ रुक गया। फिर क्षति बोल पढी-- प्राते दो 
भ्राज बदे बाब को, ऐसे भ्राडे हाथो लूगी कि बाद रवसगे। पृष्ठगी, ऐसा 
गरज्ञाक भी किस काम का ? हमारे तो सब प्राण निकाल लिए. हंसवार 
कहा-« भाभी, तुम्हें दिल का दौरा नही पडा ? में तो इर रही थी कि 
कही तुम्हें दो रापड गयातो ऐसे मे सभालता भो मुह्किल पंड जाएगा. |” 

फिर सब एक दूसरे हे प्रतिक्त गावेद में, बिया दुसरे की शत्त सुने 
बताते रहे कि इस बीच में किप्त-किस ते कधानक्या सोचा . उप्ता ने 
कितने का असाद बोला था झोर केसे प्मकों एकद्स विश्वास था कि 
कुछ भी नहीं होगा ।अपर से शोर भ्ौर खुशी थी लेकित भीतर पहुले 
से भी श्रभिक उदाप्ती भ्रौर घना सन्नाटा छा गया था , लग रहा था जैसे 
उनके साथ गहुरा धोखा किया गया है. भानों विभभर की तेथारी के 
बाद कोई दुनिया भर की मुत्तीब्तें उठाकर खेल देखने पहुंचे भौर 
वहा जाकर पता चलें कि खेल ती स्थगित हो गधा 


सफेद घोडा--(पृष्ठ २१ का शेपाण) 


गुस। गुशुम, गुम। 

गाड़ी से उत्तर कर गौरे सेनिक राजपथ पर ठहुलने लगे। उसके 
भारी बूटो के शब्द को छोड़ कर श्रौर कोई गब्य मुहेरले भर में न 
था। 

एक श्रवृभुत तिस्तव्धता । बरवाजे-लिइक्रिया--तब बद्ध--। 
झिडकी के हटर' को थीडा उठा फर बाहर ताकने का साहस तक फिसी में 
नहीं था । सभी के मुझ पर भ्रज्ञात उद्देण को छामा। 

प्रायः एक घण्टे के आद प्रथप्त बाहुर श्रायों नलयूं। उप्तके बाद 
यमुनाप्रसाद, पीछे बहा सईप । दरवाजा श्लोत्रते ही इनकी दृष्टि 
भ्राकषित हुई+-रोह दाध राजपथ के रिक्त हप के प्रति। बाई भ्रोर मुह 


फेरते ही तीनो व्यक्षि काप उठ । बाद सडक पर पड है। काले पीच के 
प्रस्तर पर उसका सफेद रग और भी जच रहा था। शरीर सड़क पर, 
सर पटरी पर। दाहिने कान के पांस एक चिह्न । वृद्ध सईस ने पुकारा-- 
सुहराब । 

सुहराब ने जधाद तही दिया । वृद्ध की पुकार का पहुली बार सुहराद 
ने जवाब न विया । 

पुहराब श्राकाव की श्रोर एकठवा देख रहा था। हीरक स्वक्ता 
प्राकाश गैसी उसको श्रा्सें, उत भ्राखों में कोई शेवना, कोई ग्लामि नही थी। 

केशव बाबू ने एक ठणड्ढी सांस ली। 

प्रभवावक । गौविस्दलाज चद्णों 


ज्ञोक साहित्य 


निमाड़ी लोकगीतों में बेटी को विदा 


ही रालाल शर्मा 


ले कहा नहीं खिलते / बेटियां कहां नहीं होती ? फूल सब दूर 
६९ पिलते हे, बेटिया भी प्राय' सब धरो में होती है, फूलों का बूसरा ताम 
ही सुन्दरता है, थे जहा खिलते हु वहा का ससार तौदय प्रौर सुगन्‍्ध 
से महक डठता है, बेटियों का भूसरा नाम मभता है, वे जहाँ जनमती हे 
बहु घर आँगस' भी प्यार झौर दुल्लार हें महक उठता है, उनके सौदे 
से इसकता रहता है । 
लेकित एक दिन प्राता है, जब फूल तोड खिये जाते है, भ्रौर फूल तो 
क्या फलिया तक तोड ली जाती है । फिर भी कई फूल ब्ित तोडे रह जाते 
है। पर बेहिया । उल्हूं तो एक न एक बित पराए घर जाता ही पडता है । 
एक ले एक विन उन्हें प्रपना प्यारा-प्यारा घर। साता-पिता का स्वणिक 
बुलार, भाई-भावत़ों व रखी-सहेल्षियों का प्यार सत्र को त्याग पोहर से 
पी-धघर जाता ही पता है । 
भारत के गाहस्थिक जीवन में सब से कण, सब से हृश्यस्पर्शी दृश्म 
होता है, थेटी की दिदा का । बिवा की इस करुण थेला सें परम विशागी 
विदेहु जनक प्लौर महू क्षण तक प्रसह्म दु कु का ग्रनुभव कर व्लेख उठे 
थे, तब साध(रण व्यक्तियों की तो बात ही क्या 
बेटी की विद! को प्रसग को लेकर प्रवादि काल से प्रनेक क्ञात व भ्रज्ञात 
कविंगण रनेंहु व करुणा की कभी न सूखने बालो मदाकिनी बहाते पाएं 
हे । भारत की विभिन्न भाषाहों में इस हुद्यस्पर्नी प्रस्ग को लेकर भ्रनेंक 
शमर गीतो की रचना हुईं है। बढ़ी की विदा के गीत सीधे हृदय से लिकलते 
है और सीधे हृदय में ज्ञाकर' धर कर लेते है । 
विनय और सतेपुरा के मध्य नर्मदा के दोनो शोर ब्ूर-हुर तक फैले 
निमाड प्रदेश के लोकगीतो में इस प्रसग को लेकर प्रमेक अेप्द गीतों की 
रचना हुई है, तिमाड़ी का एक हृतयरपर्णी लोकगीत इस प्रकार है ,- 
फुलडा! टोचण खतु गईं वी प्लाडकली, 
अपगा दावामी को बाग स्रष्ठ । 
कई टोच्या कई दोचण सासया, 
एतरा भर प्राया हुश्लव राज जी ।) 
(है लाइली, शपने पिता भी के बाग में तू फूल तोड़ने गई थी | तूरे कुछ 
फूल तोडे प्रौर कण तोड ही रही पी श्र इतन से तेरे वृल्हे राजा का पहुचे।' 
उठो लाइकली तेम बंगें पालकडी, 
चालो ते वेत हमारा भी। 
कुल्हें राजा बोले-- हैं लाडली, तुम इस पालकी में बैठों श्ौर 
हमारे देश चलो ।॥” 
कायत कारण बाबुल पाली व पोस्ी 
कायत पाया कांच! बूव जी। 
पजता सार बर्बुल पाली रे पोती, 
वर राजर साठ याथा काना बूव जी (| 


बुह्हन पूछती हे“ क्ाख्चिर मेरे पिता ते मुझे क्यों पाल-पोत्त क्र 
बढ़ा क्रिया भौर' कच्चा दृध किस लिए पिलाया ?/ 

और: उसे उत्तर सिलता है--रानी, तेरे इस साजन को लिए ही तेरे 
पिता ने तुझे पाल-पोस कर बडा किया और इस बर राजा के लिए ही तुम 
कच्चा दृध पिलाया । 

बिदा के लिए बेटी तोरण में खडी है । श्रम उसकी विदाई में देर 
नहीं है, जिस घर को उसने श्राज तक एक सुर्दर बाग के समान बना 
रखा था, वह भ्रब उजडने जा रहा है। मा का ही नहीं सब का हुदग दुकडे 
इफडे हो रहा है । 

हुआ भ्रसत्ती जो भसडा म॑ जाणती ! 

ग्राह | में ऐसा क्‍या जानती थी कि ऐसा समय भी आवेगा । 
हुआ असी जो ममडा स जाणतोी 
मे तो बांगा लगोंक श्रेषतार | 
बयणा इस घर झाकद  बधावणी, 
ए तो श्राईं मालेण फूलडा लई गई । 
सारी बागा पराई क्यो होय, 
बयणा इतने घर प्राभन्द अधावणी ॥। 

“पं क्या जातती भी कि ऐसा समय भी झ्ाएगा अब बेटी हुम सबको 
छोडकर चली जाएगी । में तो दो-चार बाग लगाती । बहनो, इस घर पे 
प्रा झानत्द छा गंया है । पर यहू क्य ? मालन श्राई और फूल तोडकर' 
ले गई। मेरी बगिया झाज पराई क्यो हो रही है ” ! 

आखिर बहू क्षण झा ही गया । पीहुर पर दु झ्॒ के पहाड को पठफ 
दूर बेदा में बसे पी-घर के लिए बेटी रवाना हो रही है । वह रही १(लकी | 
भ्रातु बहु रहे है । बहुते जा रहे है । प्रौर तो श्रौर स्वय दृहहे के पैर भी. उठ 
नहीं रहे हूँ । चोटी ते भी धीमी चाल से पालकी की श्रोर कदम सरफ रहे है । 

इल्‍ही श्रश्तीम वेदना भरे क्षणो में वाणी बेचारी मौन पड़ी है । सिसकता 
हुश्ा हृदय बडी कछिनता से कह पाता है । उसे कहता पडता है, गामा पड़ता 
है क्योकि आखिर बेटी की विद है। उसे तो गीत सगोत के साथ गाते 
बजाते ही विदा करता होगा । 

हुरा नीला बात की बासणी, 
ता बी बाजती जाय । 

रामू भाई की सोनू बहुत लाइली, 
वां बो सासर जाय॥। 

“हरे-नीले बास की वंशी है. बह भी बज रही है । राम भाई की 
सोतू बहन बड़ी लाडइली है। वह भी ससुराल चली जा रही है ।! 

पछा फिरों पछा फिरो लाड़ी बाई, 
वादानी से मिन्नता ही जाल़ो। 
(शेष पृष्ठ ४८ पर) 


भीजकल' 


तुड-हान 


राहुल साकृत्यायत 


लू बा चीन की अंजन्ता है। शिक्त तरह भारतीय संस्कृति झोर 
२७ केला का विद्यार्थी! झ्जन्ता देखे बिना भारत से लौट जाए, तो उसकी 
यात्रा को बिल्कुल भ्रपूण समझा जायेगा; वही बात चीन की सस्करति 
और कला के विद्यार्थी को लिए कहनी होगी, कि यह तुड-ह्लान गए ब्रिना 
बहा से लौठ शाएं। मे प्रपने साठे सार महीसे को चीन यात्रा क्षो कभी पूर्ण 
नही समझ प्रकता था, यवि छुड्ट -छ्वान फो ने देख पाता । भ्रजन्ता प्राय ईशची 
सत्‌ की प्रथम वाताब्वी से सातवी-झ्राठबी सदी त्तक भिमित्त होती रहो। 
प्रजन्ता की बहुत सो गुफायें श्रौर चित्र भी तेपार हो चुके थे, मबक्ति 
सीथी पाचवी सदी गो छुडड “ट्वात में विर्भाण आरम्भ हा । इस प्रकार 
पच्चपि तुष'-ड्लान भायु में तीत-चार द्राताब्दी पीछे का है। पर उप्षकी 
गुफाशो, गू्तियों और चिन्नों कर तिर्साण चोदहुकीं शताब्दी तक होता 
रहा। तु -ह्वान दीती कल्ता के हजार वर्ष के विकास का संग्रहालय हे। 
यद्यपि उसके ऊपर भी धर्मान्धों और विश्याथी दोनों का हाथ पडा है। पर 
ग्रभी भी विशाल सामग्री वहा मौजुब हू। धर्मान्थ मुस्लिम तुर्क एक दो बार 
बहा पहुन्रें थे, जिससे तुछह्वाव को क्षति पहुच्ती । विद्यास्थों में पोरेल 
स्टाइम का मांस लिया जा सकता है। बहु कितने ही भित्ति-चित्रो को 
उल्राश कर ले गए, प्रो र जब फिसी बी मूर्ति को हटाए में श्रपने को असमर्थ 
पाय! तो मूर्ति के सिर को ही काड लें गए। ग्राजफल का च्ीती शिक्षित 
स्टाइत के इस शपराध को क्षमा करने के लिए तेबार नही है। चाहे उनकी 
गवेषणाओं फो यह सम्मान की वृध्टि से भी रेखता हो। 
तु नल्वान पेफिंग से हुआार मील से अ्रधिक दूर हैं, बहु हुपारे दाजि- 
लिग के सीधे उत्तर क्षायद उतनी ही दूर एर पडेगा। हृद्रोग की झातसण 
फे कारण डावटर भुझे इस यात्रा के लिए श्राज्ञा वेले में हिचकिचा रहे थे, 
पर मेरा आग्रह भी जबरधसत था। प्रस्त में उन्होने रवीकृति दो और हम 
१६ सितम्बर को रेल से सियान के लिए चल पद्े । दुभाषिया साथी 
चाउ फ़ैसे फलाबिव और ससकृति-साहित्य प्रेमी मिले। श्रगलें दित सियान 
पहुंचे । पेकिंग से द्वार प्वारा सूचता वें वी गई थी, पर लत्तु-चाउ के विपान 
में स्थान नहीं मिल सका श्रौर हुस प्रटृठारह को रेल द्वारा प्रस्थात करके 
उद्मीस को लन-चाए पहुचे। बहा से ज्रीन गणराज्य पो पदिचमीत्तर 
छोर तफ विभाग जाता है | हमारे लिए जगह सुरक्षित हो ग़ई थी। न 
होती तो यहा से चार सौ चार किलोमीटर ध्यू-छाड' शका रेल से जाना 
पश्षता । यहू मध्य एशिया होते सोवियत सीमा तक पहुच्नसे थाले नए 
रेल मार्ग पर स्थित है । २० सित्तम्बर को सच्चा सात बजे सबरे विमान 
उडा। हाई शह्ा विशाल था, पर सब कच्चा था। जब तक श्रत्यावश्यक 
न हो; तब तक सर्च में पुरे सकोद् से हाथ डालता यहू चौंती गणराज्य 
का सिद्धास्त है। लपृ-जा४ चारी प्रोर पहाडो से प्रिरा ह्वाइल्हो के कितारे 
बसा हुआ है । इसे हिमालस के गर्भ में बसी नगरी समझना चाहिए। नगरी 
भी पक्ष डेढ़ लाज़ से बढ़कर पिछले तो वर्षों में साथ-श्राठ लाख से ऊपर 
पहुंची हैं। इसमें शक्त सही कि श्रगले दस वर्षों में वह पत्नह लाख की 
ही जाएगी । पहाशे के भीतर झब भी इतनी समतल भर्ति है, कि अस्सी 
के बढाने में कोई संकीच नहीं होगा। 


दिव्म्बर १६४६ 





तुड-ल्वान में महज्न बुद्ध भुफा का बाह्म दृश्य 


पहते पहाड़ नंगे सिल्ले, जिल पर मनुध्य में जगल लगाने फा गम्भीरता 
से प्रवत्त झुरू किया है। पर यह शुसा प्रदेश है, जहाँ प्रावमी क्रम श्रोर 
भमि प्रधिक हू । छुड शात परवतमाला फिर ची-लिन-शान्‌ पश्राई | चौ-लित 
शान को हिमालय कहना चाहिए । सिथ्वत वस्तुत चारो औोर से हिमालयों 
सेघिरा हुआ हे । साढे सात बजे हमारा विमान जित पह्माडों फे ऊपर से 
णड रहा था, वह देवदार से ढक हुए थे, भ्र्भात्‌ वहा लफडी का कोर्ष 
अभाव नहीं घा। बीच-धीच में नदियों के कितारे विस्तृत उपत्यकाशों 
में एक बुसरे से बहुत बुर गाव बसे हुए थे। श्राठ बजे फिर हमार नीचे 
बुक्ष बतरपतिहीस पहाड़ थे । हमारे दाहिते प्र्थात्‌ उत्तर किक्षा में 
मस्भूमि थी, जो झागे बढ़ने की ताक में बेदी थी, पर भ्रम इन 
संप्भूमियों के जमानें लर गए है। इस मय्भमि को देखकर सुझे 
धाद श्रारहा था कि इसका सम्बन्ध श्ीमो मध्यएशिया होते सोधियत 
मध्येशिया के विश्वाल रेगिरतानों--कराकुन्‌ प्रौर किजिलकुम्‌ से है | बीच 
में थोडी दूर तफ सम्बन्ध विज्छिन्न हैँ। सोवियत के रेगिस्तानों के भ्रागे 
भोयी सी भूमि छोड़कर फिर ईरान की प्यासी भूमि श्ना जाती है, जिसका 
सम्बन्ध थोडे से अन्तर के साव वशृत्तिस्तात के रंगिल्तावों भौर फिर 
सिध कं फुछ भाग को दोडकर राजस्थान की मण्भूमि के साथ है। गुगो 
तक चीन का रगिरतान वाले भ्रनत्पादक रहा हो, पर प्रव् तो वह अपने 
नीचे से रत्तराशि उग्न्न रहा है। इसके भीतर जगह-जगह सिट्टी के तेल 
घोर पट्रोल के कृए बन चढ़े प्रौर बनते जा रहे है । गहां भी सरदा (जरसजा) 
नाशपाती, सेव, प्रगूर इतने मी होते ह कि जिनका मुकाबला इूप्तरे केश 
द्ाभद ही करते हो । 

नौ बच्च कर चालोस्त मिनट पर भ्रथति ढाई धरे में हुमारा विसात 
ध्यू-छाड' भग्रह्ढे पर उत्तरा । यहां का वृषय मुझ्त बिल्कुल ईशात सा दील 
पड़ रहा था। उत्ती तरह तुणहीन छोटे दोदे पहाड़ हर दिगत्त तक विक्षाई 
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पढे थे ! उत्ती तरह भल्तहीन तव्यों की चौडो धाराए थी । उसी तेरह 
कच्ची मिट्टी की दीवार और छुतवाले घर एादी में दिखाई पड़ते थे । 

तुआ-हाव के एक अ्रधिकारी हमारे स्वागत के लिए शाड्ड| पर तेगार 
थे । भोजन हुआ, फिर पौसे भ्यारह बजे जीप से प्रब चार सौ बारह 
शिलोमीदर की यात्रा शारम्ध हुई। इस भूसि मे. सड़क बनाना! कठिन नही 
है। घर्षा कभी कभो अरस दो बरत बाद कुछ फुहारों के हप में हो जाती 
है। बर्फ कुछ श्रथिक पड़ती हूँ ग्रौर पहाड़ों में वह और भी उदार होती 
है। इस चिर्ट प्यासी भूनि के कह फो तर करने के लिए बस यही हित वित 
अल हू । पहाड़ दूर दर हूँ सौर सडफ उनके किनारे कभी कभी पहुचनी थी। 
हवाई श्रह्म छोडने के भ्राध घंटे बाद हुस चीनी भहादीवार के पास पहुचे | 
पत्र सोलह सो मील लब्बी महादीबार का छोर यहीं पर था। यहा भी 
भ्राठ दस गज घोड़ी दीवार खड़ी थी। इतकी भिट्टी को गीसी करने क 
लिए कितने जल की झावदधकता पड़ी होगी। भीप उसके द्वार के भीतर 
से चली । तार क्य। एक पुरा महल था, जिसकी मरम्मत गायद पिछली 
प्राधी शताब्दी मे बहुत कम्त हुई, पर वर्षा के श्ात्र के कौरण बहांकी 
इमारतें बोर्धनीवी होती है । दूर पुर पर कभी कोई भूला भन्‍क्ता गाव 
मिल जाता । म्रकान वहीं पुराने सिटुंडों कं, पर साफ सुथरे भे। सर- 
तारियों के शरोर पर शोकीतो के बरत्र नहों थे, पर बह ,सुत्रा"छाकित 
थे। धतके शरीर में हुही कहीं नहीं दिखाई पहसी थी । पुराने नमाने 
में बीस बीच में सा रक्षा के लिए पुलिस था घिलिटरी के किलेबन्द श्रहूँ 
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यें। यहा एक या श्रधिक मिशान सरायो का रहुना श्रावश्यक था। अब 
यह इमारते ढहु ढिमला चुकी है। पर, प्राज से ढाई हजार वर्ष पहले से 
यह इृतियां का सबसे लम्बा मृत्यवात व्यापार साथ उस्चीसवी शासाब्यी 
को प्र्याव तक चालू रहा ! इस गाग पर एशियाई ही नही योरीपीय व्यापारी 
भी अपने कारवा के साथ शाया करते ने। 

वो सो शिराशी किलोपीटर पार करते की ब।ब अनशी कंसव! मिला, 
निसमें चार हजार ऋरदमी' बसते है। पूराने जमाने में इसकी आजादी 
क्रौर रही होगी ।जीप धूल का तृषान उडाती यल रही थी, राज हमारे ऊपर 
नहीं पड रही थी, पर जो पड़ी थी बहू धतरित करने के लिए क्राफो 
थी। सबक्ष ऐसी थी, कि जिसमें कार से चलने पर सुसीखत श्रा सकती 
भरी । इसलिए हमें सर्वनश्नगामिती जीप मिली थी। झतक्षी में श्राप धटा 
विश्व/प्॒ कश्ने के लिए हुप ठहर गए। बस्ती को भीतर से देश। । दी हमार 
बंध पूर्व थह्टा चीनी लोग तही रहते होगे, पर शब तो एक भांत्र वही पिजाई 
पते है। जाय पे स्वागत या वाप्तचीत आरम्ध करता चीन का सर्वमान्‍्य 
पर्म है । यशपि चार हमार फीट से ऊपर होने के कारण यहां सितम्बर 
को महीने में गर्मा की शिकायत करता उचित नहीं होगा; पर हर्शियाली 
से द्वात्य विगन्त को देखकर श्रार्से प्रवशम गर्मी महेसेस कर रही थी । क्षी चाउ 
ने कोशिश की फि कही से एक खरबूजा ग्रावूसरा फल प्िल जाए, पर 


गुफा सरभा १४८ में 'दशिवारी' (काज वबहीं) 





नहीं मिला । मिते कसे, जब कि दुकान मे झाते ही उसके गहहुक पहुले ही 
से भीड लगाएं होते है । 

चार बजे हमारी यात्रा फिर आरम्भ हुई। यह भृमि देखने से भले ही 
रेगिस्तात सी मालूम होती हो, पर यहा बालू नही बल्कि मिट्ठी है, जो जल 
के भ्रभाव के कारण कण-कण बिक्षरी हुई हे। रास्ते के गाव में तहरें बह 
रही थी कौर कही कही पानी जरूरत से श्रधिफ मालूम हो रहा था। 
पानी की समस्‍या हो हल हो सकती है, पर इस सिर्जन भूमि को बसाने के 
लिये आवम्तियों की बड़ी समत्या है। चीन के पूर्वी श्रौर वक्षिण पूर्षों प्रवेश 
बहुत घने बसे हुए है । यहा के तरुण तरणिया भी बडे साहझी हे । इसमें 
शक नही, हस निर्जन भूमि को सजत करने में दिक्कत नहीं होगी। सवा 
६ बजे हम तुझ-ह्वान पहुचे । तुए ल्लान शहर श्रा5 बस मील भागे पछ्ता हे, 
हमे बहा जाने को श्रावगयक्ता ही थी, इसलिए बगल की सडक पर 
प्राय उतने ही मील चल्रकर पहाड़ों के भीतर दाखिल हुये । 

विद्वात्‌ श्रोर स्वयं कब्राक(र श्ाग भहाशय यहा के सत्तालक थें। 
उनके कथनानुसार तुझ-छवान में कभी कोई गाव नहीं बसा। यहां सदा 
भिक्षु ही रहते ५ए । जब वर्षों बुष्टि होते फा चाम मे हो, तो सीमेंट और चने 
की दीवारी को भ्रपक्षा नही रह जाती । इस पुनीत स्थान पर दुतिया के कोने 
कोने के घात्री झाते है । उनके भ्राराप मो क्यारा से सरफार ने कुछ श्रतिथि- 
गृहू बनाए हे। जिसफी संख्या बहती जा रहीहे। बिजती भरी लग चुकी हे । 
हो सकता है पुल सालों बाद कोई दुजिला तिगणिला होटल भी तेपार 
ही जाए। बुद्ध छवान गुहा फे पास की भूमि सूछी नही हे । बर्फाती जल की 
एक पतली नहूर बीच से बहुती हैं। जल का स्वाद सधुर नही हे । पर वह 
सु्ोतल है। श्रतिधिगुहु में यात्री के श्राराम की सभी चीजें वी--शच्छा 
साफ सुबरा नर्स पत्ता, कुतिया, मेज, और शश्मारिया | पर चार सी 
किद्रोमीशर की धूल हमारे देह पर सवार थी, इसलिए सक्से पहले इच्छा 
हुई नहाने की । भ्रतिभिगृह में स्मान-कोष्ठक का प्रबन्ध नहीं भा, पर क्षाग 
महाद्राय ने दूसरे एक कपरे में प्रबन्ध करवा विया । पाली गरम था, पर 
हमें भह्वाते में सफोच हो रहा था । सोच रहे थे, धूल क्या ला थोई ही 
जाएगी । रात्रि भोजत जाग महुठाय के साथ हुमा । बहु छ वर्ष तक 
पेरित में रहे । प्राप्त के प्रतिरिक्ष कुछ अग्रेद़ी भी बोल लेते थे । पानी के 
प्रभाव फे कारण मंदी तो नही कही जा सकती , थी, लेकिन वह काफ़ी 
छोड़ी थी । उत्के परले पार कितने ही मिट्टी क॑ स्तूप भारतीय [या 
तिब्बती) ढंग के थे, जो चौदहुबी दताब्दी में मगोलो के ध्राप्तनकाल में 
बने थे। उसको श्रायु भौर स्थिति की देखकर प्रवरण करते की जरूरत नही 
भी | हमारे घर फे पिछवाडे एक मिट्टों का स्तूप भ्राठवी शताब्दी में ग़ना था, 
जी प्रब भी त९ण था। उत्त दिन गुहाओ को पंक्तियों को दूर से ही देखकर 
सत्तोप कर तिया या । इककोंस और बाइस सित्तस्वर को भी हमें यहीं रहता 
भा, इसलिए कोई जल्पी पही थी । 

यह स्थान समुद्र तल से चौवहु सो मीठर श्र्थात पाच हमार फुट से 
भ्रधिफ ऊधाई पर हे । इसलिए साल के किसी सभय में भी गर्मी की सभावता 
नही है । जिम्न पह्माडी में गहरे खुदी है। वहु नरभ पत्थरों और रोडो का 
है शायव इसके कारण इसे पुह्ा खोबते के क्लिए चुका गया। गुहाश्रो की 
सब्या घार सौ प्रत्सी है प्र्थात्‌ भ्रजर्ता से पाच गुती | शाग सहाय कह रहे थे 
कि सस्या पांच सौ से कस तही होगी । नीचे खुदाई करमे पर उत्ें एकाप् 
गुहमायें मिली थी। पहाड़ी के परले पार बालुका भूमि है, हवा तेल होने पर 
बहु बालू को उ्ा कर इस तंरफ डाल गुहाओ की सूदते की कोशिया करती 
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है, जो गुहाएं भ्राज खुली है, उनस से भी कितनी ही कुझध वर्षों पुर्व बालू 
में गयी शोर बालू से भरी थी। शाग महाशय ने बालू हटयाक९ एक गुहा 
खाली करवाई । टार्च से देखने पर बोवाशे की भिश्ति-च्िनत्नो को बेखकर 
प्रा चौधिया गई । रण से मालूम होता था, जैसे कल ही सित्रकारी तमाप्त 
हुई है । बहुत खुशी हुईं, पर दो दिन बाद देख, कि सारे तिस लुप्त हो चुके 
है । हवा श्रौर ताप के खतरे से बालू ने इन चित्रों को सुरक्षित रखा था । 
शताब्दियो बाद जब इन्कें भ्रपते शत्रुओं ते सामम्ा करना पडा, तो उनके 
सामने बहु टिक ने सके। श्री ज्ञाग कह रहे थे, कि जब तक चित्रों को 
सुरक्षा का कोई उपाय नहीं निकलता, सब तक्क नीचे गुंफाओ को जोलना 
महापाय होगा । 

तुअ-ह्वान गृहा सरक्षण श्षस्थान में दस कलाकार विद्वान काम फरतें 
हुँ । मरम्मत के लिए दस स्थायी कमकर है । देसे काम देखकर कमझरो फी 
संध्या बाई जा सकती है। पत्थरों कौ सर्मी के कारण गुहां की खुदाई में 
उतने परिञ्रम को ध्ावद्यकता भही पड़ी होगी, जितनी कि श्रजतत्ता भर 
एलोरा के क्रठिन-फ़ठोर साझ्ारा के पत्थरों को फाटसे में । पर इस तममी 
थो कारण में पत्थर भग्र भी है। कई जगहों पर उनकी रवाभाविक श्रा- 
छ्ति की रक्षा करते हुए सीगेंट की रक्षा दीथारें खडी की गई हैं। इककीस 
सितम्बर को हम सत्ताइस गहए देख सके । जाग महाशण रवंध हमारे 
प्मपवशोक थे । रात्रि के सभप धो हमारी क्ाम-चर्चा चली, इंससे एहहे 
भाषूम हो गया फि मध्येश्षिया फे इतिहास से मेरा काफी परिचय है। मुझे 
भी मालूम हो गया कि शा तिरे कल्ाकार श्लौर विद्वान ही नहीं है, 
बल्कि एक उच्च श्रार्शवादी पुरुष भीहें। 

उनकी जीभ्रती छुनने के बाद सेरो भद्भा बहुत बढ गई । चीन में विनर 
कला में श्रधिकार प्राप्त करने के बात उन्होने छु, वर्ष परिस में कला सीखने 
में लगाएं । वही एक चीमी कलाकार तरणी हे इसका परिचय प्रेस में परि- 
वरतित हो गया । दोनों स्वेबेश जौठे | योस्प जाने पर सुड-ब्वात का प्रा 
मृत्य उन्हें मालूम हुआ । स्वदेश लौटने पर बहु राजधाती हु किंग में पहुचे। 
श्रधिकाज भाग जोन का जापानिपों के हाथ में था। चुंगकिग में च्यांगकाई- 
शेक के मत्रियो नें जब तुआ-ह्वान जाने का प्रस्ताव किग्रा, तो शाग को सुह- 
सागा वर सिल्न गया । लेकित एक छीची श्नातति कुल को लाडली कत्या 
तथा पेरिस की मारणाई तश्णी में वहा जाने का उत्साह नहीं थ! | उस्ते 


पही कहा, कि पहले जाकर देख भ्राप्नों, तो से चलती | हा श्रपने तीन 
पमहायफों के साथ स्थानीय प्रधिकारियां के लिए चागक्षाईहेक को 
फरमान लेकर तुझछ्वान के लिए रवाव। हुए । लब-चाज से श्ागे प्ररय 
हजार क्रितोभीटर की यात्रा खब्चरों, घोड़ों था बेल्रगाड़ियों से #रती 
पड़ी । रास्ते में ही ऋटे-घाबल का भाव मालूम हो गया । खाद्ष-प्रासभी 
बसे भो यहा सुलभ मही थो, पर यह तो द्वितीय महायुद्ध का जमाना था। 
जैसे हैसे कई हफ्तो बाद बह तुआ-ल्वाव गुफागी में पहुंचे । तुड-हवात कस्बे के 
शधिक रियो मे चागकाईशेक के फरमान को जितना गोर से पढ़ा, उत्तना 
उत्तर प्रनुत्तार काम करते के लिए उत्साह तही दिखाया | तुइ-ह्वान कस्बा 
पोलह-प्रशारह मील दूर था, यदि वहा रहता होता, तो भूल सरभे को 
श्रावदयकता न होती, पर हन्‍्हें तो जगल सें छेरा डालना था। जाय 
महाशय कह रहे थे कि उस समय की भु्त श्ौर फव्ति्ठयों को कहता 
सभव नहो हैं। भ्रधिकारियों से कोई सहायता नहीं सिसो । सौभाग्य ले 
गुह के पास सभा गुम से सम्बद़् चार लामा रहते थे । लागा पैसे 
तिबबती भिक्ष प्नो को कहते है। भगोली को यक्त में हो सकता हे यहा तिब्बती 
लामा भी रहते हो, पर भ्रज तो शताब्वियों स्रे चीनी ही लाभा यहा रहेतें 
है। वह जाति शौर भाषा घोनो से चीनो है। पर पूजा-पा5 तिब्बती प्रृश्तकों 
के भ्राधार पर करते हैं। पोशाक भी उनकी तिब्वती लाभाओं जंस्ी है । 
ध्यागकाईबोक जापाहियो के साथ कही भो इटफर सुक्काबला करते में 
तफप्त त्‌ हुप् । १९४० में अब प्रमेरिफा की सहायता उस्क पास पहुंच रही 
थी, सेना भी उसमें बहुत भर्ती फी थी, पर उसे बहू जापानियों से लहर 
की क्षपेक्षा! चीनी कम्गूतिस्टो को घिरावे मे रखगे के लिए इस्तेमाल कर 
रहा था। तुड-ह्वान कसभे में भी उसकी सता सौजूद थी। सेना की उच्छ व- 
लता का तो इसी से प्रमाण मिलेगा; कि सेचारे ताग भिक्षु को बेकसृर 
उन्होने भार डाला । 

दाग सहाथाव और उनके साथियों का जीवन दुस्सह हो जाता, यदि 
पहुँ वी लामाओं में उत्की सहायता ने की होती । ने बदला रहूँ थे क्षि एतके 
पास जामें-पीसे का ताशान बहुत भरा पड़ा या । हर पर्व-स्पौहार के समय यद्ना 
गेल्ा था लग जाता था । भरजारी पूजा और महीती के लिए हजारो फी 
एण्या भें पहुचते भे । खाद्य-साम्रग्री ही नही सुर्गो भुग, ढुसो भौर पैसो 
का भक्षाया चढाते थे । बहु इतस! होता था, कि तीन चार लाम! दो तीत 
ताल भरी हाकर समाप्त नहीं कर सकते थे । हमारी स्थिति को जानते 
ही भोजन की शोर से उत्होते हमे कुछ निश्चित सा कर दिया । शाभा 
श्रव दो ही रह गए है। उनमें से एफ गृहुत्थ बनकर गुहा की मरम्मत के काम 
में धगा हुआ है। पाइदंवलों चीनियो में धर्म के पत्ति श्रग उतना उत्साह 
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नही रह गया है ( पहले बीमार लोग लामा के सत्र और गुहा मह्दिरों की दया 
से रोशगुक्‍्त होना चाहते ये, ग्रब बहु जगह जगह स्वापित प्रस्पतातों गे जाते 
है । बेकारी, गरीबी हे त्रण पाने के लिए भ्रव उाह वेवता की अ्वक्यकता 
नही है, श्योक्ति जीत में सनुष्य काम फो नहीं हैेढ रहा है वर्क काम 
मनुष्य को दृछ् रहा है । सोलह वर्ष बाद प्राज तुग-हान फ ताप्तासों को वही 
स्थिति हुई होती, जंसी कि १६४२ में शञाग महाक्षय फो हुई थी, क्योकि 
धनागम का ज्लोत बच्द हो चुका हे । सरकार बडे लामा को पास युवान 
(सौ १पया) गांसिक तथा गर्मा लाड़े के कपडे दंती हे, .ौठे लामा को श्रपने 
प्रठ के खेतों से जरूरत से भ्रधिक प्रामवभी हो जाती है । यहा की नांछों 
(न्गषापातिया) देखते में बेशर्म मासूम होती है, कयोफि पेजों में पत्तो से 
ग्रधिक फल लगे हुये थे | लेकिन खाने पर भालूस हुप्ला, कि कब्मोर को 
नाखें भी इसके सामने कुछ नही है। इस समय तुह' -ज्वाव में पह सबसे सश्स 
गौर मबुर फल था । 

कुछ पासो बाद इधर की सेला का जनरल क्ञाग महायाय का अपने 
प्रदेश का झ्रादमी सिकल श्राथां। उससे परिखय हो जाते फे बाब 
उत्तको आधथिक कठ्निद्यया ही सही दूर हो गई बत्कि, गुहा को प्रागण 
से बालू हदानें वी लिए उसने संफडो सिपाही भेज दिए । शाग बड़े उत्साह 
से अपने काम में लग गए । वहु मुण्यत चित्र शरीर मूर्ति के पडित हूँ । भ्रत्म 
एकर सुशिक्षित धुसस्कृत विद्वान होने के नाते उच्हीने इतिहास को भी पढ़ने 
का गभीर प्रपत्त किया । अ्रपने तीन साथियों के साथ सात मास की कित 
तंपत्या का श्रन्त हो चुका था। उनके श्राने के कुछ ही समय पहे ताज- 
हू।ड, साथ को चीती संतिको ने सार डाला था। यह वही ताए सिक्षु या, 
जिप़को एक ग्‌ हा की मरम्मत करते सस्य एक छोटी सती कोठरी का पता 
लगा जी तालपन्न भौर कशज के सेफडो प्रशो तंवा बहुत हों श्रतमोल 
चित्रपटों से भरी हुई थी | स्टाइन को यहुले क्षवर मिली' शोर बह तड'- 
ह्वु/न पहुंच कर ब्ूत सी धीजो को हथथियानें में सफल हुआ, फिर प्रॉच 
बिद्ात पेलियों एुलवे और उन्होंने भी बहुती गगा में हाथ धोया । पुल 
सुविधा हो जाने पर भी शाग भह्यादाय ग्रपो गाए चित्रों फो बेचकर 
भ्रपना खर्च चला सफते थे। स़ेगिको में जहा बालू हटाने का क्राग किया; वह 
वक्षों को लगाते में भी हाथ बटाया ) कुछ वर्षों तक पत्नी यहा नहीं ग्राम । 
चाग के समय की सारी कठिताइया दर हो गई, जब १६४९ में क+/निस्टो 
का शासन स्थापित हुआ । वहु शा भह्ाशय की हुर तरह से सहायता 
करने वो लिए तैयार थे । तुढ'क्वात की श्रतमोल राशि का मृरय उन्हें 
मालूस था। अत में पत्ती भाई । पर्चाप बच भी चिभकला की पश्चिता थी, 
पर सुई कान में सेबज़ फलाकार नही रह सकता। इरा निर्मन बयाधान 
सें न कही प़िनेमा था, मे क्लब, न प्तगीत झौर तृत्य का सुभीता । पत्नी पेरित्त 
की धन चुको थी। उ्होने भ्रत्त में प्रस्ताव किया, कि मु में श्रौर तु» 
छ्वात में से मुप्हें एक को पसरद करना होगा। थह कहने को श्रावदयकता 
नहीं कि शाइ' किसी सल्य पर भी छुइ' “छान की छोडने को तैयार तही भे । 
पत्ली भ्रपत्ती एक लश्की श्रौर एक थेढे को छोडकर चलो गई। पुत्री उस 
ववत किसी विज्ञालय में पद रही थी, जहा से उसे मिकलसा पडा । 
चित्रकार पिला की पुत्री थी । उसकी चिनत्न की और स्वाभाविक रति थी। 
एक प्रमेरिकत महिला ने उन्हें देय कर लडकी को घिद्ञेप शिक्षा फों लिए 
अ्रमेरिका ले जाने की इच्छा प्रकट की । १६४७ से १६५० तक धह भ्रमेरिका 
में रहे फिर स्वदेश लोटी । भ्राजकल पेकिं में वह किसी विश्वेष पद पर काए 
फर रही है | 

शुसज्जित धोडे' गुफा रास्या 
३२६ (६१७ से १०७ ईसथी ) 


वाइ -महाशय कलाकार शोर विद्वात है, पर साथ ही चीनी र5३ प्रौर 
सरक्षति के भ्रमन्‍्थ भक्त भी है। इस नाते कम्पूनिस्ट न होने पर भी उनके 
हृदय सें कार्य भावना देखकर कम्युनिस्टो के प्रति श्रद्धा पतके मच में बढती 
गई । तुड -द्वात की सेवा को लिए उन्होने कितना त्याग किया ? उनकी वर्तमान 
पत्नी भी चित्रकला प्ौर मृतिकल। में निष्णात हैं प्रौर साथ ही अपने पति की 
तरह हो तु -द्वान में भक्ति रतती है । चीन सें हुर जभह् श्राफतुक से कोई 
सल्लाहु भागते का रिवाज हे। से कहा--पहा एफ हजार वर्ष के 
कितने ही स्त्री-पुरुषों के जित्र शौर कुछ सूर्तिया भी है । उनसे वेशभूषा के 
साथ नमूने तैयार किए जाए । मुझे कया भालूम था कि द्षाग-पत्नी दर्जनी 
ऐस्ली मूर्तिया तेयार कर खुक्की हे । उन्होने बड़ी प्रसन्नता को साथ पझपनी 
कृतियों को श्खिलाया । 

शाह, महादाय का प्रतिदित घठो साथ रहा। और उन्होने तुड़ « 

ज्वान के समझाते में बड़ों मदद की । गहाओं में धाइ क्राल (सातवीं 
शताब्द) की विशेष महत्व रखती हूँ | १०३ भम्बर की गहा में बुद्ध की 
प्रतिमा सुख्वर है औौर भित्ति चित्र भें विमलकीर्ति फा प्रसन्नमुख श्रत्यन्त 
दर्शनीय है | भ्राठवी नौवी शताब्वी वाली ११२ नम्बर की गुफा के भित्ति- 
चित्र भो भ्रवभुत हैं । ६८ सम्दर की गुहा पचवश कालीन [हमारे यहा 
के गुप्तकाल की ) है। इसमें भीतरी दरवाजे के बायीं प्रोर राजा और दरबा- 
रियी का चित्र हे । ये चीन शासक तुझे थे, जो धीरे धीरे घीमी बन गए। ६१वीं 
गुफा सुद, राजवण के सामन्त साइलों मे बनवाई थी । इसमें उसके सारे 
परिवार को चित्र भ्रकित है। गृहाएं बनाने वाले सभी धन में एक सप्तात 
नही ये । जो प्रधिक धन-सम्पन्न या। वहु बडे कुधाल कलाकारों को दियुक्त 
फरता था। पर चाह काल हुमारे पह्मा के गुप्तकाल के समात् था, जो इससे 
वो सो वर्ष बाब रथापित हुआ था। राज्यों भर बडे सामच्तों की भृहाए 
पभिक बड़ी हैं। सातवी सदी (था काल) में १६थी गुफा बनाई गई थी । 
प्रवेशद्वार फे भीतर दाहिनी शोर क्री बीबर में वहु छोटी (१७बी] गुह्ा 
भी, जिसमें ग्यारहनों द्षताब्वी में पुस्तकों भर चित्रों को क्िपा कर ऐसे 
बन्द क्र दिया गया था कि बाहर से निरी दीवार विश्वाई पछतों भी । 
यह क्षी ठरी प्राय श्राठ फुठ लम्बी छ* फुट घौडी शौर प्रात फुट अभी थी। 
उसकी वीवारो में भाइ कालीन सुन्बर रेखा“चिन्र भ्रव भी दिखाई केते थे । 
१६ नम्बर गुहा बिद्ञाल है। फहो-कही पीछे को शोगो मे भो पुराने चित्रों 
फो धूमिल देखकर उरहेँ पुन' भ्रकतित करने था रण चित्र बनवाने की कोशिश 
की है । सोलह॒बी गुहा में मंगोलकाल में भित्ति के ऊपर सहल्न भुजायक्त 
झ्रवल्लोकितेद्धर का सिंत्र इसी तरह बनाया गया । 

प्बेरे के वर्शतकृत्य को समाप्त कर हम लौटे, फिर यहां फे छोटे से 
म्यूजियम को देखा । अनेक मूर्तियां, शिलालेख श्र कितनी ही पुरानी 
पुस्तक वी कमरों में सआकर' रखी थी। यही पर दृढ काले पत्थर पर छठी 
शताथ्वी फे संस्कृत शिलालेख फो देखने क्षा सोभाग्य प्राप्त हुझा । 
यह तुड'-ह्वान मगर जे छ किलोसीटर दूर मित्तरा था। शिल्रा ख़त है । 
अक्षर सुर्दर' पर सूक्ष्म है। साथ में चीनी भ्रक्षरो में शायद वही बात लिी हुई 
है । जहदी जएदी में लेख फा पढ़ता सम्भव नहीं था। वा, महाह्ग्र मे 
उसे कागज पर उतरवा कर ये विया । 

क्रपशाह्व में फिर हम गुहा देसने में लगे | उत्तरबेद्न (४२८ ईसभी) 
क्री भुफाएं श्रौर मूर्तिचिन्र सबसे पुराने है । थाड कालीत कला फा सौर्दर्य 
उससे नही है, पर वहू झाविम कृति है और उनकी प्रकृत्रिभता तथा ताजगी 
स्वय लुभावनी है। दीधारों पर चित्रांकित करने से पहले पुृश्नाल सिल्री मिट्टी 


शुफा' सझ्या २२ में वर्षा में काम 


करते हुए किसान, (६१८ से १०७) 


का प्लास्हर क्षिया जाता या। प्रद्मपि गह सीमेंट या चने को तरह मलबूत 
चही था लेकिन यहा के लिए वह काफी बुढ़ भा । १५वीं गुहां मगील काल 
की है, जिसमें छ भुजात्रो वाया प्रक्ञापारमिता चित्रित है। &६वी गुहा 
थाई काल की है। यह बहुत विशाल हे । इसमें स्थापित तेतोस सीटर 
अची बुद्ध प्रतिमः तुड-ह्वान की सबसे बडी मूर्ति हे । बुद्र छुर्सो में अंठे हुए 
है। ९७वीं गृहा पच-बशकालीन श्र्यात पुरातततंभ हे; इसकी भित्ति-चिंग् 
सुन्दर हैं । गृह छीटी है । 

थाई काली न गुहाए प्रधिक विशाल है श्रौर कला की वृष से सुन्दर 
भी । इस काल की श४पथी गुह। में पक्नह भीटर लम्बी बुद्च की 
निर्वाण प्रतिमा हे । इसमें भिन्ति-चित्र के श्रतिश्वित सेकडों भिक्षुरो 
श्रौर धुसरो की मूर्तियां भी है। सिर और हाथ दूडे बतला रहे थे, कि मुसर- 
मानो का यहा प्रहार हुआ था । खडित अंगों को फिर से बताने की कोशिश! 
की गई हे। पर उनमें वह सफाई नहीं प्रा सकी । दक्षिण और धतिम पुहा 
१३१ सगदधर की है । इस गृहा में कितने ही सामस्तों और भत्रियों की 
भतिया हूँ । 

उस दिन शातत को हम लाभा सद्ध से गंए। लासा सनजिनसभड़न 
की भ्रायु सत्तासी वण की है । जब यह छारह वर्ष के थे, तो यहा साक्षर 
पिक्षु बे थे। तुड -छ्वान में भिक्षुओं की सस्या कभी अ्रधिक नही रही। 
मेने पूछा, प्रापफे ब्राव कोन' इस स्थान को सभालेंगा। उन्होंने दूसरे सिक्ष 
का ताम लिया, पर बहु भी सा वर्ष के हो चुके थे। अ्रव भी प्रधान शिक्षु 
को आ्राशा है, कि कोई तरुण शिष्य होने के लिए प्राएगा, पर चीन के तरुणों 
की वर्तमात भमन्तोबृत्ति उसक प्रनुकूल भही है । 

बाइस शितम्बर को ग्रासमान में बदल विद्वाई पढे रहे थे । लेकिन 
वह लोगो में किसी तरह की प्राण क्षा क्षतर नही कर सकते थे | लोग 
समझते हैं कि थे दिखाने के बादल है। इस सादे साल यहा वर्षा की बूद 
हीं पड़ी । 

नाहतें के बाद हम फिर गुहा की शोर चले । प्ीन में साथ का कोड 
विशेष स्थान प्ानपान को रूप सें नहीं हे । बह तो पीले के गरभ पाती का 
फाम वेती है । हम २८ नम्बर की गुहा सें पहुचे | भारत भोर तिब्बत 
में कम्ती भी बुद्ध की मूर्ति मूछों सहित नहीं विज्ञाई जाती पर यहू भूर्ति 
मुलन्दर थीं। सत्तालक नें अताया कि यहा की भूति को स्दाइने उठा जे 
गया। इस प्रवेश को चीनी भाषा में लो-युवानू कहते है । इशफा श्र्थ है 
नाशपातियों (नाथों) का उद्यान । तुझ-हछ्वान की माशप।तिया इसका! समर्थन 
कर रही भी । तिब्बती भाष। में इंसका नाम ली-युल है। शिसका हअर्थ 
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तुड ह्वान में 'बाबिम्व' 


फासे (कातु) का देश। ली वाब्द का दोयो भाषाओ्रो में भ्रिन्ष सिल्न श्र 
हैं। वी वाताब्दी में कुछ समय के लिए सारे सिज्-क्याज्ञ पर तिब्बत का 
झासज था। यह हो नहीं सकता था कि तिब्यली बौद्ध शासक तुश-ल्ान 
फी पवित्र भूमि को उपेक्षा करते। उनके प्षमसर में इस से भ्रधिक गुहाए 
बताई गईं । लेकाक्, प्रिडवेंडल, स्ठाइन, पेलियों झाति ने तुआ-ह्वाम 
भ्रौर मध्य-एशिया की स्ाभग्री पर जो पुर्तकों लिखी, शा महाद्राय ने बड़े 
प्रथणम से उनका सम्रह किया है। बस्सुतः तुड-हात महीनों देखने और पहने 
ह ध्यान है तो भी दोलढाई वित में हमने उसके वर्शन का! सुख् प्राप्त 
कया । 

२३ ताचेख को घार बजे सच्चालक महाशत्र हुमें तुझ ह्वात मगर में 
लें गए । जो यहा से (८ किलोमीटर है। पुराने तगर का ध्यत्तायक्षेष 
मुख्य सडक के किनारे पहले ही पडता हे । रास्ते की भूमि मश्भृभि जैसी 
विशाल थी, ग्र्धपि वह बालू को भूमि सही थी । इसमें जहां-तहा स्लूपा- 
कार भिट्टी के छोडे-बड़ें घततरे दिखाई पढ़ते थे। सत्तालक भह्ाशक हें 
बताया, कि ये सभो प्रादीमकाल की कबरें हे। इस प्रदेश का इतिहात 
प्रतीत के गर्भ में विलीत है। चीती इतिहासकार जब तब इसका 
कुछ उत्लेश जछर करते हैं, पर उनसे अ्रधकार दुर नहीं होता । इस कक्ो 
में कोई ईसवी सन्‌ के क्रारभ की भी हो सकसी हैं । वह वे लोग थे, जो 
मगोलायित जाति के नहीं भे । कड़ें उस समय के रहत-सहम फ्े बारे में 
बहुत-सी बातें बततला ध्फती है, क्योकि शक्त और पुरातें घुमत्तु सरदार 
जीबन की बहुल सी सामग्री के ्ञाथ दफनाए जाते थे। 

निर्जल भूमि में जल पहुचाकर झाबार करने का प्रयत्त दीज़ पढ़ रहा 
था। खेतों में मिसरी कपात खडी थी। भुझें तो स्याज्ञ श्राता था, यहा 
तरबूज्ो की क्री खेती होती चाहिए। बर्ेभाम तुड-ह्वान तमर की आबादी 


दस हजार है । फिलने ही घर गिरे पडे हे, जिनसे मालूम होता है, कि तार 
पहले श्रौर बडा रह! होगा । अरब तो जख्टर' बढ़ेगा । रेल यहा हे वो ढ्वाई 
सौ किलीमीदर पूर से जा रही है, पर चीन के एक बहुत समुद्ध तेंल 
पेत्र च्दम तक के लिए, पास मे रेल की तापी हों चुकी है, झोर जतदी 
ही रेल बन जाएंगी। फिर तुझह्वाम मे फपई के फारखाते बनके 
रहूँगे । यहा की आात्ादी मुख्यत च्रीनियों की हे, पर कुछ उद्युर 
(छुक) परिवार भी रहते है । दोनो के चेहरे-(हरे एक से होते है, 
देससे फौल चीनी हे और कोन उहृंगुर यह चतलाना मुटिकल हे, पर, हमारे 
एक चीनी भग्रज़न फह रहें थे, कि हुम घतेला सकते हे--उद्गुरे का शग 
स्यावा सफेद होता है । वस्तुत दधर के हद्गार शको और तुकों की साह्मि- 
लित सब्झान हे। वाक तो पीले बालों बाले शत्यन्त गोरे होते थे । धरप्त- 
लिए उद्गुर का भ्रधिक गोरा होना स्वाभाविक है । फरबे को गई सब 
दुकारों से भरी थी, जिलसें हर तरह को सामग्री सजाकर रखी हुई थी। 
यह कहने की आवश्यकता तही, क्षि इस वुकानों सें से कोर वेयव्तिक नहीं 
भी ! पोकग से बहुत दूर यहा भी किसी तर-तारी या बच्ते को पते तगे 
पैर नहीं देखा, ग्राथक तल फितता अचा उठा हे, इसकी जासफारी 
जे से हो में चीत में किया करता थ।। बगर के ग्रतिविएृह्त में हम 
थोष्ी देर फें लिए 5हरें। उसी के श्रागन सें दो सो तरुणिया जमा थी। 
सब कमृत से सभ्यद्ध थी भौर क्षिसी तभा-सम्मेलर में श्राई वी) भ्रागन के 
एक छोर पर हाई स्कूलों के लश्को-लडकिया जोह॑-यंक् मं लगे हुए थे । 
१९५६८ की उत्तरार्ध पोत के लिए लोह-पज्ञ' का समय भे।। पत्‌ १६५७ के 
शक्त तक, ५३ लाख टन फील(द के उत्पादन को एक करोड साक्ष लाख टन 
फौलाद में परिणत करना या। तुझ-ल्वान फंसे चुप रह सकता भा । 
इस बिश्ञाल प्रयत्म में १४५८ के झात तक एक करोड़ सात लाख की जगह 
एक करोड़ बस लाख टव फौलाव' बनाकर दिल! दिया। लोहे के पत्थर 
(धुन) की खान तुड' -ह्वात गुहा से थोड़ी ही बुर पर थी | लोटत बयत हमने 
देखा कि रबर दायर वाली गंवही, घोडो श्रोर खत्घरो को धुनों से भरी' 
हुईं गाडिया सेकडो की तादाद में गुहा फे सामने से निकलकर जा रही थी | 
एक चूहहे को लबक-लडकियां ईटों से तेयर कर रहे थे। धृसरे तारकोल 
के बडे पीपो के भीतर ईंटे लगाकर चूत्हा बना रहे थे। 

हमारी प्यास चाय से बुझ भही सकती थी | इसलिए एक बडा तरबूज 
लाभा गया! यश्मपि पह हामी का नहीं था पर बहुत मीठा था । हमें किताब 
की डुकात देखनी थी । इसी महीवें से चीन में रोप्तम लिपि में पढ़ाई भारस्भ 
हुईं थी! अ्रम्ती पहली ही कक्षा में उप्ते लिया गया था। पघैने प्रेकिस में 
प्राइमर खरीबने क्री कोशिश की, पर जबाब मिला, जब तक स्कूलों को 
पुश्तों नही वे दी जाएंगी, तब एक बाहूरो प्रावमी को मही दी जा सकती । 
मुझे वह यहा झआात्षानी से मिल गई । 

०१३ सितम्बर को हमने भोजन के बाद साढ़े-स(त बे प्रस्वान किया । 
दो ही दिन में तु -ह्वात धरसा परिचित हो गया था। उसे छोडमे में 
दु के ही रहा भा। जीप साठ किलोमीठर प्रति घटा से दौड़ रही थी 
सथा-चार घढे बाव तोसन नामक नए कराबे से भोगन भ्रौर क्रितराम 
के लिए हर गए। यहा एक मजिली चिहलि पभ्रतिविश्ञाला थी | पांच 
बजे हम च्यूछाड, के होटल में पहुचें । शहूर देख लिया । प्राब्ादी यहा 
की पचास हुजार है । रात के रहुने का प्रवन्ध हुवाई भ्रहे के होटल मे 
था, इसलिए हम घहां तले गए । 


भअ।ण्मल 


मेरे जीवन-संस्मरण 


सक्तराम 


न्‌ १६२४ में मेरी धर्मपत्मी औमती गगादेवी का वेहान्त हो गया। 

यह पीछे वो बच्चे छोड गद्ें। बडा लड़का थेवब्रत प्रौर छोटो लड़की 
गार्गी । पत्नी के इस भ्रतन्त वियोग से मुझे हु ्ष तो बहुत हुआ, परन्तु बध्चों 
के प्रेम में में उसे भूल-शा गया । घर वाले और दूसरे सित्र मुझे परुन्तिवाह 
फरते को कहते थे । परस्ठु एक तो मुझे हपनी स्क्रायया पत्नी की स्मृति 
पुतविवाह से रोकती थी ओर दूसरे में प्लोचता था कि मुझे तो पत्नी मिल 
जाएगी, परच्तु भेरे बच्चों को भा नही मिल सकती । इसलिए जब भी 
कोई हितेधी मेरे साससे पु्नविवाह की बात करता था तो प्रसन्नता के बजाए 
मुझे द्‌ ख होने लगता था। भ्रनेक बार तो शाज्ो से श्रासू भी टपक पढ़ते 
थे। मेने सोचा था कि लड़का बहा होकर काम पर लग जाएगा और लडकी 
का में विदाहू कर दू गा । इस प्रकार गूहुरथी के बोझ से मुक्त होकर मे झपना 
शेष जीवन किसी लोक सेवा फे काम में लग! सकूगा। साराक्ष यह्व कि 
भले पुर्रविवाहु न करते फा निइध५ कर लिया। इस बीच में विवाह के 
फई प्रशोभन भी भ्राएं परस्तु में भपते निस्वथ पर बढ़ रहा। 

एक दिम की बात है, गुर्कुण कागएही के स्नातक श्री रामेबवर मेरे 
यहां भ्राए । उत्होने फलित ज्योतिष और सामुप्रिक्त विद्या का कुछ प्रध्यपन 
किया था। मेरे हाथ को रखा वेख कर बह बोले कि प्राप के दो निवाह 
है। मंते कहा, झाव की बात धूठ है । मेने पुरधिवाहु मं करने का नित्य 
कर रखा हैँ। बहु बोले मे हो जानता, परन्तु ग्रापक्षो हृत्तरेशा के 
प्रमुसार ग्राप के वो ही बिधाह है! सच-क्ठ की राम जाने। बात ग्राई 
गई । में उतके भविष्य कभत को भी भूल गया। परन्तु विधि की 
विडस्थ॒ता बेखिए। मेरा लडका पेदक्रत जाहौर के वयानत्द हाई स्कूल की 
पेसवी वक्षा में पढ़ता था। मई सन्‌ १६१५८ में उत्ते एकांएक डबल स्यृमोनिया 
हो गया । वह बहुत चुपचाप रहुमे बाला लड़का था और अपत्ती कक्षा 
में सवा प्रथम या हवि0तीप रहा करता था । रोग में उसे वित्तविश्वम हो गया। 
एक दिन वह भ्रपनती बहन को संस्योधन' करके ध्वोला-- गार्गी, वह देष़ो 
तुम्हारी मा खड़ी मुझे बुला रही है।” फिर वहू मुझ से बोला--- पिताजी, 
भझे छाती से लगा लीजिए |” उस दिल से पूर्ण उत्तने कभी सुझ से 
ऐसा खम्रोध सही किया था। में समझता क्षि यहु चित्त विश्व 
फे कारण प्रज्ञाप है। मेने उसकी बात को भझनसुना कर दिया। परन्तु 
उसमे भ्रपती उसी प्रार्थता को फिर से वो-तीन धार वृहराया | तय मैने 
उसे छाती से लगा कर प्यार किया । उसझे कोई दो घण्ठे उपरात उसकी 
मृत्यु हो गई। में भ्र्ागा नहीं समाप्त सका भा कि उप्की प्रात्म! मुझ 
से सदा से लिए विदा के रही है। मेने प्रपते माता, पिता, भाई भौर पत्नी 
श्रादि की मृत्यु बेखी थी। परन्तु सच्त जानिए, भिथ पुन्न के इस प्रतन्त वियोग 
सें जो द'ल मुझे हुआ, वह भ्वर्णवीय था। मुझे ऐसा जान पड़ने जगा सानों 
मेरा दारीर बल्कि सेरी ब्रात्मा तक सब फटे जा रहे है । भी चाहता था कि 
मेरी मृत्यु हो जाएं तो इस अ्रसहय बेदता से छूट जाऊ। भारी जीधत 
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का जो कार्यक्रम सेने सोच रखा या, वहूं स्ष उलठ-पुलट गया। मेरे 
मत कुछ और था, विधना की कुछ प्रौर। मुझे ऐसा भ्रतुभव होने लगा 
कि में भ्रव शेष आ्रायु के लिए ताकारा हो गया हु । मेरी ऐसी वश्ञा देख 
मित्रों को बहुत चिस्ता हुई | वे मेरे दु क्ष को हर करने के शपाय सोधने 
लगे । 

जात-पात तोडक भण्डल के महोपदेशाक और भेरे परम मित्र श्री 
भूमानन्ध जी मण्डल क कार्य ते करात्ती गए। वहा उतकी एक भहारा्त 
पंरियार ते भेद हुई। उस परिवार को बड़ी लड़कों बाल विधवा थी । 
परिवार सुधारक था । उन्होने श्री भूमानन्व जी से उस लडकी के लिए 
कोई उपयुक्त बर दृढ्ट देते के लिए कहा । भी भूमानत्द जी ने मेरी श्रमुमति 
लिए बिना ही उतक सामने मेरा नरम प्रस्तुत कर दिया उन्होने इसे 
सहर्ष स्वीकार कर लिया। लाहौर लौट कर भूमासल णी ने मृत से यह 
बात कही, तो में उनसे नाराज हो गया। मेने कहा यह आपने भ्रच्छा नही 
किया। मेरे मन में कोई उल्लास नहीं है। दु ज्ञ से छुटकारा पाने के लिए 
में तो मृत्य को प्रतीक्षा कार रहा हु प्रौर श्राप मुझे फिर से विवाह के 
इशट में जकड़ना चाहते हैं। मेरी दक्षा पर दया कीजिए । वह बोले-- 
महू प्रापके यु थ॒ की ही बयां हो रही है। यह समाज सुधार का व्यावहारिक 
कदम है। इससे एक तो जात-पात दूढती हे, दूसरे प्रान्त-भेद बुर होता 
हैँ और तीसरे विधवा विवाह को प्रोत्साहुत मिलता है। साथ हो इस 
विवाह से श्रापका शोक भी धीरे-धीरे हुए हो जाएगा शोर श्राप फिर से 
जीवन में काम करते पोग्य हो जाएगे। 

उन्होने इस ग़कार को बातें कह कर मुझे पमशाने का अहुत यत्म 
किया । परच्तु मे उनके साथ सहमत न हो सका | इंधर वह भी हुताद 
ही जाने वाले नहीं थें । वे मुझसे बिसा पूछे हो प्रपने श्राप कराचो' से पत्न- 
व्यवहार करते रहे । कराची बाले शत्र विवाह जल्दी करते पर बल देते, 
तो क्री भूमानत्द जी मेरे राम्बस्ध में क्रोई-तन्फोई बहाना कर उसे स्थगित 
करा देते थे । मेरे बार-बार स्पष्ट इन्कार कर बेरे पर भी भूमानल जो ने 
कभ्ती उनको मेरे इन्कार की सूचता नहीं दी। वे भामले को लदकाते 
ही चल्ले गए। इसी प्रकार कोई दो वर्ष बीत गए। बहू महाराष्ट्र परिवार 
कराची छोड कर प्रहमदाबाद के समीप नारोडा तामक स्थात में चला 
गया । 

सन्‌ १९७२९ का विसस्वर पास भा। एक दिन मुझे एक लिफाफा 
मिला | लोलके पर पढ़ा, तो वह भारोडा से उस्ती राशी वाली देवी का 
लिखा छुप्ला था, जिसके साथ विवाहू करने के लिए मुझे भूमानत्द इलते 
दिन से कह रहे थे। उस पत्र में सुन्दर थाई प्रधान में लिखा था कि भ्रापे 
साथ मेरे विवाह की बात इतने विनो से चल रही है। पर झाप कोई स्पष्ठ 
उत्तर नही दे रहे। तग भाकर मेरे शाता-पिता किसी दूसरों जगह मेरा 
विवाह करने की सोचने लगे है। परन्तु लडाई के सदन से भागते वाला 
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सिपाही और फिसी ह साथ विवाह का निदत्नय कर उसस्र मुडने बालो स्त्री 
बोनो निरदनीय होते हैं। सैसे तो जब से श्रापके साथ विवाह की बात 
चली है तब में ही मत में भ्रापो ' '। कब शाप झाएगे ? रब भ्राए 
तो प्रनुगहीत होगी । 
मुझे जीवन में पहुलो बार ही ऐसा पत्र सिला था। में विचलित सा 

हो गया । सन में सोचने लगा कि जो देवी मेरे प्रति ऐसा प्रेम भाव प्रवर्नित 
कर री हु, एफ बार उसके बक्षर ग्रवहय करने चाहिए । बस में प्रौर 
श्री भूपानल्द ज्ञो बिना किसी फी बताएं, चुपचाप साहौर से प्रह्ठमदाबाब 
के लिए चल दिए । सारोडा पहुंच कर दुसरे दित हम कुछ चीजें प़रीदते 
श्रौर सगर देखते को उद्देश्य से शहुसवाबाद शझाए। प्रव मेरा मत फिर 
बिकाह के विचार से धबराने लगा । सैदे भूम्तातद् जी से कहा कि सेरा मत 
महीं सामता । में विराहू नही फहुणा। में चुपके से लाहौर खिसक 
जाता हु, आ्राप पीछे से स्ञामात ज़ेकर प्रो जाइए । वह बोले--प्रच्छा। जब 
श्रापक्ा मन ही नहीं मानता तो फिर कसा करना है। सेरे सन में प्रत्तर- 
दर्द चल रहा था। मे एक भाई की दृकात पर हुजामत बनवाने बेठा । 
मैने भगवान से प्रार्थवा फी कि मुझे इस समय कुछ सही सूक्ष रहा है कि 
में कया करू और क्या न करू । मैने कुछ भोर सिक्त्तय कर रणा था! 
में दो बर्ष तक इत्त काम को टालता रहा भी, परन्तु बहु टल नहीं रहा । 
इसी क्षण एकदम मेरे मन में बिजली को भाति बहु विचार कौंथा कि 
यह जो कुछ हो रहा है इसे होने ही देना चाहिए । विधि का विधान ऐसा 
हो जान पड़ता है । में यहा रे चुपके से भाग जाकृगा, तो थह्‌ छत देवी 
का यडा भारी भ्रपप्तात होगा। बस १४ दिसप्चर, १६२६ को नारोडा 
में हम दौतों ने विवाह कर लिया । विवाह के उपरान्त लाहौर प्राकर 
पेते अ्पले कुछ चुने हुए मिन्नो को प्रीति भोजत के लिए बुह्ाग्रा ! परन्तु 
परी स्त्री के श्रमुरोध से नियम यह रण गया कि सब लोग सपत्नीक झाए। 
पति शोर पत्मी को दोनों को एक हो थाह्नी में भोजन परीक्षा! गया। 
पहुले ती लाज के फारण स्तब लोग धबराएं क्योंकि उभ विनों पजाद 
के लिए यह एक प्रनोल्ली बात थी। इतने में मेरी मथ-वियाहिता महाराष्ट्र 
सनी भी क्षटपद श्राकर मेरी थाली सें प्लातें बैठ गई। से भौचवका-सा 
रह गया । परे भुहू से ध्रतायाश! मिकल यडा-- सतत लग बैठ बैठ लोवा 
लाज खोई।" इस पर मेरी स्त्री ने हट कहा--'पब सो बात फैल गई, 
जानते पब कोई ।” इस फबते हुए झाशु उत्तर को शुसकर प्भी पाहुने 
लिलबिला कर हुँस पढ़ें झौर सहभोज प्रास्भ हो गया । 

डाक्टर भौसराव भ्रमश्ेडफर से सेरा पन्न व्यवह्वर हारा कुछ भाई 
से परिन्रय था। प्रचलित वर्ष व्यवस्था फो भ्रमुसार हम दोनो शृद्र थे। 
मं सत शूप्र था क्ष्योंकि जातभात तोब्कर भ्रध्यक्ष होने के नाते बहुत से 
लोग पेश बायकाह करते थे सो वह प्रसत शूत्र थे । जात-पात से होगे बाले 
ताम्ताजिक तिरस्क्रार का कु भ्रनुभव हम दोतों को था। सन १६१५ 
तें उन्होने घोषणा की कि यथा में हिल्दू उत्पन्न हुआ है, तो भी में मरूणा 
हिन्दू वहीं ! प्रछतों के इस महान नेता की इस विक्षट घोषणा से सारा 
समाज काप उठा। संते १९ विसम्दर १६३१५ को जात-पात तौड़क सण्डल 
के आधिक सम्मेलन का प्रधान पद स्वीकार करने क्षे लिए डाक्टर साहब 
फो पत्र लिखा! । डावदर साहब ने मेरी प्रार्थना स्वौकार कर लौ | इनकी 
स्वोकृति का पता जब लाहीर के गण्यमास्य हिखुभो को लगा हो उन्होंने 
हमारा विरोध किया ओर धमकी देले हुए कहां कि यदि श्राप डाकहर 
साहब को बुलाएगे तो हम रेलवे स्टेशन एर काली झणिडियों से प्रदर्शन 


कर । हिन्द नता डाक्टर भ्रस्वडफर के धरम परिवर्तन के निश्चय को युक्त 
श्रौर तक द्वारा बदलते में प्रतफल रहे थे। में उनकों सण्दश के सम्मेलन 
का प्रधान बमाकर उनके हृदय को परिवर्तित करता चाहता था । दस 
कालो झड़ियों के प्रदर्शन से डावदर प्रम्बेदकर के झ्ोर भी चिड जाने फा 
घर था। इसलिए मेंगे बह सम्भलन न करमा ही उचिते ससझा । डाक्टर 
ग्स्वेडकर ने इस सम्मेलन फी लिए प्रपता जो अभिभाषण लिखा था; वह 
दि एनाहिलेशत श्रॉफ काश ताप से छृप तो गया, परन्तु सम्मेलन मे 
एढातजा संका। वह सत्रसुच्च एक बड़ा ही विद्त्तापुर्"ण तिबन्ध था। 
जाति-भेद पर उससे प्रच्छो भाषण शायद ही पहले कभो लिखा 
गया हो । 

बस घठना के कुछ व बाद शाबटर साहुब एफ सरकारी कमीशन फे 
साथ उसफे एक सदस्य के रूप से लाहौर भ्राए। वहु उन विनो स्वर्ण हिल्ुभों 
से इतने तंग भ्राए हुए थे कि वे उतसे मिलता तक पत्तल्व ने करते थे । इसलिए 
यह गर्मनर की कोठी में ठहुरे। वहां फ़ोई अश्रतृमत्ति लिए वर जा नही 
सकता था। हमतें उन्हें सण्दल की श्रोर से एक चाय पार्ठो बेने का 
निवंचय किया । पहुले तो डाक्टर प्रस्थेडफर माने नहीं, क्‍्योफि 
उन्‍हें ढर था कि वहा उन्हें लवण हिन्दू व्यर्थ ही तग फरेगे। परत्तु बाव 
फो जब उन्‍हें बताया गया कि यह जल पान जातं-पाते तोइक भण्जल की 
ओर से होगा क्रौर उसमें कोई जीर्णमताभिमानी हिल नही बुताया जाएगा, 
लो वह मान गए। डाक्टर गोकलखत्द तारग हमारे भण्डल कें प्रेमी थे । 
जब हम उत्तकों निमनन्‍्त्रण वेने गए तो दे बोले-- मण्डल को जल-पाव फे 
खच्च का ब्रोप्त घठाते फो आावद्यमाता तहीं । भ्राप मेरे ही प्रकाने पर 
जल पान रख दीमिए ।” 

मेले फह्टां-- व्रत डाक्टर प्रावेडकर फे हृदय को प्रेस से जीतना चाहते 
है । भ्राप को यहा कई एफ ऐसे लोगो के थ्रा जाने का डर हूं जो भ्रपती 
अटपंठाग श्रौर कहू श्रालोचता से उन्हें श्रौर भी चिढ्ष देंगे । 

डाक्हर गोकुलचरद से फह्मा--+ इस बात को जिशोवारों में लेता हु । 
भें किसी भी ऐसे व्यक्षित को नहीं बुलाऊगा जो इस तरह की हरकत कर 
सकता हो (” 

फलत्ः डाक्टर गोकुण चन्द फी कोठो पर चाय पार्टी दी गई। उसमें 
मण्डल के सवस्थ के अतिरिष्त लाहौर के कितने गण््रमाष्य नागरिक भी 
भाए । बात-थीत मेँ मानकखत्व पण्डित ते डाक्टर भ्रस्त्रेडकर से पृष्ठा-- 
“क्या कोई ऐसा उपाय भी हैं जिससे आप अपदे धर्म परिवर्तन को निशतर्थ 
की धवल दें ?/ 

प्रम्मेडफर साहब मे उत्तर विया-- हा है. । यवि हिखूं समाज जाते» 
पात तौडक मण्डल के कार्यक्रम को भ्रपना ले ढो फिर प्रछ्धतो को धर्माम्तर 
को ग्रावश्मकता ही नहीं रहेगी ! परन्तु मुझे विश्वास है कि यह बात १०० 
वर्ष में श्री मे होगी ।/ इस पर पज्ाब के झ्रार्प प्रतिनिधि सभा फे प्रधात 
राप बहादुर बद्गीदात जी बीले-- डाक्टर साहब, १०० में से एक्ष शूत्य 
यड़ा दीजिए । दस वर्ष में सब छुत-छात, भौर जांत-पात सि जाएगी ।” 

एक सज्जन ते कहा-- दर्किण भारत में भ्राहे कितनी ही छूत- 

छात हो। परन्तु पजात्र में ऐसी कोई छत्त-छात नहीं है -- 

इस पर डाकतर साहब में कहा--बहुते भ्रण्छा श्राप मुन्न शरर भेरे 
प्ताथ कुछ भगी चमारो को कितती सन्ातत धर्मी मत्विर म ले चलिए । में 
मान जाअगा ।” 

ट्स पर वे सब्जन चुप रह गए । 


पार्टी में भ्राकर मेने सहात्मा हुसराज जी से डाक्टर प्रस्व्रेडफर की 
चुनौती कह सुनाई तो बह भजाक में बोले--“किसी सख्िर के पुजारी 
की पचास रुप दे देना और कहुना कि झ़्छतो के चले जाते के बाद मत्दिर 
को पचगव्य श्रोर गणा जल छिड़क कर शुद्ध कर लो। इस प्रकार डाक्टर 
साहूब का महु बन्द हो जाएगा ।” 

सागर के डावदर हरीसिहु गौड़ हमारे मण्डल के बड़े प्रेमी थे। एक 
बार बहु किसी सरकारी कप्तीश़न के साथ जाहोर श्राएं। उनके साथ 
उनकी एक पुत्री भी थी । उन्होने उसके लिए कोई बर श्ोजने के लिए मुझ 
से कहा | एक कुमार शाक्टर मेरे परिचित थे। मैने उनको डाक्टर जी 
पे मिला दिया भौर कहा कि झ्राप श्र श्राणकी पुत्री इससे सिलकर 
बात-चीत कर लीजिए। घह बोले--“विवाह तो छोकरा-छोकरी को 
फरता है। मेरा इसमें कया काम हे ? यहू मेरी लड्की से मिल लें। यदि वह 
इनको पसल् कर लेगी तो में विवाह कर दू गा ।/ उन दिनो कम से कम 
पञजाब में विवाहाथों युत्रक पुब्तियों क्रा एकात्त में मिलता अच्छा नही 
सम्रझा जाता भा। लडकी वाले इसको लिए कभो तेयार नही होते थे। 
इसलिए डावटर साहुब की बात सुनकर मुझे बडा श्राइचर्य हुआ । भ्ररधु, 
लड़के श्रौर लड़की को श्रापस में बात चीत करने के लिए एक कमरे में 
बेटा विया गया। बहु युवक अपने को सर्वगण सम्पन्न कछुबर कहहैया समझता 
था। छोथी-मोरी लड़की तो उसकी दृष्टि में ही नही झ्राती थी । उसे भ्रभिमान 
था क्षि कोई पुतरती उसे प्ररद्रीक।२ नही कर सकती । परन्तु उसके भेंट करके 
चले जाते के उपरान्त जब सर हरिसिहु ने भ्रपनी लडकी से उत्तका प्रभिमत 
पूछा तो बहु बोली-- पिता जी, में नही समझती कि इस युवक के ताथ में 
पुत्री रह तकूगी । 

उसकी बात सुनकर हम चकित रह गए । हुमारे यहू पूछने पर कि 
तुम इस परिणाम पर केसे पहुची, उसने उत्तर दिया ««“ इस युवक मे 
पहले मेरी भ्ायु पूछी । जब मेने उसे प्रात बताई तो उसने मेरे कथन पर 
विश्वास नही किया । वहु ब्ोला--नही तुम्हारी भ्ायु इतली नहीं । इस पर 
मेने मत में सोचा कि जो मनुष्य मेरी प्राज्ञ एक बतत पर विश्वास नहीं 
करता वह झल दूसरी ब्राहों पर कंसे विश्वास करेगा / इसके आंव इस 
पुवक ने दूसरा! प्रदम यह किया कि तुस्हारे पिता की प्राण कितती है ” इससे 
मैने समझ लिया कि यह मेरे साथ नही वरन मेरे धत को साथ विवाह करता 
चाहता है । 

लड़की को यह बुद्धिमत्तापृण बात सुन मुझे प्रसन्नता शोर प्राइचर्म 
दोनों ही प्रभूत मात्रा में हुए । 

सन्‌ १६३१ की जनगणना में हमारे मण्डल ने यत्न किया कि किसी 

व्यक्षि की जाति न लिखी जाएं। इसी उद्देंधय से हमारे मण्डल का एक 
डेपृटेशन शिमला में भारत के तत्कालीन सेंसस कपतिर्तर डाबटर हुहन से 
मिला । पहुले वित थोडी-सी बात-चीत करने के बाद डाक्टर साहब ने हमें 
दूसरे विन मिलने के लिए सप्तय दिया। जब दूसरे दिन हम' लोग उससे 
मिलने के लिए निश्चितत समय पर उनकी कोठो पर पहुचे तो कया वेक्षा 


कि उनकी मेज पर पुस्तकों का एक बडा हेर लगा है। बात-चीत प्रारम्भ होने 
पर मैने कहा--/जों लोग जात-पात नहीं मातते। जनगणना में उनको 
जाति लिख्ताने पर विवश ते किया जाए” 

दस पर वह बोले--"ऐसे हिन्दू क्री कल्पता करता भी सम्भव नही, 
जिसको कोई जाति न हो ।” उन पुस्तकों में से पद कर उन्होने बताया कि 
--देज़ो समृतिया क्या कहती हैं। एक स्मृति कहती हैं कि यदि ग्रमुक जाति 
का पुरुष प्रमुक जाति की स्त्री से सन्‍्ताव उत्पन्न करे, तो उनकी बह सच्तान 
त्राण्डाल होती है भौर यदि उच्च वर्ण की सत्रों किसी नीच वर्ण के पृरुष 
से सत्तान उत्पन्न करे तो उनकी सल्तान भ्ररपृश्य या भ्र्यज्त कहलाती है।” 

मेने कहा-- यहू सब पुरानी बातें है । इद पुरानी पोथियों को भ्रम 
कोई नहीं मावता | देखिए, हम श्राप के सामने बेठे है। हम हिंदू है पर 
जात-पात को नहीं मानते 

इस पर बहू बोले-- सरकार ने मुझे यहा पर समाज सुधार के 

काम पर नही लगाया । भुझे तो हिल्दू समाज की इस समय जंसी भ्रव॒स्था हे, 
बसी ही लिखने को कहा गया है।” इस पर संते उनसे कहा कि ग्राप एक सित्र 
के रूप में हमें परामज दीजिए कि जात-पात को मिटाने के लिए हमें क्या 
फरना चाहिए । हस पर वहु बोले--हमारे इण्णिय समाज में भो सिस्टर 
कार्पेटर, (श्री ब्र४ई), मिस्टर पाठर (श्री कुम्हार), मिस्टर गोल स्मिथ 
(श्री घुनार) भादि है। परस्तु हम सब प्रापस में रोढी-बेढी का व्यवहार 
करते है। इसलिए हम लोगो में जन्मगत ऊंच-नीच का कोई भाव नहीं । 
ये शब्द फेबल ताममात्र है। विवाह दादी में इनसे कोई कावद नही पछली । 
श्राप भी कथित ऊची जातियो में परस्पर इसी तरह के भ्रादान-प्रवान 
का प्रचार करें। प्रछत जातियों को श्राप को नही छेडना चाहिए। सरकार 
उन्तकी सामाजिक भ्राधिक कौर शिक्षा सम्बत्धी प्रवस्था का पता लगाना 
चाहती हैं। वह यहु भी जानना चाहती है कि इस लोगो को सज्या बढ़ 
रही है या घह रही है प्रौर यह भी कि ये लोग उन्नत हो रहे है या प्रवनत । 
पदि श्राप इनकों अपनी जाति मे लिसाने को कहेंगे, तो सरकार का यह 
उद्देंधप प्रा त हो सकेगा। इसके भ्रतिरिकत उनको सबर्ण हिलुझो को 
भावता पर भी सन्देह होने लगेगा। वे समझेंगे कि सरकार हमको उप्नत 
करता चाही है, परस्तु गे सबर्ण हिच्यू सब कुछ आप ही हुअप दाने के 
लिए स्वार्थवद्ञ रास्ते में रोडा भ्रटका रहे हैं। जब सबर्ण हिसदू श्राप में 
जाति भेद को मिदा देंगे तो इसका प्रधाव अछतों पर भी ग्रवदय पड़ेगा 
वे भ्रपने श्राप जात-पात तोड़ डालेंगे। 

उसके बाद मण्डज्न की मोर से सर हर्रित्तत गौड़ भौर एश दूसरे 
सज्जन भारत सरकार के गृह सन्नी से सिले और सरकार की श्रोर पे 
घोषणा करा दी गई कि जो हिस्दू जात-पात में विश्वास नहीं रखता, उसे 
जात गणना में जात लिखने पर बिवज्ष त् किया ज्ञाएं। प्मपि यहू धोषणा 
बहुत देर से तिकली। इतती देर से कि तब तक्ष गणता का प्रधिक्ात्ष काम 
सम्पूर्ण हो चुका था। तो भी जाति त सिखाने वाले हिलुझों की सख्या कई 
सहुस्न॒ तक पहुंच गई । 


हिन्दी हास्य 


कंजसी 


अजकिशोर तारायण' 


क बार की बात है। वया बात, घटना भी दुर्धना ही कहिए उसे। 
ए मुझे श्रपने घर सत्यताशयण बाबा की कथा क्हृथानीं पड गई । पड 
गई इसलिए कह रहा हु फि मुझे पृक्ता-याठ कराके, कथा सुनने से भी कोई 
दिलचस्पी सहीं रही । किताबों के बाद, बआातूगी शोगों से कृथा सुनने 
का प्तोभागय सुझे इतता सुलभ हो जाता हे कि गाठ के कुंछ गधा कर, 
हमार बार की सुनी हुई कथा को, पलथी मार कर अदा भक्ति के साथ 
सुनते का सब्र, में श्रप्नें बूणे के बाहुर पाता है । सगर सर्जो के मुताबिक 
चलने का मौका जीवर में कितमी बार मित्रता है। उत्त वार भी जिरगी 
के ऋ ने दूसरे पहलू से हो करवट ली और श्रीमती के प्रमुह्नधनीय 
प्रावेश् के बल्लीभूत होकर सुझे श्रपत्त ही घर में 'झपते सत्त के लिल्लाफ 
पुणिमा की रात सें, प्रभावत की कापता करनी पढे गई | सब कुछ 
उलट पड गया। में ही किसी तरह उलटने से बच गया, यही सैरियत हुई। 

भीमती जी ने पहले नहहें मुन्ने की रफ कौपी पर उसके बाद भेरो 
डापरी में कई बार हिसाय-फिताब लगाया और भीठी मुस्कान में कहा 
"स्रफ प्राठ रुपए में ही तब कुष्ु ही जाएगा । |" 

मेने शब्दर से उमबलते पर ऊपर से उछलते हुए १छा-- मिर। हिस्ताब- 
किताब भी £/ 

श्रीमती भी मेरी, पढ़ी तो श्रादथीं तथी फलास तक ही है। मगर मेरे 
साथ रहने के कारण आग्य को श्रप्तिव्या से भी ज्ञीत्र समझ काली हैं । 
उत्होंने श्रपनी मुस्कान भौर मीठी कर दी और कहा-- आपका हिसाब- 
किताब इस में नही हैं। श्राप पृणिमा) के बिन लड़ी, श्रमावस के बिन श्रपती 
पृज्ञा फराइएगा । उसी दिन भ्राप का लेखा-जोख! ठीक बैठेगा ।/ 

में भीमती जी का पूर्ण पति होने के बायजू 4, उनकी रहस्थत्यी सविष्य- 
धाणी का भाव नहीं समझ सका। मुझे श्रकबकता कर श्पनी झोर ताकते 
हुए पाकर याहीने कहा--“भ्रमायत को कुम्दनजी के गहा डिनर है। भुर॑ 
मुसहलम पर हाथ साफ कीजिएगा ही । भ्राज तो कम से कम प्रसाव के 
प्रति प्रध्थावान हो जाइए | 

पत्नी के पिय मुल से झ्रास्यात्रात' जंसा पवित्र भौर सस्कृल विशेषण 
सुनकर सेरा हृदय प्रोर भस्तिष्क दोनो एक साथ सुसरक्षत हो गए | 
मेने भ्रपनी श्ीज्ष को रीक्ष में बदल' लिया और उत्हों को तरह सुस्करा 
क्र' कहा--- जंसी तुम्हारी आ्राज्ञा | ये प्रा5 रुपए क्या हैं, कहो तो भवगरह 
रपाए का बादोबत्त क्र हू 

श्रीमती जी भेरें जन्मजात कषित्व से फ्त्रात्मक तो हो ही गईं थीं, 
इस पैदाइवी उदारता को देखकर वहु भौर भ्रणिक सुर्खक हो गई। उन्होने 
खाकसारी दिखाते हुए फहा -- नही जी, में ग्राठ ही एपए में भ्रदारह 
का कमाल दिखा दूगी । ग्राप देखते तो रहिए [” 

उत्की इस साहुतिक घोषणा क्री सुनकर में सचमुच उन्हें देखता 
हो रह गया; उन्हें मेरा इस प्रकार का घूरता द्रायव बुरा लग। बोली-- 


"ऐसे फ्मा देख रहे है मुझे ? मे भ्रपन को नही, बल्कि शपनी बुद्धि के चमकार 
को वेखने को कह रही हू | 

में जेतते होश में श्रावर बोला -- गो | समझा | |” 

खेर, श्रीमती जी से फुरसत तो मिली, मगर गरोब फी गा४8 में श्राठ 
रुपयों की बराम्दी का सवाल, एक झहमस मसला बनकर सामने भरा 
लड्ा हुआ | बराभदी की समस्या वी, इसलिए में बराभदे में ही घृसधूम 
कर बे जीर-शोर से उस एर विचार करते लगा। बीस पक्चीस ब्शकर 
लगाने के बाद भी रुएयी फो बरामदी का उपाथ तो नहीं धूशा। मगर एक 
तरकीब हाथ लग गई | हुए लगे न फिडकरी, रग भी थधोणा श्राएं | 
तरकीब यह शुझ्ी कि प्रसाद घगरह तो पाच स्पयो का श्रा ही जाए, 
मगर पण्डित जी को किसी तरह दरका दिया जाएं। पुजा में स्व 
कर लू । रास्क्ृत्त को भोडी-बहुत जानकारी तो है ही, कथा भी खुध ही 
बाच लू । इस तरह पूरे तीन रुपयों की बचत हो जाएगी श्रौर पाश पढोस 
को भक्त महिलाझों पर मेरे पराण्थित्य की धाक भी जम ज़ाएंगी। 
पते आगन में जाकर श्रीमती जी को पुकारा भ्ौर बडे प्रेस तथा घदप्पन 
के साथ उन्हें प्रप्ती सूझ मुद्दा दी। पत्ती की पँसो का प्रदन लेफर सहमत 
वी हो गई, मगर कुछ सकपका कर ब्रोल्ली+« मगर एफ सुरिकल है। मैने 
पण्डित जी फो खबर कर दी है। थे तो एफदस तेंयार बेठे होगे | 

मैने दबंग बत कर कहा--« तो भें भी एकद्स तैयार हो कर श्रभी 
जाता हु और उन्हें मना कर पाता हू । इसमें कया लगता है |” 

श्रीमती जी कुछ सोचने लगी श्रौर बोली--“खुब आपका जाना ठीक 
तही होगा । में मौकर भेज कर पहहेँ सना फ़श्वां देती हू | / 

मुझे भी श्रीमती भी का यहु सुझाव बेहतर लगा भर मेरी मुझ कारगर 
हो गई । 

कभा रात में भ्रा5 बे से शुरू हो, ऐसा विचार हुशा नन्‍हें की मा का । 
पेरा उससे क्या था | श्राठ बजे हे हो, वस बजे से हो श्रौर न भी हो तो 
कोई सुकायका नहीं। इसलिए सेने कहा-- हू, हा, एकद्स ठीक्क है । 
झाह रुपयों का खर्च हुं। श्राठ बजे से ही फभा होती चाहिए |” 

मेरी इस दूसरी सुझ पर भेरी पत्नी जी के साथ-साथ मेरी साली जी 
को भी हसी भरा गई । जब दोनों भी धर फर हस चुकी तो सेसे ऋहा-- 
“सागर देखिए, आठ बजने में बस झाठ-इस मिनटों कौ ही देर है। भर 
ग्रपमी पूजा का सारा साजन्साम्ान क्ौकी पर सज्ाकर रख वीजिए । 
में नीचे से तुरतता नहाकर प्राता हू |” 

श्षीमती जी, उसकी छोटी बहुन श्रौर तमहें तीनो ते देक्षते-बेखते 
पृजा का सारा साम्रात चौकी पर सजाकर ऐसे राज़ दिया कि घोकी 
मख्िर की मात कर बैठी । तौकर बौड-वोड़ कर पराश्च-अडीस की सभी 
श्रद्धालु महिलाशों को बटोर लाया । घडी देख कर मेने ठीक भर परे 

(शेष पुष्ठ ४५ पर) 





पार उततरि कह जहहों ल्ेखक-प्रभाकर हिवेदी, प्रकाशक--- 
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुृड, वाराणसी-१, पृष्ठ स्रया--२४८, 
मूृत्य-३) सजमिरद । 

श्री प्रभाकर द्विवेदी की यह पहुली रखता मेने पढ़ी है झ्ौर २४ 
वर्ष के इस युवक को इस रचता से मे लगभग उतना ही प्रभावित हुप्रा 
हू, जितना श्राज से ६, ७ घषं पूर्व मोहन राकेश की चट्टान से पूछ लो' 
से हुआ था। ग्रोड़ा और बस्ती में बहुने बाली भतंवर नंदों के फिनारे 
बिना किसी साजो-सासान के एफाकी झौर लगभग पैदल की गई यात्रा 
फा यह चित्रण है। न विषय नथा है भौर न वोली हो । सारी यात्रा भी बहुत 
छोटी-सी हैं, सम्भवत एक सौ मील भी न होगी । पर एक ऐसो ताजगी 
इस रखना में प्रारम्भ से प्न्त तक प्रोत-प्रोत हैं फि पढ़ कर जी सुध्ञ हो 
गया। श्रीक्ान्त की तरह यह यात्री, जिर्से लेखक में स्वीकार फिया है 
कि बह एबय है; जगह-जगह श्रतायास ही मिल्न जाने थाले नेह-बन्धन 
काट क्र निरहेश्य प्लागे बढ़ता चला जाता है। यात्री के ससर्य में भ्राने वाले 
कितने ही पात्र--मपभा मां, कजरोदा वाली दीवी, बडका बाश, जीजी, 
तोरा श्रौर तीन मामिया-«पाठक के हृदय को छूए बिना ते रहेंगे । जंसे 
किसी सिश्वहस्त वालाकार के हाथो भिनत भर लगा कर बत्तए गए पृच्सिल 
स्फेच हो । रचना में फुछ फमज़ोरिया भी हैं । कुछ प्रत्यस्त मामूली बातो 
का सर्णत' श्रभिक विस्तार से किया गया हूँ | पर' एक विशेष प्रकार की 
ताज्षगी पुरी रखता में दिखाई देती है । रचता की शेली कितमी कब्षित्वपूर्ण 
हैं; उसका एक शातवार उदाहरण इस उद्धरण से सिलेंगा-- 

“गंध फूलों में होती हैं, मजनरियों में होती है, पौधे श्रौर कथरे को 
जंड में होती हैं। पर इन सब की --हम सब को जो मा है, इस श्राथा 
पृथ्वी को तुष्टि-निश्वास में भी गन्ध होती है। बहू गनन्‍्ध है जो इचिय 
को, मत को ख्तीचती हे । 

““अप्रसण्य बूदें गिरी, बावलो ने भठकना छीज़ा, तब पृथ्वी में सुघास 
दी। 

सा पृथ्वी तुम्हें भ्रततस्य प्रणाम | 

इस रचता के लिए मे श्री प्रभाकर प्विबेदी को हादिक बधाई देता 
ह्। 

मुक्ता ; लेबक-सत्यकाम विद्यालकार, प्रकाशक-हिल्द पाकेट 
बृक्‍्स, प्रा० लि०, जी, पी रोड, शाहंदरा, दित्ली, पृष्ठ सख्या-१२५, 
४५, 

हिम्वी पाकेद बुक्रा के प्रथम प्रकाशननों को चरचा इन कालसो में 
यथा समय की गईं थी | उसी प्राथभान्ता का यह १४वा प्रकाशन है। 
मुक्ता' सहित ५ नए प्रकाह्मात हमें मिले है। इत सब की छुपाई-सफ्ाई 
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का स्तर लगभग वही है, जो प्रथम प्रक्ाक्षनों फा था| यह जानकर हसे 
विशेष सन्‍्तोष हुप्मा हे कि हिन्दी जंगत में यह ग्रन्थभाष्ता थथेष्ठ लोकप्रिय 
सिद्ध हो रही है। 

खुबता' श्री सत्यक्षाम विध्ालकार का दूसरा उपन्यास है। सत्यकाम 
जी हिन्दी के एक श्रत्यत्त लोकप्रिय धाप्ताहिक पत्र के पशस्वी सम्पादक 
है, साहित्यकार के रूप में बहुत भ्रच्छी कोटि की हास्परत्त पूर्ण रचनाए 
उन्होने लिखी हैं । उनका सोसा' तामक प्रथम उपन्य(स बुरा नहीं था । 
पर भुक्ता' लिखने में उन्हें तफलता प्राप्त नहीं हुईं। मरी बहु बढ़ धारणा 
हैं कि जब तफ लेखक प्रपतती फिसी रचता से पुरी तरह सल्तुष्ट त हो, 
उसे वह रक्नना प्रकाशित वही करवाती चाहिए । 

उमर खेयाम की रूवाईया रूपान्तरकार-बच्चन, हिन्द 
पाकेट बुक्स का पद्वहवा प्रकाशन | 

बच्चन द्वारा श्रनुवादित उम्र सैयास की ये रूबाइया समसे पूर्व 
१९३५ में प्रकाशित हुई थी। उम्र खँबाम के हिन्दी में जितने '्रभुबाव 
हुए है, सम्भवत उन में पहु सर्वाधिक लोगिय प्रिद् हुआ, यद्यपि लेखक 
ते यहू स्वयं स्वीकार किया है कि इस झूपान्तर में रुबाई की 
तुक-योजन। महीं लिभ सको । उकल रुपान्तर का यहू छा सस्कारण 
हिंस्द पार्केट बुष्स में लेकर प्रफावाकों मे प्रशससीय कार्य किया 
है। पुल्तक की छपाई-सफाई बहुत सुन्दर है, पर जो रेखा चित्र, विशेषत 
पुरे पृष्ठो के, इस प्रकाशन में विए गए है, वे घढिया दर्जे के हूँ। 

प्राप का शरीरः--लेखक भ्रानन्दकुमार, हिन्द पाक्रेट बुब्स का 
सौदहवा प्रकाशन । 

ध्रीर रचना के सम्बन्ध में यह छोदी-सो पुल्तिका बहुत भच्छे प्रौर 
तरल ढंग से लिखी गई है। विभिन्न भ्रध्याणों में जो ४५ रंखाचित्र विए 
गए हूँ, थे उपयोगी होने के साथ स्पष्ट और सुन्दर भी हं। इत्त छोटी* 
सी रचता के लिए श्री प्रातस्वकुमार बधाई के पात्र है। हमें विश्वास है 
कि हिन्द पार्केद ब॒षस में जन-सलाधारण के लिए इस तरह की उपयोगी 
भौर ज्ञानवर्धक पुस्तकें प्रधिक से भ्रधिक सख्या में प्रकाशित की 
जाएगी। 

ज्वार भाटा लेखक गत्मबताथ गुप्त, हिल पार्ट बुक्स का 
१एवा प्रकाशन | 

हिल्‍्द पाकेद बुक्स के प्रथम सेट की चरचा फर॑ते हुए मेते लिखा था 
कि इस माला में विशेषत ओेष्ट विश्व झाहित्य का भ्रनुवाद तथा पुरानी 
प्रसिद्ध पुस्तकों के सत्करण छूपने चाहिए, क्योंकि हस मात्रा के ज़िए 
झच्छे लेखक अपती तई प्रच्छी रचनाएं ज्ञामद ही वें! यह उफयास 
मेरी उक्त स्थापना को झूब भ्रर्च्ी तरह सिख फरताहै। ९ है 

| 
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प्यार की ज्ित्दगी ! लेपक-काउण्ट लौओ दात्स्टाय, प्रनुवादक- 
शिवदात सिह चौहान तथा विजय चोहान, हिन्द पाकेट बुबंस का १६वा 
प्रकाशन । 

सुप्रसिद्ष उपत्यासकार टाल्स्टाय के एक छोटे से उपस्यास का यह 
प्रनुवाद चौहान बस्पती द्वारा किया गया है। पश्रगुवाद श्रच्छा और 
प्रवाइमय है । मूल रचना का सम वही दिया गया, जो देता झावध््यक 
धा। 

हिल्‍्द पाफेट बुक्स के तचालकों को म॑ फिर से यही सलाह देना 
चाहता ह कि वे प्रपता प्रकाशन एक सुन्िदिचत और अब सोच-विचार 
कर की गई योजना के पनुत्तार करें । श्रच्छा यह रहेगा कि थे अ्रगली 
५० पुस्तकों की सूची भ्रभी में धोषित कर दे और उन पुस्तकों में श्रेष्ठ 
गली में श्रनुवादित विश्व तवा भारतीय साहित्य के प्रतिरिक्त हमारा 
शरीर! जंसी जन जलाधारण के लिए उपयोगी और शिक्षाप्रद पुरतकों की 
भ्रधिकता हो | 

तीड से प्रागे . लेसक-मोहन चापद्र, प्रकाश्षक-आत्माराम 
एण्ड सन्ज, काझ्मीरी गेट, दित्ली, पुप्ठसमख्या--१६८, मूत्य-३) ४० 
पजिहद । 

किसी नए लेखक की प्रथम रचना मे विशेष दिलचस्पी से पढ़ता 
हैं। नीड से भ्रागं|ं नामक हंस लधु उपतस्यास के लेखक भी मोहन चोपडा 
फा कोई परिचय रचना के क्षाभ नहीं दिय! गया । पर उपध्याक्ष की भाषा 
स्पष्दत एक नए पजाबी लेखक की हिंच्दी है। हमार दंश में प्राण हुशरो 
धषियाहित और विवाहिता प्रध्यपिकाए शपने परियार से पृथक्‌ रह कर 
स्कूलों में पढाती हूँ। इस उपन्‍्यास के यात्र इसी तरह की ६-७ श्रध्यायिकाएं 
है। जिन में से ४ क्ुमारिया है तो २ ऐसी, जिनके पतियों मे उन्हें छोड 
रखा है) लेखक फी दोली ग्राकर्षक होते हुए भी भाषा प्र उसका भब्रधि- 
कार प्रतीत नही हीता। भाषा शोर शब्दों सम्बन्धी कितने ही शिथिल 
प्रयोग प्रापकों इस लघु उफयास में मिलेंगे। इस पर भी इस रचन। में 
एक विशेष तरह की ताज्षगी और शक्ति स्पष्ट रूप से बिख्ाई देती है । 
विषय हो नया है ही, उस का नित्राहु शूब प्रच्छी तरह हुआ है। श्री 
मोहन चोपडा को में इस लघु उपत्यास के लिए बधाई वेता हु। बडी उम्र 
तक श्रविवाहिता रहने वाली तथा पति परित्यकता श्रध्यापिक्रश्रों की 
भतोददा का खूब श्रच्छा खाका इस रचता पें है। क्बातक की कए्पता 
भी निस्सन्‍देहु ऋतापूर्ण है। 

पहु बस्ती बहू लोग ' ज्ेखक-हरिदतत शर्मा, प्रकाशक-- 
नोरायणदत्त सहगल एण्ड सन्ज, बरीबा कला, दितली, पृष्ठ स्या-- 
१६०, गूल्य-साढ़ें तीत उपया, समिल्द 

एक पत्रकार द्वारा मजदूरों के सम्बन्ध में लिखे गए इस उपम्यास 
को एक श्रोर जहां व्रास्‍्तविकतापूर्ण बनाने का प्रयन्‍्ष किया गया है, 
बड़ा हूपतरी श्रोर इसे श्रावज्पूर्ण भी बताया गया है। उपन्या्त का क्षेत्र 
सब्जी मडी (दिल्ली) की कपड़े की एक मिल है, जहा बोलत के मामले भें 
प्ित के मेनेजर' के हथशंडों को कारण मजदूरों पर गोली चलाई जाती 
हैँ और उनका दसतन करने का प्रपत्त किपा जाता है। पर राज्य के मुख्य 
भन्‍्च्री के युक्तियुक्त रुख से यहु परिस्थतति वहा में भरा जाती है और मज़- 
दूरो का प्रार्श संगठन; उनके श्रपने भीतर के उच्रित नेतृत्व के कारण, 
फायम हो जाता है। उपस्यात्त सोहंदय है भौर लेखक उसको द्वारा 
पते विधार प्रकट करने में भी सफल हुआ है? पर! एक प्पश्यास को 


दृष्टि ते इस रखना को प्रधिक गम्भीरता से नहीं लिया जा सकता । 

शासन पथ-निदर्शत लेसर-पुरपोवादास दण्डन, प्रवशिक--- 
ग्रात्माशम एण्ड  सन्‍्ज, काइमीरी गठ, दिल्‍ली, पृष्ठ सरया 
[ बड़े ग्राक्ार के ) ““३११६, मृत्य-छ ४#पए, सजिरत्द । 

इस ग्रन्थ का परिचय श्रद्धेय 5ण्डन जी के श्रपते दाब्दो से इसे शकार 

स्तन सम्क्‍न्धी विषयों पर मेरे कुछ भाषणों का पहू सग्रह हैं । 
हल समहु के प्रारम्भ में समिधान सभा में दिए हुए दो भाषण है, जिनमे 
से पहला सबिधान सभा के पहले प्रस्ताव पर सन्‌ १९४६ मेश्रौर दूसरा 
राष्ट्रभाषा के प्रद् पर स्तत्‌ १६४६ में हुआ था! शेष ससब्‌ को लोक- 
सभा में सन्‌ १६५२ 'प्रोर सन्‌ १६९४७ के बीच दिए गए ये । संविधान 
सभा सें राष्ट्रभाषा के प्रात पर सम्‌ १९४६ में दिया हुआ भाषण शग्रेशी 
भाधा में था। इस संग्रह में उसका अनुवाद दिया गया है। इस सम्रह का 
शम्सिस भाषण भी, जो २८ मार्च सत्‌ ५७ का हु, अ्रग्नेशी में था। उसका 
भी अनुवाद दिया गया है। शोष सब भाषण हिन्दी में हुए थें। वे प्राय 
उसी रूप में है जसे थे ससद्‌ के सरकारी प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए 
हैं। इने“गिने ध्यानों में भाषा भ्रथवां स्पष्ठता को दृष्टि से शब्दी भें बहुत 
क्षम अन्तर कियागया है । पढ़ने धालों की सुविधा के लिए भाषणों में 
एक-एक मुण्य शीर्षक तथा प्रत्येक भाषण में कुछ छोटे शोरपक हरा सप्रह 
का सम्पादन करने में दिए गए हैं । 

“दूत भाषणों में शासन प्रम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार 
प्रगठ किए गए हैं। उतमें से एक विचार फी शोर मेने एक से प्रधिक स्थान 
पर ध्यान श्राकतित किया है। वह है प्राम-निर्माण के सरबन्ध सें बाहिका* 
गृह की योजना । इस योजना को मेँ प्रामोश्नति की प्राधार-शिला 
मानता हैं !' 

(झामुख ) 

कुल मिला कर इस प्र4 में घाबजी शे ४६ भाषण दिए गए है। 
एक युग हुआ, भ्रद्गेय ४ए्इत जी ने हिन्दी से कुछ सुज्ररात्क रचनाएं 
भी लिखी भां। उसके बाद उन्हें साहित्य सेवा का भ्रवसर मिलने ही 
तही पापा । फिर भी उनकी प्रतिभा से हिन्बी की जो मृठ्यनान सेवा हुई 
है। बहु नि सस्देह भ्रमाय है। हिन्दी को भारत में श्राज क्री भौरतमय 
स्थान प्राप्त है, उत्का शेय जिन महापुरुषों को है, उनमें श्रश्नेय पुरपोस्तमवातत 
हण्बन भी हू । 

इस संग्रह में दिए गए भाषणों से जहाँ विभिन्न राजनीतिक तथा 
भाषा सम्बन्धी विषयों पर अ्रद्ञेय ठण्डन जी के विचारी का परित्रय 
मिलता है; वहाँ इन भाषणों की थोली और व्मजना भी कचे बर्जे 
की है। दावूजी ने गश्ण दया से इन भाषणी का सूक्भ संस्पादन किया हूँ । 
में भाषण शालियारेंट तथा संविधान सभा में तत्‌ १९४६ से १९६५७ के बीच 
दिए गए थे | 

टृण्डन जी के बारे में कुछ क्षेत्रों में यहु धारणा है फि उत्तफे विवार 
एक हद तक प्रतिक्रियावादी है, पर उसके भाषण के निध्मलिद्ित उद्धरण 
सें पता चलता हूँ कि वह कितने धवततत्न विचारक भी हैं. 

/ें यह सुझाव बेता हु कि सरकार इस इलेकान ऐक्सपैसेश, भुनाव- 
व्यय, की विधय में ध्यान दें। चुनाव श्रवालतों ते भी इधर ध्यान दिया हैं । 
प्रभक्षा ध्यान इस श्रौर जाना ही पडता है, वभोक्ि प्राय, इस प्रफार 
की झापत्तियाँ चुनाव में को जाती हूँ कि जो व्यौरा घर्च का बाणिल हुआ है, 


तह ठीक नही हे । भेरा नि्येबन है कि हमारे तदर्फाण प्रनुभव से जानते 
हे कि कितनी कऋ्निता होती हे ठीक-ठीक हिसाब रखते भें । भश्न तक कि 
स्वय जो मताभिलाषी है, केषिडिटेंट हैं, वहु श्रधिक चौकन्ना ते हो एक 
एक व्योरे के बारे में, तब तक बहुत सम्भावना होती है कि उससें भूल 
हो जाए। पीछे होता यह है कि प्रमुपान से भर श्र्दाज से तमाम 
इलेक्शन ऐक्सपसेज, चुनाव व्यय, के ब्योरें भरे जाते है। श्वभावत 
जब प्रमुभान चलता है तब सत्य से हटना पडता हे। में यह भी जमाता ह्‌ 
कि बहुत से लोग बताए हुए छ़र्च से बहनत प्रधिक दर करते है प्रौर उसका 
पता पाना धहुत कि होता है। 

“मेरा निवेदत है कि यहु जो इलेक्याम ऐश्सप्रेन्स, चुनाव-ध्यय, 
वालिख करते का नियम हैँ यहु विः्कुक्ष उश दिया जाएं, तब स्थिति कही 
ग्रच्छी होगी ।/ 

(पृष्ठ ४२) 
मुशे विश्वास है कि इस भाषण सग्रह को वह सम्मान का स्थान प्राप्त 
होगा, जिम्तका यहू भ्रधिकारी है । 

हंडप्पा * लेखब--केदारनाव शाघ्त्री, प्रकाशा-«म्राप्माराम 
एण्ड सत्ज, काश्सी री गेट, दिएली , पृष्ठ सस्या (वड़े भ्राक़्ार के)--२५४, 
मुत्य--८ 5० सयित्द | 

हडप्पा और सोहन-जोबड़ो सिम्धु सभ्यता के श्रादि केस थे। दौनो के 
बीच लगभग १०० भील का भ्रत्तर हैं। उस प्रवेश में यात्रा करते हुए मुझे 
बहुत बार परहु ख़थादा भ्राया हैं कि भ्रमी कितसे ही श्रन्य प्रवशेष उस झोर 
सिन्धु तवी को किलारे सैकडो मीज़ो तक फैले रेत को टीलो के नौधे से खोज 
भिंकाले भा सकेंगे । 

दस ग्रन्य के लेश्क श्री केदारताथ शास्त्री सिन्धु सभ्यता के इस भ्रादि- 
फेल से उत्खाता के रुप में बीस वर्षों तक सम्बद्ध रहे हें । लेखक के 
तम्पर्क-पूर्ण ज्ञात की गहरी छाप द्रतत रचता पर है झौर इस प्रकार यह प्रश्न 
प्रपने विधय की एक श्रत्यर्तत प्रमाणिफ रचना है। काल निर्णय के भ्रतिरिक्‍त 
हृडप्पा सी प्राप्त कस्‍्तुओ्रों के भ्राधार पर उस युग को सभ्यता का भ्रत्यत्त 

कजती 
प्राठ बजे पूजा शुरू क़र दी प्राज्जन-पत्लव से इधर-उधर दस बारह बार 
जले छिडया कर गायत्री भत्र पहा श्रौर कथा को पोथी खोल कर पहने 
लगा । पोची पास के एफ पुस्तक-रकाशक-विक्रेता। भिन्न से भाग तरी थी 
झौर एक-दी धार सरत़री तिगाह से उसे पेज भी गया था, इसलिए 
पढने में कोई कसरत मुझे सही करनी पड़ी | हा, एक बात विशेषता के 
हप में क्रूर हुई कि जब में कभा कहने जगा तो उपस्थिति का समा देखकर 
धामिक को साथ-साथ साहित्यिक सालसा भी जाग्रत हो गई । मेने 
मौका ढूढ-हुह कर जहां-तहा 'प्रमनी कविताएं सुतानी शुरू कर दी भ्ौर 
दैरुबेर भी पेश कर दिए। ऐसी सरस, रसीली भौर लध्षावत्ती कथा 
फिसी की भी सुतते का सौभाग्य ध्राप्त नही हुप्रा था, ऐसा तभी महिलाओं 
ने, कथा के बाव। मेरी देवी जी से कहा। उते लोगी के जाने के बाद, 
जब मेरी पत्नी जी मे सुझे यह सम्बाद तुतापा तो मुझे रोमाच हो श्राया। 
श्रोह् | धर्म कार्य में साहित्य का सुह्ाण कितना जरूरी है । भ्राज में 
सचमुच सत्य क सच्चा स्वरूप समझ गया । तारायण हो में मो भी हु 
मगर कभी-कभी झुध बोल लेने को पाप के कारण, झ्ाज की इस नई 
श्राध्यात्मिफ भ्रतुभूति से भव तक सर्वथा वचित रहू गया था 
फैर, अपनी धारमिकता और साहिश्यिकत/ फा ध्वय ही लोहा सालतें 


ओप्ठ विधेचत इस ग्रन्थ में किया गया है। भ्रस्तिम ३ अध्याथ रगपुर भौर 
रोपड़, हस्तिनापुर तथा सौराष्टू में प्राप्त क्ण्डहरो के सम्बन्ध में ह। 
जिन से इस रचना का सृह्प श्रौर भी बढ गया है। प्रत्येक पुस्तकालप में इस 


पुस्तक की एक प्रति श्रवत्य रहती छाहिए । 
““चन्द्रगुप्त विद्यालकार 
/छ। 


वतलभ विद्यातगर शोध पत्निका पुस्तक १, श्रक १-२, 
सपादक--अ्रमुत वसत्त पण्डया , प्रकाशक--चारतर विद्यामण्डल, वल्लभ 
विद्याक्ञार, प्रातत्द के पास (अम्बई राज्य], वायिक चत्द[---१०५) ₹० | 

गजरात में श्राननद के निकट अवस्थित सरवार बल्लभभाई विश्या- 
पीठ5 कौ यह शोध-पत्रिका है। गुजरात के शोध क्षेत्र में श्रपत्ता छीटा- 
सा थोग बेने क स्तुत्य उद्देश्य से चादतर विद्यामण्डलं से इसे प्रकाशित 
किया है! इस श्र्ध बाधिक पत्रिका के प्रथम श्रक्त में तीन विभाग है-- 
गुमराती, हिन्दी तथा अ्रग्रेज़ी | गुजराती विभाग में प्रख्यात शोध कर्ताओ- 
श्री प्रल्माद च० विवासज्ी, डा० हरिप्रसाव ग० वास्त्री, भी क्या 
लाल ववे, भ्री अमृत पण्डया झावि-के भ्रध्ययत पूर्ण लेख है। हिन्दी विभाग 
में सुप्रस्िद्ध विद्वान डा० वासुदेेवशरण भ्रग्रवाल, श्री श्रगरचत्द वाहुंहा 
श्रादि के विद्वत्तायूर्ण जेब है। भग्नेज्ञी विभाग में प्रमुत पण्शया एवं प्रत्य 
बिंदानों के शोधपुृण लेख हु । 

द्वितीय शक में गुजरात कौ इस प्राम्र विद्यापी5 के शिल्पी श्री भाई- 
लाल भाई पदेल की ७०वीं घर्ष गाठ के झ्रवसर प्र अभिनस्वत विशेधाक' 
के हप में प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री भाईलाल भाई को उनकी 
७०वीं. जत्मतिथिं के अबसर पर भ्रप्िनत्वित करने वाले लेखों का 
समायेता किया गया है। इसके श्रतिरिकत्त श्री अमृत पण्डूया का लेख लो 
थल को हंडप्पा सर्स्कृति भ्रौर गुजरात ए+ बा" भोगीलाल साडेसरा का 
लेख अज्ञात कबिकृत वर्णबन्रनोसी विशज्वेषत पह्तीय हे। 

हम इस पत्रिका का स्वागत करते है । 

“रमणलाल भट्ट 


(पृष्ठ ४२ का शेपादा) 


हुए जेसे ही में बाहर श्राया फि पण्डित जी को भैंस उतारते हुएं 
बेस कर पिलही धठक गई । मेरे कुछ पूछने के पहले है! पण्डित जी बोले--- 
/ब्रदा कह जजमान; कुछ देश हो गई। सगर कोई बात नहीं | मेरी पृजा- 
दा्षणा तो रखी ही होगी। हा, जरा जज़दी कर दीजिए । सुझे एक जग्रहु 
और पजा कराने जाता है 

मुझे फरादों तो खूब नहीं। श्रीमती जी भी तब तक ब्राहुर भ्रा गई । 
पण्छित जी को देखकर उनका हाल भी मेरे हाल से बीस ही हुआ; उन्नीस 
नहीं। भगर पण्डित भजा क्यों पसीजते। हाथ प्रीज़ा कर बोले-- 
“जाओ बिशिया, बड़ी बेर हो रही है।' 

श्रीमती जी फा मुह चढ़ गया और मेरा उतर गया, जंसें चिरंता 
पी लिया हो। मत मार फ़र तीत रुपए पण्डित जी के हाथ में रख बेले पड़े ! 
जब पण्डित जी रुपया लेकरः वहाँ से चत्र पढे तो भेरी भ्षाल्री साहुबा, 
जो मनोबिज्ञात के एम० ए० भें पढ़ती हे मेरी पीठ पर अढ़गाई और 
उह्ाफा मार फर बोलॉ-- सजा श्रा गया | और कीजिए कजूतो तारी 
की प्वारी सूझ री की रणी ही रह गईं ते 

में कया बोलता | मगर सच पृष्ठिए तो उस विन की फजूसी में 

कुछ मुझे भी मजा श्रा गया भ्रौर कुछ-कुछ भीमती जी को भी 





हादिक स्वागत 7. न. ' 


भ्रमेर्कित. राष्ट्रपति 
डत्राइट आइसन हावर इत्ी 
मास भारत के भेहमान के 
रूप में हमारे वेद में शा 
रहे है। भारत की जमता 
श्र भारत सरकार उनका 
हाश्कि स्वागत करती है । 
अमेरिक्ता ग्राज॑ससार का 
सबसे अधिक सम्पत्त देश 
है । भारत जिम दिसों 
स्वाधीतता को लिए प्रयत्त 
कर रहा था, उन वितो भौ 
पग्रमेरिकत जहता को परी 
पहानुभति उसे प्राप्त थी । राष्ट्रपति प्राइयन हावर 
स्वाधीन भारत॑ को तव- 
मर्माण के कार में प्रमे रिका 
सें जो सहायता प्राप्त हुई है, वह भारत के प्रति प्रमेरिका को संदृ- 
भावना का सूचक हैँ। राष्ट्रपति श्राइग्नन हबर वर्तमान भागप जाति 
के सर्वोच्च वेपागरो में है । उनका व्यक्तित्व श्र८्यरत शानदार औौर' प्रभाव- 
गाली हूँ । भ्रमेरिकत राष्ट्रपति का पद ससार का सबसे भ्रधिक व्यक्ष्त 
पद हैं। इतना फार्य-ध्यस्त होते हुए भी राष्ट्रपति प्राइसत हावर ने 
भारत का सिमच्त्रण स्वीकार किया है। हम 'श्राजकर्ता परिवार की 
श्रौर से उनका हाविक स्वागत करते है । 





ब्रिहेत के तए चुनाव 


पिछले ८ भ्रवतुधर' को इसलैग्ड में हाउस प्रॉफ कामत्स का जो नया 
घुनाव हुआ। उससें एक हाथे युग के बाद एक वात हो बुत बडा बहुसत 
प्राप्त हुआ है । हाउस श्रोक्र कामन्स की कुल सदस्य सख्या ६३० है। नए 
चुनाव के प्रनुततार विभिन्न दलों की सदस्य सझ्या इस प्रकार है ' कजरवेटिव- 
३६६; मजदुर--२१५५ श्रौर उदार-६। कुल मिला कर इस नए चुनाथ में 
क्जरमेंटित बल २६ मई सो्े जीता है भौर ९ पुरामी सीट हारा है, मजदूर 
बल्न ४ नई सौर जीता है श्रोर २५ पुराती सी हारा है, उदार दल एक नई 
सीठ जीता है और एक पुरानी हीढ हाटा है) हस तरहु सब मिलाकर 
पिछले चुनाव की तुलता सें कल्तरतेंदिन दल की सदस्य सझ्या २९ घढ गई 
हैं; मजदूर बल की सदस्य सल्या २३ धठी है और उदार दल की सदस्य 


| 


५३३५० “मद 
लक कक कर 
है 
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सएया वही रही है। पिछले हाउप्त श्रॉफ कामन्स में फस्शरवेटिंष दल का 
बहुमत ५६ था, झब बहू बढ़ कर १०२ हो गया है । 

इस चुनाव का विश्लेषण यदि प्राप्त बोटों की दष्धि से फ्िया जाए 
तो वह इस अकार है. कल्जरवेटिय दल को इस वर्ष १२७,५०९३४ 
वोट मिले है, जो १६५४ के चुनाव से ५,४०,०४४ अ्रषिक है । इरा वर्ष फे 
चुनाव में २,७८,६२,७०८ मतदाताओं ने अपने मंत बेले के भ्रधिकार का 
प्रयोग किया, जबकि १६४१ के चुनाव में यह सख्या २,६७,५६/७२६ थी। इस 
तरह कुल प्रदत्त बीठो की तब्या में ११ लाख से श्रधिक की वृद्धि हुई । मणयूर 
बल को इस चुनाव में १,२९,१६,१६६ वोट प्िले है, भो पिछले चुनाव 
से १,८८/० ८८ कम हैं। उदार दल को इस वर्ष १६,४०,७६१ वोट मिले, 
जो पिछुले चुनाव से ६/१५३४४ श्रधिक हैं । प्रमुगात की बुष्टि रो यह 
प्रतिशत विभाजतर इस प्रकार है 


१९४९४ १६५४५ प्रतितत॑ 


कल्जरघेटित ४६,४ ऐहै ८ [ ४ कम) 
मजदूर ४३.८. ४६,४ (२ १ कम) 
उदबार ५,8२७ (३ २) भश्रधिक 
क्रपम्यू निए्ट ०१ ०,१६१ (वही) 

प्र्न्प ०.प.. १.० ( २कस) 


उक्त विश्लेषण से कुछ प्राइ्चर्यजनक परिणापरी का पता घलता है। 
उदार दल कों पहले की प्रपक्षा वेश भर में ३ २ प्रतिशत बोद भ्रधिक 
मिले, पर उसको तदरय सस्या बही रही, जो पहले थ्ी। उसकी तुलना मे 
कन्प्ररपेटिव दल को पहले फी श्रपेक्षा ,४ प्रतिद्षात वोह फम सिल्ले, इस 
पर भी उसकी सदस्य सश्या में २३ की बुद्धि हुई श्ौर पालियासेंट में उनका 
बहुमत ५६ से १०२ हो गया। दूसरा यह कि हाउस ग्राफ क्रामन्स में 
१०२ का बहुमत होते हुए भी फरशरवेंटिव दले ब्रिदिश जनता द्वारा दिए 
गए कुल वोटों का ५० प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सका। हस सम्मःष में 
भारत का उदाहरण देता धुक्षितयुक्त नहीं हीगा। वयोकि भारत में कुल वीटो 
का एक ग्रच्चा-हाता भाग स्तत्त्र उम्मीदवार ले जाते हैं । प्रजातस में 
वल-पद्वति (पार्टी सिस्टम) से सरकार चलाई जाती है, इस कारण 
स्वतन्त्र व्यक्षिययों की विए गए मत एक श्रर्थ में व्यर्थ गिले जाने चाहिए । 
भारत में १६ ते २० प्रतिश्षत मत स्वतर्त्र उम्सीवदारों शो मिलते हैं। 
उनकी सश्या निकाज़ दी जाएं तो पिछले दोतों प्राम चुनावों में शेष ५४ 
पा प० प्रतित्रात् बोदों में स्पष्ट बहुमत काँग्रेस को मिला था। प्रिदेन की 
इस चुनाव में फेतेल ,म अतिश्रत मत स्मतत्त् उम्मीदवारों को 
घिले । इस ,८ प्रतिशत फ्रों तिकाल कर दोष ६१,९ सें भी 
४६,४ प्रतिशत श्राधे से (,२) कम ही रहुता है । सातुपातिक खुताव को 


ग्राजकत्ष 


पक्षपाती इस सम्बन्ध में जो बातें कह सकते है, उतका जिक न कर हम 
इस तथ्य का उल्लेख भर पर्याप्त समझते है । 

एक भी स्वतत्त्र उम्मीदवार इग्लेण्ड के चुनाव में कामयाब नही होता, 
यह बात इसलेण्ड के जन-हाधारण की राजनीतिक समक्षदारी और 
परिषक्धता का प्रमाण हैं। 

चुताव से कुछ दिल पहले जो लोगो क्वा जयाप्त था, उसे बेखते हुए 
फन्‍्जरवेटिव दल का बडा बहुसतत कुछ झा तक सचमुच अचस्भे में डालने 
वाला सिद्ध हुआ । यह स्पष्ट है कि श्री मेकमिलन इग्ले ड में बहुल लोकप्रिय 
सिद्ध हुए है । जहा त्क भारत का सम्बन्ध है; इग्लेण्ड को किसी भी 


० | 


तम्भावित सरकार से भारत के सम्बन्ध पूरी तरह मंत्रीपूर्ण रहेंगे। 
छ 


हिन्दी की एक प्रमुख श्रावश्यकता : %र्थ-तिइचय 

प्राचोन श्रोर सुदृढ़ परम्पराम्रों को रहते भो हिल्दी को एक दृष्टि 
से तई भाषा कहा जा सकता है । हिन्दी का वतसान रूप न प्ति्फे बहुत 
नथा है, अपितु अ्रश्नी तक उस पर नएं-लए इतने प्रभाव पड रहे है कि 
हिन्दी भाषा का प्रमानीकरण (स्टेण्डरडाइमेशन) इस समय तक भी नहीं 
हुआ । इस का एक प्रमाण यह हू कि प्कंडों ही तहीं बल्कि हजारों शब्दों 
के हिन्दी में दो-वो रूप प्रत्तलित है। यहा तक कि विभिक्षितयां भी इस 
व्याधि मे बचने नहीं पाई । हुए, हुये, हुदें श्रावि एफ ही! दिभकित के 
कितसे ही रूप श्रापफो हिन्दी में प्रचलित मिलेंगे। पहा तक कि वाक्य 
रचता [पिस्टेक्स) के सम्बत्ध में भी तए-सए प्रयोग भापको हिन्दी 
में मिलेंगे । 

उक्त बातो पर' ध्यान दने की श्रावश्यकता निरविबाद है। पर हमारी 
राय से एक श्षत्य झ्रावश्यकता की पूर्ति को प्राथमिकता वी जाती चाहिए। 


आपके खरीदनेलायक 
बढ़िया सायकिल 





विस्लम्बर १६५६ 






यह आवश्यकता है शब्दों का प्र्थ पूरी तरह भिश्चित कर देने की। यह 
ठोक है कि शब्द एक जीवित वस्तु हैँ और उसका श्षथ भो क्रमश बढ़ि 
(ग्रों] करता हैं। पर बिना हमझे बूझे एक ही भ्रथ के लिए विभिन्न 
झक का व्यवहार खतलरताक है । 
वर्तमान हिन्दी स्पष्ठत तीन भाषाओं रो विद्रोषतत अंभावित हुई 
है। महत्व की दृष्टि से क्रमबार ये भाषाएं हैं. संस्कृत, उर्दू और शग्रेशी । 
इन तोनो भाषाश्रो के शब्द भी हिन्दी में साए है। मुख्यत प्रथम दो भाषात्रो के । 
प्रत हजारों द्ब्दो के सल्कृत तथा उर्द दोनो छूप हिर्दी में प्राप्त होते हे । 
हमारी राष से श्रब समय मा गया है जब उक्त सभी व्षब्दों के श्रथ और प्रयोग 
निश्चित कर दिए जाए । इस प्रकिया में बहुत से श्रर्थों के लिए दो-दो दाबद 
भले ही ले लिए जाए, पर जहा तक सम्भव हो, प्रचलित ग़स्वों के ग्रभों का 
सूक्ष्म (हमारा सतलब यहा शेड! से है) निश्चित कर दिया जाए । 
उबाहरण कें श्राकाश से गिरने वाली हिम (स्वो) के लिए हिंसा 
शब्द नियत किया जाए प्रौर जमा कर बनाई जाने थाली बरफ (अ्राइस) 
को लिए बरफ | इसी तरह डेँजर' के लिए 'खतरा' और फीश्रर' के लिए 
'भय', कौमन' के लिए 'सामान्य' तथा झाहिसरो' के लिए साधारण । 
हिन्दी में श्रभी हमें लाखो नए वैज्ञातिक तथा टेफनिकल शक्षब्दों की 
प्रावश्यक्तता है। हमारी यह बृंढ धारणा है कि जब तक हिन्दी में व्यव- 
हुत हीने वाले बतमात डेह लाख शब्दों के अर्थ निव्चित नहीं कर विए 
जाएंगे, तब तक नए शब्द बनाने में भी हमें भारी श्रडघनों प्रौर प्रशुविधा- 
भो का क्ामना करना पडेगा, क्योकि प्राझिर नए शब्ब भी तो प्राप 
इन्ही बरतंमान शब्बों के श्राधार पर बनाएं जाएंगे। श्रगर हमारा धात्बर्थ 
ही प्रनिश्चित है, तो उसके श्राधार ज़डी को गई इमारत कितनी कच्ची 


होगी । 
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मिप्ताडी लोकगीतो में बेटी को विदा-- (पृष्ठ ३२ का शेपाश ) 
प्छा कसा फिश! स्टार दावाजी 
जात उतावली भाव ॥ 
“दो बुहहुन, जरा सुनो, पछा फिरो.. पद्मा फिरो |... पछे 
किरो, पीछे फिरों । श्रपने पिता! जी से तो मिलती गाप्रों । 
दुल्दून कहती है-- अब भत्ता में ब्रापिस कैसे लौट ? शव तो में परवदा 
हु , मेरे पिता जी, बेखों मुझे ले जाने पाले उताबले हो रहें है ।" 
छोड़यों थे साथी रो भागरो, 
छोष्पों छे दावानी रो लाड। 
छोड़पो छे सई के रो सईपण 
छोड़यों थे फुतत्या 'रो एपाल॥ 
पका फिरो, पछा फिसे |] 

“गाज तुमने मा की समता को। पिता के दुलार को, सहेलियों के प्ाथ 
को भौर प्रव इस घर फे सारे खेल सिलौनों कौ त्याग बिया है *.. भी 
बुल्हुन ! जरा सुनो, पछ्छा फिरो, पछ! फिशें ! प्रयने पिताजी 
की, मा को, भाई, भौजाई व सासा जी को, दु ख में इबे इन सबको एक बार 
तो मिलती जाशों । पछा फिरो | पष्ठा फिरों ' 






के 


९ शॉखो की रचा 
जीवन की रक्ा है 
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१ भली-चगी आँखों वाले ह | 
९ प्रयोग करे तो बुढ़ापे में हैं 
3 भी श्रॉखी की ज्योति तेज 
३ रहती है। | 
आँखों के बहुत से शेगों 
में लाभदायक लाखों. / 
घरों में प्रयोग होती है 


प.:. देएननी 











खट्टी इकार को रोकनेवाला और ह॒त्का शुद्ध 


शक: 





राष्ट्रीय यचलत की छदो 
द्वारा इसका भविष्य सुरक्षित 

कीजिए । भारत सरकार की अत्प 

बचल सिकसूरिटियो से बन हगा कर मियमित 
रूप से प्रचाइयें । इससे ग्रापके और भ्रापके बच्चों के 
लिए समृद्ध भारत का निर्माण करने में सहायता मिलेगी । 


१४ यर्षीय राष्ट्रीय मोजबा बचत सर्टिफिकेट 
१० धर्षोय राजकोष चचत जमा साॉट्रफिकफेट 
९४ वर्षो वार्थिकी स टिफिकेट 

शाकघर मल बैक जमा 

बढ़ने खाली सावधिफ जमा घोजना 


मेशतल सेविग्श विहलर नॉगपुर अभवा भापके राज्य के रीजनलछ नेंशनक्क सेनिग्ज 


अफलर आंपक। सरय अधिक भातववाारा प्रतयम करेंगे | 
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क्या आप यहीं सोचते है ?--जावन-बीगा उन लोगों के (लिए है जिनदे। 
पास काफ़ी धन है 

अपने जीवम का बीमा करने के लिए बडी रकश की जम्दरत नहीं है| 
हर महीने में यदि आप कुछ ही रुपये बचा पाय तो भी कई तरह की 
पालिमियों आपकी बन सकती है| सय से महत्वपूर्ण बात यह: है. कि 
यदि अपनी छोटीसी आमदनी मे आप अपना खर्च चला नहीं पाते तो 
आपका परिवार कुछ पास न होने पर उम्रको केसे चलना सकता है ! 
यदि वे आपको--- अपने पोषण -- कलो को,खो बैठ तो फ़िर उसका कया 
होगा? सच तो यह है कि आप जीवन-बीमे से वचित नहीं रह सकते। 


लाइफ़ इन्श्योरन्स क्ोर्पोरेशन ऑफ़ इन्डिया 
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तु हाथकरचे 


सुर युगो से करोड़ो ल्‍ोगो के रहुच-सहस की 

5यपणे बनाने मे हमारे ये हाथकरचे सहत्यप्‌ण्णे 
योग देलसे खाये हैं * श्राज्ज्कल के कुटीर उद्योगों से 
सर्वाध्चिक फलचे-फ्लने चाला हू हाथकरचा उद्योग 
५७० साख खुसछफारों की रोजी क्रा साधस है १ ये 
बुनक'र ही सुन्दर चस्नो की दुनिया में अपने उत्कृष्स 
शिल्प-कफ्रौदाल की बल पर भारत की परम्परागत 
ख्याति फी श्ावर ज्योति जलाये है । 


भारतीय जर्थ व्यवस्था की महल्वप्रर्ण कड़ी 


भप्रस्तिल भारलीस हाथकरचा बोड़ें 
पोस्ट दैरगा नए ९०००४ 
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